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# श्री जिनाय नम! # 
परम पूजनीय तरण-तारण-तपोनिधि 
९] * 
महान उपसग विजेता सिद्धत्षेत्र-बंदना-भक्तिशिरोमणि विश्ववंध १०८ आचार्यवर्य 


श्री महावीरकीतिजी महाराज का 
# जीवन परिचय # 


भारत देश समस्त विश्व में एक अध्यात्म-प्रधान देश है। इसकी आ्राध्यात्मिक सस्क्ृति के 
कारण ही यह सभी देशो में सम्मानित श्र आदर्श देश माना जाता है। भारत यह रत्न प्रसवा भूमि 
है । इसने सारे ससार को ऐसे ऐसे महान तेजस्वी, देदीप्यमान और पूजनीय नर रत्न दिये जिसके 
कारण इसका रत्नप्रसवा भूमि नाम सार्थक हो गया है। 


आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पहले इस देश मे चोबीसवे तीर्थ कर भगवान महावीर हुए 
जिनने अपनी आदर्श श्राध्यात्मिक ज्योति तथा त्याग और तपस्या के प्रभाव से सारे विश्व को हिंसा 
के ताडव-नृत्य से बचाया और भअरहिसा, श्रपरिग्रह तथा अनेकान्त का सन्मार्ग दिखाया तथा सच्चे धर्म 
का रहस्य लोगो को समभाया । धर 


भगवान महावीर की उसी वीतराग और आदर्श दिगम्बर परम्परा मे भगवत्‌ कुदकुद, 
जिनसेन, समन्तभद्र, विद्यानदि, नेमिचन्द्र, अकलकदेव, पद्मनदि तथा शभ्राचायं शान्तिसागर जैसे महान 
विद्वान सच्चरित्र तपस्वी साधु सन्‍्त हुए जिनने अपने अपने समय में उसी भगवान महावीर के 
आध्यात्मिक सदेश और सच्चे धर्म का विश्व मे प्रसार किया | 


उसी आदर्श दि० साधु सन्‍्त परम्परा मे इस बीसवी सदी मे जो तपसवी साधु सन्त हुये उनमे 
आचार्य महावीरकीतिजी महाराज भी एक ऐसे प्रमुख साधु श्रेष्ठ तपस्वी रत्न हैं जिनकी अगाव 
विद्वत्ता, कठोर तपस्विता, प्रगाढ धर्म श्रद्धा, आदर्श चारित्र्य और अनुपम त्याग ने विश्व मे वास्तविक 
धर्म की ज्योति प्रज्ज्वलित की है। 


आचाये महावीर कीतिजी का जन्म मिती बैशाख बदी & वि० १६६७ को सुप्रसिद्ध औद्योगिक 
नगर फिरोजाबाद ( श्रागरा ) में हुआ | श्रापके पिता का नाम लाला रतनलालजी और माता का 


[४ ] 


नाम बृन्दादेवी था। ये पद्मावती पुरवाल जाति के प्रसिद्धकुल महाराजा खानदान के थे । आपके माता 
पिता बडी धामिक प्रवृत्ति के थे। धामिक कामो मे उनकी बहुत रुचि थी। अतिथि-सत्कार करने मे 
सदैव तत्पर रहते थे। इनके पिताजी एक कुशल व्यापारी थे। उसीसे वे श्रपने परिवार का पालन 
पोषण करते थे । 


आचार्य महाराज अपने माता पिता के तृतीय सुयोग्य पुत्र थे। जिनका पूर्व नाम महेन्द्रकुमार 
था। इनके चार भाई हुए जिनमे कन्हैयालाल श्रौर धर्मेन्द्रनाथ बडे है और सन्तकुमार तथा राजकुमार 
उपनाम विलासराय छोटे हैं। ये सभी श्रपना अलग श्रलग व्यवसाय करते हैं | इनमे श्री कन्हैयालालजी 
श्रौर सनन्‍्तकुमारजी तो अच्छे व्यापारी हैं तथा धर्मेन्द्रनाथजी तथा राजकुमारजी दोनो कुशल 
चिकित्सक हैं । 


इन पाच भाइयो. मे केवल महेन्द्रकुमारजी ही 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात' के 
अनुसार एक ऐसे नर रत्न निकले जिनने अपने आदर्श त्याग और तपस्थामय जीवन से सारे विदृव मे 
एक महान लोकोत्तर अवस्था प्राप्त की है। भगवान महावीर की तरह इनने अपना महावीरकीति 
नाम सार्थक कर दिखाया है । 


श्री महेन्द्रकुमार की प्रारभिक शिक्षा फिरोजाबाद के एक स्कूल मे हुई। दस वर्ष की अवस्था 
मे स्नेहमयी माता का देहान्त हो गया । उसके बाद आपका मन विषण्ण हो गया और यही से ससार 
की असारता को लक्ष्य मे लेकर आपके मन में विरक्ति के भाव जाग्रत हुए तथा आत्म-कल्याण करने 
के लिये श्रापने पहले जेनधर्म के शास्त्रो का विशेष ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक समझा श्रौर इसीलिए 
दि० जैन महाविद्यालय ब्यावर, सरसेठ हुकमचन्द महाविद्यालय इन्दौर एवं अन्य सस्क्षत महाविद्यालय 
से जाकर वहा पर आपने अनेक विषयो पर शास्त्री कक्षा तक ज्ञान प्राप्त किया । श्रापकी बुद्धि तीक्ष्ण 
और प्रतिभायुक्त होने से श्रापने शीघ्र ही अनेक विषयो का सहज मे ज्ञान प्राप्त कर लिया। न्याय- 
तीर्थ, आयुरवेदाचायं आदि की परीक्षाए'देकर उनमे आप उत्तीर्णो हुए। सस्क्ृत्त, व्याकरण, साहित्य, 


न्याय सिद्धान्त आदि अनेक विषयो का गहन अ्रष्ययन् कर आपने अच्छी योग्यता हासिल कर ली थी । 
साथ-साथ अपने श्रनेक भाषाओ का ज्ञान भी अच्छा प्राप्त कर लिया था । 


शिक्षा प्राप्त करते-करते आप युवावस्था को प्राप्त हो गये । इस श्रवस्था मे सहज ही मनुष्य 
के मन मे कामवासना और भोगविलास की प्रवृत्ति तीत्र हो उठती है ओर उसको परितृप्त करने के 
लिये तथा गृहस्थ जीवन मे प्रवेश करने के लिए मनुष्य उद्यत हो जाता है। परिवार के लोग भी 
मनुष्य को इसी ससार चक्र मे फसाने के लिये आतुर हो जाते है। श्री महेन्द्रकुमार को परिवार के 
लोगो ने भी ऐसा ही करते को कहा । किन्तु महेन्द्रकुमार का मन भ्रपनी स्नेहमयी माता के वियोग 
से तो पहले से ही इस श्रसार ससार से उदासीन हो गया था, धर्म शिक्षा के सस्कारो ने इस उदा- 


[५] 
सीनता-को विरक्ति में परिवर्तित कर दिया और उन्होने अपने परिवार के छोगों द्वारा रखे गये 


विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होने इस उभरती जवानी मे ही श्राजन्म श्रखण्ड 
ब्रह्मचयं से रहने. का ब्रत ग्रहण कर लिया। 


सोलह वर्ष की अवस्था मे ही आपने श्रावक धर्म का निर्दोष आचरण करना प्रारम्भ कर 
दिया तथा कठोर ब्रतो का पालन करने लगे और तपस्या के बल से पापो का नाश करने लगे। 


असार ससार, शरीर भ्रौर भोग से भ्रापकी निर्मोह वृत्ति दिन पर दिन बढने लगी भौर बीस 
वर्ष की प्रवस्था मे ही आपने परमपुज्य महान तपरवी, परम निर्भीक, प्रखर प्रभावी वक्‍ता १०५ 
आचार्यकल्प श्री चन्द्रसागरजी महाराज के साथ सप्तम प्रतिमा ब्रह्मचये रूप से रह कर आपने परम- 
पूज्य आचाये १०८ वीरसागर महाराज से वि० स० १६६४ मे टाकाटू का ( मेवाड ) मे क्षुल्लक दीक्षा 
ग्रहण की । श्रव आप सारा समय ज्ञान प्राप्ति मे लगाने लगे । इस कारण क्षयोपशम विशेष बढ गया । 
चार पाच वर्ष तक आप क्षुल्लक रूप मे रह कर वत्तीस वर्ष की अवस्था में पुज्य १०८ आचाय॑ श्री 
आदिसागरजी महाराज से सवंसग परित्याग कर दिगम्बर जैनेन्द्री दीक्षा धारण की। श्रापका 
दीक्षान्त नाम महावीर कीति रखा गया । आप वास्तव मे महावीर ही थे । 


वीतराग मार्ग के अनुसार बन्रत अनुसरण करने मे श्रौर कठोर तपस्या करने मे आप सदैव 
निर्भीक और कठोर रहते थे श्रागम के प्रकाश मे आप श्रपनी दिगम्बर जैन साधु चर्या निर्दोषता 
के साथ पालन करते थे। आप सिंहवृत्ति के आदर्श एवं महान तपस्वी थे । 


दिगम्बर साधु भ्रवस्था धारण कर कुछ वर्ष तक आप दक्षिण प्रान्त मे विहार कर धर्म का 
उद्योत करते रहे । इनके दीक्षा गुरु पुज्य १०८ आदिसागरजी महाराज ने सल्लेखना पृव॑ंक वीर 
मरण किया । तब उसके पहले अपने सघ मे आचाराग के अनुसार श्रापने विशिष्ट योग्यता को धारण 
करने वाले विद्वान तपस्वी पूज्य १०८ महावीरकीत्ति को अपने भ्राचाये पट्ट पर आसीन किया। आचार्य 
होकर श्राप बहुत योग्यता पूर्वक चतुविध सघ का सचालन करने लगे। वास्तव में परम पूज्य आचाये 
१०८ महावीरकीत्तिजी मे आचार्य पद के अनुसार सब गुण प्रकाशमभान थे । आप महात्रतों का 
आचरण निर्दोषता से पालन करते थे तथा श्राप ज्ञास्त्र पारगत महान विद्वान थे। आप अनेक 
भाषाओ के ज्ञाता थे । कठोर तपस्या कर कर्म निर्जरा करते थे । आप मे अपूर्व क्षमाशक्ति थी' 
आ्राप निर्भय होकर महात्नरतो का श्राचरण कर दिगम्वर जेन धर्म की महान प्रभावना 
करते थे । 


श्रापने अपने चतुविध सघ के साथ भारत के प्रायः सभी देशो मे जैसे दक्षिण महाराष्ट्र, 
गुजरात, राजस्थान, मालवा, मध्य प्रदेश, उडीसा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार आदि मे विहार कर 


[(६)॥ 


दिगम्बर जैन धर्मं का प्रचार किया | समाज को त्याग आर सयम की तरफ प्रवृत्त किया तथा अनैकों 
को मुनि, आयिका, ऐलक, क्षुल्लक, ब्रह्मचारी आदि की दीक्षा देकर आ्रात्म-कल्याण मे लगाया। पृज्य 
आचायें श्री की वाणी मे भारी प्रभाव था | जिसके कारण उनके धर्म उपदेश को लोग जल्दी हृदयंग्म 


कर लेते थे । 


पूज्य आचायेश्री महान उपसर्ग विजयी और निर्मोही साधु रत्न थे। आप अपने गरीर से 
भी तिःस्पृह रहते थे । कठिन से कठिन प्राण घातक उपसर्ग होने पर भी आपने अपने शरीर की जरा 


भी परवाह नहीं की। उपसर्ग और परिषहों को सहन करने में श्राप हिमालय की तरह 
अडिग थे। 


एक वार जब जाप राजस्थान में भ्रमण कर रहे थे तव एक किसी गुन्डे ने धर्म दे प से मौर दुष्टता 
से पीठ पीछे से वहुत जोर से लाठी का प्रहार किया । इस भयकर प्रहार से आचायें श्री की पीठ 
सूज गयी और वहा पर एक बहुत वडा घाव हो गया । इप्त घाव से बहुत भारी बेदना होती थी परन्तु 
आचाय॑ श्री ने बहुत शान्ति पुर्वेंक उस वेदना को सहन कर लिया। पुलिस मारनेवाले अपराधी को 
पकड़ कर जब पूछताछ करने लगी तथा उसको महाराज के पास लाया गया तो पृज्य महाराज ने 
करुणा क्र उसे क्षमा कर दिया | तथापि कोर्ट ने उस मपराधी को छह माह की जेल की सजा दी ! 
महाराज श्री को जब यह मालूम पड़ा तो उनको वहुत भारी दुःख हुआ । हे 


इस घटना से पूज्य आचायेइश्नी की क्षमागीलता, साहस जौर समता का बड़ा भारी श्रदुभुत 
परिचय मिलता है। ऐसे उपसर्ग इनके जीवन मे अनेको वार आए। इसी धैर्य श्नौर साहस के साथ 
आपने उन्हे सहन किया है। - 


ते 


इसी प्रकार उपसर्ग आ्राप पर तव हुआ जब झाप बड़वानी सिद्ध क्षेत्र प्र ध्यान में मस्न थे । 
पर्वत के ऊपरी भाग मे मधु मक्खियो का एक वहुत बड़ा छत्ता था। किसी दुष्ट मनुष्य ने छत्ते पर एक 
पत्थर मारा। आचार्य श्री के ध्यान मे विष्च डालने के लिए पत्थर लगा कर स्वय तो भाग गया, 
लेकिन सव मधु सक्जियाँ उड़ी और वे महाराज के धरीर से चिपट गयी और आचार्य श्री को काटने 
लगी । महाराज श्री का गरीर लोहू लुहान हो गया और भयंकर रूप से सूज गया । फिर भी भाचार्य 
श्री ध्यान से विलकुल डिगे नही। भगकर पीड़ा को सहज भाव से सहन किया | जरा भी विचलित 
नही हुए तथा मुह से उफ तक नही निकला। लोग एक मघुमक्खी के काटने से आसमान को नोचे 
गिरा लेते हैं। पर जहा सेकड़ो मछु सक्खियो ने मिलकर काठा और उनके शरीर पर चिपटी रही 
उस समय उनको कितनी भजकर पीड़ा तथ्य द ख हुआ होगा ? यह सहज ही जाना है 
लव श्रावके को इस महान उपसर्ग का पता च्च्ला वे महाराज के पास- कप महा ही 8 
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सर्ग दूर किया। उपसर्ग के दूर होने पर महाराज श्री ने अपना ध्यान छोड़ा तथा भ्रपूर्व साहस और 
वीरता का परिचय दिया। 


तीसरा महान प्राण घातक उपसग भाचाये श्री पर तब हुवा जब आप खंडगिरि उदयगिरि क्षेत्र की 
यात्रा के लिए पुरलिया (बिहार) ग्राम से विहार कर रहे थे । उस समय भारत सरकार ने पुरलिया को जो 
बिहार प्रान्त मे था बंगाल की सीमा मे मिलाने के लिए तीन सदस्यो का एक झायोग भेजा । अतः 
उस क्षेत्र को बगाल में मिलाने के विरोध मे सडक के दोनों तरफ हजारो लोग ६ मील की दूरी तक 
खडे थे। महाराज श्री उसी समय सड़क से गुजर रहे थे। उनके साथ उस समय केवल धर्मनिष्ठ 
गुरुभक्त सेठ चादमलजी बडजात्या नागोर निवासी हो थे। सघ के श्रन्य लोग लारी मे बैठ कर आगे 
चल दिये थे। 


पूज्य महाराज रास्ते चलते चलते रास्ते के दोनो ओर खडे लोगो को मास मदिरा चोरी आदि 
छोड़ने का उपदेद देते जा रहे थे तथा जनता भी भापके चरणो मे पडती जाती थी । बहुत दूर तक ऐसा 
होता जाता था। जब आप पुरलिया के निकट पहुँच रहे थे तब भीड मे से कुछ दो तीन शराबी लोगो 
ने नशे मे चूर होने के कारण पूज्य महाराजश्री पर लाठिया मारने को उठाई । सेठ चादमलजी 
बडजात्या ने उन लोगो को बहुत समझाया किन्तु वे लोग नशे मे होने की वजह से कुछ नहीं सुन 
पाये । महाराज श्री तो अपने पर उपसर्ग जान कर ध्यान अवस्था मे लीन हो गये और सेठ चादमलजी 
ने धर्म भक्ति वश होकर तथा अपनी जान की भी परवाह न करके पूज्य महाराज को बचाने के लिए 
स्वय अपने हाथ फैला कर अपना सिर महाराज के ऊपर रख दिया जिससे लाठियो की मार स््रय 
पर पडन लगा कुछ लाठिया महाराज के भी शरीर पर पडी। धन्य है इस गुरु भक्ति को व धर्म वात्सल्य 
को । सौभाग्य से उसी समय पुलिस सुपरिल्टेन्डेन्ट की कार वहा पर श्रा गयी । उन्होने लाठिया मारने 
वालो को खूब फटकारा। दुष्ट लोग उसी समय भाग गये तथा पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट महाराज श्री के 
चरणों मे नतमस्तक हो गया । उसने दुष्टी द्वारा दिये गये कष्टो के लिये क्षमा मागी | पूज्य श्री महा- 
राज ने उपसर्ग टला जान कर ध्यान समाप्त किया । लाठियो की मार से महाराज तथा चादमलजी 
को बहुत चोटे लगी । पुलिस सुपरि्टेन्डेन्ट ने उनको पुलिस की सहायता से पुरलिया भेजना चाहा । 
लेकिन आचायें श्री ने यह स्वीकार नही किया तथा श्राचार्य श्री तथा चादमलजी दोनो बिहार करके 
पुरलिया पहुँचे । 

यदि उसी समय पुलिस नही आती तो क्या दुर्घटना होती कोई नही कह सकता । किन्तु 


महाराज की महान तपस्या तथा सेठ चादमलजी की महान साधु भक्ति के कारण पुलिस समय 
पर श्रा गई | इसमे सन्देह नहीं कि सकटो में निश्चय से धर्म भक्ति काम में आती है। आचार्य श्री इस 


बार भी महने उपसर्ग विजेता और परिषह विजयी बने । 
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इसी प्रकार एक बार पृण्य श्री, आचार्ग़ ; महाराज़ तीर्थराज, सम्मेदर्शिखरजी: पर दोंक: की. 
वंदना करने को गये तब रात्रि में जल मन्दिर में ठहर गए। उस समय अग्रहन-साह की कड़कड़ातीः 
सर्दी थी । तब इ्वेताम्बर कोठी के कर्मचारियों ने दुष्टता वश आ्राचार्य श्री को जल मन्दिर से बाहर _ 
निकाल दिया । ध्वेताम्बर कोठी के बाहर अकार आचार्य श्री शांति पूवंक वाहर बेठ गये। उस 
असहनीय सर्दी को रात भर सहन करने के कारण आपका सारा शरीर अ्कड़ गया तथापि श्राचीर्य 
श्री ने यह सव सहज भाव से सहन किया तथा वीरता का परिचय दिया। इस ' प्रकार थोड़े से उप- 
सर्गों का यहां पंर परिचय दिया गया है। | 


वास्तव में पूज्य ,आजार्य श्री- ने इस अत्यन्त विषम कलियुग में इस वीतराग .साधुचर्या में 
रह करके अपने अपूर्व श्रात्मतेज, अविचल धर्मनिष्ठा और आदशे मुनि का उदाहरण उपस्थित .कियां, 
है। आचार्य श्री जेसे सिद्धान्त और धर्म के महान ज्ञाता थे उसी प्रकार आप ज्योतिष, वैद्यक, मन्त्र 
शास्त्र श्रादि के भी श्रच्छे विद्वान थे। भ्रापके द्वारा की गयी भविष्य-वाणियां पूर्ण सत्य निकलती थीं । 


आचाय॑ श्री के शरीर पर ब्रह्मचर्य की अपूर्व आभा दीखती थी । इस ब्रह्मचर्य के कारण ही 
आप घन्टों तक एक आसन से अविचल होकर ध्यान मग्न रहते थे। पूज्य आचार्य श्री ने जंब से मुनि 
व्रत धारण किया तब से आपने इन्दौर, भोपाल, कटनी, शिखरजी, फिरोजाबाद, जयपुर, नागौर, 
उदयपुर गिरनार, पावागढ़, ऊन, धरियावाद, बड़वानी, मांगीतुगी, गजपन्था, हुम्मचं पद्मावती, 
कुन्थलगिरि आदि श्नेक बड़े बड़े शहरों और सिद्धक्षेत्रों में चातुर्मास योग घारंण कियां। आपने 
स्वात्मकल्याण के साथ साथ धर्म का भी महान उद्योत किया है । 


ता० १६-११-१९७१ को श्री गिरनारजी तीथ क्षेत्र से विहार करके श्री शन्रुन्जा, पालिताना, 
श्रहमदाबाद होते हुए मेहसाना पहुँचे जहाँ वे ता० ६-१-१९७२ को देवलोकवासी होगए। श्रपने 
स्वर्गवास के एक दिन पहले ही सर्व संध का प्रवन्ध कर दिया क्योंकि मृत्यु उनको स्पष्ट दिखाई दे 
यई थी। संघका आचाय॑ पद श्री १०८ सन्‍्मति सागरजी महाराज को दिया जिसका विधिवत संस्कार 
ता० १६-२-१६७२ को उदयपुर सें हुआ । 


पृज्य आना श्री की निर्वाण भूमियों पर विशेष भक्ति रहती थी | एकान्त ध्यान के लिये 
श्रौर कर्म निर्जरा के लिये ये निर्वाण भूमियां महान निमित्त हैं। इसलिये अंतिम कुछ वर्षों में आचाये 


श्री ने चातुर्मास योग प्रायः सिद्धक्षेत्रों पर व्यतीत किया । आपको ऐसे पृण्य रूप निर्वाण स्थानों में अपूर्व 
आत्मन्शान्ति मिलती थी-। | मे ॥ - 


आचार्य श्री से अनेकों पुण्यशाली धर्मात्मा सत्पुरुषों ने उनके उपदेशों से और तपस्या से 
प्रभावित होकर दीक्षा ग्रहण की थी और अपने आत्म-कल्याण में लगे हुए हैं, तथा जगह जगह 


विहार कर जैनधर्म के प्रचार में अपना योग : दे रहे हैं। हजारों श्रावक और श्राविकाश्रों को प्रतिमा: 
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रूप चारित्र देकर उनके मानव जीवन का सुधार किया है। वास्तव मे सच्ची आध्यात्मिक दिक्षा का 
प्रसार और प्रचार ऐसे स्व सग परित्यक्त साधु सतो से ही होता है । 

पूज्य आचायें महावीरकोतिणी महाराज एक आदशे साध्ठ रत्न थे। छरीर से पूर्ण निःस्पृह 
रहकर आप सदेव शान और ध्यान मे अनुरक्त रहते थे। दिन मे केवल चार घन्टा बोलते थे। शेष 
समय हमेशा मौन रखते थे । 

ख्याति लाभ पूजा जैसी श्रनुचित प्रवृत्तियो से सदेव दूर रहते थे। क्षमा और शान्ति की 
परम मूर्ति थे, करुणा के सागर थे, सिद्ध क्षेत्र बदना के भक्त शिरोमणि थे, रत्नन्नय धर्म की महान्र्‌ 
विभृति थे और सच्चे आध्यात्मिक महात्मा सदगुरु थे। परम पृज्य भ्राचायें श्री की श्रेष्ठ निर्दोष 
तपस्या का यह प्रभाव है कि श्रापका जहाँ जहाँ विहार होता था वहाँ किसी प्रकार का सकट, 
दुर्भिक्ष आदि नही होता था तथा धर्म की महान प्रभावना और प्रचार होता था। 

पूज्य श्री के गुणा भ्रपरिमित है। उनका कहाँ तक कोई वर्णोन कर सकता है कि उन जैसे 
परम दिगम्बर वीतराग साधु रत्न ऐसे कठिन दुधेर समय मे विद्यमान हुए हैं। 


नादगाँव ( नासिक ) प्राचायं चरण सेवी : 
विजया दछ्मी तेजपाल काला, साहित्यभूषण, 
वीर निर्वाण सम्वत सह-सम्पादक जैन दर्शन तथा 
२४९६ स० मत्री भा. शान्तिवीर दि० जेन सिद्धात संरक्षिणी सभा 


श्रद्ेय स्पाद्माद वारिधि, वादिगजकेशरी, न्‍्यायवाचस्पति 

श्रीमान्‌ पं» गोपालदासजी वरेया 
गुरुवर ! के 
जैन समाज में तो श्राप सर्वंमान्य मुकुट थे ही, पर अ्रन्य विद्वत्समाज में भी 
झ्रापका प्रतिभामय प्रखर पाण्डित्य प्रख्यात था। झ्रापक्ते उद्देश्य बहुत उदार थे, परन्तु 
सामथिक प्रगतिके समान धामिक सीमाके कभी बाहर न हुए । जैसे अकिचिनताने आपका 
साथ नहीं छोड़ा बसे ही स्वावलम्बन और निरीहता का साथ आपने भी कभी नहीं छोड़ा । 
ऐसे समयमें जब कि उच्चतम कोटिके सिद्धान्त ग्रंथों के पठन पाठनका मार्ग रुका 
हुआ था, आपने अपने -असीम पौरुषसे उन ग्रंथोंके मर्मी १५-२० गण्यमान्य विद्वाच्र॒ तैयार 
कर दिये, इतना ही नहीं, किन्तु न्याय सिद्धान्त विज्ञताका प्रवाह वरावर चलता रहे 
इसके लिये मोरेनामें एक विशाल जैन सिद्धान्त महा विद्यालय भी स्थापित कर दिया, 
जिससे कि प्रतिवर्ष सिद्धान्तवेत्ता विद्वान निकलते रहते हैं। जेनधमंकी वास्तविक उन्नत्ति 
का मूल कारण यह आपकी 'क्॒ति जैन समाज के हृदय मन्दिर पर सदा अंकित रहेगी । 
पञ्चाध्यायी एक अपूर्व सिद्धान्त ग्रन्थ होने पर भी बहुत कालसे लुप्त प्राय था, 
आपने ही अपने शिष्यों को पढ़ाकर इसका प्रसार॑ किया । कभी २ इसके आधार पर अनेक 
तात्विक-गम्भीर भाषणों से श्र तृ समाजकों भी इस ग्रन्थके अमृतमय रससे तृप्त किया है। 
पूज्यवर ! आपके प्रसाद से उपलब्ध हुए इस ग्रन्थकी यह टीका आज आपके ही 
कर कमलोंमें टीकाकार द्वारा सादर-सप्रे म-सविनय समपित की जाती है। 
यदि आपके समक्ष ही इसके समपंणका सौभाग्य मुझे प्राप्त होता तो आपको भी 
इस बालकृतिसे सनन्‍्तोष होता और मुझे आपकी हार्दिक समालोचनासे विशेष अनुभव 
तथा परम हर्ष होता, परन्‍्तू लिखते हुए हृदय विदीर्ण होता है कि इस अनुवादकी समाप्ति 
के पहले ही आप स्वर्गीय रत्न बन गये । आपके इस असमय स्वर्गारोहरासे प्रतीत होता है 
कि आपको अपनी निष्काम कृतिका फल देखना अभीष्ठ नहीं था। गन्यथा कुछ काल और 
ठहरकर आप अपने शिष्यवर्गका अनुभव बढ़ाते हुए उसकी कार्य परिणति से निज कृतिकी 
सफलता पर सन्तृष्ट होते । ह 
आपका प्रिय शिष्य-- 
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सिद्धान्तवेत्ता, विद्वानों का सृजन करने वाले 
सिद्धान्त शास्त्र पंचाध्यायी के प्रथम अध्यापन और प्रचारकर्ता 
सिद्धान्त ममज्ञ महा विद्ान्‌ 





स्याद्गाद वारिधि; वादिगज फेसरी, न्याय चाचस्पति 


स्व० श्रीमान्‌ प॑० गोपालदासजी सा० वरेया 
भोरेना 
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सुधरमध्यान प्रदीप, सुधर्मं श्रावकाचार, जिन चतुविशतिका आदि 
गभीर महान्‌ सस्कृत शाख्रो के रचयिता तथा परमपुज्य 
आचार्य शातिसागरजी सघस्थ मुनिराजो को 


सस्क्ृत का अध्ययन कराने वाले 


हि. 
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क भी वर््धमानाय नमः # 


अआराद्य वक्तव्य 


बीरं विराग सर्वज्न॑ त्रियोगेत नमाम्यहुम्‌ | 
जगद्विताय मोक्षस्प मार्गों येन प्रदर्षितिः 0 


भी प्रन्धराज पश्चाष्यायी शास्त्र का पुनः प्रकाशन हो रहा है यद्द बड़े हर एवम्‌ हित की बात 
है। हमारी लिखी सुबोधिनी हिन्दी ठीका को सर्वत्र बहुत मांग थी। हमारे पास श्रनेक पत्र भ्राते रहे 
हैं। उसका पहला सस्करण समाप्त हो चुका है। भ्रव यह दूसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा है। 


पशथ्चाध्यायी का महत्व और उसकी अत्युपयोगिता 


परम पुज्य चारिश्रवक्ववर्तोी योगीन्र चड़ामरिण श्री १०८ श्ाचाय॑ शान्तिसागर महाराज ने इस 
पश्चाध्यायी की सुबोधिनी टीका का कई बार स्वाध्याय किया । जब हम वारामती ( पुना ) मे उनके 
पवित्र दर्शन के लिये गये थे वहाँ उन्तकी भ्रभिरुचि एवं श्लाज्ञा से एक माह रह फर घवल सिद्धान्त 
शाख फा वाचन हमने किया था तब प्रसद्भ पाकर महाराज ने पश्चाध्यायी की सुबोधिनी टीका को 
बहुत प्रशंसा की थी, उन्होंने कहा था कि यह पश्चाध्यायी ध्रनुपम एव श्रपु्वे ग्रन्थ है। इसमे द्रव्य 
गुण पर्पाय प्रमाण नये शोर सम्पग्दर्शन का स्वरूप वर्णान महत्वपूर्ण है। प्रन्य के भ्रतुसार सबों के 
समभने योग्य विध्तार से जो सरल ढीका तुमने फी है धह बहुत उपयोगी है। परम पुज्य श्राचार्य 
धीरसागरजी महाराज ने प० खूबचन्दजी शास्त्री द्वारा ईसरी में पश्चाध्यायी का चाचन कराया उस 
समय महाराज ने पञ्चाध्यायी को श्रपुर्व प्रन्‍्थ बताया, भ्रन्य भ्नेक उपस्थित पुरुषों ने जिनमे उदासी ना- 
श्रम के भ्रधिघ्ठाता स्वाध्यायशील विद्वान श्री न्न० सुरेन्द्रनाथजी झादि ने पञथ्चाध्यायों भ्रन्थ के 
तत्वविवेचन फी भूरि भुरि प्रशन्सा को थी। इसी प्रकार समस्त परम पृज्य मुनिराजों, पूज्य विदृषी 
प्राधिकाशों तथा विद्वानों ने इस प्रन्थराण पचाध्यायोी श्लौर उसको सुबोधिनों टीका की बहुत 


प्रशसा की है । 
यह ग्रन्थराज पठन पाठन में केसे आया १ 


घिद्धान्त एवं संस्कृत प्रन्‍्थों के मर्मेज्ञ विद्यान्‌ भ्रागरा निवासी स्व० श्री प० वल्देवदासजो ने 
वृंबाध्यायी का भ्रध्ययन भरद्ध य श्री ग्रुदुवर प० गोपालदासजी वरेया को कराया था, स्पाह्माद वारिधि 


[ १३ ] 
वादिगन केसरी न्याय वाचत्पति पुज्य पँ० गोपालदासनी वरेया ने योपट्टत्वार, लब्पिसार, क्षपणासार, 
च्रिलोकपतार प्ादि सिद्धान्त प्रस्यो के साय इस पंच्ाध्यायी चध्रन्ध को बड़ी लगन झौर बड़े उल्लास के 
साथ हमझो झोर हमारे सहपाठो विद्वानों को पढ़ाया। पाठ दो घत्डा चलता था। अनेक शड्धा 
समाधान भी होते ये। उस समय बाहर के भी कई महातुनाव पाठ के समय उपस्थित होते थे । उन 
सर्दो को बहुत प्राल्हाद एवं श्रावनन्‍्द होता था। 


टीका चनाते समय खोज 


पंचाध्यायी प्रच्ध की सुदोचिनो टीका सदसे पहले हमने बनाई है। कोल्हापुर यन्त्रालय हारा 
प्रकाशित पुल प्रति पर से यह दीका की गईं है। मूल प्रति को पढ़ते समय हम छुद्ध कर लेते थे । 
पजमेर के शास्त भंडार की लिखित मृल प्रति से छूटे हुये पाठों को भी हमने सुधारा था। यात्रा करते 
समय जेनविद्री ( भवण घेल गोला ) में श्रोमद्राज मान्य दोवेलि शास्त्री के प्राचीन प्रन्‍्य भंडार से 
प्राप्त लिखित घुल्र प्रति से भी श्रपनी प्रति का हमने मिलान क्षिया था ! इस भाँति इस मूल पंचा- 
ध्यायी के संशोधन में हमने यथा साध्य प्रयत्त किया है जिससे कठिनाई का झनुभव भी किया। फिर 
भी दो तीच स्वलो पर छुंदोसंग तथा चरण भंग प्भी रह गये हैं जो बिना भाधार के संशोधित नहीं 
करके ज्यों के त्यों रख दिये यये हैं। 

मूल-मेरणा 

कई संस्कृत शास्त्रों के रचयिता परम पृज्य भी १०८ झाचाये सुधर्संसागर महाराज ( हमारे 
सगे बड़े भाई साहब ) ते पंचाष्यायी प्रंथ का भ्रष्ययत करके हमको प्रेरित किया था कि इस महान्‌ 
जास्त को हिन्दी दीका तुम श्रवश्य बनाधो यह सप्ताज को तत्वबोध कराने वाला गम्भीर प्रत्य है। यह 
पंचाध्यायी की चुबोधिवी टीका उन्हींके प्रादेश का सर्वेहितकर मघुर फल है। उनशा संगलमय 
झाद्यीर्वाद हमारा सहायक है । 


संशोधन महत्काये 
इस सुदोधिती हिन्दी टीका का संशोधन, परिवर्धत श्रादि घर्मरत्त सरस्वतो दिवाकर 


श्रीमत्पूज्य पं० लालारासजी शास्त्री महोदय ( हमारे सगे बड़े भाई साहब ) से किया है वे हमारे विद्या 
गुरु भी थे। इसलिये हम उत्तको स्मररा पूर्वक सविनय प्रशामाब्जलि समपित करते हैं। 


प्रकाशन कार्य 


इस हिन्दी टौका सहित पंचाध्यायी की सर्वत्र मांग थी। हमारे पास भी अनेक पत्र ध्ाते रहे 
हैं, पहली भादृत्ति समाप्त हो चुकी है। समाज को मांग को घ्यान मे देकर दानवीर जन रत्त राय 
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साहेब श्री सेठ चांदसलजी पांडया ( गोहाटी ) को धर्मनिष्ठा, दान शीला, धर्म पत्नी शोमती सौ० 
भंवरीदेवीनी की झोर से यह घटीक पञ्चाध्यायो प्रन्थ प्रकाशित हो रहा है इस सम्यरकज्ञान वर्धक 
सद॒भावना धोर उदारता पूर्ण व्रष्य के सदुपयोग के लिये हम माननीय रायसाहेब भ्लौर उनकी सौ० 
सहधर्मिणोनी को साभार धन्यवाद देते हैं । 


इस ग्रन्थ फा सुद्रण भी बाबू तेमीचर्दजी बाकलीवाल के कम्तल प्रिन्ठर्स-सदनगंज 
किशनगढ़ से हो रहा है। स्पष्ट मुद्रश एक्स शुद्धता का ध्यान रखने के लिये हम उन्हें भी धन्यवाद 
देते है । 


हमारा प्रयास कहाँ तक सफल है 


इस ग्रंथ फी टोका बनाते समय हमको किसी प्रन्थ विशेष की सहायता नहीं मिली । कारण 
कि पूल प्रन्य के सिवा हस ग्रन्थ को कोई संस्कृत टीका श्रथवा हिन्दी ढीका या कोई टिप्पणी पश्रभी 
तक हमारे देखने या सुनने में नहीं भाई है। ध्तः हम नहीं कह सकते कवि हमारा प्रयत्त फहाँ तक 
सफल हुप्ना है. विहृद्वर्ग इतका स्वयं प्रनुभव करेंगे तथा सावधानी के पश्चात्‌ भी त्रुढियाँ रह गई हो तो 
इसके लिये क्षमा करंगे। 


पौष शुक्ला ११ 


निवेदक 
ची० नि० सं० २४६६ । 


मक्खनलाल शास्त्री 


[१४] 
# थी वर्धभानाय तमः # 


६-२ 
विद्यावारिधि, चादीसकेसरी, विद्नत्तिलक, न्‍्यायालूछ्वार; न्याय दिवाकर, घर्मवीर 


श्रीमान्‌ पं० मक्खनलालजी शास्त्री का 


स्वयं उनकी कलम से लिखा हुआ 


# जीवन परिचय # 


प्रणम्य वीरं सर्वेज्ञ' वीतरागं जगद्धितम | 
लिखामि जीवनीं स्वस्य प्रेरितो5हं सघमिभिः ।॥। 


] 


जीवन परिचय के पात्र 


जीवन परिचय के मुरुय पात्र तो वे संसार एवं वासनाओं से सर्वथा विरक्त वंदनीय मुनिराज 
हैं जिन्होने अपना जीवन स्वात्म साधन एवं पर कल्याण में लगा रक्खा है उनन्‍्हीका जीवन परमा- 
दर्श एवं अनुकरणीय है। मैंने कोई ऐसा असाधारण सर्वहितकारी कार्य तो नहीं किया है किस्तु 
अणुब्रत पालते हुए जो कुछ थोड़ी सी घर्मं एवं समाज सेवा भे अपना योग मैं देता रहा हूँ उन्ही कार्यो 
का दिग्दशन मेरा जीवन परिचय है। वह इस प्रकार है'-- 


जन्म जाति एवं परिवार का नामोल्लेख 


आगरा जिला के अन्तगंत चावली ग्राम में मेरा जन्म हुआ है, पदमावती पुरवाल मेरी जाति 
है और तिलक मेरा ग्रोत्र है। मेरे पूज्य पिता लाला श्री तोतारामजी थे माता का नाम मैवा रानी 
था। दोनो वहुत घर्मात्मा थे । ब्रत, उपवास, पूजन, स्वाध्याय मे तत्पर रहते थे। किराना ( पसारी ) 
की दुकान थी। पिताजी वेच्य थे वे गांव के रोगियों को देखते थे और बिना मूल्य औषधि देते थे 
फीस भी नही लेते थे । गाव में उनका बहुत आदर और प्रतिष्ठा थी उनके छह पुत्र ( सगे हम छह 
भाई ) हुए। सबसे बड़े भाई रामलालजी, उन्होंने बहुत आग्रह करने पर भी विवाह नही किया । 
वाल ब्रह्मचारी रहकर धर्म साधन और व्यापार मे योग देते रहे। उनसे छोटे भाई मिट्ठनलालजी 
थे। रुई का व्यापार करते थे। उनसे छोटे भाई घमंरत्न सरस्वती दिवाकर श्री पं० लालारामजी 
जास्‍्त्री थे समाज उनसे सुपरिचित है। उन्होंने करीव १०० ( सौ ) सस्क्ृत के ग्रम्भीर ग्रन्थों की 


श्री तत्वार्थ राजवातिक, पुरुपाथंसिद्ध्युपाय तथा गईं थर्राज पंचान्यधिततिकाल य्‌ 
के टीकाकार एवं अनेक सैद्धान्तिक पुस्तकों रू 


अनेक उद्भट विद्वानों को तैयार करने वाले मे 







विद्वान श्र ब रा नी 
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विद्यात्रारिधि, न्‍्यायालकार, वादीभ केसरी, विद्वत्तिकक, न्याय दिवाक र, धमंवीर 
श्री पं” मक्खनलालजी शास्त्री, प्राचार्थ महोदय 
मोरेना 
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सरल टीकाए बनाई हैं। मूल भ्रन्थी के विरुद्ध उन्होने एक भी वात नही लिखी है अतः उनकी टीकायें 
ग्रथानुरूप पूर्ण प्रसाण मानी जाती है उन्होंने करीब १०० ग्रथों की टीकायें रचने के साथ भक्तामर 
शतह्यी आदि स्वत सस्क्षत ग्रल्थ भी रचे हैं। भा० दि० जैन महासभा के वे स० महामत्री भी थे । 
प्रम पृज्य श्राचार्य शान्तिसागर महाराज से उन्होने दूसरी प्रतिमा के न्रत लिये थे। मंनपुरी मे 
उनकी सर्राफै की दुकान थी उनके पुत्र पौत्र हैं। 


आचार्य सुधमंसागर महाराज 


) 


श्री धर्मरत्व प० लालारामजी शास्त्री से छोटे और मुझसे बडे भाई श्री १० नन्‍्द्रनलालजी 
शास्त्री थे, वे उच्च कोटि के विद्वान बने, वैद्य भी थे, बम्बई में वेद्यर भी करते थे और वहाँ के सरस्वती 
भवन की सम्हाल भी करते थे । बम्बई के प्रसिद्ध जौहरी श्री सेठ घासीलालजी पूनमचदजी से- भाई 
साहब प नन्‍्दनलालजी शास्त्री ने कहा कि परम पूज्य आचार्य शान्तिसागरजी को दक्षिण से उत्तर 
मे विहार कराना श्रत्यन्त लाभदायक होगा अतः आप सघ भक्त बनकर समाज शिरोसणि बनो इसके 
लिये ३-४ लाख रुपये खर्च करने का सकल्‍प कर लो। जौहरीजी ने भाई साहव की बात स्वीकार 
कर ली तब जौहरीजी और पण्डित नन्‍्दनलालजी दोनो ने दक्षिण जाकर आचाये महाराज से प्राथेना 
की दोनो ने कहा कि महाराज उधर प्रान्त मै जनेऊ धारण करने की पृथा भी बहुत कम रह गई है 
जल भी अशुद्ध वहुभाग मे ग्रहण होने लगा है श्रत' श्रापक्रे विहार से सब सुधार होगा। तब महाराज 
ने कहा कि जौहरी घासीलालजी की भक्ति भो प्रशसन्तीय है परल्तु तुम्हारे सरीखा विद्वान सघ मे नहीं 
रहेगा तब तक हम उत्तर मे विहार नही करेंगे। इतना सुनते ही भाई साहब ने तुरन्त सप्तम प्रतिमा 
महाराज से ले ली। श्रपने पुत्र श्नौर हम सब भाइयों का मोह छोडकर सध में वे साथ रहे। 
पीछे १० नन्‍्दनलालजी श्ञास्त्री मुनि हुए फिर बहुत वर्षों पीछे आचार्य हुए । मुनि पद में उनका नाम 
सुधमंसागरजी रखा गया। परम पूज्य श्रातराये सुधमंसागरणी ते परम पूज्य भुनिराज कुत्थुसागरजी 
चन्द्रसागरजी, वीरसागरजी, नेमिसागरजी आदि सबो को सस्क्ृत का अध्ययन कराया और सुधर्म ध्यान 
प्रदीप, सुधर्म श्रावकाचार जिन चतुरविशतिका आदि संस्कृत ग्रन्थों की रचना की, उन ग्रंथो की सरल 
हिन्दी ठीका सरस्वत्ती विवाकर पण्डित लालारामजी शास्त्री ने की है। आचार्य सुधर्मसागर महाराज 
ने समाज का बहुत कल्याण किया, साथ ही हमारी पदमावती पुरवाल जाति और हमारे घामिक 
घराने को अत्यन्त महत्वशाली बना दिया है। ग्रहस्थावस्था के उनके पुत्र आयुर्वदाचार्य और शास्त्री 
प० जयकुमारजी हैं उनके भी पुत्र पौत हैं । 


मुझसे छोटे भाई श्री चिरन्जीव बावु श्रीलालजी जीहरी हैं जो वहुतत वर्षों से जयपुर में 
सपरिवार रहते हैं, जबवाहरात का व्यापार करते है वहाँ के जौहरियों मे उनकी प्रतिष्ठा गौर सम्मान 


[ १६ ) 


है। उनके कई पुत्र पौत्र है। जाति मे और समाज में हमारा घराना धामिक एवं प्रतिष्ठित माना 
जाता है। 


मेरा यह भ्रतुभव है कि जिस घराने मे माता पिता एवं कुठुम्बी जनों का श्राचार विचार, 
खान-पान एवं धार्मिक श्रद्धा आदि व्यवहार उज्ज्वल है उस घराने मे सन्‍्तान परम्परा भी उत्तम 
बनती है। ससगेजना दोष गुणा भवन्ति, यह नीति वाक्य यथार्थ है। 


मेरा संक्षिप्त परिचय 


( धामिक एवं सामाजिक कार्यों से सम्बन्धित ) 


मैंने अपने जन्म स्थान चावली ग्राम मे छठी कक्षा तक स्कूल मे शिक्षा पाई है। दि० जैन 
महाविद्यालय मथुरा तथा सहारनपुर मे सस्क्ृत का भ्रध्ययन किया था। मेरा विचार वैद्यक पढने 
का हुआ था अत. बम्बई के प्रसिद्ध जौहरी सेठ माणिकचन्दजी पानाचन्दजी की सिफारिश से मैं 
पीलीभीत ( बरेली ) के प्रसिद्ध ललितहरी वैद्यक, विद्यालय मे प्रविष्ट हो गया, परन्तु वहाँ जेन मदिर 
नही था अतः वहाँ से तीसरे दिन ही मैंने चले जाने का निश्चय कर लिया । वही पर कानपुर के प्रसिद्ध 
वैद्य पण्डित कन्हैयालाजजी पढते थे उन्होने श्ौर वहाँ के वेद्य विद्दानो ने मुझे बहुत समझाया कि 
यहाँ पर बडी कठिनता से तो प्रवेश मिला है, तुम छोड रहे हो। मैने कहा कि मैं भगवान के दर्शन 
किये बिना नही रह सकता हूँ। मैं चौथे दिन वहाँ से चला आया भौर बनारस पहुँच गया। यह 
अच्छा ही हुआा अन्यया मैं शास्त्रीय बोध से शून्य ही रह जाता, साथ ही मेरा उद इय एवं लक्ष्य ही 
बदल जाता। बनारस मे न्याय स्तम्भ प० अ्रबादासजी शास्त्री के पास पढ़कर मैंने नव्य न्याय की 
मध्यमा परीक्षा सस्कृत विश्व विद्यालय बनारस से पास की तथा वगीय संस्कृत एसोसियेशन की 
साहित्य मध्यमा पटना से पास की, उस समय पृज्य प० गरोशप्रसादणी वर्णी भी उक्त ज्ास्त्रीजी से 
अध्ययन करते थे। मैं न्‍्यायतीर्थ॑ भ्रन्थो का अध्ययन कर रहा था इसी बीच श्री सम्मेदशिखरजी मे 
सिवनी के श्रीमंत सेठ प्रण साहबजी ने पञचकल्याणक प्रतिष्ठा कराई उसमे न्याय वचास्पत्ति 
वादिगज केशरी पण्डित गोपालदासजी वरौया भी पहुँचे थे, मैं भी बनारस से छात्रावस्था मे शिखरजी 
पहुँचा उनकी विद्धत्ता के प्रभाव से प्रभावित होकर उनके साग्रह कहने से मैं और भेरे सहपाठी बनारस 
से मोरेना आ गये और श्रद्धेय ० गोपालदासजी वरैया से गोम्मटसार, जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड, त्रिलोक- 
सार, पचाध्यायी श्रादि सिद्धात ग्रंथो का अध्ययन्न किया । 


मेरे पठित एवं पाठित ग्रन्थ 


सिद्धान्त ग्रथो मे--सर्वार्थ सिद्धि, गोम्मटसार जीवकाण्ड, गोम्मटसार कर्म काण्ड, राजवातिका- 
लद्भार, त्रिल[कसार, पण्चाध्यायी इन ग्रथो मे परीक्षा देकर उत्तोणंता मैंने प्राप्त की है। 
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दि० जैन न्याय ग्रथो मे- प्रमेयरत्नमाला श्राप्त परीक्षा, प्रमेय कमल मातंण्ड, अष्ट सदृस्नी, 
शोकवातिक इन अत्यन्त गहन गभीर ग्रथो मे परीक्षा देकर उत्तीणता मैंने प्राप्त की है। मोरेना महा“ 
विद्यालय मे इन्ही सभी ग्रथों को मैंने पढाया भी है। इनके सिवा चरणानुयोग के शास्त्र, प्रायश्वित 
ग्रथ, समयसारादि द्रव्यानुयोग शास्त्र और प्रथमानुयोग के शास्त्रों का भी वाचन मैंने किया है। 
वारामती ( दक्षिण ) मे परम पूज्य आचार्य शान्तिसागर महाराज एवं उनके सघ मे १ माह रहकर 
महाराज की इच्छा एवं उनकी आज्ञा से धवल सिद्धान्त का भी वाचन सघ को मैंने सुनाया है। उस 
समय शोलापुर, कोल्हापुर, फलटन आदि के अनेक पुरुष भी सुनने बैठते थे । 


मोरेना महाविद्यालय का संचालन 


श्री प० गोपालदासजी वरौया के स्वर्गवास होने के बाद, कुछ वर्ष मोरेना महाविद्यालय का 
सचालन न्यायाचाय॑ प० माणिकचन्दजी, पण्डित बशीधरजी न्यायालझ्भार, प० देवकीनन्‍्दनजी करते 
रहे उक्त तीनो विद्वान्न जब मुरेना से चले गये और सस्था की आशिक दशा बहुत कमजोर हो गई 
तथा पठन पाठन व्यवस्था भी श्रच्छी नही रही तब उस समय के अधिष्ठाता श्री पण्डित धन्नालालजी 
काशलीवाल तथा मंत्री श्री प० खूबचन्दजी शास्त्री ने पत्र व्यवहार द्वारा मुझे मोरेना बुलाने के लिये 
वार बार प्रेरित किया, छह माह तक उनका भारी आग्रह रहा कि इस सस्था को भाकर सम्हालो 
अन्यथा यह ॒पण्डित गोपालदासजी का की्तिस्तम्भ समाप्त होता है। उस समय कलकत्ता मे मेरी 
कपडे की दुकान श्रच्छे रूप मे चल रही थी, मैं उसे नही छोडना चाहता था। कलकत्ता के प्रसिद्ध 
व्यापारी श्री प० जयदेवजी, प० बल्देवदासजी, सेठ चैनसुखजी पाड्या आदि सज्जनों का यह भाग्रह 
था कि कलकत्ता मे ही रहो, परन्तु ससथा के मत्री तथा अधिष्ठाता महोदय की अत्यधिक प्र रणा होने 
से मुझे मोरेना जाने के लिये बाध्य होना पडा । सच्‌ १६२७ मे, मैं मोरेना श्रा गया श्ौर महाविद्यालय 
का समस्त कार्यभार ( बागडोर ) मुझे सौप दिया गया । तबसे आज तक ४४ वर्षों से मोरेना महा- 
विद्यालय का सचालन मैंने किया है, इस समय मेरी आयु करीब ७८ वर्ष की है। मैं अभी प्रौढावस्था 
के समान एव सोत्साह, सोल्लास ७ घन्टा काये करता हूँ । मेरी दिन चर्या इस प्रकार है-- 


प्रात ३-श। बजे उठ जाता हूँ, सामायिक एव स्तोत्र पाठ करता हूँ, १॥ घन्टा उपयोगी लेख 
लिखता हूँ, फिर स्नानादि करके मन्दिर मे पचामृताभिषेक एवं पूजन करता हूँ, १॥ घन्टा समय पूजन 
मे लगाता हूँ। भोजन के बाद संमाचार पत्र और आई हुईं डाक देखता हूँ। मध्य सामायिक करके 
५ घन्टे महाविद्यालय मे कार्य करता हूँ। तीन घन्टा शास्त्री कक्षाओं के पाठ पढाता हूँ, फिर रोकड 
रजिस्टरो की जाच हस्ताक्षर करके पढाई प्रबंध का निरीक्षण करता हूँ और श्रावश्यक पत्र एवं श्रागत 
अनेक शद्भाओ का समाधान लिखता लिखाता हूँ। रात्रि मे सामायिक करके शास्त्रो का विशेषकर 


[ श#ृ८ ] 


प्रथमानुयोग झास्त्रो का स्वाध्याय और दौलतरामजी द्यानतरायजी आदि के बनाये हुए भजनो-पद 
लावनी को रुचि के साथ पढ़ता हूैँ। इन सबमें मेरे परिणाम सधिक लगते हैं। ८॥ वजे जयन क्के 
लिये पलंग पर लेट जाता हूँ! 

प्रति रविवार को छात्रों की घामिक मर्यादा, शुद्धि एवं घामिक संस्कार बनाने आदि की 
बाते बताता हूँ, यही मेरी नियमित दिनचर्या है। 


इन ४४ वर्षों में मेंने संस्था में क्या किया ९ 


उस समय रहछूल कॉलेज में अग्नेजी पढ़ने छात्र नही जाते थे, केवल धर्म सिद्धात ग्रथ और 
संस्क्ृत का ही पठन पाठन होता था और उस समय दक्षिण में संस्कृत सस्थाये नही थी झतः दक्षिण 
के भी झनेक छात्र मोरेना पढने जाते थे, मेरे समय मे करीब ५० छात्र छात्रावास मे रहते थे। अनेक 
सिद्धान्त के ज्ञाता आागम मे हृढ श्रद्धा तथा आचार विचार रखने वाले शास्त्री, न्‍्यायती्थे विद्वान मैने 
तैयार क्यि हैं जो आज समाज मे प्रतिष्ठित तथा सम्मानित हैं और समाज को सन्मार्ग बता रहे है। 
उनमे कठिपय उत्तर के प्रसुख विह्ान--श्री पं० लालबहादुर शास्त्री, न्यायतीयें, साहित्याचायें, एम० 
ए० पी० एच० डी०, श्री पं० कु जीलालजी शास्त्री काव्यतीर्थ, स्यायतीर्थ, एम० ए०, श्री पं० र्याम- 
सुन्दरलोलजो ज्ञास्त्री, श्री पं० भागचन्दजी शास्त्री न्‍्यायतीर्थ, काव्यतीर्थ, पं० फुलचन्दजी शास्त्री सिरगन 
पं० फूलचन्दजी शास्त्री न्‍्यायतीयथे, सकरौली आदि हैं। दक्षिण जैन बद्री मूलवद्री मद्रास, मैसूर, वंगलोर 
के श्री पं० मल्लिनाथजी शास्त्री न्यायतीर्थ, श्री पं० जिनचन्दजी शास्त्री न्यायतीर्थ, श्री पं० जिनराजजी 
शास्त्री न्यायतीर्थ, पं० वर्द्धमानजी शास्त्री शोलापुर, श्री प० श्रेयांसकुमारजी शास्त्री, काव्यतीर्थ, श्री प० 
पदमराजजी जास्त्री न्‍्यायतीर्थे, श्री पं० नागराजजी जासंत्री, श्री पं० धर्मंचकरवर्तीजी शास्त्री आदि हैं। 
भौर भी अनेक ज्ञास्त्री विद्वान मैंने तेयार किये हैं। 





मेरा विशेष सौभाग्य 


परम पूज्य आचाये विभलसागरजी मुनिराज, पाह्व॑सागरजी मूनिराज, प्रवोधसागरजी ये 
शास्त्री एवं न्‍्यायतीर्थ तक मेरे पास छात्रावस्था मे पहकर आज लोक पूज्य हे. और स्व-पर हित्त 
साधन मे लगे हुए हैं। छात्रावस्था में वे सब मेरे पर पड़ते थे, मेरा बहुत विचय रखते थे आज मै 
रत्वतय घारक उन आचार्य और मुत्रियों के पविज्न चरणों मे भ्रपना मस्तक रखता हूँ और पढाने के 
परिशक्षम को उत्तम पात्र तेयार होने से सफल मानता हैं तथा भ्रपता सौभाग्य एवं गौरव मानता ह््‌। 
पू० भट्टारक स्वस्ति श्री देवेन्द्रकीतिजी हुमच पद्मावती तथा पुज्य भट्टारक श्री लक्ष्मीसेनजी नरसिह 
राजपुरा [ मैसूर स्टेट ) शास्त्री तक मेरे पास पढ़े हैं। इन पूज्य भट्टारको के महाद्‌ कार्य दक्षिण 
समाज के सामने हैं। इस सस्था में दिये जाने वाले घामिक संस्कारो का ही ये उत्तम फल है। 


[१६९] 


संस्था को आर्थिक सहायता 

जब मोरेना आया था तब थोडा सा द्रव्य सस्था मे रह गया था, तब मैंने तीन डेप्युटेशन 
मिकाले। दो बार कलकत्ता और श्रासाम का, और एक बार शोलापुर, कोल्हापुर, सागली आदि 
का। सबसे पहले मैं सुजानगढ आ गया था। वहाँ के धर्मपरायण श्रीमानों ने १५१-१४१ रुपये भरे, 
थोडा ही चन्दा हुआ मैंने कहा कि इतने से कया होगा मैं जाता हूँ, तब उन्होने रात्रि मे श्रपनी प्राइवेट 
मीटिंग की, भश्रौर सस्था तथा मेरा सम्मान रखने के लिये अपनी उदारता से २१००-२१०० इक्कीस 
सौ२ की रकमे भरी। कुल १७०००) सत्रह हजार का चदा हो गया, मुझे देने भाये मैंने सहर्ष उनका 
आभार माना और कहा कि मैं आपका हृदय से वहुत श्रादर करता हूँ परन्तु इतनी रकम से सस्था 
का कार्य नही चलेगा। मैं आप लोगो से कलकत्ता में चदा भराऊगा, अभी क्षमा चाहता हूँ । ऐसा 
कहकर मैं सन्नह हजार की बडी राशि छोडकर चला आया | यह खबर जब सस्था के मत्री श्री पण्डित 
तनसुखलालजी काला को मिली तब उन्होने परम पूज्य आचाये शान्तिसागरजी से चर्चा मे यह बात 
भी कही, तब आचाये महाराज ने उनसे कहा कि पण्डितजी व्यवहारी नही हैं उन्हे इतनी बडी रकम 
लेआना था। 

दूसरे वर्ष मैं कलकत्ता गया तब सुजानगढ के उन्हीं श्रीमानो ने तथा कलकत्ता के 
अनेक श्रीमानो ने सहर्ष चदा भरा जो करीब ७००००) सत्तर हजार हो गया। इसी प्रकार हवाई- 
जहाज से मैं श्रासाम भी गया वहाँ भी श्रच्छा चदा हुआ। डेप्युटेशन मे मेरे साथ कलकत्ता से कई 
प्रसिद्ध फर्मो के श्रीमान् थे, श्री पण्डित तनसुखलालजी काला सस्था के भन्नी भी थे। दूसरी बार 
भी डेप्युटेशन मैंने निकाला, तब भी कलकत्ता श्रासाम से अच्छी रकम प्राप्त हुई। दक्षिण-शोलापुर, 
कोल्हापुर, सागली आदि नगरो से भी श्रच्छी धनराशि प्राप्त हुई। 

मैं देहली भी गया था वहाँ से भी करीब १५०००) की राशि मिली कुल लगभग २०००००) 
दो लाख रुपयो की सहायता मोरेना सस्था को आ गई। यह सब मोरेना सस्था के श्रति समाज की 
सहायता एवं सहयोग का ही फल है। मैंने तो कुछ नही किया है । ग्रुरु गोपालदासजी के समय 
मे राज्य से ३०) तीस रुपये माहवार सहायता मिलती थी मैंने ग्वालियर जाकर शिक्षा विभाग से 
अधिक सहायता की माग की। फलस्वरूप १००) हुए। श्रब बहुत वर्षों से २५००) पद्चीस 
सौ रुपये वाषिक सहायता सस्था को मिल रही है। प्रयत्न करने पर अब ढुगुनी सहायता मिल सकती 
है ऐसा मुर्भ भरोसा है । 

श्रीमत महाराजा ग्वालियर से बिता मूल्य पक्के बारह बीघा जमीन संस्था को मिली है। 
उसी बगीचे मे इस धनराक्षि से कई मकान मैंने बनवा दिये है जिनसे किराये के स्थायी रूप से ७५०) 
साढे सात सौ रु० माहवार सस्था को मिलते है। दक्षिण की कुछ रकमे नही भ्रा सकी हैं सभव है वहाँ 
जाने से श्रा जाय । 


[२० )] 


अन्य आवश्यक निर्माण-- 

सस्था की ऊपरी मन्जिल मे दातारों के द्वव्य से एक सुन्दर वर्धमान चेत्यालय भी मैंने 
वनवा दिया है उसमे मनोज्ञ पाँच प्रतिमाए घातु और पापाण की अपनी ओर से विराजमान करा दी 
हैं। इस चँत्यालय में मेरे साथ सभी छात्र पचामृताभिषेक पूर्वक पूजन आरती आदि प्रतिदिन करतें 
हैं। नगर निवासी भी दर्शन करते हैं। अन्य भी कई आवशच्यक निर्माण ऊपरी मन्जिल मे रसोईघर, 
ऐतिहासिक जीना, की्तिस्तम्भ, अग्रकोट आदि मैंने सस्था के द्रव्य से करा दिये हैं। गजपथ सिद्ध 
क्षेत्र पर मैंने अपनी ओर से पाचो परमेष्ठियो की ढाई २ फुट की पाँच प्रतिमाएं विराजमान कराई हैँ 
एक सुन्दर स्फटिक मणि की प्रतिमा मोरेना के वडे सन्दिर मे मैंने विराजमान की हैं। एक प्रतिमा 
देहली मे भी विराजमान कराई है। छत्र भादि भी स्वर्ण मिश्रित वनवाया है और भी अपने द्रव्य 
का उपयोग घामिक कार्यो मे यथाशक्ति मै करता रहता हूँ । 


पूज्य गुरुवय का सुन्दर स्टेचू-- 


इस सस्था के सस्थापक पूज्य पण्डित गोपालदासजी वरैया का साढ़े तीन फुट ऊंचा श्रतीव 
सुन्दर शुवल वर्ण का स्टेचू ( पद्मासन ) मैंने अपनी ओर से बनवा दिया है जिसका अनावरण केन्द्रीय 
मन्‍्त्री श्रीमान्‌ माननीय श्री प्रकाणचन्दजी सेठी ने किया है। 


राज्य गौरव-- 


मेरे विशेष प्रयत्त से इस सस्था मे हिज हाईनेस महाराजा ग्वालियर पधारे थे, उस समय 
मैंने सर सेठ हुकमचन्दजी को इन्दौर से साग्रह वुलाकर उनके द्वारा महाराजा साहव को मान पत्र भेट 
कराया था। महाराज श्रीमत जीवाजीराव मेरे सम्मान से बहुत प्रसन्न हुए उन्होने कहा कि आप 
क्या चाहते हैं ? मैंने कहा कि श्राप सस्था में पधारे यही मुझ आनन्द है मैं श्रौर कुछ नही चाहता हूँ । 
उसी समय राज्य के मुख्य मिनिस्टर श्रीमान्न्‌ मुलेसा० ने मुकसे कहा कि पण्डितजी आप यदि चाहते 
तो सस्था को ५००) रु० माहवार देना महाराज तुरन्त स्वीकार कर घोषणा कर देते। आप चूके । 
सभा में भाषण करते हुये सर सेठ हुकमचन्दजी सा० ने कहा कि मैं वीमार हैँ, वंद्य साथ लाया हूँ । 
तार से भी मैंने मनाई की थी परच्तु पण्डितजी ( मेरे ) के विशेष आग्रह से मैं आगया। सस्था के 
कार्य से प्रसन्न होकर मैं १५००) रु० सस्था को देता हूँ । बीच मे ही मैंने उठकर कहा कि सर सेठ सा० 
मेरे भ्राग्रह से आप पधारे यही वहुत अनुग्रह है। फिर भी यदि आप सस्था को दान दे रहे हैं तो 
१५००) र० तो नही, किन्तु ५०००) रु० तो दीजिये, सर सेठ सा० ने कहा कि अच्छा बस्वितेजी आप 
कहने से में पाच हजार देता हूँ। इस उदारता से सभा ने उनकी भूरि भूरि प्रशासा की । उस समय 
एवं अन्य २ समय मे राज्य के अनेक मिनिष्टर महोदय सस्था मे पघारते रहे हैं इसलिये महाविद्यालय 
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की प्रस्याति एव गौरव राज्य सरकारे मे भी अच्छा है। महाराज के दाहिने हाथ प्रमुख मिनिष्टर 
श्रीमानू एम एन. सीतोले सा० श्रीमान्‌ बापूराव सा० पवार, श्रीमात्र मिश्रीलांलनी गगवाल आदि 
'मिनिष्टर साहेबान भी ससस्‍्था मे पधारे है और प्रसन्नता प्रकट की है। 


आनरेरी मजिस्ट्र 2 


मोरेना मे करीब १५-१६ वर्षों तक राज्य की शोर से मुझे आनरेरी मजिस्ट्रेट भी बनाया 
गया था, छह माह की सजा झौर २००) रुपया जुर्माना एक साथ करने का मुझे अधिकार था। 
मेरे सभी फंसले वहाल रहे । मेरे जिन फैसलो को सेसन जजी से खारिज किया गया, हाईकोर्ट में 
वादियो द्वारा अपोल होने पर मेरे फैसले बहाल किये गये । 


सेसन जज के साथ फौजदारी के केसो मे ३ जूरी और बेठते हैं उनमें एक मे भी रहा हूँ। 


ओकाफ कमेटी मे जिला कलक्टर के साथ नगर के चार प्रतिष्ठित पुरुष और नियत किये जाते 
है, उनमे एक में भी बहुत वर्षों तक रहा हूँ । यह कमेटी लाखों करोडो रुपयो के राज्य के अधीन 
धर्मायतन हैं, उनकी सम्हान एवं व्यवस्था करती है। 


सिद्धान्त ग्रन्थों की टीका 


उच्च कोटि के महान्‌ सिद्धान्त ग्रन्थ राजवातिकालद्भार, पत्चाध्यायी और पुरुषा्थ सिद्ध- 
युपाय इन भ्रन्थो की मैंने हिन्दी टीकाएं की हैं। ये टीकाएं पूज्य त्यागियो एवं विद्वत्समाज मे 
प्रशसनीय सिद्ध हुई हैं । 


अनेक गम्भीर विस्तृत ट्र कट 


( सजद पद का निर्णय ) 


सिद्धान्त शास्त्र धवला के श्रतुवादकर्ता विद्वान ने उस शास्त्र के ६३ वे सूच मे नही मालुम 
किस आधार से सजद पद जोड दिया था, इस पर करीब ५ वर्षो तक समाचार पत्रो मे लेख श्रति लेख 
चलते रहे । बहुत विवाद बढ गया। मेरा कहना था कि यह ९३ वा सूत्र द्रव्य प्रकरण का है इस 
सूत्र मे सजद पद रहने से वस्त्र सहित द्रव्य स्त्री ( स्‍त्री पर्याय से ) को भी मोक्ष हो जायगी तब 
द्वेताम्वर मत का समर्थन हो जायेगा । धममरत्न प० लालारामजी शास्त्री तथा श्री प० रामप्रसादजी 
शास्त्री मेरे कथन की पुष्टी करते थे बाकी सभी विद्वान सजद पद के रखने के पक्ष मे थे। ये उसे 
भाव प्रकरण बताते थे। उस समय मैंने एक बडा ट्रैक्ट ( पुस्तक ) लिखा उसका नाम--/सिद्धान्त 
सूत्र समन्वय” रकक्‍्खा उसमे मैंने राजवातिक, गोम्मटसार, घवल सिद्धान्त आदि शास्त्रो के प्रमाणो 
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को देकर यह सिद्ध कर दिया कि उस सूत्र मे संजद पद रहते से श्वेताम्बर मत की मान्यता सिद्धान्त 
शास्त्र से स्वीकार करनी पड़ेगी। विरोध बढ़ने पर मैंने एक दूसरा ट्रेक्ट--'सिद्धान्त विरोध परिहार' 


और लिखा । 


मेरे दोनो सप्रमाण ट्रेक्ट परम पूज्य आचार्य ग्रान्तिसागर महाराज ने बहुत ध्यान से सुने 
तथा स्वयं घवल सिद्धात्त का स्वाध्याय एवं मनन किया। पीछे गजपंथ सिद्धक्षेत्र पर सिद्धान्त ग्रेथो- 
द्वारक कमेटी फलटन ( दक्षिण ) के तथा शोलापुर, कोल्हापुर, सागलो आदि के जन समूह के वीच 
बम्बई के स० जि० सेठ गेदमलणी जौंहरी के सभापतीत्व मे श्रनुवादित धवल शास्त्र आचायें महाराज 
के कर कमलों मे भेट किया गया, उस समय उक्त कमेटी के सदस्यो की इस प्रार्थना को सुनकर कि 
महाराज सजद पद पर ४ वर्षो से विद्यनों मे विवाद चल रहा है आप अपना निरंय देकर इस विवाद 
को समाप्त करा दीजिये। तब महाराज ने निर्णाय दिया कि धवल के &३ वें सूत्र मे संजद पद नहीं 
है, मूल वृत्ति में नही है। वह द्रव्य प्रकरण होने से दिगम्बर मान्यता के विरुद्ध स्त्री मोक्ष एवं सवस्त्र 
मोक्ष सिद्ध होगी अतः सजद पद वाले ताम्रपट और छपे हुए पत्र को जास्त्र मे से निकालकर अन्य 
रख दो और दूसरा ताम्रपट तथा कागज का पत्र विना सजद पद के तेयार कराकर ज्ञास्त्र में जोड 
दो, यही हमारा निर्णय है। इस निणुय से सवो को प्रसन्नता हुई और विवाद भी समाप्त हो गया। 


अन्य अनेक ट्रे कट 
और भी मैंने भ्रनेक ट्रंक्‍्ट सप्रमाण एवं सहेतुक ऐसे लिखे हैं जो सैद्धान्तिक विवाद को दुर 
करने मे सहायक हुए हैं। कुछ ट्रं व्टो के नास ये हैं-- 


स्पृश्यास्पृश्य भेद विचार, चर्चासागर पर श्ञास्त्रीय प्रमाण, जैन धर्म हिन्दू धर्म से भिन्न है, 
भावशुद्धि मे द्रव्य शुद्धि पहले आवश्यक है, मुनि विहार ऐतिहासिक परम्परा से सिद्ध है। कानजी मत 
खण्डन, मोक्षमार्ग विरोधी कानजी भाई, आये भ्रम निराकरण आदि । 


देहली अंबाला शास्त्रा 


आज से करीब ५० वर्ष पहले देहली में आये समाजी विद्वान जैन धर्म श्रौर जैनियो की निन्‍्दा 

बौर तिरस्कार प्रतिदिन श्रपने भाषणो मे करते थे । इससे देहती समाज बहुत खिन्न हुआ । मिलकर 
सवो ने गालद्ध्य कराने का विचार किया | वहाँ के लाला जग्यीमलजी आदि चुने हुए चार सज्जन 
मेरे पास पहुँचे और कहने लगे कि हम जिन विद्वानों के पास गये उन्होने श्ास्त्रार्थ करने की 
स्वीकारता नही दी है आप स्वीकार करो, धर्म की प्रभावना होगी मैंने तुरन्त सह झपनी स्वीकारता 
दे दी। सभापति किसको बनाया जाय तव मैंने कहा कि आर्य समाजी विद्वान को ही सभापति बनने 
दीजिये। तब देहली के प्रसिद्ध आर्य समाजी विद्वान रामचन्दजी देहलवी दोनो ओर के सभापति चुने 
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गये। स्थान और प्रबंध भी उन्हीका रकखा गया। आये समाज की ओर से गुरुकुल कागडी के 
प्रसिद्ध विद्वान जो मीमासाचार्य, न्यायाचार्य थे, शास्त्रार्थकर्ता चुने गये। जेन समाज की शोर से मैं 
था। शास्त्रार्थ लगातार छह दिन तक चला श्ञास्त्रार्थ के दो विषय थे, एक जैनियो के तीथड्डर सर्वज्ञ 
नही हो सकते है, दूसरा ईश्वर सृष्टि का कर्त्ता है। १५-२० हजार श्रादमी दर्शक इकट्टठ होते थे । 
सहारनपुर, श्रम्बाला, जगाधरी, शिमला श्रादि से भी वकील बेरिष्टर और प्रमुख २ लोग आगये थे। 
श्रत में मैंने मौखिक एवं लिखित रूप मे श्रार्य समाजी विद्वान का मु ह बद कर दिया। वे उत्तर देने मे 
श्रसमर्थ हो गये। तब जैन समाज के प्रमुख पुरुषो ने सभापत्ति से श्ञास्त्राथ का निर्णय ( जजमेट ) 
मांगा, तब सभापति ने घोषणा की कि जैन विद्वान की विजय हुई है। यह शास्त्रार्थ “देहली शाब्ार्थ 
के नाम से छप चुका है। दूसरे दिन देहली तथा बाहर नगरो से आये हुए सज्जनो ने एक आम सभा 
की, उसमे “वादीभकेसरी'” यह पदवी मुझे सम्मान पूवक दी । 


अम्बाला शास्त्रार्थ 


अम्वाला शहर में एक वेदान्ताचाय, दर्शनाचाये, सनातनी विद्वान थे | वे कहते थे जेन-धर्में का 
स्थाह्मद भू ठा है, कल्पना मात्र है, मैं अम्बाला जब गया तब वहाँ के बाबू मुरारीलालजी जैन एडवोकेट 
तथा लाला शिव्वामछूजी आदि ने मुझसे कहा कि श्राप एक भाषण ऐसा देवे कि स्थाह्वाद का रहस्य 
प्रगट हो और सनातनी विद्वान प्रभावित होकर उस सिद्धान्त को समझ लेवें। मैंने सभा में भाषण 
दिया। उस सभा में सनातनी विद्वान और श्रन्‍्य अनेक लोगो को बुलाया गया। मेरे भाषण को 
सुनकर सनातनी विद्वान शास्त्रार्थ करने की धमकी देने लगे। मैंने शास्त्रार्थ करना स्वीकार किया, दो 
दिन श्ञास्त्राथ हुआ। सनातनी विद्वान ने अपनी पराजय मान ली, तभी से वे मेरे तथा जैन समाज 
के मित्र बन गये तबसे देहली और उस प्रान्त मे जेनधर्म के विरुद्ध कोई नही बोलता है । 


इस विजय को मैं भ्रपनी विद्वतता का महत्त्व नही मानता, किन्तु दि० जन धर्मं के सर्वेज्ञ भासित 
एवं गणधरादि वीतराग मह॒र्षियों द्वारा प्रतिपादित श्रकाव्य एवं सहेतुक सिद्धान्तो को ही सर्वोपशि 
मानता हूँ । 


महासभा पर भारी संकट एवं विजय 


भा० दि० जैन महासभा के सेढवाल ( बेलगाव दक्षिण ) अधिवेशन में वालचद रामचद 
कोठारी एम० ए० और धावते आदि सुधारको ने भारी उपद्रव किया था तब वहाँ के श्री बालगोडा 
देवगोडा, पाटील तथा अण्णागोड़ा पुलिस वाटील आदि सज्जन उत्त धर्म विरोधी सुधारको पर टूट 
पडे तब वे लोग भाग गये । उस समय महासभा के महामत्री श्री सेठ चेनसुखजी छाबडा की सूचना 
पाकर पुलिस सुपरिल्टेन्डेन्ट श्रांगये, अधिवेशन स्थग्रित हो गया, वहाँ पर मैं तथा मेरे पूज्य बडे भाई 
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श्री प० लालारामजी शास्त्री जो महासभा के स० मन्‍्त्री थे, उपस्थित थे | वहाँ से मैं वम्बई होते हुए 
कलकत्ता अपनी कपडे की दुकान पर आ गया और भाई साहव अपनी सराफे की दुकान पर मेनपुरी 
चले गये। प८ दिन पीछे ही महाराष्ट्र के जैन पत्रों मे ये समाचार पढने मे श्राये कि-महासभा हमारे 
दावे से आ गई है । उसके सभापति, महामंत्री, कोषाध्यक्ष अमुक अमुक बनाये गये हैं। अत महासभा 
के लिये द्वव्य श्रादि अमुक अमुक पते से समाज भेजे | सुधारको की इस मनगढत वात को पढकर 
महासभा के कार्यकर्ता एव सब लोग चकित हो गये। यह कार्यवाही उन्ही सुधारको ने की थी । 


हम पर मुकदमा एवं विजय 


उस समय महासभा के मुखपत्न जैन गजट के सम्पादक श्री प० लालारामजी शाश्त्री थे और 
मैं स० सम्पादक था, पत्र कलकत्ता से मेरे द्वारा निकलता था। जैन गजट मे उन मन गढतवातों 
का जोरदार प्रतिवाद किया गया। श्री वालचन्द रामचन्द कोठारी एम० ए० ने अपना अपमान 
समझकर हम दोनो भाईयो पर मान हानि का नोटिस दिया कि दश दण हजार रुपये दो और क्षमा 
मांगो अन्यथा फौजदारी ( डिफीमेशन ) केश दोनो पर चलाया जायगा+ तदनुसार वेलगाव (दक्षिण ) 
कोट से सुकदसा दायर हो गया। हम दोनो भाई अपनी अपनी दुकान को छोडकर बेलगाँव पहुँच 
गये, वहाँ हम दोनो को दश दश माह ठहरना पड़ा. बीच २ मे हम दोनो आचाय॑ गान्तिसागरजी 
महाराज के पास पहुँच जाते थे। महाराज उन दिनो दक्षिण मे ही विहार कर रहे थे। वेलगाँव मे 
वहाँ के प्रसिद्ध व्यापारियों ने हमारे लिये ठहरने और भोजन की सुव्यवस्था कर दी थी। सॉगली के 
प्रसिद्ध एव प्रमुख व्यापारी धर्म॑निष्ठ श्री सेठ गुलावचन्दजी खेमचन्द जाह अपना व्यापार अपने सुपुन्नो 
को सोपकर केश मे पेरवी करने के लिये वेलगाँव पहुंच गये। प्रसिद्ध वकील मजुमदार के कहने पर 
कोर्ट मे हमे कुर्सी दी गई थी। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रोद श्री किणी महोदय ने पहले ही दिन कहा कि 
आप दूर देग से यहा आये हो, कंबल क्षमा माग कर आप जा सकते हो। हमने निवेदन किया कि 
हमारा कोई भी स्वार्थ नही है । अपने व्यापार में बडी हानि उठाकर हम यहाँ आये हैं। यदि हम 
क्षमा माँगकर चले जाय तो धर्म एवं समाज की सेवा करने वाली यह सहासभा समाप्त हो जायगी 
उससे घ॒र्मं की भारी हानि होगी, अतः आप केश चलाइये । इस केश मे जोलापुर, कोल्हापुर, सागली 
पूना, वम्बई आदि के करोड़पति श्रोमानो ने हमारे पक्ष मे गवाहियाँ दी, दानवीर, धमंवीर सेठ 
रावजी सखाराम दोगी शोलापुर ने बहुत परिश्रम एवं पैरवी की । सेढवाल के राजमान्य पाटीलो की 
गवाही हुईं। विरुद्ध पक्ष मे श्री वालचन्द रामचन्द कोठारी, कोल्हापुर राज्य के दीवान श्री लट्टू, 
श्री चोगुले वकील धावते आदि की गवाहियाँ हुई । 


फैसले मे न्यायमूर्ति मजिस्ट्रेट किणी महोदय ने लिखा है कि ये दुर देश के विद्वान अपनी 
निःस्‍्वार्थ वृत्ति से केवल घर्र्करक सिद्धान्तों की रक्षा एवं धर्म सेवो एक बडी सभा की रक्षा के लिये 
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इतना कष्ट उठा रहे है, और अपने सिद्धान्त से तिलमात्र भी नही हट रहे हैं, दूसरी ओर सुधारवादी 
फर्यादी लोग समय के साथ दोड रहे है जो सिद्धान्त से दूर हैं अतः कोर्ट इस केस को खारिज करती 
है ।” इस भारी विजय से समाज मे उत्तर दक्षिण मे हएँ की लहर दौड गई । 


धर्मरत्न धर्मपीर पदवी 


महासभा ने अपने फतेहपुर वाषिक अधिवेशन मे जो खुरई के श्रीमत सेठ मोहनलालजी की 
भ्रध्यक्षता मे हुआ था। पूज्य भाई श्री प० लालारामजी शास्त्री को धमेरत्न तथा मु्भे धर्मंवीर पदवी 
प्रदान की तथा महासभा की रक्षा और विजय का प्रस्ताव पास कर हतज्ञता प्रकट की । 


सरस्वती दिवाकर और विद्यावारिधि पदवी 


दि० जैन शास्त्री परिषद के पैठन ( महाराष्ट्र ) अधिवेशन के सभापति श्री प० लालारामजी 
शास्त्री बनाये गये थे। कुशलगढ अधिवेशन मे उन्हे शासत्री परिषद ने “सरस्वती दिवाकर” पदवी दी 
थी और शास्त्री परिषद के जयपुर अ्रधिवेशन में मुझे सभापति बनाया गया था, उस अधिवेशन में 
जयपुर राज्य के प्राय. सभी मिनिष्टर साहब पधारे थे और सनातनी विद्वान भी पधारे थे। शास्त्री 
परिषद ने मुझे विद्यावारिधि पदवी प्रदान की थी । 


पहला समापतित्व 


सिवनी मे दिगम्बर जैन शास्त्री परिषद हुई थी उसका सभापति भी मुझे बनाया गया था 
उस अधिवेशन मे अनेक विद्वान इकट्ठे हुये थे। उनमे श्री प० धन्नालालजी काशलीवाल, श्री प० 
गौरोलालजी सिद्धान्त शास्त्री आदि प्रमुख थे । 


दि० जैन सिद्धान्त संरक्षिणी सभा का सभापतित्व 


शान्तिवीर दि० जैन सिद्धान्त सरक्षिणी सभा ने भी मुके सभापति बनाया था उसका 
ग्रधिवेशन फरिहा (मैनपुरी) मे हुआ था वहाँ के पञचकल्याणक के समय वह अधिवेशन बहुत महत्व 
पूर्ण हुआ था। वहा प्रतिष्ठा दानवीर जैन रत्न राय साहव सेठ चादमलजी पाव्या ते कराई थी 
वहा पर परम पूज्य आचार्य विमलसागरजी का सघ भी विराजमान था उस समय उक्त 
सभा के सभापति के नाते मेरे भाषण मे बाह्य शुद्धि समस्या, मुनि समस्या, तेरह-बीस पथ 
समस्या, आदि अनेक विवादों को दूर करने के सदुपाय बताये गये है। जिनकी धार्मिक विद्वानों ने 
सराहना की है | 
पत्र सम्पादन 


महासभा के मुख पत्र जेन गजट का संम्पादन मैंने करीब १३ वर्ष तक आनरेरी किया है। जैन 
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गजट केस पर मैंने उसे अर्ध साप्ताहिक भी कुछ समय के लिये कर दिया था। मेरा विशेष उपयोग 
औरं समय उसी मे लगने से मेरे व्यापार मे हानि भी होती थी । 


जैन दर्शन--पत्र का सपादन और संचालन मैने स्वतन्त्र रूप से पाक्षिक रूप मे मोरेना से चालू 
किया था। कई वर्ष तक चलाया, पीछे बम्बई जाकर मैंने सिद्धान्त सरक्षिणी सभा के मन्त्री श्री सेठ 
निरनन्‍्जनलालजी को सोपकर उक्त सभा का मुख पत्र उसे बना दिया। सपादन मैं ही करता रहा | 
मेरे धामिक एव सैद्धान्तिक लेखो को सुनकर परम पृज्य श्राचार्य शान्तिसागरजी महाराज कहने थे कि 
जैन दर्शन के लेख धर्म रक्षण के लिये पूर्ण सहायक होते हैं। धर्मवीर दानवीर सेठ रावजी सखाराम 
दोशी शोलापुर जैन बोधक पतन्न के सपादक थे उन्होने मुझे स>» सम्पादक बनाया, करीब २ वर मैंने 
उसमे भी योग दिया । 


परीक्षालय का मन्त्रित्व 


भा० दि० जैन महासभा के परीक्षालय का मन्त्री भी मैं कई वर्ष रहा हूँ। उसकी नई पद्धति 
से योजनाए मैंने चालू की थी, महासभा, सिद्धान्त सरक्षिणी सभा, शास्त्री परिषद इनमे मेरा सदेव योग 
रहता है। इनका मैं प्रारम्भ से आज तक सदस्य हूँ और प्राय सभी अधिवेशनो में मेरी उपस्थिति के 
लिये मुझे वाध्य होना पड़ता है। 
अन्य पदवियाँ 

मोरेना महाविद्यालय से ब्लोकवातिक आदि जैन दर्शनाचार्य ( उपाधि ) परीक्षा उत्तीरों 
करने पर गुरुवर श्रद्धेय ५० गोपालदासजी वरेया ने ससथा की शोर से मुझे न्‍्यायालद्भार, पदवी 
प्रदान की तथा कलकत्ता समाज ने दशलक्षण पूर्व मे वुलाकर शास्त्र प्रवचनों एवं शड्भू। समाधान से 
प्रभावित होकर न्याय दिवाकर' पदवी प्रदान की । 

लाहोरिया, भीमपुर, वासवाडा की एकत्रित हुई समाज ने विद्धत्तिलक पदवी प्रदान की । 

इन पदवियो का उल्लेख तो मेरे कार्यो श्रौर उनके परिणाम के प्रसद्भ मे सुके करना पडा है। 
यह मेरी कलम से मेरी प्रशसा प्रतीत होती है परन्तु वास्तविक बात तो यह है कि मैं तो एक साधारण 
व्यक्ति हूँ मेरा शास्त्रीय बोध भी साधारण है, जैन सिद्धान्त ग्रगाध है, बहुत सूक्ष्म एव गम्भीर है, 


मैं कितना जानता हूँ ? यह कतज्ञता एवं पदवी दान, धामिक समाज का धामिक वात्सल्य एवं घामिक 
निष्ठा का ही प्रतीक है । 


आचार्यो एवं प्रुनिराजों का आशीर्वाद 


परम पूज्य आचार्य शान्तिसागरजी महाराज इस समय मे महात्र्‌ तपसवी वीतराग साधुरत्न हुए 
हैं। अनेक मुनिराजो का एव आयिकाओ का दर्शन समाज को मिल रहा है यह सब देन उक्त आचार्य 
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शिरोमणि की है। मेरा यह परम सौभाग्य है कि मुझे प्रतिवर्ष उनके दर्शन एवं पान्रदान का लाभ 
मिलता रहा है। दक्षिण प्रान्त मे शोलापुर, कोल्हापुर, सागली, बारामती आदि नगरो मे कई बार मैं 
उनके दर्शनार्थ गया । उत्तर प्रान्त मे भी अनेक बार उक्त श्राचार्य महाराज एवं श्रन्य सभी आचार्यों 
एवं समुनिराजो को आहार दान देकर मैंने अपने जीवन को सफल माना है। मोरेना मे श्राचार्य शान्ति- 
सागर महाराज का सघ सवत्‌ ८४ में आया था २५ दिन मोरेना मे सघ ठहरा था उस समय बम्वई 
कलकत्ता, अजमेर आदि के अनेक श्रीमात्र्‌ दर्शनार्थ आये थे। ग्वालियर राज्य के कई मिनिष्टर साहब 
भी आये थे। बहुत प्रभावना हुई थी। मोरेना महाविद्यालय के तोरण द्वार पर १०-१० फुट ऊचे 
चार पाषाण स्तम्भो पर आचार्य शान्तिसागर महाराज का दक्षिण से उत्तर विहार का सक्षिप्त इतिहास 
खुदवा कर मैंने सत्था की ओर से लगवा दिया है। यह अतीव शोभनीय स्थायी इतिहास है। मैं 
मुनियो मे पूर्ण श्रद्धा भक्ति रखता हूँ मुके सभी साधुओ का मज्भुलमय भाशीर्वाद मिलता रहता है। 
यह मेरे कल्याण का साधक है। 


60 ७ रन 
आचाय॑ संघ पर घोर संकट 


मोरेना से श्राचार्य शान्तिसागर सघ जब राजाखेडा पहुँचा तो वहाँ पर एक छिंह्दा नामक 
ब्राह्मण ने सघ पर घोर उपसर्ग किया। आचार्य सघ आहार लेकर एक कोठे मे सामायिक मे बंठा 
था। उसी समय वह छिद्ठा करीब ५०० ग्रामीणों को साथ लेकर साधुओं को मारने के लिये ललकारता 
हुआ और यह कहता हुआ कि नगे साधु कहाँ है उन्हे मारो। उसी समय दौडकर राजाखेडा के 
श्रावको ने भीतर से साकल लगा ली और छतो पर अनेक जैन बन्धु घबडाये हुए चढ गये। ऊपर से 
ईंट पत्थर उन दुष्टी पर फेके। उन पर लाठी भाले थे। फिर भी ऊपर की मार से वे भाग गये। 
छिद्ा मुखिया वृद्ध होने से पीछे रह गया । उस समय मैं तथा मेरे छोटे भाई श्रीलालनी जौहरी भी 
जयपुर से वहाँ भ्रा गये थे उन्होने श्रपने जीवन को जोखम मे डालकर छत से कूद कर छिद्ठा को पकड 
लिया फिर टेलीफोन करके धौलपुर से पुलिस बुलाई। पुलिस सुपरिल्टेन्डेन्ट महोदय ने छिद्दा को हथ- 
कडी डाल दी, आचार्य महाराज ने कहा कि इसे छोड दो, इसने साधुओं पर श्राक्रमण कर दुर्गंति का 
बध किया है परन्तु हमारे कर्मोदय से ऐसा उपसर्ग आया है। सुपरिल्‍्टेन्डेन्ट साहब बाबू अजमेरसिहजी 
ने कहा कि इसे हम छोड नही सकते है इसने बडा अपराध किया है, इसे कडी सजा मिलेगी। आचार्य 
महाराज ने कहा कि यदि नही छोडोगे तो हम आहार को नही उठेगे। तब उसे छोडना पडा परच्चु 
मैंने सब कुछ प्रत्यक्ष देखा था। अतः मैंने जगह जगह कई तार कर दिए और देहली ग्वालियर आदि 
के प्रसिद्ध करीब २५ महानुभावो का एक डेप्युटेशन घौलपुर नरेश के पास मैं ले गया। सबो को 
राजकीय महल मे ठहराया गया। दरबार मे विचार चला। धौलपुर नरेश के दीवान कन्नोमलजी 
एम० ए० वहाँ के,जज भी थे। वे जैन धर्म के जानकार भी थे। मेरा उनसे श्रच्छा परिचय था | 
नरेश के सामने उन्होने कहा कि जैन धर्म भ्रहिसा प्रधान धर्म है अतः किसी को कष्ट नही दिया जाय । 
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यह प्रकरण समाप्त कर दिया जाय तो अच्छा है इस कथन पर मैंने तूरन्त कहा कि जन धर्म किसी जीव 
को मारना नही बताता, कष्ट देना भी नही कहता, परन्तु अन्यायी एव अपराधियों को दण्ड नही दिया 
जाय तो संसार मे अपराध और हिंसा बढेगी। श्राप जज हैं, आप दण्ड भी देते हैं। जेल मे भेजते हैं 
तो क्या आप कष्ट देते है या हिसा करते हैं ? नही, किन्तु न्याय एवं निरपराध जगत की श्रवृत्ति देखना 
चाहते हैं। परिणाम यह हुआ कि धौलपुर नरेश की आज्ञानुसार केस चला और अपराधियों को पाँच 
पाँच वर्ष की जेल और १००) १००) जुर्माना किया गया । 


मेरा व्रत ग्रहण 


मथुरा चौरासी सिद्ध क्षेत्र पर परम पृज्य आचार्य शान्तिसागर महाराज से मोरेना महाविद्यालय 
के श्रधिष्टाता श्री प० धन्नालालजी काशलीवाल ने सप्तम प्रतिमा के ज़्त लिए थे और मैने दूसरी 
प्रतिमा के त्रत लिये थे कुछ समय पश्चात्‌ श्राचार्य महावीरकीतिजी महाराज से मैने तीसरी प्रतिमा 
के ब्रत ग्रहण किए थे। तभी से (करीब ४० वर्षो से) मैं जैनी के हाथ का ही और कुए का ही जल लेता 
हूँ। बम्बई जाते समय दिन के १२॥ बजे ग्वालियर से पल्ञाव मेल से चलकर दूसरे दिन दिन के १२ 
बजे बम्बई पहुँच कर देवदर्शन करके जल लेता हूँ। इसी प्रसद्भ में एक भयड्ूर घटना हुई। 


प्रणघातक घटना से रक्षा 


गर्मी के दिन थे मैं बम्बई जा रहा था, पजाव मेल भासी स्टेशन पर २० मिनिट ठहरत्ती थी 
उस दिन सिगनल पर ही २० मिनट रुकी रही। फिर २० मिनिट से पहिले भी चल दी। मैं विस्तर 
व टुड्ू गाडी मे ही छोडकर लोटा, डोर, गिलास, छन्ना लेकर कुए पर जल पीने गया, बाबू से पू छने 
पर उसने २० मिंनिट ठहरेगी ऐसा कह दिया, जल पीकर जब लौटा तो दूर से मैंने देखा कि पजाब 
मेल चल दिया है मैं दोडकर इन्जन के पास के डिब्बे मे डण्डा पकड कर गाडो पर चढ गया। थोडी 
देर मे मेरा हाथ नीचे सरक गया, पेर भो पेंडल से सरक गया। फिर दूसरा हाथ और दूसरा पैर भी 
छुंट गया मैं चलती गाडी से गिरकर पटरी के निकट लेटा हुम्ना आ पडा। गाडी झ्रागे चलकर खडी 
हो गई। लोग चिल्ला रहे थे कि मुसाफिर कट गया। गार्ड वर्गरह अनेक लोग इकद्ठु हो गये । मैं 
प्लेटफार्म पर आ गया। तब सभी लोगो ने श्राश्वर्य के साथ मुझसे पू छा और देखा कि शरीर का कोई 
श्रद्ध नही कटा है। मेरा सामान उतार लिया गया श्रौर रेलवे के स्पेशल मजिस्ट्रोट के पास मुझे 
अधिकारी ले गये। उन्होने रिपोर्ट पेश कर दी । मजिस्ट्रेट ने कहा कि श्राप चलती गाडी मे चढे हो। 
मैंने कहा कि बाबू ने २० मिनिट समय गाडी के ठहरने का बताया था। मेरा कसूर नही है। तब 
उन्होंने कहा कि चलती गाड़ी मे चढना ही अपराध है । १० ०) सौ रुपया दण्ड होना चाहिये परलन्जु 
आपकी पगडी देखकर और परिचय पाकर आप विद्वान हैं भौर'.सरलता से सही बात आपने कह दी 
है, श्राप पर केस नही चलेगा आप जाइये । दूसरी गाडी से जब मैं वम्बई पहुँचा तो एक दिन लेट 
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होने की चर्चा के प्रसज्भ मे रेल से गिरने की बात मैंने कहो तो एक महातुभाव बोले कि पजाब मेल से 
गिरने पर आपका कोई अ्रद्ध भज्ध भी नही हुआ, पद्मावती देवी ने श्रापकी रक्षा की है वह श्रन्नती 
सम्यरष्टि है । धर्मात्माओ की सहायता करती है। मैंने भी अपनी यही धारणा बताई और पुण्योदय 
बताया । 


मैंने भंट कभी नहीं ली 


धामिक प्रसगो मे समाज मुझे बुलाता है और भेट करता है। कलकत्ता, बम्बई, देहली आदि 
नगरो मे ऐसे प्रसग अनेक बार भये हैं। इन्दोर मे वहाँ के समाज ने पर्व मे वुलाया था। मैं सर सेठ 
हकमचन्दजी के भवन में ठहरा था, विदा करते समय उन्होने १०००) एक हजार रुपये, एक श्रगूठी, 
एक दुशाला और श्रीफल मुझे भेट किया, सेठ साहब भ्रौर श्री प० धन्नालालजी काशलीवाल ने आग्रह 
भी किया परन्तु केवल श्रीफल लेकर उनका आदर माना, मैंने भ्रौर कोई भेट स्वीकार नही की। 
मैंने प्रारम्भ से ही भेट नही लेने का सकल्प रखा है। जो विद्वान भेंट लेते हैं वह बुरा नही है, धाभिक 
आदर है, परन्तु वतंमान समय मे मेरा यह अनुभव है कि भेट लेने पर दातार श्रीमान्र का कुछ 
प्रभाव ( असर ) पडता ही है और धर्म की स्पष्ट बाते कहने मे विद्वानों को कुछ सकोच होता है । 

मोरेना ससथा के बगीचे की थोडी सी भूमि अपना मकान बनाने के लिये मैंने सस्था के ट्रष्टियो 
से माँगी थी, और उसकी कीमत मे ४०००) रुपये देता था परन्तु सभी टृष्टियो ने लिखा कि आपने 
सस्था की बहुत सेवा की है आपको विना मूल्य भूमि हम देते है, आप स्वीकार करे। उन्होने पत्रों 
मे आग्रह भी किया परन्तु बिना मूल्य लेना मैंने स्वीकार नहीं किया। फिर मोरेना में ही अन्यत्र 
मकान खरीद लिया । निष्पृह और निःस्वार्थं सेवा मे मैं श्रानन्‍्द मानता हूँ । 


सिद्धक्षेत्रों कौ वंदना 

्रनादि तीर्थ श्री सम्मेदशिखरकी वदना मैंने १०-१२ बार की है। ग्रिरनार, मागीतु गी, 
बड़वानी, सिद्क्षेत्रो की वदना दो बार की है। गजपथ सोनागिरि सिद्ध क्षेत्रों की वदना अनेक बार 
की है। चंपापुर, पावापुर की वदना भी दो बार की है। 

अतिदाय क्षेत्र--श्रवणवेलगोला ( जैनविद्री ) मूलविद्री, कारकल, देवगढ, पपौरा, थूवोन 
जी, अहार, कपिला इन अतिशय क्षेत्रों की वदना मैंने दो बार की है। 


आचाय महाराज का अन्तिम आशीर्वाद दीन 

कुन्थलगिरि सिद्ध क्षेत्र पर जब आचार्य शान्तिसागर महाराज ने सललेखना समाधि ग्रहण की 
थी तब वहाँ उनके दर्शनार्थ हजारो भक्त पहुँचे थे। सललेखना समाधिम रण के समय मै वहाँ पर एक 
माह ठहरा था, इन दिनो मे महाराज ने ३-४ बार मुमे अपने पास बुलाकर कई बातें कही और मुझसे 
पू छी। एक दिन महाराज ने मुझ से कहा कि तुम अपना धर्म साधन करते हुए निर्भीकता से धर्म 
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रक्षा मे तत्पर रहते हो, आगम पर अठलछ श्रद्धा रखते हो, तुम्हारा सम्यर्दर्शन दृढ है तुम्हारा कल्याण 
होगा । परम पूज्य आचार्य महाराज के इस अन्तिम आशीर्वाद से मुके बहुत आनन्द हुआ। उस समय 
श्री पण्डित तमसुखलालजी काला और श्री पण्डित सुमेरचन्दजी दिवाकर न्यायतीर्थ भी कुन्धलगिरि 
मे मेरे साथ थे। दिवाकरणी ने तो महाराज से निकट बैठकर उनसे पू छकर अनेक वाते नोट 
की है। 


मेरी भावनाएं और मेरा प्रयत्न 


मेरी भावना और मेरा प्रयत्न यह रहता है कि दि० जन समाज मे रात्रि भोजन स्वथा नही 
हो, उससे त्रस जीवो का कलेवर भी प्रच्छ॒न्न रूप से भक्षण मे आ जाता है। देव दर्शन से आत्मीय 
गुणो एवं सम्यग्दशंन का विकास होता है । जो नवयुवक छात्र देवदर्शन नही करते हैं उनमे जैनत्व 
ही नही है। 

भावो की शुद्धि के लिये बाह्य (द्रव्य) शुद्धि परमावश्यक है। विना बाह्य शुद्धि के भ्तरग शुद्धि 
अशक्य है। 

मिथ्या एकान्त प्रचार को रोका जाय श्रन्यथा एक नया सम्प्रदाय वनकर सिद्धान्त एवं धर्म 
का पूर्ण विधातक होगा, वर्तेमान मुनिगण निम्न न्थता, निष्परिग्रहता, निर्ममत्वता पूरा त्याग एव 
परिषह उपसगे सहन करने से तथा सल्लेखना समाधिमरण धारण करने से चतुर्थ काल के मुनियों 
के समान ही वन्दनीय एव पूज्य हैं। वर्तमान शिथिलाचारी देश काल मे तथा इस हीन सहनन मे 
भी वे दि० जैन धर्मे का सर्वोच्च परमादर्श प्रगट कर रहे है उनमे श्रद्धाभक्ति रखता हुआ समाज अपना 
कल्याण उनके द्वारा करता रहे । 


सभी सस्क्ृत सस्याओ में धर्म एवम्‌ सिद्धान्त के ठोस शिक्षण के साथ छात्रों मे धामिक 
सस्कार धार्मिक आचार विचार और आगम पर हढ श्रद्धा उत्पन्न की जाय । 


समाज में धामिक वातावरण सदाचार पालन और धामिक वात्सल्य बना रहे तथा कौटुम्बिक 
निर्वाह के लिये लौकिक शिक्षण एवं व्यावहारिक कार्य करते हुए यथा शक्ति आत्मीय हित भी सभी 
करते रहे। बस यही मेरी भावना है और उसीके लिये मेरा प्रयत्न है। 
सर्व मगल मागल्यं सर्व कल्याण कारकम्‌ । 
प्रधानं सर्वेधर्माणां जेन॑ जयतु शासनम्‌ ॥। 


मक्खनलाल शास्त्री प्राचार्य 
मोरेना ( स७6 प्र७ ) 
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श्रीमती सौभाग्यवती दानशीला जैन-महिलारत्न धर्मचन्द्रिका पतित्रत परायणा 
श्रीमती भवरीदेवी पांडया सुजानगढ़ निवासी का 


$ संक्षिप्त परिचय # 


धोमती सौभाग्यदती दानशीला जेन महिलारश्न धर्मंचन्द्रिका भी भ्रंवरीदेवीजी पांड्या पुज्ञान- 
गढ़ निवासी से कोई प्रपरिचित नहीं है। प्राप श्रखिल भारतवर्षोय दिगम्बर जैन महासभा के अ्रध्यक्ष 
एवं कई उच्च पदों पर श्रासीभ तथा गोपाल दिगसघर जेन सिद्धान्त सहाविद्यालय मोरेना के भ्रषिष्ठाता 
श्रीमान्‌ जैनरत्न, श्रावक शिरोमरिए, धर्मबीर श्राचायं-संघे-भक्ते दिवाकर, गरुरे-भक्त-शिरोमरि, दाल- 
धीर राय साहिब सेठ चाँदमलजी सराधगी पांड्या सुजानगढ़ निवासी की धर्मपत्नि हैं। श्राप जेन- 
महिलादर्श पन्न फी संरक्षिका हैं। 


धापका जन्म मारवाड़ प्रान्त के प्रन्तगंत सेनसर ग्राम में स्वर्गीय सेठ सन्नालालजो गगंवाल की 
धर्मपत्ति श्रीमत्ती बालीदैवी की वास कुक्षि से हुआ । सच ही फहा है कि पुण्यात्मा जीव के घर में भाते 
ही लक्ष्मी स्वत' ही भ्राने लगती है। पिता मस्नालालजी के चारो शोर से लाभ ही लाभ होने लगा। 
ग्रापका बाल्यकाल बड़े प्रामोद-प्रमोद के साथ व्यतीत हुप्मा। भीमान मवनलालजी, मालचन्दजी, 
चस्पालालनी इन तीन अाताप्ो मे श्राप मध्यवर्तो बहिन हैं। श्राप इकलोती होने के कारण घर पे 
बहुत लाड़ प्यार से पाली गईं। १३ वर्ष को श्रवस्था से लालगढ़ निवासी स्वर्गीष सेठ मुलचन्दजी के 
पुत्र रत्त श्रीघान्‌ बाबू चांवमलजी पांड्या के साथ धापका शुभ पाणिप्रहण संस्कार दितांक १ मई 
सन्‌ १६३० को सानत्व् सम्पन्त हुआ । 


विवाह के पहले श्रीमान्‌ चांदमलजो पांड्या की स्थिति प्राज जैती नहीं थो। इस तारी 
रत्त के धाते ही चारो शोर से प्रकाश की क्षिरणें प्रस्फुटित होने लगीं श्रौर बाबू चांदमलजी को 
र्याति तथा यश्ञ-सान दिन दूना रात चोगुना होने लगा। भाप उच्च श्रावश विचारधारा की एक 
सुशीला नारी हैं। श्रापका परिवार पूर्शाछप में हरा मरा है। आपके तोन पुत्र रध्न एवं पाच पुत्नियाँ 
तथा मातो पोतो का ठाट है । 

१. भौसान्‌ गशपतरायजी साहब धापके ज्येह्ठ पुत्र हैं। उनका विवाह लाडनु निवासी घीमान 
दोपचन्दजी पहाडिया की सुपुत्नी नवरत्न देवी के साथ हुआ है। भीमान्‌ गंणशपतरायजी 
भी अपने पिता की तरह गुरावान एवं कुशल सामाजिक क्रार्यकर्ताप्रो मे से एक हैं। इस 
समय प्राप व्यापारिक क्षेत्र मे जुटे हुए हैं तथा ध्रपने व्यापार की उल्नति के लिये सलग्त 
हैं। भ्रभी हाल!हो में झ्लाप व्यापारिक पहलुओ को लेकर जापान यात्रा पर गये थे, साथ 
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में अपने लघु भ्राता थी भागचन्दजी एवं झपनी घर्मेपत्ति को भी ले गये थे। ग्यापके एक 
पुत्र तथा दो पुत्रियाँ हैं। थी नरेन्द्र कुमार धापका पुत्र है। 


२. आपके मेकमले पुत्र भरी रततलालजो हैं। इनका विवाह लाडनू निवासी क्षीमान्‌ नथ- 
मलली सेठी की सुपुत्री भीमतोी सरितादेवी के साथ हुप्रा। शिक्षा के क्षेत्र मे श्रापकी प्रबल 
इच्छा धारस्म से ही रहो है। भ्त' झ्ापने जयपुर इन्जीनिर्यारिग कॉलेज का पोस्ट ग्रेज्यू- 
एशन प्रयम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। आपके एक पुत्र है जिसका नाम विमल 
कुमार है । 

३. थी भागचन्दजी साहब प्लापके कनिष्ठ पुत्र हैं। श्रभो श्राप भ्रष्ययन में संलग्न हैं। श्राप 
एक कुशल टेव्लिटेनिस खिलाड़ो हैं। इसकी विशेष योग्यता के कारण धापके पास जगह 
जगह से आमंत्र श्राते रहते हैं। इसके साथ साथ ध्ापकी भावी प्रबल इच्छा एक कुशल 
संगीतकार के रूप मे धाने की है। 


झ्रापकी पांचों पुत्रियाँ सुन्दर तथा यूह कार्य मे निपुण हैं। सभी के विवाह सुसम्पन्त घरातों 
में हुये हैं । 

धामिक क्षेत्र मे भी झ्ापक्की रुचि एक प्रनूठो प्रवृत्ति है। प्रापका भ्रधिक्रंश समय घामिक 
कार्यों मे ही व्यतीत होता है। झापक्नी रुचि सदेव श्रावक एवं त्यागी वर्ग की सेवा मे रहती है। पाप 
नश्वर ससार की अ्रसारता को देखते हुये पूर्ण रूप से सादगी में रहती हैँ । सादा जीवन एवं उच्च विचार 
धापका लक्ष्य बना हुमा है, उसी ध्राघार पर झापने झ्पना जीवस का अ्रधिकांध भाग पभ्रात्महल्यारा 
के मार्ग मे ही लगा रखा है। धापके हृदय मे कोमलता एवं करुणा भाव सदंव विद्यमान रहते हैं। इन 
सब उच्च श्रादर्श विचारों के कारण झापने दिगम्वर जेन महिला समाज में स्थाति प्राप्त को है। 
प्रत्येक घामिक क्षेत्र में भ्रागे श्राना तथा घाभिक्त कार्य मे प्रय्ऩतर रहना भ्रापकी विशेषता है। श्रापक्षी 
मृदु वाणी सुनकर सहिला समाज ने भुरि-भूरि प्रशंता की है। झापकी प्रवल इच्छा रहुती है 
कि वह सदंव १०८ मुनिराजो की सेवा से रत रहें तथा इनके उपदेशों की ऋलक उनके देनिक जोवन 
मे दिखाई देती रहे । 


इस धामिक रुचि के कारण श्राप समय समय पर तीथ्थं-घामो की यात्रा प्पने पति के साथ 
करती रहतो हैं) तीथें क्षेत्रों की सहायता करना एवं झावश्यकताप्ों की पूत्ति करना झ्रापका एक 
विशेष गुण है। मुनियो के दर्शेनार्थ समय समय पर बाहर जाना तथा मुनियों को आहारदान देना 
एवं उनके सत्‌उपदेशों को सुनना आपक्नी जीवनचर्या का अनुपम अड्भ है। शापते मुनिराजो के सदू- 
उपदेशों से प्ररित होकर भ्रपने पतिदेव के हारा मरसलगंज में पंचकल्याराक प्रतिष्ठा करवाई झौर 
अपने चचल द्रव्य का सदुपयोग क्षिया। श्ञान्तिवोर नगर श्री महादोरजो एव गोहादो के पश्चकल्पण्णकों 
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में श्रापक्ता सराहनोय योगदान रहा । श्रापके पतिदेव द्वारा श्री ज्ञान्तिवीर नगर महावीरजी में मान- 
स्तम्भ की स्वीकारता बिलाने मे आप ही की स॒तृप्र रणा है जो बन कर तेयार हो रहा है। 


धर्म की लगन के कारण तथा प्पने बच्चों मे धामिक सस्क्वार लाने के लिये सुजानगढ़ एव 
गौहाटी में श्रापने भपने निवासस्थान पर चेत्यालयो का निर्माण करवाया है । इस घधामिक रुचि के कारण 
अभी झाप १०८ श्राचायंकल्प घुनिराज श्रुततागरजी के दश्षेताथे भिडर ग्राम गई थीं। वहाँ की जैन 
समाज ने श्रापका हृदय से स्वागत किया। वहीँ पर प्रापने भाद्रपद मे सदा की भाँति अपने पतिदेव 
के साथ दशलक्षरा ब्नरत किये और मुनिराजों के सदृउपदेशों का लाभ उठाया। ग्रापकी पतित्नत 
परायणता को देखकर वहाँ की समाज ने श्रापकी मूरि भूरि प्रशसा की। वास्तव मे यह सत्य ही है 
कि धपने पतिदेव को सच्चरित्र बसाने मे श्रापने चेलना जैसा कार्य किया है। जो कि सचमुच ही श्राज 
की महिला समाज के लिये श्रनुकरणीय है । 


झ्ापकी शालोनता को देखकर मिडर की समाज ने श्रापको सान-पत्र भेंट किया । भिडर को 
समाज ने आ्रापकी भुरि भरूरि प्रशंसा को तथा झापकी मिलनसारिता व प्रात्मीयता वहाँ की समाज 
मे फूट फूट कर भर गयी जो भुलाये नहीं भूल पाती है। इससे पहले आप मांगीतु गी तीर्थेक्षेत्र और 
१०प भ्राचार्य महावीरकीतिजी के दर्शनार्थ गये थे। वहाँ पर श्राचार्य भ्री के उपदेशों से प्रेरित होकर 
थ्री श्रादिचस्प्रभु आचार्य महावीरकीति सरस्वती प्रकाशन साला की स्थापना की । जिसका प्रथम 
पुष्प श्री नव देवता मंडल विधान पूजा के नाम से प्रकाशित हुश्ना है तथा दूसरा श्रात्सास्वेषरा पुष्प 
प्रकाशित हुमा है। इसकी लेखिका, सम्पादिका पूज्य १०५ भी प्रायिका विजयमतिजी माताजी हैं । 
यह पुस्तक भ्राध्यात्मिक विकास के लिये उपयोगो है। तीसरा पुष्प श्रापके सामने है--यह महान 
घाम्तिक प्रन्थ है तथा और भी कई बड़े-बड़े प्रग्थ छुपाने की इनकी हादिक इच्छा है । 


श्रापने सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सराहनीय कदस बढ़ाया है । श्रापने भ्रपने जीवन में लाखो 
का दान दिया है, सच ही है कि लक्ष्मी का पास में श्रा.जाना फिर भी सरल काम हो सकता है, लेकिन 
उसका सुकार्य एवं सुपात्र मे लगाना श्रपनी एक झलग विशेषता रखता है। श्रापफे नाम से ससथा चल 
रही है। ध्ापने इस चचल लक्ष्मी को हमेशा सम्माग से लगाया है। गौहाटी में मृक वधिर बच्चो का 
एक स्कूल चल रहा है जिसमें अनेक गू गे झौर बहरे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह स्कूल भातास 
भर में श्रपनी विशेषता रखता है। इसके श्रतिरिक्त एक प्रन्य सोन्‍्टेसरी पद्धति पर प्राधारित छोटे 
बच्चो का स्कूल भी हाल ही में निसण करवाया है। समय समय पर खुलने वाली बहुत सी सस्थाएं 
ऐसी हैं जो इनकी वानशीलता को भुलाये नहीं भूलतों | प्रापके द्वार को जिस जिसने भी खटखठाया है 
सबको भाशा को झलक मिलो है। श्राये हुये को निराश लौटाना झापने सोखा ही नहीं, गरीबो को 


दान वजावि देना नित्यप्रति का कार्य है। 
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सरल, उदार और निरभिमानी व्यक्तित्व के धनी 


..- दानवीर सेठ श्री चांदमल्नजी सरावगी 


खादी की धोती और कुर्ते से तन को ढाके, गौ रक्षक जूते पहने, हाथ मे छुडी तथा सौम्य 
धुख पर चश्मा लगाये हुए जब श्राप उन्हे देखेंगे तो आप कल्पना भी नही कर सकेगे कि यही व्यक्ति 
प्रनेक उपाधियो, पदो, सम्मानसूचक अलझ्धारों से विभूषित दानवीर रायसाहब सेठ चादमलजी 
सरावगी, गौहाटी निवासी हैं। श्री सरावगी साहब ऊपर से नीचे तक तथा बाहर से अन्दर तक 
सरलता, सौम्यता, उदारता और निरभिमानता से पगे हुए है। धनी समाज मे इस प्रकार का सीधा 
सादा परन्तु पर दुख कांतर व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलता है। 

मर प्रदेदा ( राजस्थान ) के लालगढ कस्बे मे स्वताम-धन्य स्वर्गीय श्री मुलचन्दजी सरावगी 
के घर मातुश्री जवरीबाई की कुक्षि से ३ जनवरी, १६१२ को सेठ चादमलजी का जन्म हुआ था। श्री 
सरावगीजी का बचपन तथा छात्रकाल कलकत्ता मे बीता जहाँ के विश्वविद्यालय से उन्होने १९३० मे 
मैट्रिक्युलेशन किया। होनहार बिरवान के, होत चीकने पात--कहावत के भ्रनुसार नेतृत्व और 
समाज-सेवा के गुणो का प्रदर्शत उत्तमे तभी से होने लगा था जब कि वे स्कूल जीवन मे ही छात्र 
आन्दोलनो मे भाग लेने लगे और ब्रिटिश भण्डेन्यूनियन जैक का श्रपसान करने पर गिरफ्तार किये 
गये। मैद्रिक तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद श्री सरावगीजी ने तत्कालीन विख्यात फर्म सालिगराम राय 
चुन्नीलाल बहादुर एण्ड कम्पनी मे व्यावसायिक जीवन आरम्भ किया श्रौर अ्रल्पकाल मे ही उसके 
मैनेजिंग पार्टनर तथा गौहाटी डिवीजन के प्रबन्धक बन गये। श्री सरावगीजी ने धर्म तथा समाज के 
कार्यों मे श्रास्था और रुचि रखते हुए भ्रपने उद्यम से खूब धनोपाजन किया भ्रौर उनकी गणना असम 
के प्रमुख उद्योगपतियों मे होने लगी। 

उनकी समाज के प्रति भावना को शीघ्र ही मान्यता मिलने लगी जब कि उन्हें अनेको बार 
गौहाटी नगर परिषद्‌ का पार्षद निर्वाचित किया गया भ्रौर आनरेरी मजिस्ट्रंट नियुक्त किया 
गया । स्वतस्त्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने उन्हे यद्यपि कारोनेशन तथा सिल्वर जुबली 
मेडिल्स प्रदान किए और रायसाहब की उपाधि से विभूषित किया किन्तु वे देश की 
स्वतन्त्रता के लिए लडे जा रहे स्वतन्त्रता सप्राम के प्रति बेखबर नही थे और ब्रिटिश सरकार के 
सामीष्य व्यापारिक सम्बन्ध होने के उपरान्त भी काग्रेस को बराबर विपुल आथिक सहायता 
देते रहते ये। १६३४ मे नौगाव मे आई प्रलयद्धारी बाढ के समय श्री सरावगीजी ने निस्वार्थे- 
भाव से पीडितो की सेवा के लिये जो कार्य किया उसकी सभी वर्ग के लोगों द्वारा मुक्तकण्ठ से 
प्रशसा की गई। द्वितीय महायुद्ध के समय जापानी आक्रमण से भयभीत होकर जब अधिकाश व्यापारी 
आसाम से भागने लगे तो श्री सरावगीजी ते ऊचा मनोबल रखकर जनता को साज सामान की सप्लाई 
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की गति यथावत बनाए रखी । १९४२ के भरित छोड़ो आन्दोलन के समय काग्रेस को विपुल सहायता 


देकर उन्होने राष्ट्र-भक्ति का परिचय दिया । यद्यपि ब्रिटिश सरकार से सीधा व्यापारिक सम्बन्ध होने 
से उन्हे इसमे भारी जोखिम हो सकती थी परन्तु उन्होने उसकी चिन्ता नही की । 


शिक्षा के अनुरागी 


भारत स्वतन्त्र होने से पूर्व ही ११-८-४७ को ब्रिटिश सरकार द्वांरो प्रदत्त सभी उपाधियों 
को लौटाकर श्री धरावगीजी ने अपनी निसस्‍्पृहता का परिचय दिया। स्वतन्त्रता के बाद जहाँ 
ली सरावगीजी में अनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठानो के प्रवन्धक और स्वामी होने के नाते आसाम 
के औद्योगीकरण में योग दिया वहाँ वे समाज के निर्माण कार्यों में सदा तत्पर रहे और 
गौहाटी विज्वविद्यालय के निर्माण मे उन्होने सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वर्गीय लोकप्रिय गोपीनाथ 
बारदोलोई के अध्यक्ष काल मे वे गौहाटी विश्वविद्यालय के सयुक्त कोष्ध्यक्ष रहे । उन्होने गौहाटी, 
सिलचर, शिलाग तथा असम के अन्य महत्वपूर्ण कस्बों मे कांग्रेस भवन बनाने में दिल खोलकर आर्थिक 
सहायता प्रदान की। उदार, निर्धनो की सहायता को सदा तत्पर श्री सरावगीजी जरूरतमन्दो के 
मित्रो के रूप मे सववेत्र जाने जाते हैं। उन्होने अपनी पत्नि श्रीमती भँवरीदेवी के नाम पर गौहाटी मे 
मूक वधिरो का स्कूल स्थापित किया जो सारे असम प्रान्त मे अपने ढग की एकमात्र सस्था है! 


दरिद्रनारायण के हिमायती 

श्री सरावगीजी सामाजिक, सास्कृतिक और जैक्षणिक सस्थाओ को सदा ही मुक्तहस्त से दान 
देने मे अग्रणी रहे है। डा० वी वरुआ केसर इन्स्टीट्यूट गौहाटी, कुछ्ठरोग चिकित्सालय, यक्ष्मा 
चिकित्सालय णिलाग, वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली, गुरुकुल कुम्भोज ( महाराष्ट्र ), वरद्वावा स्पृति 
समिति नौगाँव, मिर्जा कॉलेज, वोको कॉलेज, मगलदई कॉलेज, कामाख्या स्कूल, मालीगाव सेवा 
आश्रम तथा विभिन्न स्थानों पर चल रहे मारवाड़ी विद्यालय आदि कुछ सस्थाएं है जिनकी स्थापना 
तथा वाद में सचालन मे श्री सरावगीजी का उल्लेखनीय योगदान रहा। ईश्वर की शक्ति में अटट 
विव्वास रखने वाले तया धामिक आस्थाओ से युक्त श्री सरावगीजी ने अपने जीवन में अनेको 
विधवाओ वथा निर्घन छात्र-छात्राओ को सहायता प्रदान की है। 

आपने अभी हाल ही मे सुजानगढ मे एक सावंजनिक स्कूल की स्थापना की है तथा यौहाटी 
मे एक मोन्‍्टेसरी स्कूल भी अपनी धमंपत्नी के नाम से स्थापित्त किया है। 
दिगम्बर जेन समाज के अग्रणी नेता 


जैन आमम औबद हुन्दकुंन्दाचायं प्रणीत जैन दर्णन मे असीम श्रद्धा रखने वाले श्री सरावगीजी 
अपने चिन्तन, समय के ड्षोबदान और विपुल औदाय दान के कारण आज जैन समाज के अग्रणी नेता 
के रूप मे उदित हो चुके हैं और सम्पूर्ण भारत की जैन समाज उन्हें सम्मान की दृष्टि से तो-देखती 
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ही है, नेतृत्व के लिए उन पर अपनी हृष्छि गडाए हुए है। वे समाज की सबसे पुरानी सस्था अखिल 
भारतवर्षीय दिगम्बर जेन महा सभा के भाजकल अध्यक्ष हैं और उनकी सेवाओ को मान्यता प्रदान 
करते हुए समाज के श्रावक तथा विहृत्‌वर्ग ने उन्हे समय समय पर जेनरत्न, धर्मवीर, दानवीर, श्रावक 
शिरोमणि तथा आचाये सघ भक्त दिवाकर, गुरुभक्त शिरोमणि आदि उपाधियों से सम्मानित किया 
है। आपकी गुरुभक्ति ब्लाघनीय और अनुकरणीय है। मुनि सघो की परिचर्या तथा उनके सान्निध्य 
मे रहकर धर्म साधना करने मे आजकल आप सपत्नीक दत्त चिच रहते है। व्यापारिक गतिविधियों 
से सम्बन्ध रखते हुए भी श्री सरावगीजी का अधिकाश समय आजकल धामिक सस्थाओ और सगठनो 
के कार्य को सुचारु करने, उनकी श्राथिक स्थिति मजबूत बनाने और उन्हे सुहृद स्वरूप प्रदान 
करने के उपायो मे ही बीतता है। जैन जनगणना के व्यापक उद्देश्य की सम्पूर्ति के लिये आप निरत्तर 
सचेष्ट रहे और इन कार्यों की पूर्ति हेतु भापने भारी आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया था । 


श्राजकल आप श्री १००८ भगवान्‌ महावीर स्वामी के २५०० सौ वें निर्वाश महोत्सव के कार्य- 
क्रमो की प्रगति के लिये सचेष्ट रूप से क्रियाशील हैं। आप इस सम्बन्ध मे श्रीमती गाँधी की अध्यक्षता 
में गठित राष्ट्रीय समिति के भी सदस्य है तथा उक्त समिति की कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं। इसके 
अतिरिक्त इस सम्बन्ध मे बिहार गवर्नमेन्ट ह्वारा गठित-बिहार राज्य कमेटी के भी सदस्य है । 


इसी भाँति आसाम सरकार द्वारा गठित ऑल भासाम २५०० वी निर्वाण समिति के भी आप 
सदस्य हैं। ऑल इण्डिया दिगम्बर भगवान्‌ महावीर २५०० वी निर्वाण महोत्सव सोसायटी, देहली 
के आप वर्किंग प्र॑ सीडेन्ट है । 


मन्दिरों के निर्माता एवं संरक्षक 

श्री सरावगीजी मन्दविरो के निर्माण, मानस्तम्भो की स्थापना तथा अन्य धार्मिक अनुष्लानो 
में श्रद्धापूवंक भाग लेते है। गौहाटी, मरसलगज तथा शान्तिबीर नगर, श्री महावोरजी में सम्पन्न 
पञच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवी में आपका मुक्त हस्त से सहयोग सवंविदित है। आपने स्वश्नर्जित 
चचला लक्ष्मी का सदुपयोग विभिन्न तीर्थों पर लाखों रुपयो का दान देकर किया है। श्री सरावगीजी 
ने सुजानगढ मे मानस्तम्भ का निर्माण कराया तथा श्ञान्तिवीर नगर ( श्री महावीरजी ) में ६१ फीट 
ऊ थे सगमरमर के मानस्तम्भ का निर्माण कार्य उनकी ओर से प्रगति पर है। श्री सरावगीणी तीन 
बार सम्पूर्ण भारत के जैन तीर्थों की वदना कर चुके है और सत्र ६६ से प्रतिवर्ष पयु षण पर्व या 
अठाई मे उपवास करके आत्मा का कल्याण कर रहे हैं । 


भरा पूरा सुखी परिवार 
श्री सरावगीजी एक भरे पूरे सुखी परिवार के स्वामी है। उनका विवाह १-५-३० को श्रोमती 
भँवरीदेवी के साथ सम्पन्न हुआ जो स्वयं सरल स्वभाव की धर्मंपरायणा विदुषी महिला रत्न है और 
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अपने अतिथियो को स्वजनों से भी अधिक मान सत्कार देती है। श्री सरावगीजी के स्वेश्री गणपत- 
राय, रतनलाल व भागचन्द ( तीन मे से प्रथम दो विवाहित ) योग्य पुत्र हैं, तथा गिनियादेवी, 
सुशीलादेवी, किरणदेवी, विमलादेवी तथा सरलादेवी नामक पाच पुत्रियाँ धर्मप्राण, सुसस्क्षत और 
सम्पन्न परिवारों मे विवाहित हैं। अभी पिछले दिनों ही आपके दो पुत्रों तथा एक पुत्रवष्ठ ने जापान 
भादि देशों का भ्रमण कर वैदेशिक अनुभव लाभ लिया है। इस प्रकार से आप सभी गाहेस्थिक 
दायित्वो से मुक्त होकर आजकल दान, पुण्य, घर्माराधना एवं तीथे यात्राओ के द्वारा कल्याण मार्ग पर 
अग्नसर हो रहे हैं 
स्वयं में संस्थाओं का समूह 

दानवीर सेठ श्री चादमलजी सरावगी स्वय मे एक संस्थाओं का समूह है। जितनी सत्थाओो 
के संस्थापक, जन्मद्यता, सरक्षक, सभापति और कारयेगील नेता वे हैं, यदि उन सव का नाम लिया 
जाय तो उसके लिए अलग से एक परिशिष्ट लगाना पड़ेगा। लगभग ६० सस्थाओं से श्री सरावगीजी 
इस समय सम्बद्ध हैं, जिनमे से श्रगेक अखिल भारतीय ख्याति की हैं तथा जिनके वे अध्यक्ष हैं। अनेक 
स्थानीय महत्व की हैं, अनेक घामिक हैं, भ्रवेक सामाजिक हैं, अनेक शैक्षणिक हैं और श्रनतेक राष्ट्रीय 
सामाजिक कार्यक्रमों को चलाने वाली हैं। वे आसाम प्रदेश्य कांग्रंस के सदस्य रह चुके है तथा 
आसाम चेम्बर आफ कामसे के अध्यक्ष पद को सुओभित कर चुके है। बनेक सस्थाओ का आजीवन 
संरक्षक बसने का यौरव भी श्री सरावगीजी को प्राप्त है। 

देश तथा जेन समाज को दानवीर सेठ श्री चांदमलजी सरावगी से भारी झ्लाणाएं है और 
उनकी तत्परता तथा युवकोचित उत्साह युवा पीढी को मार्गदर्शन देता रहता है। 


ओमानीराम शर्मा, बी. ए. 
सुजानगट 
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श्री आदिचन्द्रप्रभु आचाय॑ श्री महावीरकीर्ति 
सरस्वती प्रकाशन माला 


[ सचालिकाः-- सौ० दानशीला, जेन महिला रत्न श्री भेवरीदेवीजी पाड्या, सुजानगढ ] 


उक्त सस्था की स्थापना वीर नि० स० २४९५ मे श्री सिद्धक्षेत्र गजपथा मे श्री परम पृज्य 
आचाये १०८ श्री महावीरकीतिजी महाराज के तत्वावधान मे जैन रत्न मुनिसघभक्त शिरोमरि, 
दानवीर, रायसाहव सेठ चादमलजी साहब पाड्या, सुजानगढ की धमंपत्नि सौ० दानशीला श्रीमती 
भंवरीदेवीजी के कर कमनो से हुईं थी ! 

प्रकाशन माला की ओर से प्रथम पुष्प के रूप मे श्री नव देवता विधान पूजन ( सकल सौभाग्य 
त्रत ) सहिता-सूरि ब्रह्मचारी सूरजमलजी द्वारा लिखित प्रकाशित हो चुकी है। द्वितीय पुस्तक के 
रूप मे पृज्य श्रायिका श्री विजयमती माताजी की नवीन कृति '“आत्मान्वेषण' प्रकाशित हो चुकी है । 
इस पुस्तक मे सरल, सुबोध भ्रौर सुगम्य भाषा मे आत्मा की खोज मे बहुत ही सुन्दर विवेचन किया है 
जिससे धामिक जनता ने पर्याप्त लाभ उठाया है। 

अब तीसरा पुष्प--पञ्चाध्यायी नामक महान ग्रन्थ पाठकों के हाथ मे देते हुए अत्यन्त 
प्रसन्नता हो रही है। पुस्तक प्रकाशन माला का चौथा पुष्प सागार धर्माम्ृृत छप रहा है जिसकी लेखिका 
सुप्रसिद्ध विदुषी १०८ आयिका श्री सुपाश्वेमतीजी हैं । 

पाँचवाँ पुष्प--कुन्दकुन्द शोध प्रबन्ध--लेखक डा० लाल बहादुर शास्त्री एम० ए० पी० 
एच-डी० । 

छठा पुष्प श्राचाये श्री शिवसागरजी स्मृति ग्रन्थ, श्र 

सातवाँ पुष्प--आचार्य श्री महावीर कीतिजी स्थृति ग्रन्थ के प्रकाशित होने की योजना काये- 
रूप मे परिणत हो रही है। 

भागा है धारमिक जनता इनसे लाभ उठायेगी। 


इस प्स्था के निम्न उद्द श्य हैं-- 
(१) श्री दिगम्बर जैन आप॑ मार्ग को पोषण करनेवाले धामिक ट्रंक्ट ( धर्म ग्रन्थ ) छुपाना और 
उन्हे फ्री या उचित मूल्य पर वितरण करना। 


(२) श्री दि० जैन विद्वानों को पारितोषिक देकर उनका सम्मान करना। 
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(३) श्री दिगम्वर जैन आचार्य साधु साध्वियो हरा लिखित मौलिक पुस्तके छपाना एवं उनके 
उपदेशो का प्रचार करना । 
(४) साधु वर्ग को स्वाध्याय के लिये शास्त्र ग्रन्थादि प्रदान की व्यवस्था करना | 


(५) प्राचीन अप्रकाशित ग्रन्थों को प्राप्त कर उन्हे सग्रहीत करना एवं उनके प्रकाशित करने की 
व्यवस्था करना । 


नेमीचन्द बाकलीवाल 
कप प्रिन्टर्स, 
मदनगज-किदयनगढ़ 
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सुबोधिनी 
हिन्दी भाषा-दीका सहित 


«४ पश्चाध्यायी ::-- 


# वीर प्रार्थना # 


सुध्यानमें लवलीन हो, जब घातिया चारों हने, 
स्वज्बोध, विरागताको, पालिया तब आपने | 
उपदेश दे हितकर, अनेकों भव्य, निज सम कर लिये, 
रवि ज्ञान किरण प्रकाश टालो, वीर ! मेरे भी हिये ।। १॥ 


# जिनवाणी नमस्कार # 


स्याद्ाद, नय, पटुद्र॒व्य, गुण, पर्याय, और प्रमाणका, 
जड़-कर्म चेतन बन्धका, अरु कर्मके अवसानका | 
कहकर स्वरूप यथार्थ, जगका जो किया उपकार है, 
उसके लिये, जिनवाणि ! तुमको बन्दना शत बार है ॥२॥ 


# गुरु रुतवल # 


धरि कवच संयम, उग्र ध्यान कठोर असि निनञ्र हाथ ले, 
व्रत, समिति, गुप्ति, सुधम, भावन, बीर भठ भी साथ ले। 
परचक्र राग हेष हनि, स्वातरूप-निधि पाते हुए, 
वे स्व-पर तारक, गुरु, तपोनिधि, प्क्ति पथ जाते हुए ॥३॥ 


२] पत्चाध्यायी [ प्रथम 
प्न्थकारका सब्बठा चरण और आशय 


पश्चाध्यायावयवं मम कतुग्रेन्थराजमात्मवशात्‌ । 
अर्थालोकनिदान यस्य वचस्तं स्तुवे महाबीरम |! १॥। 


अर्थ/--पाँच अ्रध्यायोमें बँठे हुए जिस प्रन्थराजको मैं स्वय बनानेवाला हूँ, उस 
ग्रन्थराजके बनानेमें जिन महावीर स्वामीके वचन मेरे लिये पदार्थेके प्रकाश करनेमें 
मूल कारण हैं, उन महावीर स्वामी (वर्तमान-अन्तिम तीर्थंकर) का मैं स्तवन करता हूँ । 


भावा्थ:--प्रन्थका रने इस श्लोक ह्वारा महावीर स्वामीका स्तवनरूप मज्भल किया 
है । जिसप्रकार इष्ट देवका नमस्कार, स्मरण आदिक मज्भल है, उसीप्रकार उनके गुणोका 
स्तवन” करना भी मद्भल है। स्तवन करनेमे भी ग्रन्थकारने महावीर स्वामीकी से 
जीव हितकारक-भ्रलौकिक दिव्य भाषाको ही हेतु ठहराया है । वास्तवसे यह संसारी 
जीव मोहान्धकारवश पदार्थाके यथार्थ स्वरूपको नहीं पहचानता है । जब तेरहवें 
गुणस्थानवर्ती तीर्थंकरके उपदेशसे उसे यथार्थ बोध होता है, तब उस वोधरूपी प्रकाशमें 
पदार्थोका ठीक ठीक विकास होने लगता है । इसी आशयको अग्रन्थकारने स्पष्ट रीतिसे 
बतलाया है। मद्भुलाचरण करते हुए ग्रन्थकारने श्रपना आशय भी कुछ प्रगट कर दिया 
है। वे जिस ग्रन्थके बनानेका प्रारम्भ करते है, वह एक सामान्य ग्रन्थ नही होगा, किन्तु 
अनेक ग्रन्थोका राजा-महा ग्रन्थ, होगा । इस बातको हृदयमे रखकर ही उन्होने इसे 
ग्न्थराज पद दिया है। साथ ही वे जिस ग्रन्थकों बनानेवाले है, उस भ्रन्थको पाँच पूल 
बातोमें-जैसे-द्रव्य विभाग, सम्यकत्व विभाग आदिरूपसे' विभक्त करनेका उद्देश्य स्थिर 
कर चुके है, तभी उन्होने इस ग्रन्थका यौगिक" रीतिसे “पद्चाध्यायी” ऐसा नाम 
रक्‍्खा है । 


१ आदौ सध्येडवसाने च मद्लं भाषित बुधे. । तज्नेन्द्रगुणस्तोत्र तदविध्नप्रसिद्धये ॥!॥ 
आप्तपरीक्षा। 

२ पॉचों विभागोंके नाम यहाँ क्यों नहीं दिये गये हैं, यह विषय इस गन्थकी भूमिकासे स्पष्ट होगा । 

३ शब्दोंके वाच्याथ तीन प्रकार हैं--रूढिसे, योगसे, योग रूढिसे। जो शब्द अपने अर्थकों अपनी 
व्युपत्तिहरा न जना सके, वह रूढिसे कहद्दा जाता है। जैसे-ऐलक शब्दका अर्थ ग्यारह प्रतिमाधारी | जो 
शब्द अपने अर्थेको अपनी ही व्युत्पत्तिद्वारा जना सके, बह यौगिक कह्दा जाता है। जैसे-जिन शब्दका अर्थ 
सम्यग्दष्टि अथवा अहँन्‌ | जो शब्द अपने अर्थको व्युत्पत्तिदारा भी जना सके और उस अर्थमें नियत भी 
हो वह योगरुढि कदछाता है। जैसे-तीथंकर शब्दका अर्थ ( चौबीस ) तीथछूर । 


अध्याय ] सुबोधिनी दीका [३ 
7, : - पांचों परसेष्ठियोंको नमस्कार - - 


|, शेषानपि तीर्थकराननन्तसिद्धानहं नमामि समस्‌ |, 
धर्माचार्याध्यापकसाधुविशिष्टान प्ननीधररान्‌ बन्दे ॥२॥। 


अर्थ/:--महावीर स्वामीके सिवाय श्रौर भी जितने ' (वृषभादिक २३) तीर्थड्भूर 

हैं, तथा श्रनादि कोलसे होनेवाले अनन्त सिद्ध है। उन सबको एक साथ मै नमस्कार 

करता हूँ। 'धर्माचार्य, उपाध्याय, और साधु, इन तीन श्रेणियोमें विभक्त मुनीश्ररोको 

भी मैं वन्दना करता हैँ । ह 
। ॥ जिनशासनका माहात्म्य 
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कु 


ता "हु “थद॒पि च कुमतारातीनदय॑ धूमध्वजोपमं दहति ॥३॥| . । 
अर्थः--जो जैन शासन ( जैनमत ) अनादि-अ्रनन्त है। अतएवं अच्छी तरह 
वनन्‍्दने योग्य है। दोषोसे सर्वथा मुक्त है। साथमे खोठे मतरूपी शत्रुओको भ्रग्निकी 
तरह जलानेवाला है, वह सदा जयशील बना रहे । 
४. ० प्रन्थकारकी प्रतिज्ञा 
इति वन्दितपश्वगुरुः कृतमड्भलसक्रियः स एप पुन । 
नाम्ना पश्चाध्यायीं प्रतिज्ञानीते चिकीर्षितं शास्रम ।।४॥ 
अर्थ:--इसप्रकार पत्च परमेष्ठियोकी वन्दना करनेवाला और मद्भलरूप श्रेष्ठ 
क्रियाको करनेवाला यह #ग्रन्थकार पत्चाध्यायी नामक ग्रन्थको बनानेकी प्रतिज्ञा करता है । 
प्रन्थके बनानेमे हेतु 
अत्रान्तरंगहेतुर्यपि भाव! कवेविशुद्धतर) | 
हेतोस्तथापि हेतु! साध्वी सर्वोपकारिणी बुद्धि! |५॥ 
अथा--पअ्न्थ बनानेमे यद्यपि अन्तरग कारण कविका अति विशुद्ध भाव है, तथापि 
उक्त कारणका भी कारण सब जीवोका उपकार करनेवाली श्रेष्ठ बुद्धि है। 





१ आचार्यका मुनियोंके साथ धार्मिक सम्बन्ध ही होता है। परन्तु ग्ृहस्थाचार्यका ग्रहस्थोंके साथ 
घार्मिक और सामाजिक, दोनों प्रकारका सम्बन्ध रहता है । इसीलिये आचार्यका धर्म विशेषण दिया है। 


# आनुसानिक--श्रीसत्परमपृज्यु अम्ृतचन्द्र सूरि | ऐसा अनुमान क्यों किया जाता है ? यह 
भूमिकासे स्पष्ट दोगा। डर कर हक: हे 


४] पत्नाध्यायी ६ भथम 


भावार्थ:--जबतक ज्ञानावरण कर्मका विशेष क्षयोपशम न हो, त्वतक ग्रनेक कारण 
कलाप मिलनेपर भी ग्रन्थ निर्माणादि कार्य नहीं हो सकते । इसलिये इस महान कार्यमें 
अ्न्तरंग कारण तो कविवर (ग्र॒ल्थकार)का विशेष क्षायोपशमिक भाव है परन्तु उस 
क्षयोपशम/ होनेमें भी कारण सब जीवोके उपकार करनेके परिणाम है । बिना उपकारी 
परिणामोंके हुए इस प्रकारकी परिणामोमें निर्मेलता ही नही आती । 
कट कथधनक्रेंस 
सर्वोषि जीवलोकः श्रोतुं कामो इपं हि सुगमोक्तया । 
विज्ञपौ तस्य कृते तत्रायम्॒पक्रमः श्रेयान्‌ ॥९३॥ 
अर्थः--सम्पूर्ण जनसमूह धर्मको सुतना चाहताः है, परन्तु सरल रीतिसे सुनना 
चाहता है । यह बात सर्वे विदित है। इसके लिये हमारी यह (नीचे लिखी हुई) कथन 
शैली अच्छी होगी--- 
सति धर्मिणि धर्माणां मीमांसा स्पादनन्यथा न्याय्यात्‌ । 
साध्यं वस्त्वविशिष्ट धर्मविशिष्टं ततः पर॑ चापषि ॥७॥ 


अर्थः---धर्मीका निरूपण होनेपर ही धर्मोका विशेष विचार किया जा सकता है। 
इसके सिवाय श्रौर कोई नीति नहीं हो सकती । इसलिये पहले सामान्य रूपसे ही 
वस्तुको सिद्ध करना चाहिये । उसके पीछे धर्मोकी विशेषताके साथ सिद्ध करना चाहिये । 


भावाथ।--अ्रनेक धर्मोके समूहका नाम ही धर्मी है । धर्म, गुण, ये दोनोही एकार्थे 
'है । जब किसी खास गुणका विवेचन किया जाता है तब वह विवेचनीय गुण तो धर्म 
कहलाता है और बाकी अ्रनन्त गरुणोका सुमुदाय धर्मी (पिण्ड द्रव्य) कहलाता है। 
इसीप्रकार हर एक गुर चालनी न्‍्यायसे धर्म कहलाता है, उससे बाकीके सम्पूर्ण ग्रुणोंका 
समूह, धर्मी कहलाता है । धर्मकी मीमासा (विचार) तभी हो सकती है जब कि पहले 
धर्म समुदायरूप धर्मीका बोध हो जाय । जिसप्रकार शरीरका परिज्ञान होनेपर ही 
शरीरके प्रत्येक अंगका वर्णन किया जा सकता है। इसलिये यहाँ पर पहले धर्मोका 


विचार न करके धर्मीका ही विचार किया जाता है। सामान्य विवेचनाके पीछे ही विशेष 
विवेचना की जा सकती है । 


वचत्वका स्वरूप 
तत्त॑ सल्लाक्षणिक सन्मात्र वा.यतः स्वतः सिद्धम्‌ | 
तस्मादनादिनिधन स्वसहाय॑ निर्विकल्पश्य ॥ढ॥ , 


अध्याय ] सुबोधिनी दीका [ ४ 


अर्थ/--तत्त्व (वस्तु) सतु लक्षणवाली है। अथवा सत्‌ स्वरूप ही है। और वह 
स्वतः सिद्ध है इसीलिये अनादि निधन है । श्रपन्ती सहायतासे हो बनता और बिगड़ता 
है । और वह निविरकल्प (वचनातीत) भी है । 

* आवाथ!--वस्तु सत्‌ लक्षणवाला है, यह प्रमाण लक्षण है। #प्रमाणमे एक गुणके 
द्वारा सम्पूर्ण वस्तुका ग्रहण होता है । वस्तुमे अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व श्रादि 
अनन्त गुण है। अस्तित्व गुणका नाम ही सत्‌ है। सत्‌ कहनेसे अस्तित्व गरणका ही ग्रहण 
होना चाहिये परन्तु यहाँपर सत्‌ कहनेसे सम्पूर्ण वस्तुका ग्रहण होता है । इसका कारण 
यही है कि अस्तित्व भ्रादि सभी गुण अभिन्न हैं। अभिन्नताके कारण ही सत॒के कहनेसे 
सम्पूर्ण गुण समुदायरूप वस्तुका ग्रहण हो जाता है। इसीलिये वस्तुको सत्‌ स्वरूप भी 
कह दिया है। सत्‌ और गुण समुदायरूप वस्तु, दोनों अभिन्न हैं। इसलिये सत्रूप ही 
व्‌ । 

हे ३० लक्ष्य लक्षणकी भेद विवक्षा रखकर ही वस्तुका सत्‌, लक्षण बतलाया है । 
अभेद विवक्षामें तो वस्तुको सत्‌ स्वरूप ही बतलाया गया है । 
नेयायिक आदि कतिपय दर्शनवाले वस्तुको परसे सिद्ध मानते है। ईश्वरादिको 
उसका रचयिता बतलाते है, परन्तु यह मानना सर्वेथा मिथ्या है। वस्तु अपने आप' ही 
सिद्ध है। इसका कोई बनानेवाला नही है। इसीलिये न इसकी आदि है और न इसका 
शत है। प्रत्येक वस्तुका परिणमन अवश्य होता है उस परिणमनमे वस्तु अपने आप ही 
कारण है और अनन्त गुणोका पिण्डरूप वस्तु वचन वर्गंणाके सर्वथा भ्रगोचर है । 
ऐसा न माननेमें दोष 
इत्थे नोचेद्सतः प्रादुभूति निरड्कुआ भवति | 
परतः प्रादुर्भावो युतसिद्धत्वं सतो विनाशों था ॥९॥। 
अर्थ:---यदि ऊपर कही हुईं रीतिसे वस्तुका स्वरूप न माना जाबे तो अनेक दोष 
आते हैं । श्रसत्‌ पदार्थ भी होने लगेगा। जब वस्तुकी सत्‌ स्वरूप और स्वत'सिद्ध माना 
जाता है तब तो असत्‌की उत्पत्ति बन नही सकती है। परल्तु ऐसा न मानने पर यह 
दोष बिना किसी श्रकुशके प्रबलतासे उपस्थित हो जायगा । इसीप्रकार वस्तुकी परसे 
उत्पत्ति होने लगेगी । वस्तुमे युतसिद्धता (श्रवण्डताका अभाव) भो होगी । और सतु 
पदार्थका विनाश भी होने लगेगा। इस तरह ऊपरकी चारो बातोके न माननेसे ये चार 
दोष 'आते हैं । 


# एकगुणमुखेनाउशेषवस्तुकथनम्प्रमाणाधीनम्रिति वचनात्‌ | > 


ध्] - पद्चाध्यायी [ भथस 
असत्पदार्थकी उत्पत्तिमे 
असतः ग्राहुर्मावे द्ृव्याणामिह भवेदनस्तत्त्म्‌ | 
को वारयितु शक्तः कुम्मोत्पत्ि मृदाद्रभावेषि ॥१०॥ 
अर्थ--यदि उन दोषोंको स्वीकार किया जाय तो और कौन २ दोष श्ते हैं, 

वही बतलाया जाता है। यदि असत्‌की उत्पत्ति माव ली जाय, अर्थात्‌ जो वस्तु पहले 
किसी रूपमें भी नहीं है, और न उसके परमाणुओकी सत्ता ही है, ऐसी वस्तुकी उत्पत्ति 
माननेसे वस्तुओंकी कोई इयत्ता (मर्यादा) नही रह सकती है । जब विना अपनी सत्ताके 
ही नवीन रूपसे उत्पत्ति होने लगेगी तो संसारमे अनन्तो द्रव्य होते चले जाँयगे । ऐसी 
अवस्थामें बिना मिट्टीके ही घड़ां बनने लगेगा, इसको कौन रोक सकेगा । - 


भावाथ:--असत्‌की उत्पत्ति माननेसे वस्तुओमे कार्यं-कारण भाव नही रहेगा । 
कार्य-कारण भावके उठ जानेसे कोई वस्तु कहीसे क्यो न उत्पन्न होजाय उसमे कोई 
बाधक नही हो सकता है। कार्य-कारण माननेपर यह दोष नही झाता है। अपने 
कारणसे ही अपना कार्य होता है, यह नियम वस्तुओंकी अव्यवस्थामें वाधक हो जाता 
है । इसलिये असत्‌ पदार्थोकी उत्पत्ति न मानकर वस्तुको सत्रूप मानना ही ठीक है । 
परसे सिद्ध साननेमें दोष 
परतः सिद्धत्वे स्थादनवस्थालक्षणो महान दोपः । 
सोपि परः प्रतः स्यादन्यस्मादिति यतश्व सोपि परः [१ १॥ 
अथः--वस्तुको परसे सिद्ध मानने पर अनवस्था नामक दोष आता है । यह दोष 
वड़ा दोष है। वह इसप्रकार आता है कि--वस्तु जब परसे सिद्ध होगी तो वह पर भी 
किसी दूसरे पर पदार्थसे सिद्ध होगा । क्योकि पर-सिद्ध माननेवालोका यह सिद्धान्त है 
कि हर एक पदार्थ परसे ही उत्पन्न होता है । - 
भावार्थ:---अप्रसाणरूप अनन्त पदार्थोकी उत्तरोत्तर कल्पना करते चले जाना, 
इसीका नाम अनवस्था छदोष है । यह दोष पदार्थ सिद्धिमे सवंथा बाघक है । पदार्थोको 
पर सिद्ध मानने पर यह महा दोष उपस्थित हो जाता है। क्योकि उससे वह, फिर 
उससे वह, इसप्रकार कितनी ही लम्बी कल्पना क्यो न की जाय, परन्तु कही पर भी 
' जाकर विश्वाम नही आता । जहाँ रुकेगे वही पर यह प्रश्त खडा होगा कि यह कहाँसे 
हुआ । इसलिये वस्तुको पर सिद्ध न मानकर स्वत सिद्ध मानना ही श्रेयस्कर है । 





# अप्रासाणिकाउनन्तपदार्थकल्पनया-अविआन्तिरनवस्या | हा 


अध्याय ] सुबोधिनी टीका [७ 
युतसिद्ध माननेमे दोष 
युतसिद्धत्वेप्येवं गुणगुणिनोः स्यात्पथक्‌ प्रदेशलम्‌ । 
उभयोरात्मसमत्तान्नक्षणमेदःकर्थ तयो भेवति ॥१२॥ 
अर्थ।---य्रुतसिद्ध माननेसे गुण और ग्रुणी (जिसमें गुण पाया जाय) दोनों ही के 
भिन्न २ प्रदेश ठहरेगे । उस अ्रवस्थामे दोनो ही समान होगे । फिर अमुक गुण है और 
अमुक गुणी है ऐसा गुण, ग्रुणीका भिन्न २ लक्षण नही बन सकेगा । 


भावार्थ/--अनन्तगुणोका अ्खण्ड पिण्ड स्वरूप यदि वस्तु मानी जावे तब तो गुण, 
गुणीके भिन्न प्रदेश नही होते है, और अभिन्नतामे ही विवक्षा वश ग्रुण, गुणीमे लक्षणभेद 
हो जाता है | परन्तु जब वस्तुके भिन्न प्रदेश माने जावे और ग्रुणोके भिन्न माने जावें 
तब दोनों ही स्वतत्र होगे, भौर स्वतन्त्रतासे श्रमुक गुण है और अमुक ग़ुणी है ऐसा 
लक्षणभेद नही कर सकते । समान-भ्रधिकारमे दोनो ही वस्तु होगे अथवा दोनो ही गुण 
होंगे । इसलिये युतसिद्ध मानना ठीक नही है । युतसिद्धका अर्थ है कि दो वस्तुओका 
सम्बन्ध । परन्तु गुण भुणी दो वस्तु नहीं है । एक ही है । 

सतका नाश साननेमें दोष 


अथवा सतो विनाशः स्थादिति पक्षोपि वाधितो भवति। 
नित्यं यतः कथश्रिदृव्यं सुक्ैः प्रतीयते5ध्यक्षात्‌ ॥१ ३॥ 
अर्थः--अ्रथवा सत॒का नाश हो जायगा यह पक्ष भी सर्वथा वाधित है । क्योकि 
द्रव्य कथचित्‌ नित्य है यह बात विशेष जानकारोको प्रत्यक्ष रूपसे प्रतीत है । 
भावार्थ:--यदि द्रव्य कथश्चित्‌ नित्य न होबे तो प्रत्यभिज्ञान ही नही हो सकता । 
जिस पुरुषको पहले कभी देखा हो, फिर दुबारा भी उसे देखा जाय तो ऐसी बुद्धि पैदा 
होती है कि “यह वही पुरुष है जिसे कि हम पहले देख चुके है ।” यदि उस पुरुषमे 
कथसच्चित्‌ नित्यता न होवे तो “यह वही पुरुष है” ऐसी स्थिर बुद्धि भी नहीं हो सकती । 
और ऐसी धारणारूप बुद्धि विद्वानोको स्वय प्रतीत होती है। इसलिये सर्वथा वस्तुका 
नाश मानना भी सर्वेथा अनुचित है । 
साराश 
तस्मादनेकद्पणदूपितपक्षाननिच्छता पुंसा । 
अनवधमुक्तलक्षणमिह तत्त्वं चानुमन्तव्यम्‌॥१४॥। 


सह पद्धाध्यायी [ प्रथम 


अर्थ:---इसलिये अनेक दूषणोसे दृषित पक्षोंको जो पुरुष नही चाहता है उसे योग्य 
है कि वह ऊपर कहे हुए लक्षणवाली निर्दोष वस्तुको स्वीकार करे। अर्थात्‌ सत्‌ स्वरूप, 


स्वतः सिद्ध, अनादि निधन, स्वस॒हाय और निविकल्प स्वरूप ही वस्तुको समझे । 
सत्ता विचार 


किज्चेबंभूवापि च सचा न स्थानिरड्कुशा किन्तु । 
ह सप्रतिपक्षा भवति हि स्वप्नतिप्तेण नेतरेणेंह ।|१५॥ | 
अर्थ:--जिस सत्ताकों वस्तुका लक्षण बतलाया है वह सत्ता भी स्वतन्त्र पदार्थ 
नही है। किन्तु अपने प्रतिपक्ष (विरोधी)के कारण प्रतिपक्षी भावको लिये हुए है। 


सत्ताका जो अतिपक्ष है उसीके साथ सत्ताकी प्रतिपक्षता है दूसरे किसीके साथ चही । 
भावार्थ:--नैयायिक सिद्धान्त सत्ताकों सर्वथा स्वतन्त्र पदार्थ मानता है । उसके 


मतके अनुसार सत्ता यद्यपि वस्तुमे रहती है परल्तु वह वस्तुसे सर्वथा जुदी है, और वह 
नित्य है, व्यापक है, एक है। जैन सिद्धान्त इसके सर्वेथा प्रतिकूल है । वह सत्ताको 
वस्तुसे अभिन्न मानता है, स्वतन्त्र पदार्थरूप सत्ताको नही मानता | यदि नैयायिक मतके 
अनुसार सत्ताको स्वतन्त्र पदार्थ माना जावे तो वस्तु अभावरूप ठहरेगी । यदि उसको 
नित्य माना जावे तो उसके साथ समवाय सम्बन्ध (नित्य सम्बन्धका नाम समवाय है) 
से रहनेवाली वस्तुका कभी भी नाश नहीं होना चाहिये । यदि उस सत्ताको व्यापक 
तथा एक माना जावे तो वह मध्यवर्ती अन्य पदार्थेमि भी रह जायगी । दृष्टान्तके लिये 
गोत्व सत्ताको ले लीजिये जैसे-नैयायिक मतके अनुसार कलकत्तेवाली गौमे जो गोत्त्वधर्म 
है वही वम्बईवाली गौमे भी है । जब दोनो जगह एक ही गोत्त्व धर्म है तव वह अखण्ड 
होना चाहिये, और अ्रखण्ड होनेसे कलकत्ता और वम्बईके वोचमे जितने भी पदार्थ है 
उन सवमें भी गोत्वधर्म रह जायगा। गोत्व धर्मके रहनेसे वे सभी पदार्थ गौ, कहलाँयगे । 
इन बातोके सिवाय सत्ताको स्वतस्त्र साननेसे और भी अनेक दोष" झाते हैं। इसलिये 
सत्ता स्वततन्त्र पदार्थ नही है किन्तु वस्तुसे अभिन्न एक अस्तित्व नामक गुण है। जितने 
संसारमे पदार्थ हैं उन सवमे भिन्न २ सत्ता है, एक नही हैं। जब वस्तु परिणमनशील 
है तब उसके सत्ता गुणमे भी परिवर्तन होता है, इसलिये वह सत्ता कथचित्‌ अनित्य भी 
है, सर्वथा नित्य नही है । वस्तुके परिणमनकी अपेक्षासे ही उस सत्तामे प्रतिपक्षता आती 
है । पर्यायकी अपेक्षासे वह सत्ता अनेक रूप है। द्रव्यकी अपेक्षासे वह एकरूए भी है। 
इसीप्रकार सत्ताका प्रतिपक्ष पदार्थान्तररूप परिणमनकी अपेक्षासे अभाव भी पड़ता है । 
और भी अनेक रीतिसे प्रतिपक्षता आती है जिसको ग्रन्थकार स्वयं आगे प्रगट करेगे | 
१ जिनका कुछ कथन दूसरे अध्यायम किया गया है। 


अध्याय ] सुबोधिनी दीका [६ 


शह्लाकार 
अत्राहेव॑ कश्रित्‌ सचा या सा निरंकुशा भवतु | 
परपत्षे निरपेक्षा स्वात्मनि पत्ते उवलम्बिनी यस्मात्‌ |।१६॥। 
अथः--यहाँ परक्क कोई कहता है कि जो सत्ता है वह स्वतन्त्र ही है। क्योंकि 
वह अपने स्वरूपमे ही स्थित है। परपक्षसे सर्वथा निरपेक्ष है भ्र्थात्‌ सत्ताका कोई 
प्रतिपक्ष नही है । 
उत्तर 
तन्न यतो हि विपक्ष: कथित्सत्त्वस्थ वा सपक्षोपि | 
द्वावषि नयपक्षों तो मिथो विपक्षों विवक्षितापेक्षात्‌ ॥१७॥ 
अर्थ:--शड्भाकारका उपर्युक्त कहना ठीक नही है । क्योंकि सत्ताका कोई सपक्ष 
श्र कोई विपक्ष अवश्य है। दोनो ही नय पक्ष है, और वे दोनो ही नय पक्ष विवक्षा 
वश परस्परमे विपक्षपनेकों लिये हुए है। 
भावाथ:--जिससमय द्रव्यके कहनेकी इच्छा होती है उससमय पर्यायकों गौण 
इृष्टिसे देखा जाता है, और जिससमय पर्यायकों कहनेकी इच्छा होती है उससमय द्रव्यको 
गौण दृष्टिसे देखा जाता है । द्रव्य और पर्यायमे परस्पर विपक्षता होनेसे सत्ताका सपक्ष 
झौर विपक्ष भी सिद्ध हो जाता है | 
फिर शक्लाकार 
अत्राप्याह कुदृष्टि यंदि नय पक्षौ विवक्षितो भवतः | 
का नः क्षति भवेतामन्यतरेणेह सत्त्वसंसिद्धि! ॥१८॥ 
अर्थ:--यहाँ पर फिर मिथ्याहृष्टि कहता है कि यदि नय पक्ष विवक्षित होते है तो 
होओ, हमारी कोई हानि नही है। सत्ताकी स्वतन्त्र सिद्धि एक नयसे ही हो जायगी । 
भावार्थ:--शकाकार कहता है कि यदि द्रव्याथिक नय अथवा पर्यायाथिक नय इन 
दोनोमेसे किसी भी नयसे जैन सिद्धान्त सत्ताको स्वोकार करता है तो उसी नयसे हम 
सत्ताको स्वतन्त्र मानेंगे जिस नयसे भी सत्ता मानी जायगी उसी नयसे सत्ताकी स्वतत्रता 
बनी रहेगी । दूसरे नयको सत्ताका विपक्ष माननेकी क्‍या आवश्यकता है ? 
शकाकारका आशय यही है कि किसी तय दृष्टिसे भी सत्ता क्यो न स्वीकार की 
जाय, उस दृष्टिसे वह स्वतत्र है, विपक्ष नय दृष्टिसे सत्ताका प्रतिपक्ष क्यो माना जाता है ? 


# नेयायिक दशेन 
२ 


१० ] पत्चाध्यायी [ प्रथम 
उत्तर 


तन्न यतो द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयात्मक वस्तु | 
अन्यतरस्य विलोपे शेषस्यापीह लोप इति दोषः ॥१९॥ 


अर्थ:--शंकाकारका उपर्युक्त कहना ठीक नही है | क्योकि वस्तु द्रव्याथिक और 
पर्यायार्थिक नय स्वरूप है। इन दोनो नयोमेसे किसी एक नयका लोप करने पर 
बाकीके दूसरे तयका भी लोप हो जायगा । यह दोष उपस्थित होता है । 


भावार्थ:-- सामान्य विशेषात्मा तदर्थों विषय-” ऐसा परीक्षामुखका सूत्र है। 
वस्तु उभय धर्मात्मक ही प्रमाणका विषय है। यदि सामान्य विशेषकी भ्रपेक्षा न करे तो 
सामान्य भी नही रह सकता, क्योकि बिना विशेषके सामान्य अपने स्वरूपका लाभ ही 
तही कर सकता । इसीप्रकार विशेष भी यदि सामान्यकी अपेक्षा न रखकर स्वतन्त्र 
रहना चाहे तो वह भी नहीं रह सकता । यहाँ पर विशेष कथन पर्यायाथिक नयकी 
अ्रपेक्षासे है, और सामान्य कथन द्रव्याथिक नयकी अपेक्षासे है। यदि शकाकारके 
कथनानुसार जिस नयसे सत्ता मानते है उसी नयसे सत्ताको स्वतन्त्र मानने लगे और 
प्रतिपक्षी नयकी अपेक्षासे असत्ताकों स्वीकार न करे तो वस्तु एक नयरूप होगी । 
निरपेक्ष एक नयकी स्वीकारतामें वह नय भी नही रह सकेगी । क्योंकि वस्तु उभय नय 
रूप है। इसलिये एक नय दूसरे तयकी अवश्य श्रपेक्षा रखती है। इसी पारस्परिक 
अ्पेक्षामें सत्ताका प्रतिपक्ष असत्ता पड़ती है । 
परस्परकी प्रतिपक्षता 
प्रतिपक्षमसचा स्यात्सत्तायास्तद्यथा तथा चान्यत्‌ । 
नाना रूपल फिल प्रतिपक्ष चेकरूपतायास्तु ॥२०॥ 


अथः--जिसप्रकार सत्ताका प्रतिपक्ष असत्ता है उसीप्रकार और भी है । नाना 
रूपता एक रूपताका प्रतिपक्ष है । 


भावाथ।--द्व्याथिक और पर्यायाथिक नयकी अपेक्षासे सत्ताके दो भेद है। एक 
सामान्य सत्ता, और दूसरी सत्ता विशेष । सत्ता सामान्यका ही दूसरा नाम महासत्ता है, 
और सत्ता विशेषका दूसरा नाम अवान्तर सत्ता है । महासत्ता अपने स्वरूपकी अपेक्षासे 
सत्ता है | परन्तु अवान्तर सत्ताकी अपेक्षासे सत्ता नही है। इसीप्रकार श्रवान्तर सत्ता 
भी अपने स्वरूपकी अपेक्षासे सत्ता है, किन्तु महासत्ताकी श्रपेक्षासे वह असत्ता है। हरएक 
पदार्थमें स्व-स्वरूप और परस्वरूपकी श्रपेक्षासे सत्ता और असत्ता रहती है । इसीलिये 
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हरएक पदार्थ कथचित्‌ सतुरूप है, श्रौर कथचित्‌ असत्‌ (भ्रभाव) रूप है। सत्ता भी 
स्व-स्वरूप और परस्वरूपकी अपेक्षासे सत्‌, भ्रसतु रूप उभय धर्म रखती है । 


महासत्ता सम्पूर्ण पदार्थोकी सम्पूर्ण श्रवस्थाओंमे रहती है इसलिये उसे नानारूपा 
(अश्रनेक रूपा) कहा है। प्रतिनियत पदार्थोंके स्वरूप सत्ताकी अरपेक्षासे अवान्तर सत्ताकों 
एकरूपा कहा है । 
कर और भी 


एक पदाथ स्थितिरिद्द सवंपदाथस्थितेपिपक्षत्वस । 
भ्ौव्योत्पादविनाशे ख़िलक्षणायास्रिलक्षणाभावः ॥२१॥ 


अर्थ:--एक पदार्थंकी सत्ता, समस्त पदार्थोंकी सत्ताका विपक्ष है। उत्पाद, व्यय, 
ध्रौव्य स्वरूप त्रिलक्षणात्मक सत्ताका प्रत्तिपक्ष त्रिलक्षणाभाव (अन्रिलक्षणा) है। 


,. भावार्थ:--यद्यपि समस्त वस्तुश्रोमे भिन्न २ सत्ता है, तथापि वह सब वस्तुओमे 
एक सरीखी है । इसलिये सामान्य दृष्टिसे सब पदार्थोंमे एक सत्ता कह दी जाती है। 
उसीको “महासत्ता'# कहते है । 


उस महा सत्ताका प्रतिपक्ष एक पदार्थमे रहनेवाली सत्ता है। उसीको श्रवान्तर 
सत्ता कहते है। इस अवान्तर सत्तासे ही प्रतिनियत पदार्थोकी भिन्‍न २ व्यवस्था होती है । 


वस्तुमे उत्पत्ति, विनाश और श्रौव्य ये तीनो ही अ्रवस्थाये प्रतिक्षण हुआ करती 
है । इन तीनो अवस्थाश्रोको धारण करनेवाली वस्तु ही सत्‌ कहलाती है। इसलिये 
महासत्ता उत्पाद, व्यय, श्रौव्य स्वरूप त्रयात्मक है। यद्यपि ये तीनो अ्रवस्थाये एक 
समयमे होनेवाली त्रिलक्षणात्मक पर्याय है। तथापि ये तीनो एक रूप नही है। जिस 
स्वरूपसे वस्तुमे उत्पाद है, उससे ध्रौव्य, विनाश नही है। शौर जिस स्वरूपसे विनाश 
है, उससे उत्पाद प्रौव्य नही है । जिस स्वरूपसे भ्रौव्य है, उससे उत्पाद विनाश नहीं 
है । इसलिये प्रत्येक अवस्थामे रहनेवाली अवान्तर सत्ता त्रिलक्षणात्मक नही है किन्तु 
एक एक लक्षणरूप है। इसो अपेक्षासे त्रिलक्षणात्मक महासत्ताका प्रतिपक्ष त्रिलक्षणाभाव 
अर्थात्‌ एक एक लक्षणरूप अवान्तर सत्ता है। क्योकि त्रिलक्षणका प्रत्येक एक लक्षण 
विरोधी है । 


# यह मद्दासत्ता केवल आपेक्षिक दृष्टिसे कही गई है। कोई स्वतन्त्र पदाथ नहीं है। जेसा कि 
नैयायिक और वैशेषिक दर्शनवाले सब पदार्थोर्म रहनेवाछी महासप'्ताको एक स्वतन्त्र पदाय ही मानते है । 
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ओर भी 
एकस्यास्तु विपक्षा सचायाः स्याददो हानेकत्वम । 
स्थादप्यनन्तपययप्रतिपक्षस्त्वेकपर्ययर्व॑ स्पात्‌ ।२२॥। 
अथ्थ।--एक सत्ताका प्रतिपक्ष अनेक है । और अनंत पर्यायका प्रतिपक्ष एक पर्याय है। 
भावार्थ:--महासत्ता सम्पूर्ण पदार्थामे एकरूप बुद्धि पैदा करती है इसलिये वह 
एक कहलाती है। परल्तु अवान्तर सत्तामें यह बात नही है, जो एक चस्तुकी स्वरूप 
सत्ता है, वह दूसरेकी नहीं है । इसलिये वह अनेक कहलाती है ।# ह 
प्रश्त 
एकस्मिन्निह वस्तुन्यनादिनिधने च निर्विकल्पे च | 
भेदनिदानं कि तथेनेतज्जम्भते वचस्त्विति चेद ॥२१॥ 
अर्थ:--वस्तु एक अखण्ड द्वव्य है। वह अनादि है, अनन्त है, और निविकल्प भी 
है । ऐसी वस्तुमें भेदका क्या कारण है ? जिससे कि तुम्हारा उपर्युक्त कथन सुसंगत हो । 


भावाथ:--यहाँपर यह प्रश्न है कि जब वस्तु अखण्ड द्रव्य है, तब सामानन्‍्यका 
प्रतिपक्ष विशेष, एकका प्रतिपक्ष अनेक, उत्पाद व्यय ध्ौव्यका प्रतिपक्ष प्रत्येक एक 
लक्षण, अनन्त पर्यायका प्रतिपक्ष एक पर्याय आदि जो बहुतसी बाते कही गई है, वे ऐसी 
हैं जो कि द्रव्यमें खण्डपनेको सिद्ध करती है। इसलिये वह कौनसा कारण है जिससे 
द्रव्यमें सामान्य, विशेष, एक, अनेक, उत्पाद, व्यय, प्रौव्य आदि भेद सिद्ध हो ? 
उच्तर 

अंशविभाग। स्यादित्यखण्डदेशे महत्यपि द्रव्ये । 

विष्कम्मस्प क्रमतो व्योम्नीवांगुलिवितस्तिहस्तादि) ।।२४॥। 

प्रथमो ह्वितीय इत्या्रसंख्यदेशास्ततोप्पनन्ताथ । 

अंशा निरंशरूपास्तादन्तो द्रव्यपर्ययाख्यास्ते ||२७॥ 

पर्यायाणामेतद्म यक्त्वंशकल्पन॑. द्वव्ये । 

तस्मादिदमनवर्ध सब सुस्थं प्रमाणतश्ापि [[२६॥ 


# सत्ताके विषय स्वासी कुन्दकुन्द भी ऐसा ही कहते हैं-- 


सत्ता सन्वपयत्था सविस्सरूवा अणुंत पज्ञाया। 
उत्पादनयघुवत्ता सप्पडिवक्खा हचदि एगा॥१॥ 


पद्चास्तिकाय ॥ 
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अथथः--यद्यपि द्रव्य श्रखण्ड प्रदेश (देशाश) वाला है और बडा भी है । तथापि 
उसमे विस्तार ऋमसे अ्रंशोका विभाग कल्पित किया जाता है। जिसप्रकार आकाशमे 
विस्तार ऋमसे एक श्रगुल, दो अ्गुल, एक विलस्त, एक हाथ आदि अ्रश-विभाग किया 
जाता है। जिसमें फिर दुबारा अश न किया जासके उसे ही निरश श्रश कहते हैं। ऐसे 
निरशरूप श्रश एक द्रव्यमे-पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाचरवाँ, सख्यात, भ्रविभागी- 
असंख्यात, अनन्त, तथा च, शब्दसे अनन्तानन्त तक हो सकते है। जितने एक द्रव्यमें 
अश है, उतनी ही उस द्रव्यकी पर्याये समझनी चाहिये । प्रत्येक श्रशको ही द्रव्यपर्याय 
कहते है । क्योकि द्वव्यमे जो अ्शोकी कल्पना की जाती है, वही पर्यायोका स्वरूप है । 
द्रव्यकी एक समयकी पर्याय उस द्वव्यका एक अ्रश है। इसलिये उन सम्पूर्ण अ्रशोका 
समूह ही द्रव्य है । दूसरे शब्दोमे कहना चाहिये कि द्रव्यकी जितनी भी अनादि-अनन्त 
परयाये है, उन्ही पर्यायोका समूह द्रव्य है। अर्थात्‌ प्रत्येक द्रव्यकी एक समयमे एक पर्याय 
होती है, और कुल समय अनादि अनन्त है, इसलिये वस्तु भी श्रनादि अनन्त है । अतः 
उपर्युक्त कहा हुआ वस्तु-स्वरूप स्वेथा निर्दोष है, भर सभी सुव्यवस्थित है। यही 
वस्तृका स्वरूप प्रमाणसे भलीभाति सिद्ध है । , 


भावार्थ:--थद्यपि वस्तु अनन्त गृुणोकी अखण्ड पिण्डरूप अ्रखण्ड प्रदेशी है तथापि 
उसमे अ्रशोकी कल्पना की जाती है। वह श्रश कल्पना दो प्रकार होती है---एक तिय्यक्‌ 
झश कल्पना, दूसरी ऊर्वाश कल्पना । एक समयवर्ती आकारकों भ्रविभागी अनेक 
अशोमे विभाजित करनेको तियंगू श्रश कल्पना कहते है। इन प्रत्येक अविभागी अशोको 
द्रव्य पर्याय कहते है । द्रव्यका एक समयमे एक आकार है । दूसरे समयमे दूसरा आकार 
है। तीसरे समयमे तीसरा आकार है। इसीप्रकार अनन्त समयोमे अ्रनन्त आकार है 
इसप्रकार कालके ऋरमसे द्रव्यके आकारके अनन्त भेद हैं। इसीका नाम ऊर्ध्वांश कल्पना 
है । और इन अनन्त समयवर्ती अनन्त आकारोमेसे प्रत्येक समयवर्ती प्रत्येक आ्राकारको 
व्यज्जन पर्याय कहते हैं । द्वव्यमे उपर्युक्त रीतिसे अश कल्पना प्रदेशवत्व गुणके निमित्तसे 
होती है । भ्रर्थाव्‌ प्रदेशवत्व गुणके निमित्तसे द्रव्यमे श्राकार होता है। उसी आकारमे दो 
प्रकारकी कल्पना की जाती है । जिसप्रकार द्रव्यमे अश कल्पना की जाती है उसीप्रकार 
भुणोमे भी की जाती है। गुणणी एक समयमे एक अवस्था है | दूसरे समयमे दूसरी 
अवस्था है । तीसरे समयमे तीसरी अवस्था है। इसीप्रकार कालऋमसे एक ग्रुणकी 
अनन्त समयोमे अ्रनन्त अ्रवस्थायें हैं इसीका नाम गरुणमे ऊध्वाश कल्पना है। इन अनन्त 
समयवर्ती अनन्त अवस्थाओ्रोमेसे प्रत्येक समयवर्ती प्रत्येक अवस्थाकों अर्थपर्याय कहते 
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है । एक गुणकी एक समयमे जो अवस्था है, उस अवस्थामें अविभाग भ्रतिच्छेदरूप अंश 
कल्पनाको गुणमे तियंगंस कल्पना कहते है। और उत्त प्रत्येक अविभाग प्रतिच्छेदोको 
गुणपर्याय कहते है | गुणोमें जो अ्रश कल्पना की जाती है वह विष्कंभ क्रमसे नहीं होती 
क्योकि देशका देशांश केवल एक प्रदेश व्यापी है किन्तु गुणका एक गरुणाश एक समयमें 
उस द्रव्यके समस्त देशको व्यापकर रहता है इसलिये गरुणगमे अश कल्पना काल ऋमसे 
तरतम रूपसे की जाती है। प्रत्येक सययमे जो अवस्था किसी ग्रुणकी है उसही 
अवस्थाको गुणांश कहते है। एक ग़रुणमे अनन्त गरुणाश कल्पित किये जाते है। इन्ही 
कल्पित ग्रुणांशोको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। ग्रुणाशरूप अविभाग प्रतिच्छेदोका 
खुलासा इसप्रकार है। जैसे--बकरीके दृधमे चिक्षणता कम है । उससे भ्रधिक ऋमसे 
गाय, भेस, ऊँटनी, भेड़के दूधमे उत्तरोत्तर बढो हुई चिकणता है । स्तिग्ध गुणके किसीमें 
कम अंश है, किसीमें अधिक अंश हैं। ऐसे २ अंश प्रत्येक गुणमें अतन्‍्त हो सकते हैं । 
दूसरा दृष्टान्त ज्ञान गुणका है--सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीवमें अक्षरके अ्रनन्तवें 
भाग व्यक्त ज्ञान है । उस,ज्ञानमें भो अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद हैं । जघन्य ज्ञानसे बढा 
हुआ कऋरमसे तिगोदियाओमे ही अधिक २ है। उनसे अधिक २ द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय आदि 
जीवोमे है। पंचेन्द्रिय-असज्ञीसे संज्ञीमे श्रधिक है। मनुष्योमे किसीमें ज्यादा किसीमे 
कम स्पष्ट ही जाना जाता है । अथवा एक ही आत्मामे निगोदियाको अवस्थासे लेकर 
ऊपर क्रम २ से केवलज्ञान तक एक ही ज्ञान गुणकी अवन्त अवस्थाये हो जाती है। ये 
सब अवस्थाये (भेद) ज्ञान गुणके अश है । इन्ही श्रंगोको लेकर कल्पना की जा सकती 
है कि अमुक पुरुषमें इतना अधिक ज्ञान है, अमुकममें इतना कम है | किसी ग्रुणके सबसे 
जघन्य भेदको भ्रश कहते हैं। ऐसे २ समान अश प्रत्येक गुणमे अनन्त होते हैं ॥ तभी 
यह स्थूलतासे व्यवहार होता है कि इतने भ्रश ज्ञानके अमुकसे अमुकमें अधिक हैं । 
इसीप्रकार रूपमें व्यवहार होता है कि अमुक कपड़ेपर गहरा रंग है । अमुक पर फीका 
रंग है। गहरापन और फीकापन रूप ग्रुणके ही शभ्रशोकी न्‍्यूनता और अ्रधिकताके 
निमित्तसे कहलाता है | इसो विषयको हम रुपयेके दृष्ठान्त्से और भी स्पष्ट कर देते है- 
एक रुपयेके चौसठ पैसे होते है । अर्थात्‌ ६४ पैसे और एक रुपया दोनों बराबर है । 
इसीको दूसरे शब्दोमें कहना चाहिये कि एक रुपयेके ६४ भेद या अश होते हैं। साथमें 
यह भी कल्पना कर लेना उचित है कि सबसे छोटा भेद ( अश ) एक पैसा है.। कल्पना 
करनेके बाद कहा जा सकता है कि अमुक व्यक्तिके पास इतने पैसे अधिक हैं । अमुकके 
पास उससे इतने पैसे कम है। यदि किसीके पास-१० झ्राना हो, भौर किसीके पास ६ 
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भ्राना हों तो जाना जा सकता है कि ६ भ्रातावालेसे १० आनावालेके पास १६ भ्रश 
अधिक धन है इस दृष्टान्ससे इतना ही अ्रभिप्राय है कि जघन्य भ्रशरूप श्रविभाग 
प्रतिच्छेदका बोध हो जाय । वास्तवमे अलग २ टठुकडे किसी गुणके नही हो जाते; श्रौर 
न अशोका नाश और उत्पत्ति ही होती है । किन्तु व्यक्तता और श्रव्यक्तताकी श्रपेक्षासे 
जो तरतम भेद होता है उसीके जाननेके लिये केवल भ्रशोकी कल्पना की जाती है। 
यह श्रश कल्पना सर्वज्ञज्ञानगम्य है। द्रव्यकी तरह गुणोमे भी यही बात समझ लेनी 
चाहिये कि प्रत्येक गुणके जितने श्रश है उतनी ही उस गुणकी पर्याये हो सकती हैं। 
दूसरे शब्दोंमें यह कह्दना चाहिये कि उन त्रिकालवर्ती पर्यायोका समूह हो गुण कहलाता है। 


द्रव्य चार विभागोमे बँटा हुआ है, यह बात भी उपर्युक्त कथनसे स्पष्ट हो जाती 
है। वे चार विभाग इसप्रकार है--देश, देशांश, गुण, गुणांश । अनन्त गुणोके अखण्ड 
पिण्ड (द्रव्य )को देश कहते हैं। उस अखण्ड पिण्ड रूप देशके प्रदेशोकी अपेक्षासे जो 
अश कल्पना की जाती है, उसको देशाश कहते है । द्ृव्यमें रहनेवाले गुणोको गुण कहते 
है । और उन गुणोके अशोको गृणाश कहते है। बस प्रत्येक द्रव्यका स्वरूप इन्ही चार 
बातोमे पर्याप्त है। इन चार बातोको छोडकर द्रव्य और कोई चीज नही है। ये चारो 
बाते प्रत्येक वस्तुमे अलग २ हैं । दूसरे शब्दोमे यह कहना चाहिये इन्ही चारों बातोसे 
एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे भिन्‍न निश्चित किया जाता है। इन्ही चारोको स्वचतुष्टय कहते 
है । स्वनाम अपनेका है, चतुष्टय नाम चारका है, अर्थात्‌ हर एक वस्तुकी भ्रपती २ चार 
चार बाते भिन्‍न भिन्‍न है । स्वचतुश्यसे अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका ग्रहण होता है । 
हर एक वस्तुका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव भिन्‍न २ है। श्रतन्त गुणोका अखण्ड पिण्ड रूप 
जो देश है उसीको द्रव्य कहते है। उस देशके जो प्रदेशोकी अपेक्षासे भेद है उसीको 
स्वक्षेत्र कहते है शर्थात्‌ वस्तुका वही क्षेत्र है जितने प्रदेशोमे वह विभक्त है। वस्तुमे 
रहनेवाले गुणोको ही स्वभाव कहते है और उन ग्रुणोकी काल ऋमसे होनेवाली पर्यायको 
ही भर्थात्‌ गुणोके श्रशको ही स्वकाल कहते है । इसलिये देश, देशाश, ग्रुण, गुणाशका 
दूसरा नाम ही वस्तुका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है । खुलासा इसप्रकार है--वस्तुका स्व 
द्रव्य, उसके अनन्त गृणसमुदायरूप पिण्डको छोडकर और कोई नही है। वस्तुका क्षेत्र 
भी उसके प्रदेश ही है, न कि वह जहाँ रक्खी है । जहाँ वह वस्तु रक्खी है वह स्वक्षेत्र 
नही है किन्तु परक्षेत्र है। इसीप्रकार स्वकाल भी उस वस्तुकी काल ऋरमसे होनेवाली 
पर्याय (गुणाश) है, न कि जिस कालमे वह परिणमन करती है वह काल, वह काल तो 
पर द्रव्य है। और स्वभाव उस वस्तुके गृण ही है। 
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इृशन्तके लिये सोठ, निरच, पीपल आदि एक लक्ष औपषधियोंका हर्ण पर्याप्त है 
एक २ तोला एक लाख औपधियोंको लेकर उन्हे छूट पीजकर नीदूके रसके साथ घोंटकर 
सबका एक कड़ा गोला वना डाले । उस योलेमेंसे एक २ रत्ती प्रमाण गोलियाँ बना 
डालें । दस इन्हीसे स्वचतुष्टय घटित कर लेता चाहिये। एक लाख समान २ झ्नौषधियोंका 
जो गोला है उसे दो स्वद्नवव्य अर्थात्‌ देशके स्थानमें समकता चाहिये । उस गोलेकी जो 
एक २ रत्ती प्रमाण गोलियाँ हैं उन्हें रूछेत्र श्र्थात्‌ देशांशके स्थ्यनमें समभता चाहिये । 
क्थोंकि वह गोला रूप समस्त चु उन्हीं योलियोंसें पर्याप्त है। उन छगोलियोंसे जो एक 
लक्ष औषधियाँ हैं उन्हे स्वभाव अर्थात्‌ युणके स्थानमें समझना चाहिये । और उन 
गोलियोमें जो ऋकालक्रमसे भिन्‍न २ स्वाद भेद है उसे स्वकाल बजर्थातु गुणांशके स्थानमें 
समझता चाहिये । प्रत्येक्त दृव्यका स्वचतृष्टय भिन्‍न २ है । इस स्वचतृष्टयमें ही प्रत्येक 
द्रव्य पर्याप्त है 


बल्ब 
शो 
ज्क्ल्नी 


चक्यक्तार 
एनेन बिना चेक द्वव्यं सम्यक ग्रपश्यतथापि । 
को दोषों यज्ञीतेरियं व्यवस्थेव साधुरस्त्विति चेद [२ण॥ 
अथ: “ऊपर कही हुई व्यव्स्थाका तो प्रत्यक्ष नहीं हैं: केवल एक दर्ृव्य ही 
भली भाँति दीख रहा है, इस अदस्थामे कौदसा दोष आता है कि जिसके डरसे उपर्चक्त 
व्यच्स्था दही ठीक मानी जावे । 
भावाथे।--घंक्नाकारका अ्रभिप्राय इतना 
जावे जो कि स्थूलतासे दीऊ रहा है, उच्च हृच्ण्में 
साननेकी क्या आवश्यकता है ? 


ही है कि एक द्ृव्यको ही मानव लिया 
देशांग, बुर. युरांग (स्वचतुद्य) 


चच्दर 
देशाभावे नियमात्सच दृव्यस्थ न प्रतीयेत । 
् गांगाभावेपि हक रि पक ् कं 
देशां5 च सव स्थादकदेशमातज्र वा ॥२८।। 
6 देशहीन 
अथी--भदि देशहीव माना जादे तो द्रव्यकोी सत्ताका ही निश्चय नही हो सकेया । 
और देशांगोके व माननेपर सर्वे हृव्य एक देशसात्र हो जायया | 





[ #क 


+ जो क्षेत्र एक ओपधिका है, वही चेत्र छक्ष ऑपधियोंज्ा 
सभी छक्ष कोपधियोँ है। उसीप्रकार एक शुण चितले वेझने 


७ 


झुझाक्ा एक ही देश है । अर्थोन्‌ विष्कल्स ऋमते होनेवाले वस्तुके प्रत्येक अदेशमें अत्तन्त गुण रहते हैं। 
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मावार्थ/--अनन्त सुणोंका अ्रखण्डपिण्ड स्वरूप देशके माननेसे ही द्रव्यकी सत्ता 
प्रतीत होती है । यदि पिण्डरूप देश न माना जावे तो द्रव्यकी सत्ता ही नहीं ठहरती । 
इसीप्रकार देशाशके माननेसे द्वव्यकी इयत्ता (परिमाण) का ज्ञान होता है । जितने जिस 
द्रव्यके अंश होते है वह द्रव्य उतना ही बडा समभा जाता है। यदि देशके भ्रशो 
सेल क्रमसे) की कल्पना न की जाय तो सभी द्रव्य समान समझे जावेंगे। 
वभाग वे होनेसे सबहीका एक ही भ्रश समझा जायगा। झ्रशविभाय नही माननेसे 
परमाणु और महास्कन्धमे कोई भेद नही रहेगा । 
वसस्‍्तुकी असत्ता और एकांशताम दोष 
तत्रासत्वे वस्तुनि न श्रेयस्तस्थ साधकामावात्‌ । 
एवं चेकांशस्वे महतो व्योम्नो 5प्रतीयमानत्वात्‌ ।।२९॥। 


अर्थ!ः--वस्तुको भ्रसत्‌ (अभाव) रूप स्वीकार करना ठीक नही है । क्योंकि वस्तु 
झसत्‌ स्वरूप सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण नही है | दूसरा यह भी श्रर्थ हो सकता है 
कि वस्तुको अभाव रूप माननेसे वह 'किसी कार्यको सिद्ध न कर सकेगी । इसग्रकार 
वस्तुमे अश भेद न माननेसे श्राकाशकी महतनत्ताका ज्ञान नहीं हो सकेगा 


भावा्थ:--पहले तो पदार्थेको अ्रभावात्मक सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण नही है । 
दूसरे जो अभाव रूप है वह कोई पदार्थ ही नही हो सकता | जो श्रपनी सत्ता ही नहीं 
रखता वह किसी कार्यमें किस प्रकार साधक हो सकता है 4 इसीग्रकार वस्तुमे जब 
अशोकी कल्पना की जाती है तब तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि जिस वस्तुके जितने 
श्रधिक अश्रश है वह उतनी ही बडी है । जिसके जितने कम अ्श है वह उतनी ही छोटी 
है । आ्राकाशके सब वस्तुओसे अभ्रधिक अश है, इसलिये वह सबोसे महान ठहरता है। 
यदि देशाशोकी कल्पनाको उठा दिया जाय तो छोटे बडेका भेद भी उठ जायगा । 
अंशकल्पनासे वलवभ 
किल्चेतदंशकल्पनमपि फलवत्स्याधतोलुमीयेत । 
कायत्वमकायत्वं द्रव्याणामिह महत्वममहत्वम्‌ ॥।३०॥ 


अर्था--अश कल्पनासे एक तो छोटे बड़ेका भेद ज्ञान ऊपर बतलाया गया है। दूसरा 
अश कल्पनासे यह भी फल होता है कि उससे द्रव्योमे कायत्व और अ्रकायत्वका अ्चुमान 
कर लिया“जाता है इसीप्रकार छोठे श्रौर बडेका भी अचुमान कर लिया जाता है । 


र्‌ 
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भावार्थ:--जिन द्रव्योमे बहुत प्रदेश होते है वे अस्तिकाय समभे जाते है, और 
जिसमें केवल एकही प्रदेश होता है वह अस्तिकाय नही समझा जाता | वहुप्रदेश 
और एक प्रदेशका ज्ञान तभी हो सकता है जब कि उस द्रव्यके प्रदेशों (अंशों)की जुदी 
जुदी कल्पना की जाय । बिना जुदी जुदी कल्पना किये प्रदेशोकी न्यूनाधिकताका वोध 
भी नही हो सकता है। और बिना च्यूनाधिकताका बोध हुए, द्रव्योमे कौन द्रव्य छोटा 
है, और कौन बड़ा है यह परिज्ञान भी नहीं हो सकता । इसलिये श्रशोकी कल्पना करना 
सफल है । 
शकाकार 
भवतु विवश्षितमेतन्ननु यावन्तों निरंणदेशांशा) । 
तल्लक्षणयोगादप्पणुवदृव्याणि सन्‍्तु तावन्ति ॥३ १॥ 
अर्थ/:--शंकाकार कहता है कि यह तुम्हारी विवक्षा रहो, श्रर्थात्‌ तुम जो द्रव्यमें 
निरंश (फिर जिसका खण्ड न हो सके ) अंशोंकी कल्पना करते हो, वह करो। परन्तु जितने 
भी निरश-देशांश है उन्‍्हीको एक एक द्रव्य समझो । जिसप्रकार परमाणु एक द्रव्य है 
उसीप्रकार एक द्रव्यमे जितने निरंश-देशाणोकी कल्पना की जाती है, उनको उतने ही 
द्रव्य समभाना चाहिये न कि एक द्रव्य मानकर उसके अश समझो । द्रव्यका लक्षण उन 
प्रत्येक अशोंमे जाता ही है । 


भावाथः--ग्रुणा समुदाय ही द्रव्य कहलाता है । यह द्रव्यका लक्षण द्रव्यके प्रत्येक 
देशांशमे मौजूद है, इसलिये जितने भी देशाण हैं उतने ही उन्हे द्रव्य समझना चाहिये । 
उत्तर 
नेबं यतो विशेषः परमः स्यात्पारिणामिको उध्यक्ष) । 
सण्डेकदेशवस्तुन्यखण्डितानेकदेशे च ॥३२॥। 
अथेः---उक्त शका ठीक नही है, क्योकि खण्डस्वरूप एक देश वस्त्‌ मानतेसे और 


अखण्ड स्वरूप अनेक देश वस्तु माननेसे परिणमनससे बडा भारी भेद पड़ता है यह बात 
प्रत्यक्ष है । 


भावारथ:---यदि शकाकारके कहनेके श्रनुसार देशांशोको ही द्रव्य माना जावे तो 
द्रव्य एक देशवाला खण्ड खण्ड रूप होगा, अखण्ड रूप श्रनेक प्रदेशी नहीं ठहरेगा, 
खण्डरूप एक प्रदेशी माननेमे क्या दोष आता है सो श्रागे लिखा जाता है-- 
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प्रथमोदे शितपक्षे यः परिणामों गुणात्मकस्तस्य । 
एकत्र तत्र देशे भवितुं शीढो न स्वदेशेषु ॥३३॥॥ 
अर्थ/ः--पहला पक्ष स्वीकार करनेसे अर्थात्‌ खण्डरूप एक प्रदेशी द्रव्य माननेसे जो 
गुणोंका परिणमन होगा वह सम्पूर्ण वस्तुमे न होकर उसके एक ही देशाशमे होगा । 
क्योकि शकाकार एक देशाशरूप ही वस्तुको समझता है इसलिये उसके कथनाचुसार 
ग़रुणोका परिणमन एक देशमे ही होगा । 
एकदेश परिणमन साननेमें प्रत्यक्ष बाघा 
तद्सत्ममाणवाधितपक्षत्वादक्षसंविदुपलब्धे) | 
देहेकदेंशविषयस्पर्शादिह सर्वदेशेषु |३४॥ 
अथ--गरुणोंका परिणमन एक देशमे होता है, यह बात प्रत्यक्ष बाधित है । जिसमें 
प्रमाण-बाधा आवे वह पक्ष किसी प्रकार ठीक नहीं हो सकता । इन्द्रियजन्य ज्ञानसे यह 
बात सिद्ध है कि शरीरके एक देशमे स्पर्श होनेसे सम्पूर्ण शरीरमें रोमाश्च हो जाते है। 


भावार्थ:---शरीर प्रमाण भ्रात्म द्रव्य है इसीलिये शरीरके एक देशमें स्पर्श होनेसे 
सम्पूर्ण शरीरमे रोमाच् होते है अथवा शरीरके एक देशमे चोट लगनेसे सम्पूर्ण शरीरमे 
बेदना होती है। यदि शकाकारके कथनानुसार आत्माका एक २ अश (प्रदेश) ही एक 
एक आत्म द्रव्य समका जाय तो एक देशमे चोट लगनेसे सब शरीरमे पीड़ा नही होनी 
चाहिये, जिस देशमे कष्ट पहुँचा है उसी देशमे पीडा होनी चाहिये परन्तु होता इसके 
सर्वथा प्रतिकूल है अर्थात्‌ सम्पूर्ण शरीरमे एक श्रात्मा होनेसे सम्पूर्ण शरीरमे ही वेदना 
होती है इसलिये खण्डरूप एक देश स्वरूप वस्तु नही है किन्तु श्रखण्ड स्वरूप अनेक 
प्रदेशी है । 
अखरण्ड-अनेकप्रदेशी द्वव्यम दृष्टान्त 
प्रथमेतर पक्के खलु यः परिणामः स सर्वदेशेषु । 
एको हि सर्वपवंसु प्रकम्पते ताढितों वेणु) ॥।३ ४॥॥ 
अथेः--दूसरा पक्ष स्वीकार करने पर अर्थात्‌ अनेक प्रदेशी-अखण्ड रूप द्रव्य 
मानने पर जो परिणमन होगा वह सर्व देशमे (सम्पूर्ण वस्तुमे) होगा । जिसप्रकार एक 
बेतको एक तरफसे हिलानेसे सारा बेत हिल जाता है । 
भावार्थ:-- बेतका दृश्टान्त मोटा है | इसलिये ग्राह्म अंश (एक देश ) लेना चाहिये । 
बेत यद्यपि बहुतसे परमाणुओका समूह है तथापि स्थूल हष्टिसे वह एक ही द्रव्य समभा 
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जाता है | इसी अंग्सें उसका हृष्टान्त दिया गया है | बेंत अख़ण्ड रूप वस्तु है इसलिये 
एक प्रदेशको हिलानेसे उसके सम्पूर्ण प्रदेश हिल जाते हैं। यदि अखण्ड स्वरूप अनेक 
प्रदेशी उसे न मानकर उसके एक २ प्रदेशको जुदा जुदा दृब्य समका जाय तो जिस 
देशमें बेतको हिलाया जावे उसी देशमे उसको हिलना चाहिये, सव देशमें नहीं परत्तु 
यह प्रत्यक्ष वाधित है । इसलिये वस्तु अनेक देशांशोंका अखण्ड पिण्ड है । 
एक प्रंवेशवाला भी द्रव्य है 
एक प्रदेशवदपि द्वव्यं स्थात्सण्डवर्जितः स यथा | 
परमाणुरेव शुद्ध! कालाणुबो यथा स्व॒त३ सिद्ध+ ॥३६॥ 
अथ।--कोई द्रव्य एक प्रदेशवाला भी है और वह उऊण्ड रहित है अर्थात्‌ अखण्ड 
एक प्रदेशी भी कोई द्वव्य है, जैसे पुदगलका शुद्ध परमाणु और कालाखु । ये भी स्वत: 
सिद्ध द्वव्य हैं | 
परन्तु 
न स्याह्व्यं क्चिदापि बहु प्रदेशेषु खण्डितों देशः । 
तद॒पि द्रव्यमिति स्यादखण्डितानेकदेशमदाः ॥३७।॥ 
अथ!--परच्तु ऐसा द्रव्य कोई नही है कि वहु प्रदेशी होकर खण्ड-एक देश रूप 
हो इसलिये बहु प्रदेशवाला द्रव्य भ्रखूण्डरूप है । 
दृव्य और शुण 
अथ चब ते प्रदेशाः सविशेषा द्रव्यसंज्या मणिताः । 
अपि च विशेषाः सब्र गुणसंज्ञास्ते भवन्ति यावस्त) ॥|३८।। 
अथ;---ऊपर जिन देशांशों (प्रदेशों)का वर्णन किया यया है वे देशाण ग्रुण 
सहित हैं | चुण सहित उन्ही देशांशोकी द्रव्य संजा है । उन देशांशोमें रहनेवाले जो 
विशेष हैं उनन्‍्हीकी गुण संज्ञा है । 
भावार्थ :--#व्य अचन्त गुणोंका समूह है इसलिये जितने भी द्रव्यके प्रदेश हैं सबसें 
अनन्त गुणोंका अश है उन गरुणो सहित जो प्रदेश हैं उन्हीकी मिलकर द्रव्य संज्ञा है, 
ग़ुणोंकी विशेष संज्ञा है । 





शुण, गुणीसे जुदा नहीं है 
तेषामात्मा देशो नहि ते देशात्यूथक्वसचाका; । 
नहि देशे हि विशेषाः किन्तु विशेषेश्व ताइशो देश; |।३९॥| 
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अथा--उन गुणोका समूह ही देश (अखण्ड-द्रव्य) है। वे गुण देशसे भिन्न 
भ्रपत्ती सत्ता नहीं रखते है श्र ऐसा भी नही कह सकते कि देशमे गुण (विशेष) रहते 
है किन्तु उन विशेषो (गुणो)के मेलसे ही वह देश कहलाता है । 


भावाथः--नैयायिक दर्शनवाले गुणोंकी सत्ता भिन्न मानते हैं और द्रव्यकी सत्ता 
भिन्न मानते है, द्रव्यकों गुणोका आ्राधार बतलाते है परन्तु जैन सिद्धान्त ऐसा नही मानता 
किन्तु उन ग्रुणोके समूहको ही देश मानता है और उन गुणोकी द्रव्यसे भिन्न सत्ता भी 
नही स्वीकार करता है | ऐसा भी नही है कि द्रव्य आधार है श्रौर गुण आधेय रूपसे 
द्रव्यमे रहते है, किन्तु उन गुणोके समुदायसे ही वह पिण्ड द्रव्य सज्ञा पाता है । 
द्ष्टान्त 
अन्रापि च्‌ संदर्शि! शुकक्‍लादीनामिय तनुस्तन्तु) | 
नहि तन्‍तो शुक्लायाः किन्तु सितायेथ ताइशस्तन्तुः ॥४०॥ 
अथाः--ग्रुण और गुणीमे अभेद है, इसी विषयमे तन्तु (डोरे)का दृष्टान्त है। 
शुक्ल गुण आदिका शरीर ही तन्‍्तु है। शुक्लादि गुणोकी छोडकर और कोई वस्तु तच्तु 
नही है भौर न ऐसा ही कहा जा सकता है कि ततन्तुमे शुक्लादिक गुण रहते है, किन्तू 
शुक्लादि गुणोके एकत्रित होनेसे ही तन्तु बना है । 
भावार्थ:--शुक्ल आदि गुणोका समूह ही डोरा कहलाता है। जिसप्रकार डोरा 
और सफेदी अभिन्न है उसीप्रकार द्रव्य और गुण भी अभिन्न है। जिसप्रकार डोरा, सफेदी 
आदिसे प्ृथक्‌ वस्तु नही है उसीप्रकार द्रव्य भी गुणोसे पृथक्‌ चीज नही है । 
आशधका 
अथ चेड्धिन्नी देशो मिन्ना देशाश्रिता विशेषाश्र । 
तेषामिह संयोगाइव्यं दण्डीब दण्डयोग्राद्म ॥४१॥ 
अर्थ:--यदि देशको भिन्न समझा जाय और देशके आश्रित रहनेवाले विशेषोकों 
भिन्न समझा जाय, तथा उन सबके सयोगसे द्रव्य कहलाने लगे। जिसप्रकार पुरुष भिन्न 
है, दण्ड (डडा) भिन्न है, दोनोके सयोगसे दण्डी कहलाने लगता है तो-- 
उत्तर 
नैवं हि सर्वसक्टूर दोषत्वाद्या सुसिद्धव््टान्तात्‌ । 
तत्कि चेतनयोगादचेतन चेतन न स्थात्‌ |४२॥ 
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अर्थ:---उपर्युक्त आशंका ठीक नहीं है। देशको भिन्न और गुणोंको देशाश्रित 
भिन्न स्वीकार करनेसे से सकर दोष आवेगा । यह बात सुघटित दृष्टान्त द्वारा प्रसिद्ध 
है । गुणोको भिन्न माननेसे क्‍या चेतना गुणके सम्बन्धसे अचेतन पदार्थ चेतन (जीव) 
नहीं हो जायगा ? हर 

भावाथ;--जब गुरोंको द्वव्यसे परथक्‌ स्वीकार किया जायगा, तो ऐसी अवस्थ 
गृण स्वतन्त्र होकर कभी किसीसे श्रौर कभी किसीसे सम्बन्धित हो सकते है। चेतना 
गुणाको यदि जीवका गृण न मानकर एक स्वतस्त्र पदार्थ माना जाय तो वह जिसप्रकार 
जीवमे रहता है उसीप्रकार कभी अ्रजीव-जड पदार्थमे भी रह जायगा । उस अवस्थामें 
अ्रजीव भी जीव कहलाने लगेगा। फिर पदार्थोका नियम ही नहीं रह सकेगा, कोई 
पदार्थ किसी रूप हो जायगा, इसलिये द्रव्यसे गुणाकों भिन्‍न सत्तावाला मानना सर्वथा 
भिथ्या है । 


अथवा 
अथवा पिना विशेषेः प्रदेशसत्त्व॑ कर्थ प्रमीयेत । 
अपि चान्तेरण देशर्विशेषलक्ष्मावलक्ष्यते च कथम्‌ ।।४ ३॥। 
अर्थ/--दूसरी बात यह भी है कि बिना गुणोके द्रव्यके प्रदेशोंकी सत्ता ही नही 
जानी जा सकती श्रथवा बिना प्रदेशोके गुण भी नही जाने जा सकते । 
भावाथः--गुण समूह ही प्रदेश है। बिना समुदायके समुदायी नही रह सकता, 
ओर बिना समुदायीके समुदाय नही रह सकता-दोनोके बिना एक भी नही रह सकता, 
अथवा शब्दान्तरमे ऐसा कहना चाहिये कि दोनो एक ही बात है । 
गुण, गुणीको भिन्‍न माननेमे दोष 
अथ चेतयोः प्रथकत्वे हठादहेतोश्व मन्यमानेपि । 
कथमिवगुणगुणिभावः प्रमीयते सत्समानत्वात्‌ ॥४४॥ 
अर्थ/--थदि ह॒ठ पूर्वक बिना किसी हेतुके गुण और गुणी भिन्‍न भिन्‍न सत्तावाले 
ही माने जावे, तो ऐसी अवस्थामे दोनोकी सत्ता समान होगी । सत्ताकी समानतामे 
'यह गुण है श्नौर यह गृणी है,' यह कैसे जाना जा सकता है ? 
भावाथे--जब गुण समुदायको द्रव्य कहा जाता है तब तो समुदायकों गणी और 
समुदायीको गुण कहते है परन्तु गुण और गुणीको भिन्‍न माननेपर दोनो ही समान होगे. 
उस समानतामे किसको गुण कहा जाय और किसको गुणी कहा जाय ? गुण गंणीकों 
श्रन्तर ही नही प्रतीत होगा । 5 


थध्याय ] सुवोधिनी टीका [ २३ 


सारांश 
तस्मादिदमनवर्य॑ देशविशेषास्तु निर्विशेषास्ते । 
गुणसंज्ञकाः कथख्वित्परणतिरूपाः पुनः क्षणं यावत्‌ ॥४४॥ 
अर्थः--इसलिये यह बात निर्दोष सिद्ध है कि देश-विशेष हो गुण कहलाते हैं । 
गुणोंमें गुण नही रहते है। वे गुण प्रतिक्षण परिणमनशील है परन्तु सर्वथा विनाशी 
नही है । 
प्रश्न 
एकत्व॑ गुणंगुणिनोः साध्यं हेतोस्तयोरनन्यत्वात्‌ । 
तदपि द्वेतमिष स्यात्‌ कि तत्र निवन्‍्धन त्वितिचेत ॥४ ३॥। 
अर्थ:--गरुण, गुणी दोनो ही एक है क्योकि वे दोनो ही भिन्‍न सत्तावाले नही है । 
यहाँपर अ्रभिन्‍न सत्ता रूप हेतुसे गुण, गुणीमे एकपना सिद्ध किया जाता है, फिर भी 
क्या कारण कि श्रखण्ड पिण्ड होनेपर भी द्रव्यमें देतभावसा प्रतीत होता है ? 
उत्तर 
यत्किश्विद्स्ति वस्तु स्वतः स्वभावे स्थितं स्वभावशथ | 
अधिनाभावी नियमाद्विवक्षितों भेदकर्ता स्थाद्‌ ॥॥४७॥ 
अर्थ:--जो कोई भी वस्तु है वह अपने स्वभाव (गुण-स्वरूप)मे स्थित है और 
वह स्वभाव भी निश्चयसे उस स्वभावी (वस्तु)से अविनाभावी-अभिन्‍न है परन्तु विवक्षा 
वश भिन्‍न समभा जाता है। 
भावाथ)--यद्यपि स्वभाव, स्वभावी, दोनो ही अभिन्‍न है तथापि अपेक्षा कथनसे 
स्वभाव और स्वभावोमे भेद समभा जाता है, वास्तवमे भेद नही है । 
गुणके पर्योयवाची शब्द्‌ 
शक्तिलैक्ष्मविशेषों धर्मों रूपं गुणा स्वभावश्र । 
प्रकृति! शील चाकृतिरेकार्थवाचका अमी शब्दाः ॥४८॥| 
अर्थः:--शक्ति, लक्ष्म, विशेष, धर्म, रूप, गुण, स्वभाव, प्रकृति, शील, श्राकृति ये 
सभी शब्द एक अ्र्थके कहनेवाले है। सभी नाम गुणके है । 
द्रव्यमें अनन्तगुण 
देशस्थेका शक्तियाँ काचित्‌ सा न शक्तिरन्या स्यात्‌ । 
क्रमतो पितर्क्यमाणा मवन्‍्त्यनन्ताथ शक्तयों व्यक्ताः ॥४९॥ 
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अर्थ:--देशकी कोई भी एक शक्ति, दूसरी शक्तिरूप नहीं होती, इसी प्रकार ऋमसे 
प्रत्येक शक्तिके विषयमें विचार करनेपर भिन्‍न २ श्रनन्त शक्तियाँ स्पष्ट प्रतीत होती है । 

भावार्थ:--द्रव्यमे अनन्त शक्तियाँ हैं, वे सभी एक दूसरेसे भिन्‍न है। एक शक्ति 
दूसरी शक्तिरूप कभी नही होती । 

शक्तियोंकी भिन्‍नतामे हेतु 
स्पर्शो रसश्र गन्धो वर्णो युगपद्यथा रसालफले | 
प्रतिनियतेन्द्रियगोचरचारित्वाचे भवन्त्यनेकेपि ।॥४०॥ 

अर्थ:--जिसप्रकार झ्रामके फलमे स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, चारों ही एक साथ पाये 
जाते है, वे चारो ही युण भिन्‍व भिन्‍न नियत इन्द्रियो द्वास जाने जाते है इसलिये थे 
भिनन हैं । 

भावार्थ:--आमके फलमें जो स्पर्श है उसका ज्ञान स्पर्शन इच्द्रियसे होता है, रसका 
ज्ञान रसनेन्द्रियसे होता है, गन्धका ज्ञान नासिकासे होता है, रूपका ज्ञान चक्षुसे होता 
है । भिन्‍न २ इन्द्रियोके विषय होनेसे वे चारो ही गुण भिन्‍न है । इसीप्रकार सभी 
गुणोके कार्य भी भिन्‍त २ है, इसलिये सभी गुण भिन्‍न २ है। 

गुणोंकी भिन्‍नत्तामें दृक्मन्त 
तदुदाहरणं चैतजीवे यहशेन शुणश्चेकः । 
तन्न ज्ञानं न सुख चारित्रे वा न कथ्रिदितरथ् ॥।५१॥ 

अर्थ!--सभी गुण पृथक्‌ २ है, इस विषयमे यह उदाहरण है--जैसे जीव द्रव्यमें जो 
एक दर्शन नामा गुण है, वह ज्ञात नहीं हो सकता, न सुख हो सकता, न चारित्र हो 
सकता अथवा ओर भी किसी गुण स्वरूप नहीं हो सकता, दर्शनगुण सदा दर्शनरूप ही 
रहेगा । 

एवं यः कोपि गुणः सोषि च न स्थातदन्यरूपो वा। 
स्वयमुच्छलन्ति तदिमा मिथो पिभिन्नाश्व शक्तयों 5नन्‍्ताः ॥५ २॥| 
अर्थ:--इसी प्रकार जो कोई भी गुण है वह दूसरे गुण रूप नही हो सकता इसलिये 


द्रव्यकी श्रनन्त शक्तियाँ परस्पर भिन्‍नताको लिये हुए भिन्‍न २ कार्यो द्वारा स्वय उदित 
होती रहती हैं । ४ 
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गुणणोंम अंशविभाग 
तासामन्यतरस्पा भवन्त्यनन्ता निरंशका अंशाः । 
तरतमभागविशेषेरंशच्छेदेः प्रतीयमानत्वात्‌ ॥५ ३॥ 


अथ।--उन शक्तियोमेसे प्रत्येक शक्तिके अ्रतन्‍्त भ्रनन्‍्त निरश (जिसका फिर अ्रंश 
न हो सके) अश होते है । हीनाधिक विशेष भेदसे उन अ्रशोका परिज्ञान होता है । 
हष्टान्त 
दृष्टान्तः सुगमो 5य॑ शुक्ल वासस्ततोषि शुक्लतरम | 
शुक्लतमं च्‌ ततः स्यादंशाश्चेते गुणसय शुक्लस्य ॥४४।। 


अथ/--एक सफेद कपड़ेका सुगम दृष्टान्त है। कोई कपडा कम सफेद होता है, 
कोई उससे अधिक सफेद होता है श्नौर कोई उससे भी अधिक सफेद होता है । ये सब 
सफेदीके ही भेद है । इसप्रकारकी तरतमता (हीनाधिकता) श्रनेक प्रकार हो सकती है, 
इसलिये शुक्ल गुणके अ्रनेक (अनन्त) भ्रश कल्पित किये जाते है। 
दूसरा दृष्टान्त 
अथवा ज्ञानं यावज्ीवस्येकी गुणोप्यखण्डोपि । 
सर्वजघन्यनिरंशच्छेदेरिव खण्डितोप्यनेकः स्यात्‌ ॥४४॥। 
अर्थ/:--दूसरा दृशन्त जीवके ज्ञान गुणका स्पष्ट है । जीवका ज्ञान गृण यद्यपि एक 
है और वह अखण्ड भी है तथापि सबसे जघन्य श्रशोके भेदसे खण्डित सरीखा अ्रनेक रूप 
प्रतीत होता है । 


भावाथ)--सुक्षम निगोदिया लब्ध्यपर्याप्रक जीवका भ्रक्षरके अनन्तवे भाग जघन्य 
ज्ञान है, उस ज्ञानमे भी भ्रनन्त अश (अ्रविभाग प्रतिच्छेद) हैं, उसी निगोदियाकी 
ऊपरकी उत्तरोत्तर अ्रवस्थाश्रोमे थोडी २ ज्ञानकी वृद्धि होती जाती है ! द्वीन्द्रिय आदिक 
श्रस पर्यायमे और भी वृद्धि होती है, बढते २ उस जीवका ज्ञान गुण इतना विशाल हो 
जाता है कि चराचर जगतकी प्रतिक्षणमे होनेवाली सभी पर्यायोको एक साथ ही स्पष्टतासे 
जानने लगता है। इसप्रकारकी वृद्धिमें सबसे जधन्य वृद्धिको ही एक भ्रश कहते है। उसीका 
नाम अविभाग प्रतिच्छेद है। विचारशील श्रचुभव कर सकते है कि एक ही ज्ञान 
गणमें जघन्य अ्रवस्थासे लेकर कहाँ तक वृद्धि होती है। बस यही क्रमसे होनेवाला 
वृद्धिभेद सिद्ध करता है कि ज्ञान गृणके बहुतसे अश है जो कि हीनाधिक रूपसे प्रतीत 
होते है । इसीप्रकार प्रत्येक गुणके श्रश अनन्त २ है । इन्हीका नाम अविभाग प्रतिच्छेद है । 

४ 
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गुण्णोंके अशोर्म क्रम 
देशच्छेदो हि यथा न तथा छेदो भवेद्गुणांशस्य । 
विष्कृभस्य विमागात्स्थुलो देशस्तथा न गुणभागा ।॥१९॥ 


अर्थ--जिसप्रकार देशके छेद (देशांश) होते हैं, उसप्रकार गुणोके छेद नही 
होते । देशके छेद विष्कंभ (विस्तार-चौड़ाई) ऋमसे होते है भर देश एक मोटा पदार्थ 
है। गुण इसप्रकारका नही है और न उसके छेंद ही ऐसे होते हैं किन्तु तरतम रूपसे 
होते हैं । 
भावार्ध:--देशके छेद तो भिन्‍्न २ प्रदेश स्वरूप होते है परच्तु गुणके छेद सर्व 
प्रदेशोंमें व्यापक रहते है । वे हीनाधिक रूपसे होते है । 
गुणोंका छेद्क्रम 


क्रमोपदेशश्ायं प्रवाहरूपी गुणः स्वभावेन | 
अर्धच्छेदेन पुनश्छेचव्योपि च तदर्घलेदेन |५७॥ 
एवं भूयों भूयस्तदरधलषेदेस्तदथछेदेश । 
यावच्छेतुमशक्यों यः कोपि निरंशको गुणांशः स्थात्‌ ॥॥४८॥ 
तेन गुणांशेन पुनर्गणिताः सर्वे भवन्त्यनन्तास्ते । 
तेषामात्मा गुण इति नहिं ते गुणतः पृथक्त्वसत्ताका। |५९॥ 
अथ+--गुणोके अशोके छेद करनेमे क्रम कथनका उपदेश बतलाते हैं कि गुण 
स्वभावसे ही प्रवाहरूप है अर्थात्‌ द्रव्य अ्नन्तग्रुणात्मक पिण्डके साथ बराबर चला 
जाता है। बऋ्रव्य श्रनादि-अनन्त है, ग्रुण भी अनादि-अनन्त है। द्रव्यके साथ गरुणका 
प्रवाह बरावर चला जाता है। वह ग्रुण उसके अधेच्छेदोसे छिन्‍न भिन्‍न करने योग्य है 
अर्थात्‌ उस गुणके आधे झ्ाघे छेद करता चाहिये, इसीप्रकार बार बार उसके अर्धच्छेद 
करना चाहिये, तथा वहाँतक करना चाहिये जहाँतक कि कोई भी गुणका अश फिर न 
छेदा जा सके, और वह निरश समझा जाय । उन छेदरूप किये हुए ग्रुणोके अंशोका 
जोड़ अनन्त होता है । उन्ही अगशोका समूह ग्रुण कहलाता है। शुणोके अश, गुणसे 
भिन्‍न सत्ता नही रखते हैं किन्तु उन अशोंका समूह ही एक सत्तात्मक गुण कहलाता है। 
पर्यौयके परयौयवाचक शब्द 
अपि चांशः पर्यायों भागो हारो विधा ग्रकारथ । 
मेदरच्छेदो मंगः शब्दाश्चेकार्थथाचका एते ॥६०॥ 
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ए 4 कप 
अथ;---अ्रंश, पर्याय, भाग, हार, विध, प्रकार, भेद, छेद, भड़, ये सब शब्द एक 
अ्र्थंके वाचक है। सबोंका अर्थ पर्याय है। 


शुणांश ही गुणपयाय है 
सन्ति गुणांशा इति ये गुणपर्यायास्त एवं नाम्नापि । 
अविरुद्धमेतदेव हि पर्यायाणामिहांशधर्मत्वाव ॥६१॥ 
अर्थ/--जितने भी गुणाश है वे ही गुणपर्याय कहलाते हैं। यह बात अविरुद् 
सिद्ध है कि भ्रश स्वरूप ही पर्यायें होती है । 
ह गुण-पर्यीयका नामान्तर 
शुणपर्यायाणामिह केचिल्ामान्तरं बदन्ति घुधाः । 
अर्थों गुण इति वा स्थादेकार्थादर्थपयंया इति च ॥६२॥ 
अर्थ/--कितने ही बुद्धिधारी गृणपर्यायोका दूसरा नाम भी कहते है। गुण और 
अर्थ, ये दोनों ही एक श्रथंवाले हैं इसलिये गुणा पर्यायको अर्थपर्याय भी कह देते है । 
द्रव्य पयोयका नामान्तर 
अपि चोदिशनामिह देशांशेद्रेब्यपर्ययाणां हि। 
व्यज्जनपर्याया इति केचित्रामान्तरं वदन्ति बुधा) ।॥॥९३)॥। 
अर्थ!--देशाशोके ह्वारा जिन द्रव्यपर्यायोका ऊपर निरूपण किया जा चुका है, उन 
द्रव्यपर्यायोको कितने ही बुद्धिशाली व्यज्ञनपर्याय, इस नामसे पुकारते है । 


भावार्थ/--प्रदेशवत्व गुणका परिणमन सम्पूर्ण द्रव्यमें होता है, इसलिये उक्त गुणके 
&परिणमनको द्रव्यपर्याय श्रथवा व्यजनपर्याय कहते है । 
शह्काकार 
नतु मोधमेतदुक्त॑ सर्व पि्टस्य पेषणन्यायात्‌ । 
एकेनेव कृत यत्‌ स इति यथा वा तदंश इति था चेत्‌ ॥६४॥ 
अर्थ।:---ऊपर जितता भी कहा गया है, सभी पिष्ट पेषण है अर्थात्‌ पीसे हुएको 
पीसा गया है। एकके कहनेसे ही काम चल जाता है, या तो द्रव्य ही कहना चाहिये 
अथवा पर्याय ही कहना चाहिये । द्रव्य और पर्यायकोी जुदा २ कहना निष्फल है ? 


# प्रदेशवत्य गुणके परिणमनको यदि गुणकी दृष्टिसे कह्या जाय तो उसे गुणपर्याय भी कह 
सकते हैं । 
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उच्चतर 
तन्‍्मेंव॑ फलवत्वादू द्रव्यादेशादवस्थितं वस्तु | 
पर्योयादेशादिदमनव॒स्थितमिति प्रतीतत्तात्‌ ॥६४॥ 
अथ।--ऊपर जो शंका की गई है वह ठीक नही है । द्रव्य और पर्याय दोनोंका 
ही मिरूपण आवश्यक है । द्रव्यकी अपेक्षासे वस्तु नित्य है। पर्यायकी अपेक्षासे वस्तु 
अनित्य है । इस बातकी प्रतीति दोनोके कथनसे ही होती है । 
भावार्थ:--यदि द्रव्य और पर्याय दोनोका निरूपण न किया जाय तो वस्तुमे कर्थंचित्‌ 
नित्यता और कथंचित्‌ अनित्यताकी सिद्धि न हो सकेगी इसलिये दोनोंका ही निरूपण 
निष्फल नही, किन्तु सफल है । 
नित्यता और अतनित्यताका दृष्टान्त 
से यथा परिणामात्मा शुक्लादिलवादवस्थितश्व पठा | 
अनवस्थितस्तदंशैस्तरतमरूपेंगृंणस्य इक्लस्प ॥॥६६॥ 
अथ+--जिसप्रकार शुक्लादि अनन्त यूणोका सम्ृह वस्र अपनी अवस्थाश्रोंको 
प्रतिक्षण वदलता रहता है । भवस्थाओके बदलने पर भी शुक्लादियुणोंका नाश कभी 
नही होता है इसलिये तो वह वच्ध नित्य है। साथ ही शुक्लादिगुणोके तरतम रूप 
अशोकी अपेक्षासे अभित्य भी है। क्योकि एक अश (पर्याय) दूसरे अंशसे भिन्न है । 
भावारथ:--वज्च, पर्यायहृष्टिसे अनित्य है, और द्रव्य दृष्टिसे नित्य है । 
दूसरा जीचका इाश्टान्त 
आयि चात्मा परिणामी ज्ञानगुणलवादबस्थितोपि यथा । 
अनवस्थितस्तदंशैस्तरतमरुपैगुणस्य बोघस्य ॥६७॥। 
अथ--आत्मासे ज्ञान गृण सदा रहता है। यदि ज्ञान गृणका आत्मामें अभाव हो 
जाय तो उससमय भआत्मत्व ही नष्ट हो जाय । इसलिये उस गृणकी अपेक्षासे तो आत्मा 
नित्य है, परन्तु उस गुणके निमित्तसे आत्माका परिणमत प्रतिक्षण होता रहता है, कभी 
जानगुणके अधिक अंश व्यक्त हो जाते हैं और कभी कम अश प्रकट हो जाते हैं, उस 


ज्ञाममे सदा हीनाधिकता (ससारावस्थामें) होती रहती है, इस हीनाधिकताके कारण 
आत्मा कथचित्‌ अनित्य भी हैं ।& 





ं पदार्थोंकी अवस्थामेदके निमित्तसे मुक्त जीवोंके ज्ञानमं सी परिणमन होता है इसलिये 
मुक्तात्माआंम सी कथंचित्‌ अनित्यता सिद्ध होती है । 
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आशा 
यदि पुनरेव॑ न भवति भवति निरंशं गुणांशवद्द्॒व्यम । 
यदि वा कीलकवदिदं भवति न परिणामि वा भवेत्‌ क्षणिकम ॥३८।॥॥ 
अथचेदिदमाकूत॑ भवन्त्वनन्ता निरंशका अंशाः । 
तेषामपि परिणामों भवतु समांशों न तरतमाँशः स्थात ॥$६९॥ 


अर्थ/--यदि ऊपर कही हुई द्रव्य, गुण, पर्यायकी व्यवस्था न मानी जाय, भर 
गुराशकी तरह निरश द्रव्य माना जाय, अथवा उस निरंश' द्रव्यको परिणामी तन मानकर 
कूटस्थ (लोहेका पीटनेका एक मोटा कीला होता है जो कि लुहारोके यहाँ गडा रहता है) 
की तरह नित्य माना जाय, अथवा उस द्रव्यको स्वेथा क्षरिणषक हो माना जाय, श्रथवा 
उस द्रव्यके अनन्त निरंश अश मानकर उन अंशोका समान रूपसे परिणमन माना जाय, 
तरतम रूपसे न माना जाय तब क्या दोष होगा ? 
उत्तर 
एतत्पक्षचतुष्टयमपि दुष्ट दृष्टवाधितलाच । 
तत्साधकप्रमाणाभावादिह सोप्यच्शन्तात्‌ ।।७०॥ 
अथः--ऊपर कहे हुए चारो ही विकल्प दोष सहित हैं, चारो ही विकत्पोंमें प्रत्यक्ष 
प्रमाण द्वारा बाधा आती है । तथा न उनका साधक कोई प्रमाण ही है और न उनकी 
सिद्धिमे कोई दृष्टान्त ही है । 


भावाथे।--यदि द्रव्यको गृणाशकी तरह माना जाय तो ग्रुणोका परिशामन एक 
देशमे ही होगा । श्रथवा किसी भी गुणका कार्य सम्पूर्णों वस्तुमे नही हो सकेगा । यदि 
उस द्रव्यको नित्य माना जाय तो उसमे कोई क्रिया नही हो सकती है । क्रियाके अभावमे 
पुण्यफल, पापफल, बन्ध मोक्षादि व्यवस्था कुछ भी नहीं ठहर सकती है। इसीप्रकार 
सर्वेथा क्षणिक माननेमे प्रत्यभिज्ञान (यह वही है जिसको पहिले देखा था भआरादि ज्ञान) 
नही हो सकता, कार्यकारण भाव भी नही हो सकता, हेतु-फल भाव भी नही हो सकता, 
और परस्पर व्यवहार भी नही हो सकता ।४ 


# यदि नित्येकान्त और अनित्येकान्तका विशेष ज्ञान प्राप्त करना हो तो निम्नलिखित कारिकाओंके 
प्रकरणम अष्ट सहख्तीको देखना चाहिये । 
नित्यच्वैकान्तपक्षेषि विक्रिया नोपपद्यते । प्रागेत कारकाभावः कवच अमाण क्व तत्फछम्‌ ॥१॥ 
क्षणिकरेकान्तपत्षेपि प्रेत्यभावाद्यसभवः।| प्रत्यभिज्ञाभावान्न कायोरभ कुत फलछम्‌ ॥रे॥ 


ना 
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यदि निरंश अश मानकर उनका समान परिणमन माना जाय, तरतमरूपसे न 
माना जाय तो द्रव्य सदा एकसा रहेगा, उसमें भ्रवस्था भेद नही हो सकेगा । इसलिये 
उपर्युक्त चारो ही विकल्प मिथ्या है, उनमें अनेक बाधाये आती हैं । अब प्रसंग पाकर 
यहाँ द्रव्यका स्वरूप कहा जाता है। 

द्रव्य-लक्षणु-उपक्रसम 
दृव्यत््व॑ किन्नाम #पृष्टश्चेतीह केनचित्‌ द्ारि! । 
प्राह प्रमाणसुनयेरधिगतम्िध लक्षणं तस्य ।७१॥ 

अर्थ। --किसीने आचार्यसे पूछा कि महाराज ! द्रव्य क्या पदार्थ है ? ऐसा प्रश्न 

होने पर आचाये उस द्रव्यका प्रमाण और सुनयो द्वारा अच्छी तरह मनन किया हुआ 


लक्षण कहने लगे । 
द्रवग्यका लक्षय॒ 


गुणपययवहव्यं लक्षणमेतत्सुसिद्ठमविरुद्धम्‌ । 
गुणपयय यसमुदायो द्वव्यं पुनरस्य भव॒ति वाक्याथ। ।७२॥ 
अर्थः--जिससें गुर पर्याय पाये जाँय, वह द्रव्य है। यह द्वव्यका लक्षण अच्छी 
तरह सिद्ध है। इस लक्षणमें किसी प्रकारका विरोध नही आता है । “गुण पर्याय जिसमें 
पाये जाँय वह द्रव्य है” इस वाक्यका स्पष्ट श्र्थ यह है कि गुण और पर्यायोका समुदाय 
ही द्रव्य है । 
भावा्थ:--“गुणपर्ययवद्द्रव्यम” इस वाक्यमे वतुप्‌ प्रत्यय है । उसका ऐसा अर्थ 
निकलता है कि गुण, पर्यायवाला द्रव्य है। इस कथनसे कोई यह न समझ लेवे कि 
ग़ुण पर्याय कोई दूसरे पदार्थ है जो कि द्रव्यमे रहते है और उत्त दोनोका झ्राधारभूत 
द्रव्य कोई दूसरा पदार्थ है। इस अनर्थ अर्थके समभनेकी आशकासे आचार्य नीचेके 
चरणसे स्वय उस वाक्यका स्पष्ट श्र करते है कि गुण, पर्यायवाला द्रव्य है अथवा 
ग़ुणपर्याय जिससे पाये जाँय वह द्रव्य है। इन दोनोका यही शअ्रर्थ है कि ग्रुण पर्यायोका 
समूह ही द्रव्य है। यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि भ्रनन्‍्त गरुणोका अ्रख॒ण्ड पिण्ड 
ही द्रव्य है, और वे गुण प्रतिक्षण अपनी अवस्थाकोी बदलते रहते है इसलिये त्रिकालवर्ती 
पर्यायोको लिये हुए जो ग्रुणोका अखण्ड पिण्ड है वही द्रव्य है। गुण, पर्यायसे पृथक्‌ 
कोई द्रव्य पदार्थ नही है । इसी बातको स्फुट करते हुए किन्‍्ही भ्राचार्योका कथन प्रकट 
करते हैं । 


# इवके स्थानमे इह होना और “पष्टश्चेतीहके स्थानमे प्रष्टश्चेतीव होना विशेष अच्छा है। 


अध्याय ] सुबोधिनी टीका [ ३१ 


द्रग्यका छक्षणु 
गुण समुदायों द्रव्य लक्षणमेतावताप्युशन्ति बुधा! । 
सम्मुगुणपर्यायों वा द्रव्यं केथ्रिन्निरुप्पते इद्धे |७३॥ 


अर्थ/--कोई २ बुद्धिधारी “गुण समुदाय ही द्रव्य है” ऐसा भी द्वव्यका लक्षण 
कहते हैं। कोई विशेष अनुभवी पुरुष समान रीति (साथ २) से होनेवाली ग्रुणोकी 
पर्यायोको ही द्रव्यका लक्षण बतलाते हैं । 
भावार्थः--पहले श्लोकमे गुण और पर्याय दोनोंको ही द्रव्यका लक्षण बतलाया 
गया था, परल्तु यहाँपर पर्यायोको गुणोसे पृथक्‌ पदार्थ न समझकर ग्रुण समुदायको ही 
द्रव्य कहा गया है। वास्तवमे गुणोकी श्रवस्थाविशेष ही पर्याये है। भुणोसे स्वेथा भिन्न 
पर्याय कोई पदार्थ नही है । इसलिये गुण, पर्यायमे अभेद बुद्धि रखकर गुण समुदाय ही 
द्रव्य कहा गया है। जब गुणोसे पर्याय भिन्‍न वस्तु नही है किन्तु उन गुणोकी ही अवस्था 
विशेष है तब यह बात भी सिद्ध हुई समभना चाहिये कि उन अ्रवस्थाओका समूह ही 
गुण है। त्रिकालवर्ती अ्रवस्थाओके समृहकों छोडकर गुण और कोई पदार्थ नही है । 
यह बात पहले भी स्पष्ट रीतिसे कही जा चुकी है कि गुणोके अ्रशोका नाम ही पर्याय है 
और उन अशोका समूह ही गुण है । जब कि पर्याय समूह ही गुण है तब गुणसमुदायको 
द्रव्य कहना अ्रथवा पर्यायसमुवायको द्रव्य कहना, दोनोका एक ही अर्थ है । गुणोसे 
पर्यायोको अभिन्‍न समझकर ही अखण्ड अनन्त गुणोकी त्रिकालवर्ती पर्यायोको ही द्रव्य 
कहा गया है । 
तथा फिर भी इसीका स्पष्ट अथे 
अयमन्नाभिम्रायों ये. देशास्तदूगुणास्तदंशाश् | 
एकालापेन सम॑ द्वव्यं नाम्ना त एवं निश्शेषम्‌ ।७४॥। 
अर्थः--उपर्युक्त कथनका यह अभिप्राय है कि जो देश है, उन देशोमे रहनेवाले 
जो गुण है, तथा उन गुणोंके जो अश है उन तीनोकी ही एक श्रालाप (एक शब्द द्वारा) से 
द्रव्य सज्ञा है । 
नहि किखित्सदृष्यं केचित्सन्तों गुणाः प्रदेशाश | 
केचित्सन्ति तदंशा द्रव्यं तत्सन्निपातादा ॥७१॥ 
अर्थ:--ऐसा नही है कि द्रव्य कोई जुदा पदार्थ हो, गुण कोई जुदा पदार्थ हो, 
प्रदेश जुदा पदार्थ हो, उनके अ्रश कोई जुदा पदार्थ हो, और उन्न सबके मिलापसे द्रव्य 
कहलाता हो | 


३२ ] पत्चनाध्यायी [ प्रथम 


तथा ऐसा भी नहीं है 
अथवापि यथा भित्तो चित्र द्रव्ये तथा प्रदेशाथ । 
सन्ति गुणाश्र तदंशा) समवायित्त्वात्तदाश्रयाहृव्यम्‌ ॥७६॥। 
अर्थ:---अथवा ऐसा भी नही है कि जिसप्रकार भित्तिमें चित्र खिचा रहता है 
श्र्थात्‌ जैसे भीतिमें चित्र होता है वह भित्तिमे रहता है परच्तु भित्तिसे जुदा पदार्थ 
है उसीप्रकार द्रव्यमे प्रदेश, गुण, अश रहते है ओर समवायक्क सम्बन्धसे उत्तका आश्रय 
द्र्व्य है । 
भावार्थ:--ऐसा नही है कि देश, देशांश, गुण, गुणाश चारो ही जुदे २ पदार्थ हो, 
-और उनका समूह द्रव्य कहलाता हो, किन्तु चारों ही अ्रखण्ड रूपसे द्रव्य कहलाते है । 
भेद विवक्षासे ही चार जुदी २ संज्ञाये कहलाती है, श्रभेद विवक्षासे चारो ही अ्रभिन्‍न है 
और उसी चारोकी अभिन्‍नताको द्रव्य कहते है । 
उदाहरण 
इद्मस्ति यथा मूल स्कन्धः शाखा दलानि पृष्पाणि | 
गुच्छा। फलानि सर्वाण्येकालापाचदात्मको वृक्षः |७७॥ 
अर्था--जिसप्रकार जड़, स्कन्‍्ध (पीड) शाखा, पत्ते, पुष्प, गुच्छा, फल, सभीको 
मिलाकर एक आलाप (एक शब्द) से वृक्ष कहते हैं । वृक्ष जड, स्कन्ध, शाखा आदिसे 
भिन्‍न कोई पदार्थ नही है किन्तु इनका समुदाय ही वृक्ष कहलाता है, अथवा बृक्षको 
छोडकर शाखादिक भिन्‍न कोई पदाथ नही है। इसीप्रकार देश, देशाश, गुण, गुणाशका 
समूह ही द्रव्य है। द्रव्यसे भिन्‍न न तो देशादिक ही है, भौर देशादिसे भिन्‍न न द्रव्य 
ही है। 


कारक और आधाराधेयकी असभिन्नता 
यत्रपि भिन्‍नो5मिन्‍नो दृष्टान्तः कारक भवतीह । 
ग्राह्मस्तथाप्यमिन्नो साध्ये चास्मिन्‌ गुणात्मके द्रव्ये ।७८॥॥ 
अथ।--यद्यपि दृष्ठान्त और कारक भिन्न भी होते है और अभिन्‍न भी होते हैं । 


यहाँ गुण समुदायरूप द्रव्यकी सिद्धिमे अभिन्‍न हृष्टान्त और अभिन्‍न ही कारक प्रहण 
करना चाहिये । खुलासा आगे किया जाता है । 





# भिन्न २ पदार्थोके घनिष्ट नित्य सम्बन्धी ससवाय सम्बन्ध कहते हैं। गुण, गुणीको भिन्न 
मानकर उनका नित्य सम्बन्ध नेयायिक दुशन मानता है। 
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दोनोंकी भिन्नतामें दृष्टान्त 
भिन्नोप्यथ दृष्टान्तो मित्तो चित्र यथा दधीह घटे । 
भिन्‍न। कारक इति वा केश्रिद्धनवान्‌ धनस्य योगेन ।७९॥| 
अर्थ+--आधाराधेयकी भिन्‍नताका हृष्टान्त इसप्रकार है कि जैसे भित्तिमें चित्र 
होता है अथवा घडेमे दही रक्खा है। भित्ति भिन्‍न पदार्थ है और उसपर खिंचा हुआ 
चित्र दूसरा पदार्थ है। इसीप्रकार घट दूसरा पदार्थ है श्रौर उसमे रक्‍्खा हुआ दही 
दूसरा पदार्थ है, इसलिये ये दोनो ही दृष्टान्त आधाराधेयकी भिन्‍नतासे है। भिन्‍न 
कारकका हृष्टान्‍्त इसप्रकार है--जैसे कोई आदमी धनके निमित्तसे धनवाला कहलाता 
है। यहाँपर धन दूसरा पदार्थे है और पुरुष दूसरा पदार्थ है। धन और पुरुषका स्व- 
स्वामि सम्बन्ध कहलाता है । यह स्व-स्वामि सम्बन्ध भिन्‍नताका है। 


भावा्थः--जिसप्रकार धनवान पुरुष, यह भिन्‍नतामे स्व स्वामि सम्बन्ध है 
उसप्रकार गुण-पर्यायवान्‌ द्रव्य, यह सम्बन्ध नही है श्रथवा जेसा आधाराधेय भाव भित्ति 
झौर चित्रमे है वैसा गुण द्रव्यमे नही है किन्तु कारक श्रौर आधाराघधेय दोनों ही 
अभिन्‍तन है । 
दोनोंकी अभिन्नतामे दृष्टान्त 
दृष्टान्तथ्नाभिन्नो इच्ते शाखा यथा गृहे स्तम्भः | 
आपि चामिन्नः कारक इति इक्षो5यं यथा हि शाखाबान्‌ ।।८ ०॥| 
अथ--अआधार-आधेयकी श्रभिन्‍नतामे दृष्टान्त इसप्रकार है, जैसे वृक्षमे शाखा, 
अथवा घरमे खम्भा। कारककी अभिन्‍नतामे दृष्टान्‍्त इसप्रकार है जेसे--यह वृक्ष 
शाखावाला है । 
भावार्थः:--यहाँपर वृक्ष और शाखा तथा घर और खम्भा दोनो ही अभिन्‍नताके 
हृष्टान्त है । वृक्षसे शाखा जुदा पदार्थ नही है। और घरसे खम्भा जुदा पदार्थ नही है । 
इसीप्रकार “वृक्ष शाखावान्‌ है” यह स्वस्वामि सम्बन्ध भी अभिन्‍नताका है। इन्ही अभिन्‍न 
ग्राधार-आधेय और अभिन्‍नकारकके समान गुण, पर्याय और द्रव्यको समझना चाहिये । 
शड्धाकार - 
समवायः समवायी यदि वा स्यात्सवथा तदेकाथः । 
सप्ठ॒दायों वक्तव्यों न चापि समवायवानिति चेत्‌ ॥<१॥ 
अर्थ;:--समवाय और समवायी अर्थात्‌ ग्रुण और द्रव्य दोनो ही सर्वथा एकार्थक 
। 
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हैं । ऐसी अवस्थामें गुण समुदाय ही कहना चाहिये । द्रव्यके कहनेकी कोई आवश्यकता 
नही है ? 


उत्तर 
तन्‍न यतः समुदायों नियतं सम्ुदायिनः प्रतीतत्त्तात | 
व्यक्तप्रमाणसाधितसिद्धल्वाद्य सुसिद्धव्ष्टान्तात्‌ ॥<२॥ 
अर्थ--उपर्युक्त शंका ठीक नही है, क्योकि समुदाय नियमसे समुदायीका होता 
है। यह बात प्रसिद्ध प्रमाणसे सिद्ध को हुई है और प्रसिद्ध दृशटान्तसे भी यह वात सिद्ध 
होती है । 
भावार्थ---यद्यपि #सीकोका समूह ही सोहनी (भाड़ू) है। तथापि सीकोके 
समुदायसे ही घरका कूड़ा दूर किया जाता है, सीकोसे नही इसलिये समुदाय और समुदायी 
कथंचित्‌ भिन्‍न भी है और कथच्ित्‌ अ्रभिन्‍न भी है । 
खुलासा 
स्पशरसगन्धवर्णा लक्षणभिन्ना यथा रसालफले | 
कथमपि हि एथकतु न तथा शक्पास्लवखण्डदेशस्वात्‌ ॥८ ३॥ 
अर्थः--यद्यपि झ्रमके फलमे स्पर्श, रस, गध और रूप भिन्न २ हैं क्योकि इनके 
लक्षण भिन्‍न २ है तथापि सभी अखण्डरूपसे एकरूप है किसीप्रकार जुदे २ नही किये 
जा सकते । 
भावाथ---स्पशंका ज्ञान स्पर्शनेन्द्रियसे होता है, रसका ज्ञान रसना इन्द्रियसे होता 
है, गन्धका नासिकासे होता है और रूपका चक्षुसे होता है इसलिये ये चारो ही भिन्न २ 
लक्षणवाले हैं, परन्तु चारोका ही तादात्म्य सम्बन्ध है, कभी भी जुदे २ नहीं हो सकते 
है। इसलिये लक्षण भेदसे भिन्‍न है, समुदाय रूपसे भ्रभिन्‍न हैं, अतएवं गुण और ग़रुणीमे 
कथंचित्‌ भेद और केथचित्‌ अभेद स्पष्टतासे सिद्ध होता है । 
साराश 
अत एवं यथा वाच्या देशगुणांशा विशेषरूपत्वात्‌ । 
वक्तव्य च॒ तथा स्यादेके द्रव्यं त एव सामान्यात्‌ [८४॥॥ 
अथ।---उपर्युक्त कथनसे यह बात भलीर्भाति सिद्ध हो चुकी कि विशेष कथनकी 
अपेक्षासे देश, गुर, पर्याय सभी जुदे २ है और सामान्य कथनको अपेक्षासे वे ही सब 
द्रव्य कहलाते है । 


# सींकोंका दृष्टान्त स्थूछ दृष्टान्त है। केवल समुदायाशमसे ही इसे घटित करना चाहिये । 
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विशेष लक्षण कद्दनेकी प्रतिज्ञा 


अथ चेतदेव लक्षणमे्क वाक्यान्तरप्रवेशेन । 

ु निष्प्रतिधप्रतिपत्त्ये विशेषतों लक्षयन्ति बुधा) ॥८५॥ 

अर्थ/---“गुरा पर्ययवद्द्रव्यम” इसी एक लक्षणको निर्बाध प्रतीतिके लिये वाक्यान्तर 
(दूसरी रीतिसे) द्वारा विशेष रीतिसे भी बुद्धिमान कहते है । 

भावार्थ:--प्रब द्रव्यका दूसरा लक्षण कहते है परन्तु वह दूसरा लक्षण उपर्युक्त 
(गुणपर्ययवद्द्रव्य) लक्षणसे भिन्न नही है किन्तु उसीका विशद है। 

द्रग्यका लक्षण 
उत्पादस्थितिभंगेर्युक्त॑ सदृब्यलक्षणं हि यथा । 
एतरेव समस्तेः पत्ते सिद्धेत्समं न तु व्यस्त! ॥८६॥ 
( पे है 

अथ--पहले जो द्रव्यका लक्षण 'सत्‌' कहा गया है वह सत्‌ उत्पाद, स्थिति, भग, 
इन तीनोसे सहित ही द्रव्यका लक्षण है। इतना विशेष है कि इन तीनोका साहित्य 
भिन्न २ कालमे नही होता है, किन्तु एक ही कालमे होता है । 

भावाथे।--एक कालमे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य, तीनो अवस्थाओको लिये हुए सत्‌ ही 
द्रव्यका लक्षण है । 

उसीका स्पष्टार्थ 
#अयमथ$ प्रकृताथों प्रौव्योत्पादव्ययास्रयथ्रांशा । 
नाम्ना सदिति गुणः स्यादेको उनेके त एकशः प्रोक्ता३ ||८७।। 

अर्थौ--इस प्रकरणका यह श्रथ है कि उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य, ये तीनों ही 
अश, एक सत गुणके है इसलिये इन तीनोको ही समुदाय रूपसे सन्मात्र कह देते है और 
ऋमसे वे तीनो ही जुदे २ अनेक है। 

भावार्थ:--द्रव्यमे एक अ्रस्तित्व नामक गुण है, उसीको सत्ता भी कहते है । वह 
सत्‌ गुण ही उत्पाद, व्यय, धौव्यात्मक है इसलिये प्रत्येककी श्रपेक्षासे तीनो जुदे २ है, 
परन्तु समुदायकी श्रपेक्षासे केवल सत्‌गुण स्वरूप है । 





# इस श्लोक द्वारा तच्वार्थसूत्रके “सहृज्यकक्षए” और ५उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त सत्‌” इन्हीं दो 
सूत्रोंका आशय प्रगट किया गया है। 
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सत्‌ गुण भी है और द्रव्य भी है 
लक्ष्यस्य लक्षणस्य च भेदविवक्षाश्रयात्सदेव गुण: । 
द्रव्याथदेशादिह तदेव सदिति स्वयं द्रव्यम्‌ (८८।। 
अर्थ--लक्ष्य और लक्षणकी भेद विवक्षासे तो सत्‌ गुण ही है परन्तु द्रव्याथिक 
हृष्टिसे वही सत्‌ स्वयं द्रव्य स्वरूप है । 
भावाथेः--वस्तुमें अनन्त गुण है । उन गुणोमेसे प्रत्येकको "चालनी न्‍्यायसे यदि 
द्रव्यका लक्ष्य माना जाये तो उस अवस्थामे द्रव्य लक्ष्य ठहरेगा, और गुण उसका लक्षण 
ठहरेगा । लक्ष्य लक्षणकी अपेक्षासे ही गुण गुणीमे कथंचित्‌ भेद है। इसी हृष्टिसे सत्ता 
और द्रव्यमें कथचित्‌ भेद है, परन्तु भेद विकल्प बुद्धिको हटाकर केवल द्रव्याथिक दृष्टिसे 
सत्ता और द्रव्य दोनोमे कुछ भी भेद नही है, जो द्रव्य है सो ही सत्ता है। इसका 
खुलासा इसप्रकार है कि सम्पूर्ण गुणोंमें अभिन्नता होनेसे किसी एक गुणके द्वारा समग्र 
वस्तुका ग्रहण हो जाता है इस 'कथनसे सत्ता कहनेसे भी द्रव्यका ही बोध होता है भर 
द्रव्यत्त्त कहनेसे भी द्रव्यका ही बोध होता है । वस्तुत्व कहनेसे भी द्रव्य (वस्तु)का ही 
बोध होता है। नय हृष्टिसे सत्ता, द्रव्यत््त और वस्तुत््वके कहनेसे केवल उन्ही गुणोका 
ग्रहण होता है। श्रभेद बुद्धि रखनेसे उत्पाद, व्यय, भ्रौव्य ये तीनो अश्रवस्थाये द्रव्यकी 
कहलाती है इसलिये द्रव्य ही उत्पाद, व्यय, भ्रौव्यात्मक है । 
वस्त्वस्ति स्वृतःसिद्ध यथा तथा तत्सतश्व परिणामि | 
तस्मादुत्पादस्थितिभंगमयं तत्‌ सदेतदिह नियमात्‌ ।॥८९॥॥ 
अर्थ---जिसप्रकार वस्तु अनादिनिधन स्वत सिद्ध अविनाशी है उसीप्रकार 
परिणामी भी है इसलिये उत्पाद, स्थिति, भग स्वरूप नियमसे सत्‌ (द्रव्य) है । 
भावार्थः--वस्तु कथचित्‌ नित्य है और कथचित्‌ अनित्य है । द्रव्य दृष्टिसे नित्य 
है। उत्पादादि पर्याय हृष्टिसे ्रनित्य है । 
वस्तुको परिणामी न साननेमें दोष 
नहिं पुनरुत्पादस्थितिभंगमयं तद्विनापि परिणामात्‌ । 
असतो जन्मत्त्वादिद सतो बिनाशस्थ दुर्निवारत्वात्‌ ॥९०॥ 


१ आटा छनते हुए ऋ्रमसे चलनीके सम्पूर्ण छिद्रोंसे निकलता है इसीको “चालती न्याय कहते हैं । 


* यही कथन प्रमाण कथन कहलाता है। अमाण छक्षण इसप्रकार है--'एक गुण-सुखेनाउशेष- 
चर्तुकथनमिति! । 


अध्याय ] सुवोधिनी टीका [ ३७ 


अर्थ:--यदि बिना परिणामके ही वस्तुको उत्पाद, व्यय, भ्रौव्य स्वरूप माना जाय 
तो असतकी उत्पत्ति और सत॒का विनाश अवश्यभावी होगा । 

भाषा्थ:--वस्तुको परिणमनशील मानकर यदि उत्पादादि त्रय माने जावे तब तो 
वस्तुमे नित्यता कायम रहती है। यदि उसे परिणमनशील न मानकर उससे उत्पादादि 
माना जावे तो वस्तु सर्वंथा अनित्य ठहर जायगी, तथा फिर नवीन वस्तुका उत्पाद 
होगा, और जो है उसका नाश हो जायगा । परन्तु यह व्यवस्था #प्रमाण वाधित है 
इसलिये वस्तुको परिणामी मानना चाहिये । फिर किसी परिणामसे वस्तु उत्पन्न होगी, 
किसीसे नष्ट भी होगी श्रौर किसीसे स्थिर भी रहेगी । इसी बातको आगे स्पष्ट करते है-- 


द्रव्यं तत) कथश्वित्केनचिदृत्पधते हि भावेन । 
व्येति तदन्येन पुनर्नेतद्द्वितयं हि पस्तुतया |॥९१॥ 
अर्थ:--उपर्युक्त कथनसे द्रव्य परिणामी सिद्ध हो चुका इसलिये वह किसी अवस्थासे 
कथचित्‌ उत्पन्न भी होता है, किसी दूसरी अवस्थासे कथचित्‌ नष्ट भी होता है । वस्तु 
स्थितिसे उत्पत्ति श्रौर नाश, दोनो ही वस्तुमे नही होते । 
भावा्थ/:--किसी परिणामसे वस्तुमे ध्रौव्य (कथचित्‌ नित्यता) भी रहता है। 
उत्पादादि त्रयके उदाहरण 
इह घटरूपेण यथा श्रादुर्भवतीति पिण्डरूपेण । 
व्येति तथा युगपत्स्पादेतद्‌द्वितयं न मत्तिकात्वेन |९२॥। 
अर्थ/--वस्तु घटरूपसे उत्पन्न होती है, पिण्ड रूपसे न होती है, मृत्तिका रूपसे 
स्थिर है। ये तीनो ही भ्रवस्थाये एक ही कालमे होती है परन्तु एकरूप नही है । 
शट्टाकार 
ननु ते विकल्पमात्रमिह यदकिश्ित्कर तदेवेति | 
एतावतापि न म़ुणी हानिर्बा तद्विना यतस्त्विति चेत्‌ ॥९३॥। 
अर्थ:--शदझ्भाकार कहता है कि यह सब तुम्हारी कल्पना मात्र है और वह व्यर्थ 
है । उत्पादादि त्रयके माननेसे न तो कोई ग्रुण ही है और इसके न माननेसे कोई हानि 
भी नही दीखती ! 


उत्तर 
तन्न यतो हि गुणः स्यादुत्पादादित्रयात्मके द्रव्ये | 
तन्निन्दवे च न गुणः सर्वद्ृव्यादिशल्यदीपल्वात्‌ |९४॥ 


# ऐसा माननेसे जो दोष आते हैं, उनका कथन पहले किया जा चुका है। 


श्ष ] पद्नाध्यायी [ प्रथम 


अर्थः--शद्भाकारकी उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है क्योंकि उत्पादादि त्रयथ स्वरूप 
वस्तुको माननेसे ही लाभ है उसके न माननेमें कोई लाभ नही है, प्रत्युत द्रव्य, परलोक 
कार्य कारण आदि पदार्थोकी शुन्यताका प्रसग आनेसे हानि है । 
परिणाम नहीं माननेमे दोप 
परिणामाभावादपि द्रव्यस्थ स्पादनन्यथाबत्ति३ | 
तस्थामिह परलोको न स्पात्कारणमथापि कार्य वा ॥९४॥ 
अथ--परिणामके न माननेसे द्रव्य सदा एकसा ही रहेगा । उस अवस्थामे परलोक 
कार्य, कारण आदि कोई भी नहीं ठहर सकता। 


भावार्थ--हृष्टान्तके लिये जीव द्रव्यकों ही ले लीजिये । यदि जीव द्वव्यमे परिणमन 
न माना जाय, उसको सदा एक सरीखा ही माना जाय, तो पुण्य पापका कुछ भी फल 
नही हो सकता है, अ्रथवा मोक्षके लिये सब प्रयत्न व्यर्थ है। इसीप्रकार अवस्थाभेदके 
न साननेमे कार्य, कारणभाव श्रादि व्यवस्था भी नहीं बन सकती है । 


परिणामीके न माननेमे दोष 


परिणामिनोप्यभावात्‌ क्षणिक परिणाममात्रमिति वस्तु । 
तन्न यतो 5भिज्ञानान्ित्यस्याप्यात्मनः प्रतीतित्वात्‌ ॥९६॥। 


अथे।--यदि परिणामीको न माना जाय तो वस्तु क्षणिक-केवल परिणाम मात्र 
ठहर जायगी और यह बात बनती नही, क्योकि क्षप्रत्यभिज्ञान द्वारा श्रात्माकी कथचित्‌ 
नित्य रूपसे भी प्रतीति होती है । 


भावार्थ:--बिना कथचित्‌ नित्यता स्वीकार किये आत्मामे यह वही जीव है, ऐसा 
प्रत्यभिज्ञान नही हो सकता । इसलिये दोनो श्लोकोंका फलितार्थ यह निकला कि वस्तु 
अपनी वस्तुताको कभी नही छोडती इसलिये तो वह नित्य है और वह सदा नई नई 
अवस्थाश्रोको बदलती रहती है इसलिये भ्रनित्य भी है। वह न तो सर्वेधा नित्य ही है 
और न सर्वेथा अनित्य ही है जैसा कि साख्य बौद्ध मानते है । 





# “द्शनसस्‍्मरणकारणक सहुलनात्मकं ज्ञान प्रत्यभिज्ञानम्‌ ? अर्थात्‌ जिस पदार्थकों पहिले कभी 
“, देखा जाय, फिर भी कभी उसीको अथवा उसके सम या विषमको देखा जाय तो वहाँ वर्तमानमें प्रत्यक्ष 
ओर पहिलेका स्मरण, दोनों एक साथ द्ोनेसे यह वही है. अथवा उसके समान है, आदि ज्ञान होता है। 
इसीको प्रत्यभिज्ञान कह्दते हैं । बिना कथचित्‌ नित्यता स्वीकार किये ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता । 


अध्याय ] सुबोधिनी टीका [ ३६ 


शहक्काकार 
गुणपर्ययवदृव्यं लक्षणमेके यदुक्तमिह पू्म । 
वाक्यान्तरोपदेशादधुना तद्बाध्यते ल्विति चेत ॥॥९७॥ 
अथः--पहले द्रव्यका लक्षण “गुणपर्ययवद्द्रव्य” यह कहा गया है और श्रब 
वाक्यान्तरके द्वारा “सद्द्रव्यलक्षण” यह कहा जाता है। तथा सत्‌को उत्पाद, व्यय, 
भ्रौव्य युक्त बतलाया जाता है । इसलिये उस लक्षणमे इस लक्षणसे बाधा श्ाती है ? 
उत्तर 
तन्न यतः सुविचारादेकोर्थों वाक्ययोढयोरेव । 
अन्यतरं स्यादितिचेन्न मिथो मिव्यञ्ञकत्वाद्य ।९८।| 
अथः--दोनो लक्षणोमे विरोध बतलाना ठीक नही है क्योकि श्रच्छी तरह विचार 
करनेसे दोनो वाक्योका एक ही अर्थ प्रतीत होता है। फिर भी शकाकार कहता है कि 
जब दोनो लक्षणोका एक ही भर्थ है तो फिर दोनोके कहनेकी क्‍या भ्रावश्यकता है, 
दोनोमेसे कोई सा एक कह दिया जाय ? आचार्य उत्तर देते है कि ऐसा भी नही है 
कि दोनोमेसे एक ही कहा जाय, किन्तु दोनोही मिलकर अभिव्यज्ञक (वस्तुप्रदर्शक ) है। 
खुलासा 
तहशेन॑ यथा किल नित्यत्त्स्य च गुणस्य व्याप्तिः स्यात्‌ । 
गुणवदव्यं च स्यादित्युक्तें भौव्यवत्पुनः सिद्धम्‌ ॥९९॥ 
अथे।--दोनो लक्षणोंके विषयमे खुलासा इसप्रकार है कि नित्यता और गृुणकी 
व्याप्ति है अर्थात्‌ गुण कहनेसे नित्यपनेका बोध होता है इसलिये “गुणवाच्‌ द्रव्य है” ऐसा 
कहनेसे धौव्यवान्‌ द्रव्य सिद्ध होता है । 
भावार्थ---कथचित्‌ नित्यको प्रौव्य कहते है। गरुणोसे कथचित्‌ नित्यता सिद्ध 
करनेके लिये ही द्रव्यको भप्रौव्यवान्‌ कहा है | 
विशेष 
अपि च गुणाः संलक्ष्यास्तेषामिह लक्षण भवेत्‌ भौव्यम्‌ । 
तस्मान्नफ्ष्यं साध्यं लक्षणमिह साधन असिद्धल्वात्‌ ।१००॥| 
अथथ।--इसरे शब्दोमे यह कहा जाता है कि गुण लक्ष्य है, ध्रौव्य उनका लक्षण है 
इसलिये यहाँ पर लक्ष्यको साध्य बनाया जाता है भौर लक्षणकों साधन बनाया जाता है। 


४० ] :  पतच्चाध्यायी त्‌ प्रथम 


भावार्था--गुणोंका भ्ौव्य लक्षण करनेसे गृणोंमें कथचित्‌ नित्यता भलीभाँति सिद्ध 
जाती है । 
ही दे पर्यीयकी अनित्यताके साथ व्याप्ति है 
पर्यायाणामिह किल भज्जेेत्पादद्वयस्य वा व्याप्तिः । 
इत्युक्तें पर्ययवहृज्यं सृष्टिव्ययात्मक था स्थात्‌ ॥१० १॥ 
अर्थ:--पर्यायोंकी नियमसे उत्पाद और व्ययके साथ व्याप्ति है अर्थात्‌ पर्यायके 
कहनेसे उत्पत्ति और विनाशका बोध होता है। इसलिये “पर्यायव्ाला द्रव्य है” ऐसा 
कहनेसे उत्पाद व्ययवाला द्रव्य सिद्ध होता है । 


भावार्थ:--वस्तुमे होनेवाले अ्रवस्थाभेदकों उत्पाद, व्यय कहते है, अ्रवस्था नाम 
- पर्यायका है, पर्यायोमें कथचित्‌ अनित्यता सिद्ध करनेके लिये ही द्रव्यको उत्पाद व्ययवान 
- कहा है। 
दृव्यस्थानीया इति पर्याया। स्थुः स्वभाववन्तश् | 
तेषां लक्षणमिव वा स्वभाव इव वा पुनव्यंयोत्पादस्‌ ॥१०२॥ 


अथ--उक्त कथनसे पर्यायोमें दो बाते सिद्ध होती है। एक तो यह कि वे 

द्रव्यस्थानीय है--द्रव्यमे ही उत्पन्न होती है या रहती है--पर्याये द्रव्यसे भिन्न नही है । 
दूसरी बात यह कि वे स्वभाववान्‌ हैक । जब पर्याय द्रव्यस्थानीय तथा स्वभाववान्‌ है 
तो उनका लक्षण और स्वभाव बताना भी आवश्यक है। अतएव यदि कोई यह 
जानना चाहे कि उनका लक्षण और स्वभाव क्या है ? तो उसको यही समभना चाहिये 
कि व्यय और उत्पाद ये दोनो ही ऐसे है कि जिनको पर्यायोके लक्षणकी तरहसे भी कह 
सकते है या स्वभावकी तरहसे भी कह सकते है। तात्पय यह कि उत्पादव्यय और 
पर्यायमे लक्ष्यलक्षण सम्बन्ध अथवा स्वभावस्वभाववत्सम्बन्ध है तथा पर्याये द्रव्यस्थानीय 
है। अतएव पर्ययवद्द्रव्य यह द्रव्यका लक्षण उत्पादव्ययवद्द्॒व्य इस द्रव्यके लक्षणका 
अभिव्यजक होता है क्योकि द्रव्यके दोनो लक्षणोमे अभिव्यज्याभिव्यंजक भाव तथा 
साध्यसाधन भाव है। जैसा कि पहले गुणकी अपेक्षासे कहा जा चुका है । 

5 गुण निरूपण करनेकी प्रतिन्ना 

अथ च गुणत्व॑ किमहो द्नक्तः फेनापि जन्मिना सूरिः । 

प्रोचे सोदाहरणं लक्षितमिच लक्षणं गुणानां हि ॥१०३॥ 


# पयोये द्रव्यस्थानीय हैं इसीलिये स्वभाववान्‌ हैं ऐसा सी कहा जा सकता है 
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अथ्थ)--ग्रुण क्या पदार्थ है ? यह प्रश्न किसी पुरुषने आ्रचार्यसे पछा, तब आचार्य 
उदाहरण सहित भुणोका सुलक्षित लक्षण कहने लगे। 
गुणका लक्षण 
$ द्रव्याश्रया गुणाशस्पुर्विशेषमात्रास्तु निर्विशेषाथ ! 
करतलगतं यदेतव्यक्तमिवालक्ष्यते वस्तु ॥१०४॥ 


अथ--द्रव्यके भ्राश्नय रहनेवाले, विशेष 'रहित जो विशेष है वे ही गण कहलाते 
है । उन्ही गुणोके द्वारा हाथमे रक्खे हुए पदार्थी तरह वस्तु स्पष्ट प्रतीत होती है । 


भावाथें।--गृण सदा द्रव्यके आश्रयसे रहते है परन्तु इनका श्राश्य-आश्रयी भाव 
ऐसा नही है जैसा कि चौकीपर रक्‍्खी हुई पुस्तकोंका चौकीके साथ होता है किन्तु ऐसा 
है जैसा कि 'तन्‍्तु और कपड़ेका अथवा पुस्तक और श्रक्षरोका होता है । यद्यपि कपड़ा 
तन्तुओसे भिन्न नही है तथापि वह तन्तुओका आधेय समझा जाता है। इसीप्रकार 
पुस्तक अक्षरोसे भिन्‍न नहीं है तथापि वह अक्षरोंका आधार समफी जाती है, 
इसीप्रकार गुण और द्रव्यका आधार-भ्राघेयभाव है। गुण और विशेष ये दोनो ही एकार्थ 
वाचक है, गुणोमे गुण नही रहते है। यदि गुणोमे भी गुण रह जाँय तो वे भी द्रव्य 
ठहरेगे और अनवस्था दोष भी श्रावेगा इसलिये जो द्रव्यके आश्रय रहनेवाले हो और 
निर्गुण हो वे गुण कहलाते है । 
खुलासा 
अयमर्थो विदितार्थ: समग्रदेशाः सम॑ पिशेषा ये | 
ते ज्ञानेन विभक्ताः क्रमतः श्रेणीकृता गुणा ज्ञेया: ॥१०५॥ 


अथ!--गुण, द्रव्यके श्राश्रय रहते हैं, इसका खुलासा यह है कि एक गुणका जो 





# “द्ृव्याश्रया निर्गुणा गुणाः” तत्वार्थसूत्रकें इस सूतन्रका आशय इस श्छोक द्वारा प्रकट किया 
गया है। 

१ तन्‍्तु और कपडेका दृष्टान्त सी स्थूछ है, ग्राह्माशर्म ही घटित करना चाहिये । 

२ द्रव्यके आश्रय पर्याय भी रहती है और वह निगुंण भी है. इसलिये गुणोंका छक्षण पयोयसे 
घटित होनेसे अतिथ्याप्ति नामक दोष आता है। लक्षण अपने लक्ष्यमे रहता हुआ यदि दूसरे पदार्थम भी 
रह जाय, उसीको अतिव्याप्ति कद्दते हैं, इस दोषको हृटानेके लिये गुणोंके छक्षणमें 'द्रव्याश्रय'का अर्थ यह 
करना चाहिये कि जो नित्यतासे द्वव्यफे आश्रय रहें वे गुण हैं, ऐसा कहनेसे पर्यायमें छक्षण नहीं जा 
सकता, क्योंकि पर्याय अनित्य है इसीलिये गुणोंको सहभावी ओर पर्यौयोंको क्रमभावी बतलाया गया है । 

६ 
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प्रदेश है वही प्रदेश सभी युर्पोंका है इसलिये सभी गुणोके हक हैं उन प्रदेशोमें 
रहनेवाले गुणोका जब वुद्धिपूवेंक विभाग किया जाता है तब श्रेणीवार ऋमसे अनन्त 
गुण प्रतीत होते हैं अर्थात्‌ वुद्धोसि विभाग करनेपर द्रव्यके सभी प्रदेश गुणरूप ही दीखते 
है । गुणोंके अतिरिक्त स्वतस्त्र आधाररूप प्रदेश कोई भिन पदार्थ नही भतीत होता है। 
उदाहरण 
दृष्टान्त+ शुक्लाद्या यथा हि समतन्तवः सम॑ सन्ति । 
बुद्ध्या विभज्यमाना: क्रमतः श्रेणीकृता गुणा ज्ैया३ ॥१०९)। 
अर्थ:--समान तन्तुवाले सभी शुक्लादिक गण समान है उन शुक्लादिक गुणोंका 
बुद्धिसे विभाग किया जाय तो ऋमसे श्रेणीवार अनन्त गुण ही प्रतीत होगे । 
गुणणोंका निव्याउनित्व विचार 
नित्यानित्यविचारस्तेषामिह विद्यते तत्तः प्रायः । 
विप्रतिपतो सत्यां विवदन्ते वादिनों यतो चहच+ ॥१०७॥ 
अर्थ।--ग्रुणोके विषयमे वहुतसे वादियोका विवाद होता है--कोई गुणींको सर्वेधा 
नित्य बतलाते हैं, और कोई सर्वेथा अनित्य बतलाते हैं । इसलिये आवश्यक प्रतीत होता 
है कि गुणोके विबयमे नित्यता और अनित्यताका विचार किया जाय । 
जैन सिद्धान्त 
जेनानामतमेतल्ित्यानित्यात्मक॑ यथा द्वव्यस्‌ । 
जेयास्तथा गुणा अपि नित्यानित्यात्मकास्तदेकत्वाद ॥ १०८) 
अर्थ:--जैनियोका तो ऐसा सिद्धान्त है कि जिसप्रकार द्रव्य कथचित् नित्य भ्ौर 
कथंचित्‌ अनित्य है, उसीप्रकार गुण भी कथंचित्‌ नित्य और कथचित्‌ अनित्य है क्योकि 
द्रव्यसे सर्वथा भिन्न गृण नही है । 
गुणोंकी नित्यताका विचार 
तत्रोदाहरणमिद॑ तड्ाबाउव्ययाहुणा नित्या) । 
तदमिज्ञानात्सिड्ृ वन्नक्षणमिह यथा तदेवेदस्‌ ।|१०९॥। 
अर्थ।--नित्यका यह लक्षण है कि जिसके कस्‍्व-भावका नाश न हो । यह लक्षण 
गुणोमे पाया जाता है इसलिये गुण लित्य हैं, गुणोके स्व-भावका नाश नही होता है। 
यह गुणोका लक्षण “यह वही है” ऐसे एकत्व प्रत्यभिजान द्वारा सिद्ध होता है अर्थात्‌ 


| हे + 
# तत्त्वाथसून्रके “तड्भाबाज्ययं नित्यम? इस सूत्रका आशय है। 
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गुणोंमे यह वही गुण है, ऐसी प्रतीति होती है भौर यही प्रतीति उनमें नित्यताकों सिद्ध 
करती है। 
ह गुणोंकी नित्यताम उदाहरण 

ज्ञानं परणामि यथा घटस्यथ चाकारतः पठाकृत्या | 

कि ब्वानत्व॑ नष्टे न नष्टमथ चेत्कर्थ न नित्यं स्थात ॥११०॥॥ 


अथे।--आत्माका ज्ञान गुण परिणमनशील है। कभी वह घटके "आकार होता है 
तो कभी पटके आकार हो जाता है। घटाकारसे पटाकार होते समय उसमे क्‍या ज्ञान 
गृण नष्ट हो जाता है ? नही, ज्ञान नष्ट नही होता, केवल अवस्थाभेद हो जाता है, वह 
पहले घटको जानता था अब पटको जानने लगा है इतना ही भेद हुआ है। जानना 
दोनो अ्रवस्थाओमे बराबर है इसलिये ज्ञानका कभी नाश नही होता है । जब ज्ञानका 
कभी नाश नही होता यह बात सुप्रतीत है, तो वह नित्य क्यो नही है ? अवश्य है । 
गुणोंकी नित्यताम ही दूसरा दृष्टान्त 
दरृष्टान्तः किल वर्णो गुणो यथा परिणमन्‌ रसालफले। 
हरितात्पीतस्तत्कि वर्णत्त्वं नष्टमिति नित्यम ।।१११॥ 


१ घटाकार और पटाकारका घटज्ञान और पटज्ञाससे प्रयोजन है। ज्ञानगुणका यह स्वभाव ऐ कि 
वह जिस पदार्थों जानता है उसके आकार हो जाता है. इसीलिये ज्ञानको द्र्पणकी तुरूना दी गई है, 
दर्पशम भी जिस पदाथेका प्रतिबिम्ब पड़ता है, दर्पण उस पदा्थके आकार हो जाता है। 

२ यहॉपर कोई ऐसी शका कर सकता है कि जीवात्माओंम ज्ञान बरावर घटता हुआ प्रतीत 
होता है सूक्ष्म निगोदिया रूव्ध्यपर्याप्तकर्में घटते २ अक्षरके अन्नन्तवें भाग प्रमाण रद्द जाता है तो इससे 
सिद्ध होता है कि किसी जीवमें ज्ञानका स्ेथा ही अभाव हो जाता हो | यद्यपि स्थूछ दृष्ठिसे इस शंकाकी 
सम्भावना ठीक है, तथापि तत्त्व दृष्टिसे विचार करनेपर उक्त शंका निमूलछ हो जाती है। किसी भी 
पदार्थमें कमी की सम्भावना वहीं तक की जा सकती है, जहाँ त्क कि उस पदाथकी सचा है, पदार्थकी 
निश्शेषतामें कभी शब्दका प्रयोग ही नहीं हो सकता, दूसरे हर एक पदार्थक्री उत्क्ष्टता और जधन्यताकी 
सीमा अवश्य है। ज्ञान गुणकी जघन्यतामें भी अनन्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेद वतलाये हैं। सूक्ष्म 
निगोदियाके जघन्य ज्ञानमें आवरण नहीं होता है, वह सदा प्रकटित रहता है और सदा निरावरण है। 
यदि उसमें सी आवरण आ जाय तो जीवमें जड्ताका प्रसद्न आवेगा, ऐसी अवस्थाम वस्तुकी वस्तुता दी 
चली जाती है। ज्ञानकी नित्यतामे युक्तियोंके अतिरिक्त प्रमाणके लिये नीचे लिखी गाथा देखो-- 

सुदरमशणिगोद्अपज्जत्तयरस जादसस पठससमयस्सि | 
हवदि हु सव्बजहण्णं शणिच्चुग्घाड णिरावरणं ॥१९॥ 
गोम्मटसार | 
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' अर्थ:--जिसप्रकार आमके फलमे रूप गुण बदलता रहता है, श्रामकी कच्ची 
अवस्थामे हरा रग रहता है, पकनेपर उसमें पीला रग हो जाता है, हरेसे पीला होनेपर 
क्या उसका रूप (रग) नष्ट हो जाता है ? यदि नहीं नष्ट होता है तो क्यो नहीं रूप 
गुणको नित्य माना जावे ? अवश्य मानना चाहिये । 

भावाथी--हरे रगसे पीला रग होनेमे केवल रगकी अवस्थामे भेद हो जाता है । 
रंग दोनो ही अवस्थामें है इसलिये रग सदा रहता है वह चाहे कभी हरा हो जाय, कभी 
पीला हो जाय, कभी लाल हो जाय, रग सभी अवस्थाओमे है इसलिये रग (रूप) गुण 
नित्य है, यह हृष्टान्त श्रजीवका है, पहला जीवका था । 
गुणणोंकी अनित्यताका विचार 
वस्तु यथा परिणामि तथैव परिणामिनों गुणाआापि। 
तरमादुत्पादव्ययद्वयमपि भवति हि गुणानां तु ॥११२॥ 
अर्थ/:--जिसप्रकार वस्तु प्रतिक्षण परिणमनशील है, उसीग्रकार गुण भी प्रतिक्षणय 
परिणमनशील है इसलिये जैसे वस्तुका उत्पाद और व्यय होता है उसीक्रकार गुणोंका 
उत्पाद श्रौर व्यय होता है । 
गुणोंकी अनित्यताम भी वही दृष्टान्त 
ज्ञानं गुणो यथा स्यान्ित्यं सामान्यवचया5पि यतः । 
नष्टोत्पन्नं च तथा घट विहाया5थ पर परिच्छन्द्रत ॥११३॥ 
अर्थ--यद्यपि सामान्य हृष्टिसे ज्ञान गुण नित्य है तथापि वहू कभी घटकों और 
कभी पटको जानता है इसलिये अनित्य भी है | 
भावार्थ---अवस्था (पर्याय) की अपेक्षासे ज्ञान अनित्य है। अपनी सत्ताकी अपेक्षासे 


नित्य है । 
गुणों की अनित्यताम वही दूसरा दृष्टान्त 


सन्दष्टी रूपगुणो नित्यश्राम्नेपि वर्णमात्रतया । 
नष्टोत्यन्ने हरितात्परिणममानश्र पीतवत्त्वेन || ११४॥ 
अथे।--आमसे रूप सदा रहता है इसकी श्रपेक्षासे यद्यपि रूप गुण नित्य है तो 
भी हरितसे पीत अ्वस्थामे बदलनेसे वह नष्ट और उत्पन्न भी होता है । 
शकाकार 
नन्ु नित्या हि गुणा अपि भवन्त्वनित्यास्तु पर्ययाः सर्वे । 
तत्कि द्रव्यधदिह किल नित्यात्मका गुणा प्रोक्ताः ॥११४॥ 
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'अ्थः--यह्‌ बात निश्चित है कि गुण नित्य होते है और पर्याये सभी अनित्य होती 
है । फिर क्‍या कारण है कि द्रव्यके समान गुणोंको भी नित्याउनित्यात्मक बतलाया है ? 
ज्त्तर 
सत्य तत्र यतः स्थादिदमेध विवक्षितं यथा द्रव्ये । 
न गुरेभ्यः पृथगिह तत्सदिति द्व्यं च पर्ययाश्चेति || १ १६॥ 


अथः--उपर्युक्त शका यद्यपि ठीक है, तथापि उसका उत्तर इसप्रकार है कि गुणोसे 
भिन्न सत्‌ पदार्थ कोई वस्तु नही है। द्रव्य, पर्याय और गृण ये तीनों ही सत्स्वरूप है 
इसलिये जिसप्रकार द्रव्यमे विवक्षावश कथचित्‌ नित्यता और कथचित्‌ अनित्यता झ्राती 
है, उसीप्रकार गुणोमे भी नित्यता और अ्नित्यता विवक्षाधीन है । 
और भी 
अपि नित्याः प्रतिसमयं बिनापि यत्न॑ हि परिणमन्ति गुणा) । 
स व परिणामी5पस्था तेषामेव न प्रथक्त्वसत्ताक! ॥|११७॥ 
अथा--यद्यपि गुण नित्य है तथापि बिना किसी प्रयत्नके प्रति समय परिणमन 
करते है। वह परिणाम भी उन्ही गुणोकी श्रवस्था विशेष है, भिन्‍न सत्तावाला नही है। 
शकाकार 
ननु तदवस्थों हि गुणः किल तदयम्थान्तरं हि परिणामः । 
उमयोरन्तवर्तित्वादिह पथगेतदेवमिदमिति चेत्‌ ॥|११८॥ 

- अर्थ/--शकाकारका कहना है कि गुण तो सदा एकसा रहता है और परिणाम 
एक समयसे दूसरे समयमे सर्वेथा जुदा है । तथा परिणाम और गुण इन दोनोके बीचमे 
रहनेवाला द्रव्य भिन्‍न ही पदार्थ है ” 

उत्तर 
ततन्न यतः सदवस्था। सर्वा आम्रेढितं यथा वस्तु । 
। न तथा तास्यः प्रथगिति किमपि हि सचाकमन्तरं वस्तु ॥१ १९ 
अर्थ:---उपर्युक्त शका ठीक नही है। क्योकि परिणाम गुणोकी ही अवस्था विशेष 
है । द्रव्य, गुरा, पर्याय ये तीनो ही मिलकर वस्तु कहलाते है। इन वीनोका नाम लेनेसे 
वस्तुका ही बोध होता है इसलिये ये सब वस्तुके ही द्विरुक्त (पुन पुन कथन) है। उन 
भ्रवस्थाओसे जुदा भिन्‍न सत्तावाला गुण अथवा द्रव्य कोई पदार्थ नही है । 
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भावोर्थ---शकांका रनें गुणोंको उनके परिणामोंसे" भिन्‍्तत बतलाया था। और 

उसमे हेतु दिया था कि एक समयमे जो परिणाम है, दूसरे समयमें उससे सर्वेथा भिन्न 
ही है । इसीप्रकार वह भी नष्ट हो जाता है, तीसरे समयमें जुदा परिणाम ही पेदा होता 
है । इसलिये गुणोसे परिणाम सर्वथा भिन्‍न है। इसका उत्तर दिया गया है कि यद्यपि 
परिणाम प्रति समय भिन्‍न है, तथापि जिस समयमें जो परिणाम है वह ग्रुणोसे भिन्‍्न 
नहीं है उन्‍्हीकी अवस्था विशेष है। इसीप्रकार प्रति समयका परिणाम गरुणोसे अभिन्‍न 
है । यदि गुणोसे सर्वथा भिन्‍त ही परिणामको माना जाय तो प्रश्न हो सकता है कि वह 
परिणाम किसका है ? बिना परिणामीके परिणामका होना असम्भव है । इसलिये 
गुणोंका परिणाम गुणोंसे सवेथा भिन्‍न नहीं है किन्तु परिणाम समूह ही गुण है और 
ग्रुण समूह ही द्रव्य है । 

नियत परिणामिल्वादुत्पादव्ययमया य एवं गुणा | 

टड्लोत्की्न्यायाच एवं नित्या यथा स्वरुपतात ।|१२०॥ 


अथथ/--जिसप्रकार परिणमनशील होनेसे गुण उत्पाद, व्यय स्वरूप हैं उसी प्रकार 
कटकोत्कीर्ण न्‍्यायसे अपने स्वरूपमे सदा स्थिर रहते है इसलिये वे नित्य भी है । 
न हि पुनरेकेषामिह भवति गुणानां निरन्चयों नाश) | 
' अपरेपाम्नुत्पादों द्वव्य॑ यक्तद्‌द्॒याधारम ।[१२१॥ 
अर्थः--ऐसा नही है कि किन्‍्ही ग्रुणोंका तो सर्वथा नाश होता जाता है श्र 


दूसरे नवीन गुणोकी उत्पत्ति होती जाती है तथा उन उत्पन्न और नष्ट होनेवाले गुणोंका 
आधार द्रव्य है । 


इृष्टान्ताउडसास 
दृष्टान्ताभासो5यं स्याद्धि विपक्षस्य मृत्तिकायां हि | 
एके नश्यन्ति गुणा जायन्ते पाकजा गुणास्त्वन्ये ||१२२॥। 
अथः--विपक्षका यह हृष्टान्त भी ठीक नही है कि मिट्टीमें पहले गुणा तो नष्ट हो 
जाते है और पाकसे होनेवाले दूसरे गुण पैदा हो जाते है। यह केवल "हष्टान्ताभास है । 
नकल पर टन 2 
# कड़े पत्थरसें जो टांकीसे गहरे चिह्न किये जाते हैं वे मिटते नहीं हैं। इसीका नाम टछ्केत्कीयों 
.. न्याय है। यह भी यहॉपर स्थूछतासे ग्राह्म है। 
१ मूंठे दृष्टान्तको दृष्टान्ताभास कहते हैं । 
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"५ भ्ावाथ/--नैयायिक दर्शनका सिद्धान्त है कि जिससमय कच्चा घड़ा श्रर्ति (अवा) मे 
दिया जाता है उससमय उस घड़ेके पहले सभी गुणा नष्ट हो जाते है। घडेका पाक 
होनेसे उसमे दूसरे ही नवीन गुण पैदा हो जाते है। इतना ही नही, #वैशेषिकोका तो 
यहाँ तक भी सिद्धान्त है कि अग्निमे जब घडेकी पाकावस्था होती है तब काला घडा 
बिलकुल फूट जाता है। उसके सब परमाणु अलग २ बिखर जाते है। फिर शीघ्र ही 
रक्त रूप पैदा होता है और पाकज परमाणु इकट्ठ होते है। उनसे कपाल बनते है । 
उन कपालोसे लाल घड़ा बनता है। इस कार्यमे (घडेके फूटने और बननेमे) जो समय 
लगता है वह अति सूक्ष्म है इसलिये जाना नहीं जाता। इस नैयायिक सिद्धान्तके 
हष्टान्तको देकर गुणोका नाश और उत्पत्ति मानना सर्वथा मिथ्या है। यह दृष्टान्त सर्वथा 
बाधित है । यह बात किसी विवेकशालीकी बुद्धिमे नही आ सकती है कि अग्निमे घड़ेके 
गुणोका नाश 'हो जाता हो श्रथवा वह घडा ही श्रग्निमें फूटकर फिर भटपट अपने आप 
तैयार हो जाता हो, इसलिये उक्त नैयायिकोका सिद्धान्त सर्वथा बाधित है । इस दृष्टान्तसे 
गुणोका नाश और उत्पत्ति मानना भी मिथ्या है। इसी बातको ग्रन्थकार स्वय प्रगट 
करते है । 

तत्रोच्रमिति सम्यक्‌ सत्यां तत्र च तथाविधायां हि । 
कि पृथिवीत्व॑ं नष्ट न नष्टमथ चेचथा कर्थ न स्थात्‌ ॥१२३॥ 
अथ/--नैयायिक सिद्धान्तका यह उत्तर स्पष्ट रीतिसे हो जाता है कि अ्रग्निमे 
घड़ेको रखनेसे क्या घडेकी मिट्टीका नाश हो जाता है ? यदि मिट्टीका नाश नही होता 
है तो घडेके गुणोमे नित्यता क्यो नही है ? अवश्य है । 
शक्ताकार 
ननु केवल प्रदेशाद्रव्यं देशाश्रया विशेषास्तु । 
गुणसंज्ञका हि तस्माहुवति गुणेम्यथ्व द्वव्यमन्यत्र ॥ १२४॥ 
तत एवं यथा सुधर्ट भद्जोत्पादभुवत्रयं द्वव्ये । 
न तथा गुणेषु वत्स्यादपि च व्यस्तेषु वा समस्तेष ॥१२५॥ 


# वेशेषिके नये पीलुपाक वादिमते तत्रहि पाकार्थमपक्रघटो यदा महामहानसे निधीयते तदा 
तदनन्‍्तः प्रविष्ठाभिवेगवद्ग्निज्वाछामाछामिरचयवविभागेन पूर्वावयवसयोगे विनष्टेडसमवायिकारणनाशात्‌ 
भावकार्यनाश इति नियमात्‌ श्यामघटे विनष्टे पुनः परमाणुषु रक्तरूपोत्पत्त्या इयणुकाद्रिक्रमेण 


रक्तघदोत्पत्तिरेति । नैंयायिकाना पिटरपाकवादिनामत्र गौरव' । बे हु 
सिद्धान्तसुक्तावढी ( नेयायिक-चेशेपिकम्रन्थ ) 
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अरथी--जो प्रदेश है वे हो द्रव्य कहलाते हैं। देशके आश्रयसे रहनेवाले जो विशेष 
है वे ही गुण कहलाते है इसलिये गुणोंसे द्रव्य भिन्‍्त है, जब गुणोसे द्रव्य भिन्‍त हैः तब 
उत्पाद, व्यय, भ्रौव्य, ये तीनो द्रव्यमे जिसप्रकार सुघटित होते हैं, उसभ्रकार गुरासि नही 
होते न तो किसी २ गृणमें होते है और न गुण समुदायमें ही होते है! 
भावार्थः--शंकाका रका यह भ्रभिष्राय है कि द्रव्य रूप देश नित्य है उसकी अपेक्षासे 
ही भौव्य है। और गुण रूप विशेष भ्रनित्य हैं उनको अपेक्षासे ही उत्पाद, व्यय हैं 
उत्तर 
तन्न यतः क्षणिकत्वापचेरिह्र लक्षणाद्गुणानां हि । 
तदमिज्ञानविरोधात्क्षणिकत्व॑ बाध्यते 5ध्यक्षात्‌ )१२९॥। 
अर्थः--उपर्युक्त शंका ठीक नही है। क्योकि इस लक्षणसे गुणोमे क्षणिकता आती 
है गुणोमें क्षणिकता यह वही है, इस प्रत्यभिज्ञानसे प्रत्यक्ष बाधित है । 
भावार्थ।--पअत्यभिज्ञानसे गुणोमे नित्यताकी ही भ्रतीति होती है । 
दूसरा दोष 
भपि चैबमेकसमये स्यादेकः कश्रिंदेव तंत्र शुणः । 
तन्नाशादन्यतरः स्यादिति युगपन्‍न सन्त्यनेकगुणा) || १२७॥। 
अर्थ:--गुणोको उत्पाद, व्यय रूप विशेष माननेसे द्रव्यमें एक समयमें कोई एक 
शुण ठहरेगा । उस गुणके नाश होनेसे दूसरा गुण उसमे आ्रावेगा । एक साथ द्रव्यमें 
अनेक गुण नही रह सकेगे। ह 
प्रत्यक्ष बाधा 
तदसदच्यतः प्रभाणदृष्टान्ताद॒ुपि च बाधितः पक्षः । 
स यथा सहकारफले युगपद्र्गादिविद्यमानलात ॥१२८॥ 
अथ।--द्रव्यमे एक समयमे एक ही गुणकी सत्ता मानना ठीक नही है। क्योंकि 
यह बात प्रमाण और हृष्टान्त दोनोसे बाधित है । श्रामके फलमे एक साथ हीं रूप, रस, 
गन्ध, स्पशे आदिक अनेक ग्रुणोकी सत्ता प्रत्यक्ष प्रतीत होती है । 
पक्चान्तर 
अथ चेदिति दोषभयाज्नित्याः परिणामिनस्त इति पक्षः) 
तर्क स्पान्न शुणानामुत्पादादित्रयं सम न्‍्यायात्‌ ॥|१२९ 
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अरथः--यदि उपर्युक्त दोषोके भयसे ग्णोको नित्य और परिणामी माना जाय तो 
फिर गुणोमे एक साथ उत्पादादि त्रय क्यो नही होगे ? श्रवश्य होगे । 
भावार्थ:--द्ृव्यकी तरह गुणोमें भी उत्पादादित्रय होते है यह फलितार्थ निकल चुका 
यही बात पहले कही जा चुकी है । 
अपि पू् च यदुक्त द्रव्यं किल केवल प्रदेशाः स्यु) | 
तत्र प्रदेशवत्त्ं शक्तिविशेषथ् कोपि सोषि गुण) ॥[१३०॥ 


अर्थ:--पहले यह भी शका की गईं थी कि केवल प्रदेश ही द्रव्य कहलाते है सो 
प्रदेश भी, प्रदेशत््व नामक शक्ति विशेष है। वह भी एक गुण है । 


भावार्थ:--द्रव्यमे जो पर्याय होती है, उसे व्यज्ञन पर्याय कहते है । वह व्यज्ञन 
पर्याय प्रदेशवत्त्व गुणाका विकार है, श्रर्थात्‌ प्रदेशवत्व गुणकी विशेष अवस्थाका नाम ही 
व्यजन पर्याय है । 
साराश 
तस्माद्गुणसमुदायो द्रव्य स्पात्पूर॑शरिमिः प्रोक्तम्‌ । 
अयमर्थ! खलु देशों विभज्यमाना गुणा एवं ॥१३१॥ 


अर्थ--इसलिये जो पूर्वाचार्यों (अथवा पहले इसी ग्रन्थमे) ने गुणोके समुदायको 
द्रव्य कहा है वह ठीक है । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि यदि देश (ब्रव्य)की भिन्‍न २ 
विभाजित किया जाय तो गुण ही प्रतीत होगे । 
भावार्थ:--गुणोको छोडकर द्रव्य कोई भिन्‍न पदार्थ नही है। द्रव्यमेसे यदि एक 
एक गुणको भिन्‍न २ कल्पित करे तो द्रव्य कुछ भी शेष नहीं रहता । और जो सम्पूर्ण 
द्र्यकी एक समयमे पर्याय (व्यजन पर्याय) होती है वह भी प्रदेशवत्व गुणकी अवस्था 
विशेष है इसलिये गुण समुदाय ही द्रव्य है। यह आचार्यका पूर्व कथन सर्वथा ठीक है । 
शक्राकार 
ननु चेंवं सति नियमादिह पर्याया भवन्ति याचन्तः । 
सर्वे गुणपर्याया वाच्या न द्रव्यपर्ययाः केचित्‌ ॥१३२॥ 
अर्थः--यदि गुण समुदाय ही द्रव्य है तो जितनी भी द्रव्यमे पयायि होगी उन 
सबोको नियमसे गुणोकी पर्याय ही कहना चाहिये, किसीको भी द्रव्य पर्याय नहीं कहना 
चाहिये ? 
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का ड्त्तर 
हमने यतो 5स्ति विशेष: सति च गुणानां गुणल्वबच्तवेषि । 
चिदचिय्रथा तथा स्यात्‌ क्रियावती अक्तिरथ च भाववती ॥१३३॥ 
अर्थः--शंकाकारका उपर्युक्त कृहना ठीक नही है । क्योकि गुणोंमे भी विशेषता 
है । यद्यपि युणत्व धर्मकी अपेक्षासे सभी गुण, गुण कहलाते हैं तथापि उनमें कोई चेतन 
गण है । कोई भ्रचेतन गुण है । जिसप्रकार गुणोंमे यह विभेषता है। उसी प्रकार उनमें 
कोई क्रियावती शक्ति (गुण) है और कोई भाववती शक्ति है । 
क्रियावती और भाववती जक्तियोंका स्वरूप 
तत्र क्रिया प्रदेशों देशपरिस्पंदलक्षणो वा स्यात्‌ । 
भाव। शक्तिविशेषम्तत्परिणामो 5थ वा निरंगाँरीं) ॥११४॥ 
अर्थ:--उन दोनो शक्तियोंमे प्रदेश अथवा देशका परिस्पंद (हलन चलन) क्रिया 
कहलाती है भौर शक्ति विभेष भाव कहलाता है उसका परिणमन निरंश-अंगो द्वारा 
होता है । 
भावाथ--प्रदेशवत्त्व गुणको क्रियावती शक्ति कहते हैं, और वाकीके अनन्त ग्रुणोको 
भाववती शक्ति कहते हैं | परिणमन भी दो प्रकारका होता है एक तो ज्ञानादि गरुणोंका 
परिणमन दूसरा सम्पूर्ण दृव्यका परिणमन। ज्ञानादि गुणोका परिणमन क्रिया रहित 
है । केवल गुणोके अंशोमे तरतम रूपसे न्यूनाधिकता होती रहती है परल्तु द्रव्यका जो 
प्रिणमन होता है, उसमें उसके सम्पूर्ण प्रदेशोमि परिवर्तत होता है। वह परिवर्तन 
सक्रिय है । द्वव्यका परिवर्तन प्रदेशवत्त्व गुणके निमित्तसे होता है। इसीलिये प्रदेशवत्त्व 
गुणको क्रियावतती शक्ति कहा गया है और बाकीके सस्पूर्ण ग्रुण निष्किय हैं, इसलिये 
उन्हें भाववती शक्ति कहा गया है । 
यतरे प्रदेशभागास्ततरे द्रव्यस्य पर्याय नाम्ना । 
यतरे च विशेषांशास्ततरे शुणपर्यया भवरन्त्येव ||१३५।) 
अथेः--जितने भी प्रदेशांश हैं वे द्रव्य पर्याय कहे जाते हैं और जितने गुणांश है 
वे ग्ुणपर्याय कहे जाते हैं । 
साषार्थ:--अरदेशवत्त्व गुणके निमित्तसे जो द्रव्यके समस्त प्रदेशोंमे आकारान्तर 
होता रहता है उसे द्रव्यपर्याय अथवा व्यंजनपर्याय कहते है और बाकीके गुणोमें जो 
तरतम रूपसे परिणमन होता है उसे गुणपर्याय अथवा अथथे पर्याय कहते है । 
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तत एव युदुक्तचरं व्युच्छेदादित्रयं गुणानां हि । 
अनवद्यमिदं सब प्रत्यक्षादिश्रमाणसिद्धत्वात्‌ ॥।१३६॥ 


अथ;--इसलिये पहले जो गुणोमे उत्पाद, व्यय, धौव्य बतलाया गया है, वह सब 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे सिद्ध होनेसे निर्दोष है । 


अथ चतल्लक्षणमिद्द बाच्यं वाक्यान्तरप्रवेशेन | 
आत्मा यथा चिदात्मा ज्ञानात्मा वा स एवं चेकार्थ: ॥। १३७॥ 


( 
अथ+--भ्रब गुणोका लक्षण वाक्यान्तर ( दूसरी रीतिसे ) द्वारा कहते है। 
जिसप्रकार श्रात्मा, चिदात्मा, अथवा ज्ञानात्मा, ये सब एक श्रथंको प्रगट करते हैं 
उसीप्रकार वह वाक्यान्तर कथन भी एकार्थक है । 


तद्वाक्यान्तरमेतद्यथा गुणाः सहशझ्रवीपि चान्वयिनः । 

च्फेै ( कक 
अर्थाच्चेकाथत्वादर्थादेकार्थथाचकाः सर्वे ॥१३८॥ 

अर्थः--वह वाक्यान्तर इसप्रकार है--गुण, सहभावी, अन्वयी इन सबका एक ही 
अर्थ है । अर्थात्‌ उपर्युक्त तीनो ही शब्द गुण रूप भ्रर्थके वाचक है । 
सद्ष्भावी शब्दका अथे 

७ हि 3! 
सह साथ च सम॑ वा तत्र भवन्तीति सहसझुवः प्रोक्ताः । 
अयमर्थो युगपत्ते सन्ति न पर्यायवत्क्रमात्मान। ॥१३९॥। 


अथ!--सह, साथ और सम इन तीनोका एक ही साथ रूप श्रर्थ है। गुण सभी 
साथ २ रहते है इसलिये वे सहभावी कहे गये है। इसका यह श्रर्थ है कि सभी गुण 
एक साथ रहते है, पर्यायके समान क्रम क्रमसे नही होते है । 
शका और समाधान 
ननु सह सम॑ मिलित्वा द्रव्येण च सहभुवों भवन्त्विति चेत्‌ । 
तन्न यतो हि गुणेम्यों द्रव्यं पथमिति यथा निषिद्धृत्वात्‌ ॥१४०॥ 
अथा--शकाकार सहभावी शब्दका अर्थ करता है कि गुण द्रव्यके साथ 
मिलकर रहते है इसीलिये वे सहभावी कहलाते है। परन्तु शकाकारको यह शका निर्मूल 
है क्योकि गुणोसे भिन्न द्रव्य कोई पदार्थ है इस बातका पहले ही निषेध किया जा चुका है । 


भावार्थ:--सहभावी शब्दका यह श्रर्थ नही है कि गुण द्वव्यके साथ २ रहते हैं इसलिये 
सहभावी कहलाते है क्योकि ऐसा अर्थ करनेसे द्रव्य जुदा पदार्थ ठहरता है और उस 
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द्रव्यके साथ २ रहनेवालें गुण जुदे ठहरते है । परन्तु इस बातका पहले ही निषेध किया 
जा चुका है कि गुणोसे भिन्न द्रव्य कोई जुदा पदार्थ है। इसलिये सहभावी शब्दका यह 
अर्थ करना चाहिये कि सभी युण साथ २ रहते हैं । द्रव्य श्रनन्‍न्त गुणीका अखण्ड पिण्ड 
है / उन गुणोमे प्रतिक्षण परिणमन ( पर्याय ) होता रहता है । अनादिकालसे लेकर 
अनन्तकाल तक उत गुणोके जितने भी परिणमन होते हैं, उन सवोमे गुण सदा साथ २ 
रहते हैं । गरुणोंका परस्पर वियोग नही होता है । परन्तु पर्यायोमे यह बात नहीं है । वे 
क्रमभावी है । उनका सदा साथ नही रहता है जो पर्याये पूर्व समयमे है वे उत्तर समयमे 
तही रहती । इसीलिये पर्याये क्रमभावी है। जो गुण पहले समयमें हैं वे हो दूसरे 
समयमे हैं इसलिये गुण सहभावी है । 
फिर भी शका-समाधान 
नह चैत्रमतिव्याप्तिः पययिष्वपि गुणानुपंगत्वात्‌ । 
पर्यायः प्रथगिति चेत्सव सर्वस्य दुर्निवारत्वात ॥१४ १॥ 

अर्थः--यदि गुणोको साथ रहनेसे सहभावी कहा गया है तो यह लक्षण पर्यायोमें 
भी जाता है वे भी तो साथ ही साथ रहती है | इसलिये वे भी गुण कहलावेगी । यह 
अति व्याप्ति दोष है, इस अतितव्याप्ति दोषको दूर करनेके लिये आचार्य कहते है कि 
पर्यायोमे ग्रुणोंका लक्षण नही आता है, क्योकि पर्याये साथ २ नही रहती है किन्तु भिन्न २ 
रहती हैं । फिर भो यदि लक्षणकों दृषित ठहराया जायगा तो हरएक दृषण हरएकमे 
दुनित्रार हो जायगा अथवा पर्यायोको भी अभिन्‍न माननेसे अवस्थाओमें भेद न रहनेसे 
सभी सत्र रूप हो जॉयगे अर्थात्‌ फिर अवस्थाभेद न हो सकेगा | 

अन्बय शब्दका अर्थ 
अनुरित्यव्युच्छिन्नप्रवाहरूपेण ब्तते यद्वा । 
अपतीत्ययगत्यर्थाद्वातोरल्रथतोन्चयं द्रव्यम ॥१४२॥॥ 

अर्थ:--अन्वय शब्दमे दो पद पड़े हुए है। एक अनु, दूसरा अय, अ्रनचु पदका यह 
अर्थ है कि बिना किसी रुकावट (अनर्गंल ) के प्रवाहरूप और अ्य पद गत्यर्थक अय धातुसे 
बना है, इसका अर्थ होता है कि गमन करे, चला जाय | अनु और अय-अन्वयका 
मिलकर अर्थ होता है कि जो भ्रनग्गंल रीतिसे बराबर प्रवाह रूपसे चला जाय ऐसा 
अचुगत अर्थ घटनेसे द्रव्य अन्चय कहलाता है । स्पश्र्थ यह है कि अखण्ड रूपसे द्रव्यके 


साथ २ जो परिणमन करंता रहे वह अन्वयी है | गुण द्रव्यके साथ ही सदेव परिणमन 
करते हैं । 
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द्रव्यके पयौय वाचक शब्द्‌ 
सचा सस्‍्तवं सदा सामान्य द्रव्यमन्धयों वस्तु । 
अर्थो विधिरविशेषादेकार्थथाचका अमी शब्दा। ॥१४१॥ 
अथ।--सत्ता, सत्त्व, सत्‌, सामान्य, द्रव्य, अन्वय, वस्तु, भ्रथ विधि ये सभी शब्द 
सामान्य रीतिसे एक द्रव्य रूप श्र्थके वाचक है । 
अयमन्धयोस्ति येषामन्वयिनस्ते भवन्ति गुणवाच्या! | 
अयमर्थों वस्तुत्वात्‌ स्वत) सपक्षा न पर्ययापेक्षा। ॥१४४॥ 
अर्थ!--यह अन्वय जिनके है वे भ्रन्वयी कहलाते है ऐसे श्रन्वयी गुण कहलाते है । 


इसका अर्थ यह है कि वास्तवमें गुण अपने ही पक्ष (अरन्वयपुर्वक)में रहते है, पर्यायोकी 
अपेक्षा नही रखते है । 


[ थ३ 


भावाथे;--द्रव्य अनन्त गुणोका समुदाय है । उन सम्पूर्ण गुणोमे प्रति समय नयी 
नयी पर्याये होती रहती है । उन समस्त पर्यायोमे गुण बराबर साथ रहते है। हरएक 
गुणका भ्रपनी समस्त अवस्थाओमे अन्वय (सन्तति अथवा अचुवृत्ति) पाया जाता है। 
इसप्रकार अ्रनन्त गुण समुदायरूप द्रव्यमे अनन्त गृूण ही अपनी समस्त अवस्थाग्रोमे पाये 
जाते है, इसलिये गुण अन्वयी कहलाते है। और इसीसे वे सदा स्वपक्ष श्रर्थात्‌ स्वस्वरूपमे 
बने रहते है । पर्यायकी श्रपेक्षासे भिन्न २ नही हो जाते है । 


इस झ्लोकमें #'सपक्षा' पाठ है। सपक्ष कहते है अन्वायीको श्रर्थात्‌ गुण व्यतिरेकी 
नही है जिसमे 'यह वही है” ऐसो बुद्धि हो वह अन्वयी कहलाता है और जिसमे ऐसी 
बुद्धि न हो वह व्यतिरेकी कहलाता है । गुण अनेक है इसलिये नाना गुणोकी अपेक्षासे 
यद्यपि गुण भो व्यतिरेकी है परन्तु एक गुण अपनी समस्त अवस्थाश्रोमे रहता हुआा 
शह वही है! इस बुद्धिको पैदा करता है इसलिये वह अन्वयी ही है, परन्तु पर्यायोमे 'यह 
वह नही है' ऐसी बुद्धि होती है इसलिये वे व्यतिरेकी है । 
शकाकार 
नहु च व्यतिरेकित्व॑_ भवतु गुणानां सदन्वयत्वेषि । 
तदनेकत्वप्रसिद्धो भावग्यतिरेकतः सतामिति चेत्‌ ॥१४१५॥ 


# पुस्तकर्मे यद्यपि 'सपक्षा? ही पाठ है। परन्तु हमने 'स्व॒पक्षा? पाठकों भी हृदयगत कर, उसका 
रः हर 
भी अर्थ ऊपर लिख दिया है। 'सपक्षा'का अर्थ तो अनुकूल है दी । परन्तु 'स्वपक्षा'का भी अर्थ उसी 
भावको प्रगट करता है । विज्ञ पाठक विचारे । 
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अर्थः:--गुणोंका सत॒के साथ अन्वय होनेपर भी उनमें व्यतिरेकीपना भी होना 
चाहिये क्योकि वे अनेक है। भाव व्यतिरेक भी पदार्थोमें होता है । 
भावार्थ:--अनेकोमे ही व्यतिरेक घटता है, गुण भी अनेक है इसलिये उनमें भी 
व्यतिरिक घटना चाहिये । फिर गुणोको अन्वयी ही क्यो कहा गया है ? 
उत्तर 
तन्न यतोस्ति विशेषों व्यतिरेकस्थान्ययस्य चापि यथा | 
व्यतिरेकिणो छनेकेप्येकः स्थादन्बयी गुणो नियमात्‌ ॥१४३६॥ 
अर्थ/--शकाकारकी उपर्युक्त शका ठीक नही है । क्योंकि अन्वय और व्यतिरेकमे 
विशेषता है व्यतिरेकी अनेक होते है। श्र एक गुण नियमसे भ्रन्वयी होता है । 
भावार्थ:--व्यत्तिरेक अनेकमे घटता है, और भ्रन्वय प्रवाह रूपसे चले जानेवाले 
एकमें घटता है। पर्याये अनेक है, उनमे तो व्यतिरेक ही घटता है । गुणोमे नाना 
गुणोकी अपेक्षा यद्यपि व्यतिरेक है तथापि प्रत्येक गुण अन्वयी ही है । यह वह नही है, 
ऐसा जो व्यतिरेक है, वह चार प्रकार है। देश व्यतिरेक, क्षेत्र व्यतिरेक, काल व्यतिरेक 


झौर भाव व्यतिरेक । 
देश व्यतिरेक इसप्रकार है 


स यथा चैको देश। स भव॒ति नान्‍यो भवति स चाप्यन्यः | 
सोषि न भवति स देशो भवति स देशथ देशव्यतिरेकः ||१४७॥। 
अर्थ/:--अनन्त गुणोंके एक समयवर्ती अ्रभिन्न पिण्डको देश कहते है। जो एक 
देश है वह दूसरा नही है | तथा जो दूसरा है, वह दूसरा ही है। वह पहला नही है । 


इसको देश व्यतिरेक कहते हैं । 
क्षेत्र व्यतिरेक इसप्रकार है 


अपि यश्चेको देशो यावदभिव्याप्य वर्तते क्षेत्रम । 
तत्तत्तेत्रं नान्‍्यड्भवति तदन्यश्र क्षेत्रव्यत्िरेकः ||१४८।॥ 
अथे;--जितने क्षेत्रको व्यापकर (घेरकर) एक देश रहता है। वह क्षेत्र वही है, 


दूमरा नही है। भौर जो दूसरा क्षेत्र है, वह दूसरा ही है, पहला नही है। इसको क्षेत्र 
व्यत्तिरिक कहते है । 
ते काल व्यतिरेक इसमप्रकार है 
अपि चंकस्मिन्‌ समये यकाप्यवस्था भवेज्न साप्यन्या | 
है भत्ति च सापि तदन्पा द्वितीयसमयेपि कालव्यतिरेकः [१४९ 
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अर्थ/--एक समंयमे जो अवस्था होती है, वह वही है। दूसरी नही हो जाती । 
और जो दूसरे समयमें श्रवस्था है वह दूसरी ही है, पहली नहीं हो जाती, इसको 
कालव्यत्िरेक कहते है । 
भाव व्यत्तिरिक इसम्रकार है 
भवति गुणांशः कम्रित्‌ स भव॒ति नान्‍यो भवति स चाप्यन्य! । 
सोपषि न भवति तदल्यो भव॒ति तदन्योपि भावव्यतिरेक! ||१५०॥| 


अर्थ:--जो एक गुणाश है वह वही है, दूसरा नही है। और जो दूसरा गुणांश 
है, वह दूसरा ही है, पहला नही है । इसको भाव व्यतिरेक कहते हैं । 
इसभ्रकारके व्यतिरेकके न माननेमे दोष 
यदि पुनरेव॑ न स्यात्स्यादपि चैवें पुनः पुनः सेपः । 
एकॉशदेशमात्रे स्व स्थाचन्न वाधितलातआक ॥१४१॥ 
अर्थ:--यदि ऊपर कही हुई व्यतिरेककी व्यवस्था न मानी जावे और जो पहले 
समयमे देशादिक है वे ही दूसरे समयमे माने जावे, भिन्न २ तन माने जावे तो सम्पूर्ण 
वस्तु एक अ्रश मात्र देशवाली ठहरेगी । और ऐसा मानता ठीक नही है एक अश मात्र 
देशकी स्वीकारतामे पहले ही बाधा दी जा चुकी है । 
स्पष्टार् 
अयमथः पर्यायाः प्रत्येके किल यथेकशः प्रोक्ताः | 
व्यतिरेकिणो हनेके न तथा 5नेकत्वतोपि सन्ति गुणा: ॥१ ४२॥ 
अर्थ:--ऊपर कहे हुए कथनका खुलासा अर्थ इसप्रकार है कि एक २ समयमे क्रमसे 
भिन्न २ होनेवाली जो पर्याये है वे ही व्यतिरेकों है, परच्तु गुण अनेक होनेपर भी 
उसप्रकार व्यतिरेकी नही है । 


भाषार्थः:--जो द्रव्यकी एक समयको पर्याय है वह दूसरे समयमे नही रहती, किन्तु 
दूसरे समयमे दूसरी ही पर्याय होती है। इसलिये द्वव्यका एक समयका द्रव्य, क्षेत्र 
काल, भाव भिन्‍न है, और दूसरे समयका भिन्‍न है। जो पहले समयका द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव है वही दूसरे समयका नही है इसलिये पर्याये व्यतिरेकी हैं क्योकि व्यत्तिरेकका 
लक्षण ही यही है कि यह वह नही है, पर्याये श्रनेक है और वे भिन्न २ है इसलिये यह 
वह नही है ऐसा व्यतिरेक उनमे अच्छी तरह घटता है, परन्तु गुणोमे यह वात नही है । 
यद्यपि गुण भो अनेक है तथापि उनमे (प्रत्येक गुणमे ) यह वह नही है, ऐसा व्यतिरेक 
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नही घटता । किन्तु प्रत्येक गुण अपनी अनादि-अनन्त अवस्थाओमें पाया जाता है । 
इसलिये प्रत्येक ग्रुणमें यह वही है, ऐसा अन्वय ही घटता है । 
सुणोंसे अन्वयीपला इृष्टान्त द्वारा सिद्ध करते हैं 
किल्ल्वेकशः स्वयुद्धों ज्ञानं जीवाः स्वसबेसारेण | 
अथ्‌ चेकशः स्ववुद्धों दृस्घा जीव+ स्वमवेसारेण ॥१५४३॥ 
अथ।--किसीने अपनी बुद्धिमें सर्वस्वतासे ज्ञानकों ही जीव समझा, और दूसरेने 
अपनी बुद्धिमें सर्वेस्वतासे दर्शशकों ही जीव समझता । 


भावार्थ+--एकने ज्ञान गृणकी मुख्यतासे जीवको ग्रहण किया है और दूसरेते दर्शन 
गुणकी मुख्यतासे जीवको ग्रहण किया है, परन्तु दोनोने उसी जीवको उतना ही ग्रहण 
किया है । यद्यपि ज्ञान गुण भिन्न हैं और दर्शन गुण भिन्‍न है, इसीप्रकार और भी 
जितने गुण हैं सभी भिन्न २ है, तथापि वे परस्पर अभिन्न है, इसीलिये जो यह कहता 
है कि “ज्ञान है सो जीव है” वह यद्यपि जीवको ज्ञानकी प्रधानतासे ही ग्रहण करता है, 
परन्तु जीव तो ज्ञान रूपी ही केवल नही है किन्तु दर्शनादि स्वरूप भी है। इसलिये 
गुणोंमे अनेकता होनेपर सी पर्यायोकी तरह "यह वह नही है” ऐसा व्यतिरेक नहीं 
घटता इसी बातको आगेके ग्लोकोसे स्पष्ट करते है--- 
तत एवं यथा5नेके पर्यायाः सैष नेति लक्षणतः । 
व्यतिरेकिणश् न गुणास्तथेति सो 5य॑ न लक्षणाभाबात्‌ !| १५४॥॥ 
अथेः--इसलिये जिस प्रकार अनेक पर्याये “यह वह॒नही है” इस लक्षणसे 
व्यतिरेकी है, उसप्रकार अनेक भी गुण “यह वह नही है” इस लक्षणके न घटनेसे व्यतिरेकी 
नही है । 
किन्तु 
तन्नक्षणं यथा स्याज्यानं जीवों य एवं ताबांश | 
जीबो द्शनमिति वा तदभिज्ञानाव्‌ स एवं ताबांध १४ श।। 
गर्थ:--भरुणोमे अन्वय लक्षण ही घटता है । जिससमय जीवको ज्ञान स्वरूप कहा 


जाता है, उससमय वह उतना ही है और जिससमय जीवको दर्शन स्वरूप कहा जाता 


है उससमय वह उतना ही है। ज्ञान अथवा दर्शन रूप जीवको कहनेसे 
हे द उसमे 'यह वही 
» है ऐसा ही प्रत्यिज्ञान होता है । | रो 
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एप क्रमः सुखादिपु गशुणेपु वाच्यों गुरूपदेशाद्ा । 
यो ज्ञानाति स पश्यति सुखमनुभवतीति स एव हेतोश् ।|१५६॥ 
अर्थ! --पूर्वाचायंके कथनानुसार यही क्रम सुखादिक गुणोमे भी लगा लेना चाहिये । 
जो जीव जानता है, वही देखता है और वही सुखका अनुभवन करता है। इन सब 
कार्योमें “यह वही है” ऐसी ही प्रतीति होती है । 
अथ शब्दका अन्चर्थ 
अथ चोहि्ट॑ प्रागप्यर्था इति संज्ञया गुणा वाच्याः । 
तदपि न रूढिवशादिह किन्त्वर्धाधोगिकं तदेवेति |१५७॥ 
अर्थः--यह पहले कहा जा चुका है कि श्रर्थ नाम गुणका है, वह भी केवल 
रूढिवशसे नही है किन्तु वह यौगिक रीतिसे है । 
अर्थका यौगिक अर्थ 
स्थादगिताबिति धातुस्तद्रूपोयं निरुच्यते तज्जेः । 
अत्यर्थोन्रुगतार्थादनादिसन्तानरूपतोषि गुणः ॥१४८।। 
अर्थ:--'ऋ' एक धातु है, गमन करना उसका अर्थ है। उसी धातुका यह 'भ्रथ' 
शब्द बना है ऐसा व्याकरणके जानकार कहते है। जो गमन करे उसे श्रर्थ कहते है । 
गुण अनादि सन्‍्तति रूपसे साथ २ चले जाते है । इसलिये भुणका श्रर्थ नाम भअन्वर्थक 
(यथार्थ) ही है । 
साराश 
अयमथः सन्ति गुणा अपि किल परिणामिनः स्वतः सिद्धाः | 
नित्यानित्यत्वादप्युत्पादादित्रयात्मकाः सम्पकू ॥१५९॥ 
अथ--उपर्युक्त कथनका साराश यह है कि गुण भी नियमसे स्वतः सिद्ध परिणामी 
हैं इसलिये वे कथचित्‌ नित्य भी है और कथचित्‌ अनित्य भी है, शौर इसीसे उनमे 
उत्पाद, व्यय, भ्रौव्य अच्छी तरह घटते है । 
गुणोंमे भेद 
अस्ति विशेषस्तेषां सति च समाने यथा गुणत्वेषि | 
साधारणास्त एके केचिदसाधारणा गुणा; सन्ति ॥१६०॥ 
अर्थ।--यद्यपि गुण॒त्व सामान्यकी अपेक्षासे सभी गुणोमे समानता है, तथापि उनमें 
विशेषता भी है। कितने ही उनमे साधारण गुण है, भौर कितने ही असाधारण ग्रुण है । 
८ 
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साधारण और असाधारणका अथ 
साधारणास्तु यतरे ततरे नाम्ना गुणा हि सामान्याः । 
ते चाउसाधारणका यतरे ततरे गुणा विशेषाख्या! ॥१६१॥ 
अर्थ:--जितने साधारण ग्रुण है वे सामान्य गुण कहलाते है, भर जितने असाधारण 
गुण है वे विशेष गृण कहलाते है । 
भावाथः--जो गुण सामान्य रीतिसे हरएक द्रव्यमें पाये जाय, उन्हें तो सामान्य 
श्रथवा साधारण गुण कहते है। और जो गुण खास २ द्रव्यभे ही पाये जाय उन्हें 
विशेष अथवा असाधारण गुण कहते है। अर्थात्‌ जो सब द्रव्योमे रहे वे सामान्य और 
जो किसी विशेष द्वव्यमे रहे वे विशेष कहलाते है। 
ऐसा क्यों कहा जाता है ९ 
तेषामिह वक्तव्ये हेतुः साधारणगुंणैयरमात्‌ । 
द्रव्यत्वमस्ति साध्यं द्रव्यविशेषस्तु साध्यते त्वितरेः ॥१६२॥ 
अर्थः--ऐसा क्यों कहा जाता है ? इसका कारण यह है कि साधारण गुणोसे तो 
द्रव्य सामान्य सिद्ध किया जाता है, और विशेष गुणोंसे द्रव्य विशेष सिद्ध किया जाता है । 
उदाहरण 
संद्टि! सदिति गुणः स यथा द्रव्यलसाधको भवति । 
अथ च ज्ञानं गुण शति दृव्यविशेषसय साधको भव॒ति ॥१६३॥ 
अथ।--उदाहरण इसप्रकार है कि सत्‌ (भ्रस्तित्व) यह गुण सामास्य ब्रव्यका 
साधक है, भर ज्ञान गुण द्रव्य विशेष (जीव)का साधक है । 
भावाथः--सत्‌ गुणा सभी द्रव्योंमे समान रीतिसे पाया जाता है इसलिये सभी 
द्रव्य सत्‌ कहलाते है, परल्तु ज्ञान गुण सभी द्रव्योमे नहीं पाया जाता किन्तु जीवमें ही 
पाया जाता है इसलिये ज्ञान विशेष गुण है और सत्‌ सामान्य ग्रुण है । इसीप्रकार सभी 
द्रव्योमे सामान्य गुण समान है, और विशेष गुण जुदे २ है । 
पर्योयका लक्षण कहनेकी प्रतिन्ना 
उक्त हि गुणानामिह लक्ष्यं तन्नक्षणं यथा 5 आमतः | 
सम्प्रति पर्यायाणां लक्ष्यं तल्नक्षणं च वक्ष्यामः ।[१६४॥॥ 


७ थमें 
अथ+-इस गअन्थमें आगमके अनुसार गुणोका लक्ष्य और लक्षण तो' कहा गया, 
श्रव॒ पर्यायोका लक्ष्य भौर लक्षण कहते है । 


भध्याय ] सुबोधिनी दीका [ ४६ 
पर्यौयका लक्षण 
क्रमवर्तिनो हयनित्या अथ च व्यतिरेकिणश्र पर्याया। । 
उत्पादव्ययरूपा अपि च्‌ प्रौव्यात्मका! कथश्विच् ॥१६५।| 
अथा--पर्याये ऋमवर्ती, अनित्य, व्यतिरेकी, उत्पादव्ययस्वरूप और कथच्ंित्‌ ध्ौव्य 
स्वरूप होती है। 
तत्र व्यतिरेकित्य॑ प्रायः प्रागेव रक्षितं सम्यकू । 
अवशिष्टविशेषमितः क्रमतः संल्नक्ष्यते यथाशक्ति ॥१६६।। 
अर्थ--पर्यायोका व्यतिरेकीपना तो गुणोके कथनमे सिद्ध किया जा चुका है। 
अब बाकीके लक्षण क्रमसे यथाशक्ति यहाँपर कहे जाते है । 
क्रमवर्तित्वका लक्षण 
अस्त्यत्र य प्रसिद्ध क्रम इति धातुश्र पादवित्ेपे । 
क्रमति क्रम हति रूपस्तस्थ स्वार्थानतिक्रमादेषए |१६७॥॥ 
वर्तन्ते तेनयतः भवितुं शीलास्तथा स्वरूपेण । 
यदि बा स एवं वर्ती येपां क्रमवर्तिनस्त एवार्थात्‌ ||१३८॥ 
अर्थ:--पादविक्षेपका श्रर्थ होता है क्रसे गमन करना अथवा ऋरमसे होना, इसी 
श्र्थमे क्रम धातु प्रसिद्ध है। उसीका क्रम शब्द बना है। यह शब्द अपने श्रथेका उल्लघन 
नही करता है। ऋमसे जो वर्तेन करे अर्थात्‌ ऋमसे जो होवे उन्हे ऋ्रमवर्ती कहते है 
झथवा क्रमस्वरूपसे होनेका जिनका स्वभाव है उन्हे क्रमवर्ती कहते है । श्रथवा क्रम ही 
जिनमे होता रहे उन्हे ही श्रतुगत--अर्थ होनेसे ऋ्रमवर्ती कहते है ऐसी ऋमवर्ती पर्याये 
होती है । 
इसीका खुलासा अर्थ 
अयमर्थ$ प्रागेक॑ जात॑ समुच्छिध जायते चेकः । 
अथ नहष्टे सति तस्मिन्नन्योप्युत्पच्चते यथा देशश ॥१९५९।॥ 
अर्थ/--पर्याये क्रमवर्ती हैं, इसका यह अर्थ है कि जिसप्रकार पहले एक पर्याय 
हुई, फिर उसका नाश होनेपर दूसरी हुईं, उस दूसरीका भी नाश होनेपर तीसरी हुई 
इसीप्रकार पूर्व २ पर्यायोके नाश होनेपर जो उत्तरोत्तर पर्याय ऋ्रसे होती जाती है 
इसीका नाम ऋरमवर्ती है। अनन्त ग्रुणोके एक समयवर्ती अभिन्न पिण्डको देश कहते है । 
एक समयका देश दूसरे समयसे भिन्न है। यहाँ पर देशसे पर्यायका ग्रहण होता है । 


६० ] पद्चाध्यायी [ प्रथम 
शंकाकार 
नतु यथ्यस्ति स भेदः शब्दकृतो मबतु वा तदेकार्थात्‌ । 
व्यतिरेकक्रमयोरिह को भेद! पारमार्थिकस्ितल्िति चेत्‌ ॥१७०॥ 
अर्थ:--यदि व्यतिरेकीपन और क्रमवर्तीपनमें शब्द भेद ही माना जाय तब तो 
ठीक है । क्योकि दोनोका एक ही अर्थ है । यदि इन दोनोमे अर्थ भेद भी माना जाता 
है तब बतलाना चाहिये कि वास्तवमें इन दोनोमे क्या भेद है ? 
उत्तर 
तन्न यतोस्ति विशेषः सदंशधर्म दयोः समानेपि । 
स्थुलेष्यिव पर्यायेष्वन्तर्लीनाथ प्ययाः सुक्ष्माः ॥१७१॥ 
अर्थ:--शंकाकारका यह कहना “कि व्यतिरेकी और कऋरमवर्ती दोनोंका एक ही , 
अर्थ है” ठीक नही है। क्योंकि द्वव्यके पृ समयवर्ती और उत्तर समयवर्ती अंशोमें 
समानता होने पर भी विशेषता है। जिसप्रकार स्थुल पर्यायोंमे सुक्ष्म पर्यायें श्रन्तर्लीन 
(गर्भित) हो जाती है परच्तु लक्षण भेदसे भिन्न हैं, उसीप्रकार व्यतिरेकी और कऋरमवर्ती 
भी भिन्न हैं। 
सावार्थ:--द्वव्यका प्रतिक्षण जो परिणमन होता है उसके दो भेद हैं । एक 
समयवर्ती परिणमनकी अपेक्षा द्वितीय समयवर्ती परिणमतनमें कुछ समानता भी रहती है 
और कुछ असमानता भी रहती है। दृष्टान्तके लिये वालककों ही ले लोजिये। 
बालककी हरएक समयमें अवस्थायें बदलती रहती हैं। यदि ऐसा न माना जावे तो एक 
वर्ष बाद बालकमें पुष्टता और लम्बाई नहों आना चाहिये। और वह एक दिनमे नही 
आ जाती है प्रति समय बढ़ती रहती है परन्तु हमारी दृष्टिमे वालककी जो पहले 
समयकी अवस्था है वही दूसरे समयमे दीखती है, इसका कारण वही सहश परिणमन 
है । जो असहश-शअ्रश है वह सुक्ष्म है इन्द्रियो द्वारा उसका ग्रहण नही होता है सहश- 
परिणमन अनेक समयोमें एकसा है इसीलिये कहा जाता है कि स्थूल पर्याय चिरस्थायी 
है और इसी अपेक्षासे पर्यायको कर्थंचित्‌ प्रौव्य स्वरूप कहा है। स्थूल पर्यायोंमे यद्यपि 
सूक्ष्म पर्याये गर्भित हो जाती है तथापि लक्षण भेदसे वे भिन्न २ है, उसीप्रकार व्यत्तिरेक 
और क्रममे भी लक्षण भेदसे भेद है सो ही आगे कहा जाता है-- 
व्यतिरेकका स्वरूप 
तत्र व्यतिरेकः स्थात्‌ परस्पराभावरक्षणेन यथा । 
अंगविभागः पृथगिति सद्शांशानां सतामेव |॥१७२॥ 
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तस्माव्यतिरेकित्वं तस्य #स्यात्‌ स्थूलपर्ययः स्थूलः । 
सो5यं भत्॒ति न सोय॑ यस्मादेतावतैब संसिद्धि! ।१७३॥ 


अथे---समान अशोमे परिणमन होनेवाले पदार्थोका जो परस्परमे भ्रभावको लिये 
हुए भिन्‍त २ अशोका विभाग किया जाता है, उसीका नाम व्यतिरेक है। जो एक 
समयवर्ती पर्याय है वह दूसरे समयवर्ती नहीं है। बस इसीसे व्यतिरेककी भले प्रकार 
सिद्धि हो जाती है । 


भावार्थ:--एक समयवर्ती पर्यायका द्वितीय समयवर्ती पर्यायमे अभाव लाना, 
इसीका नाम व्यतिरेक है। यद्यपि स्थूल पर्यायोका समान रूपसे परिणमन होता है, 
तथापि एक समयवर्ती परिणमन (श्राकार) दूसरे समयवर्ती परिणमनसे भिन्‍न है। 
दूसरे समयवर्ती परिणमन पहले समयवर्ती परिणमनसे भिन्‍न है । इसीप्रकार भिन्‍न २ 
समयोमे होनेवाले भिन्‍न २ आकारोसे परस्पर अभाव घटित करना इसीका नाम 
व्यतिरेक है। 
क्रमका स्रूप 
विष्क॑स/क्रम इति था क्रम प्रवाहस्य कारणं तस्य । 
न विवशितमिह किश्विचत्र तथात्व॑ किमन्यथात्वं वा ||१७४॥ 
क्रमवर्तित्व॑ नाम व्यतिरेकपुरस्सरं विशिष्ट च। 
स भवति भव॒ति न सो5यं सवति तथाथ च तथा न भवतीति ॥ १७५॥ 
अथः--जो विस्तार युक्त हो वह क्रम कहलाता है, क्रम प्रवाहका कारण है, क्रममे 
यह नही विवक्षित है कि यह वह है श्रथवा अन्य है। ऋ्रमवर्तीपना व्यतिरेकके पहले होता 
है और नियमसे व्यततिरेक सहित होता है। एक पर्यायके पीछे दूसरी, दूसरीके पीछे 
तीसरी, तीसरीके पीछे चौथी, इसप्रकार बराबरके प्रवाहको क्रम कहते है और 'यह वह 
नही है' इसप्रकार परस्परमे आानेवाले श्रभावको व्यतिरेक कहते है । 


भावाथ:--एकके पीछे दूसरी, तीसरी, चौथी इसप्रकार बराबर होनेवाले प्रवाहको 
क्रम कहते है। क्रममे यह बात नही विवक्षित है कि “यह वह नही है” और “वह नही 
है” यह विवक्षा व्यततिरेकमे है । इसीलिये क्रम व्यतिरेकके पहले होता है, क्रम व्यतिरेकका 

# “यथा स्थूछपयेये सूक्ष्:”” संशोधित पुस्तकमें ऐसा पाठ है। यह पाठ भी उत्तम है क्‍योंकि 
सूक्ष्म पर्योयं समान दीखती हैं परन्तु र्थूछ पयोयें भिन्न भिन्न दीखती हैं, जेसे घट और कपाल अथवा 
बारूक और युवा । 


द्द्र्‌ ] पग्चाध्यायी [ प्रथम 


कारण है, व्यतिरेक उसका काये है, इसलिये क्रम और व्यतिरेक एक नहीं है किन्तु इन 
दोनोमें कार्य कारण भाव है । 
शइाकार 
ननु तत्र कि प्रमाणं क्रमस्य साध्ये तदन्यथात्वे हि। 
सो5यं यः प्राक्‌ स तथा यथेति यः प्राक्तु निशयादिति चेत्‌ ॥ १७३६॥ 
अर्थ:---क्रम और व्यतिरेकके सिद्ध करनेमे क्या प्रमाण है, क्योकि पहले कहा जा 
चुका है कि जो पहले था सो ही यह है अथवा जैसा पहले था बसा ही है ? 
उत्तर 
#तन्न यतः प्रत्यक्षादचुभवविपया्थानुमानादा । 
स तथेति च नित्यस्य न तथेत्यनित्यस्य प्रतीवत्वात्‌ |१७७॥ 
अर्थ।--उपर्युक्त शका ठीक नही है, क्योंकि, प्रत्यक्ष प्रमाणसे, अपने अनुभवसे 


श्रथवा अनुमान प्रमाणसे वह उसीप्रकार है, इसप्रकार नित्यकी और “वह उसप्रकार 
नही है” इसप्रकार अनित्यकी भी प्रतीति होती है । 


इसीका खुछासा अथ 
अयमर्थः परिणामि द्वव्यं नियमाद्रथा स्वतः सिद्धम । 
प्रतिसमयं परिणमते पुनः पुनवां यथा प्रदीपशिखा ॥ १७८॥ 
अथः--उपर्युक्त कथनका यह अथ॑ है कि द्वव्य जिसप्रकार स्वतः सिद्ध है, उसीप्रकार 
नियमसे परिणामी भी है। जिसप्रकार दीपककी शिखा (लौ) बार २ परिणमन करती 
है उसीप्रकार प्रतिसमय द्रव्य भी परिणमन करता है। 
पे ७७ 
इृदमस्ति पूवपुवभावविनाशेन नश्यतोंशस्य । 
यदि वा तदुच्तरोचरभावोंत्पादेन जायमानस्य ॥१७९॥ 
न 
अथेः--पहले पहले भावका विनाश होनेसे किसी अशका (पर्यायका) नाश होनेसे 


ओर नवीन नवीन भावके उत्पन्न होनेसे किसी अ्रंश (पर्याय) के पैदा होनेसे यह परिणमन 
होता है। 


दि छपी पुस्तकें यह श्लोक १७६ वॉ है। परन्तु संशोधित पुस्तकमें १७७ वॉ है। इसी क्रमसे 
अथ सी ठीक २ घटित होता है। 
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दृष्टान्त 
तदिदं यथा स जीवो देवो मलुजाहुवन्नथाप्यन्यः ! 
५ कथमन्यथात्वमावं न लमेत स गोरसोपि नयात्‌ |१८०॥॥ 
अथ)--वह पूर्व पते भावका विनाश और उत्तरोत्तर भावका उत्पाद इसप्रकार 
होता है--जैसे जो जीव पहले मनुष्य पर्यायमे था, वही जीव मरकर देव पययायमे चला 
गया । मनुष्य-जीवसे देव-जीव कथचित्‌ भिन्न है! जिसप्रकार दूधसे दही कथचित्‌ 
अन्यथा भावको प्राप्त होता है उसीप्रकार यह भी कथचित्‌ अन्यथा भावको क्यो नही प्राप्त 
होगा ”? अवश्य ही होगा । 
शंकाकार 
नतु॒ चेव॑ सत्यसदषि किश्िदा जायते सदेव यथा। 
सदपि विनश्यत्यसदिव सब्शासदशत्वदशनादितिचेत ।॥१<८१॥ 
सब्शोत्पादों हि यथा स्थादुष्णः परिणमन्‌ यथा वहि। । 
स्यादित्यसदशनन्मा हरितात्पीत॑ यथा रसालफलम््‌ ॥|१८२॥ 
अर्थ:--इसप्रकारकी भिन्‍नता स्वीकार करनेसे मातम होता है कि सत्‌की तरह 
कुछ असत्‌ भी पैदा हो जाता है श्रौर श्रसत्‌की तरह सव्‌ पदार्थ भी विनष्ट हो जाता है, 
समानता और अ्रसमानताके देखनेसे ऐसा प्रतीत भी होता है । किसी किसीका समान 
उत्पाद होता है और किसी किसीका अ्रसमान उत्पाद होता है | अग्निका जो उष्ण रूप 
परिणमन होता है, वह उसका समान उत्पाद है और जो कच्चा श्राम पकनेपर हरेसे 
पीला हो जाता है वह असमान (विजातीय) उत्पाद है ! 


भावार्थ:--वस्तुके प्रतिसमय होनेवाले परिणमनको देखकर वस्तुकों ही उत्पन्न 
और विनष्ट समभनेवालोकी यह शका है । 
उत्तर 
नै यतः स्वभावादसतों जन्म न सतो विनाशों वा | 
उत्पादादित्रयमपि भवति व भावेन भावतया ॥ १८ ३॥ 
अर्थ--उपर्युक्त जो शका की गई है, वह ठीक नहीं है। क्योंकि यह एक 
स्वाभाविक बात है कि न तो असत्‌ पदार्थका जन्म होता है और न सत्‌ पदार्थका विनाश 
ही होता है। जो उत्पाद, व्यय ध्रौव्य होते है वे भी वस्तुके एक भावसे भावान्तर रूप है । 
भावार्थ--जो पदार्थ है ही नही वह तो कहीसे भ्रा नही सकता, और जो उपस्थित 
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है वह कही जा वही सकता, इसलिये न तो नवीन पदार्थकी उत्पत्ति ही होती है 
और न सत्‌ पदार्थ विनाश ही होता है, किन्तु हरएक वस्तुमे प्रतिसमय भावसे 
भावान्तर होता रहता है। भावसे भावान्तर क्या है ? इसीका खुलासा नीचे किया 
जाता है--- 
अयमर्थः पूर्व यो भावः सोप्युच्तत्र भावश्र । 
भृत्या मबन॑ भावों नश्टोत्पन्नो न भाव इृह कथित ॥१८४॥ 
अर्थ:--इसका यह अर्थ है कि पहले जो भाव था वही उत्तर भाव रूप हो जाता 
है । होकर होनेका नाम ही भाव है। नष्ट और उत्पन्न कोई भाव नही होता है । 
भावा4:--आाकारका नाम ही भाव है। वस्तुका एक आकार बदलकर दूसरे 
आाकाररूप हो जाय, इसीका नाम भावसे भावान्तर कहलाता है। हरएक वस्तुमें 
प्रतिक्षण इसीप्रकार एक आकारसे आकारान्तर होता रहता है । किसी नवीन पदार्थकी 
उत्पत्ति नही होती है और न किसी सत्‌ पदार्थका विनाश ही होता है । 
इष्टान्त 
दृष्टान्ः परिणामी जलप्रवाहो य एवं पूवेस्मिन्‌ । 
उत्तरकालेपि तथा जलप्रवाह स एवं परिणामी ॥१८१॥ 
अथ+--हृष्टन्तके लिये जलका प्रवाह है । जो जलका प्रवाह पहले समयमें परिणमन 
करता है वही जलका प्रवाह दूसरे समयमे परिणमन करता है । 
यत्र विसच्णत्व॑ जातेरनतिक्रमात क्रमादेव ! 
अवगाहनगुणयोगादेशांशानां सतामेव ॥[१८ ६॥ 
अथ+--यह जो द्रव्यकी एक अवस्थासे दूसरी अवस्थामें भिन्‍नता (असमानता) 


दीखती है वह अपने स्वरूपको नहीं छोडकर ऋमसे होनेवाले देशाशोके अ्रवगाहन ग्रुणके 
निमित्तसे ही दीखती है । 


भावाथः--्रव्यके विकारको व्यंजनपर्याय कहते है | व्यजन पर्याय भी प्रति समय 
भिल्‍्त भिन्‍न होती रहती है । एक समयकी व्यंजन पर्यायसे दूसरे समयकी व्यंजन पर्यायमे 
समानता और असमानता दोनो ही होती है । अ्रसमानतामे भी द्रव्यके स्वरूपकी च्युति 
(नाश) नही है किन्तु जो द्रव्यके देशांथ (आकार) पहले किसी दूसरे क्षेत्रको घेरे हुए 
थे, वे ही देशांश अब दूसरे क्षेत्रको घेरने लये । बस यही विभिन्‍तता है। और किसी 
प्रकारकी विभिन्‍नता नही है । 
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इष्टान्त 
दृष्टान्ती जीवस्य लोकासंख्यातमात्रदेशाः स्थुः | 
हानिवृद्धिस्तेपामवगाहनविशेषतों न तु द्रव्यात्‌ ॥ १८७॥॥ 
अर्थः--हृष्टान्त इसप्रकार है। एक जीवके असख्यात लोक प्रमाण प्रदेश होते है । 
उनकी हानि अथवा वृद्धि केवल अवगाहनकी विशेषतासे होती है द्रव्यकी अपेक्षासे नही 
होती । 
भावार्थ:---जीवके जितने भी (अ्रसख्यात) प्रदेश है वे सदा उतने ही रहते है, न 
तो उनमेंसे कभी कुछ प्रदेश घटते है शौर न कभी कुछ प्रदेश बढ़ते हैं। किन्तु जिस 
शरीरमें जितना छोटा या बडा क्षेत्र मिलता है, उसीमे सकुचित श्रथवा विस्तृत रीतिसे 
समा जाते है। चीटीके शरीरमे भी वही असखस्यात प्रदेशवाला श्रात्मा है और हाथीके 
शरीरमे भी वही असख्यात प्रदेशवाला आत्मा है। आत्मा दोनो स्थानोमे उतना ही है 
जितना कि वह है, केवल एक क्षेत्रसे क्षेत्रान्तर रूप हो गया है। क्षेत्रसे क्षेत्रान्तर ग्रहण 
करनेकी अपेक्षासे ही आत्माके प्रदेशोकी हानि वृद्धि समझी जाती है । वास्तवमे उसमे 
किसी प्रकारकी हानि श्रथवा वृद्धि नही होती है । 
दूसरा दृष्टान्त 
यदि वा प्रदीपरोचियंथा प्रमाणादवस्थितं चापि । 
अतिरिक्त न्यूनं वा गृहभाजनविशेषतो 5वगाहच ।|१८८॥ 
अर्थः--प्रथवा दूसरा दृष्टान्त दीपकका है। दीपककी किरणे उतनी ही है जितनी 
कि वे है, परन्तु उनमें अधिकता और न्यूनता जो श्राती है, वह केवल घर भ्रादि 
झ्रावरककी विशेषतासे श्राती है और अवगाहनकी विशेषतासे भी आतो है । 


भावार्थ:---दीपकको जैसा भी छोटा बड़ा आवरक (जिसमे दीपक रखा हो वह 
पात्र) मिलेगा दीपकका प्रकाश उसी क्षेत्रमे पर्याप्त रहेगा । 
गुणोंके अवगाहनमें दृष्शान्त 
अंशानामबगाहे दृष्टान्तः स्वांशसंस्थितं ब्वानम्‌ । 
अतिरिक्त न्यून॑ वा ज्ेयाकृति तन्‍्मयात्र तु खांशेः ॥१८९॥ 
अर्थ:--अंशोंके श्रवगाहनमे यह दृश्टन्त है कि ज्ञान-ग्रुण जितना भी है वह अपने 
श्रशों (अ्रविभाग प्रतिच्छेदो)मे स्थित है। वह जो कभी कमती कभी बढती होता है 
वह केवल ज्ञेय पदार्थता आकार धारण करनेसे होता है। जितना बड़ा जेय है, उत्तना 


९ 
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ही बड़ा ज्ञानका आकार हो जाता है। वास्तवमें ज्ञान गुणके अंशोंमें व्यूनाधिकता नही 
होती । 
इष्टान्त 
तदिदं यथा हि संविद्घट परिच्छिन्ददिहेव घटमात्रम्‌ । 
यदि वा सब लोक स्यमवगच्छच लोकेमात्र स्थात्‌ ॥१९०॥ 
अथः--हृष्टान्त इसप्रकार है कि जिससमय ज्ञान घटको जान रहा है, उससमय 
वह घट मात्र है, अथवा जिससमय वह सम्पूर्ण लोककों स्वय जान रहा है, उससमय वह 
लोक मांत्र है । 
भावाथ;:--घटको जानते हुए समग्र ज्ञान घटाकारमे ही परिणत होकर उतना ही 
हो जाता है, और समग्र लोकको जानते हुए वह लोक प्रमाण हो जाता है । 
चाध्तवर्स वह घटता बढ़ता नहीं है 
न घंटाकारेपि चितः शेषांशानां निरन्चयों नाशः । 
लोकाकारेपि चिंतः नियतांशानां न चा5पदुत्पंचि। ||१९१॥ 
अथः--घटाकार होने पर ज्ञानके शेष अंशोका सर्वथा नाश नही होता है और 
लोकाकार होनेपर नियमित अंशोके अतिरिक्त उसके नवीन अ्रंशोंकी उत्पत्ति भी नहीं 
होती है । 
किन्लस्ति च कोपि गुणो5निर्ंचनीयः स्वतः सिद्ध । 
.. नास्‍्ना चा5पुरुलघुरिति गुरुलए्ष्यः स्वानुभूतिलक्ष्यो वा ॥ १९२॥। 
अथे;--किन्तु उन गुणोमे एक अगुरुलघु नासक गुण है, वह वचनोंके अगस्य है, 
स्वत. सिद्ध है, उसका ज्ञान गुरु (सर्वज्ञ अथवा आचार ) के उपदेशसे होता है अथवा 
स्वानुभूतिप्रत्यक्षते होता है । ६ 
भावार्थ:--अगुरुलघु गुण हंरएंक पदार्थमें जुदा २ रहता है, इसके निमित्तसे किसी 
भी शक्तिका सह भी नाश नहीं होता है। जो शक्ति जिस स्वरूपको लिये हुए है, वह 
पदा उसी स्वरूपमें रहती है, इसलिये ज्ञान गुणमे तरतमता होनेपर भी उसके अशोंका 
विनाश नही होता है। 
ह ५. _  शद्शाकार 
नह चर्व संत्यथोदुत्यादादित्रय॑ न संभवत । 
अपि नोपादानं क्िल करणं न फल तदनन्यात्‌ ।१९३॥ 
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अपिन्न गुणः स्वांशानाप्रपकर्ष दुबेलः कथं न स्थात्‌ । 
का ७ ७ 
' उत्क़प बलवानिति दोप़ो 5यं दुजंयो महानिति चेत ॥१९४॥ 


अथ।---“किसी शक्तिका कभी त्ताश भी नही होता है श्रौर न नवीन कुछ उत्पत्ति 
ही होती, है| यदि ऐसा. म्राना जावे तो गुणोमे उत्पाद, व्यय, -श्रौव्य नही घट सकते है, 
और न कोई किसीका कारण ही बन सकता है, न फल हो कुछ हो सकता है, क्योकि 
उपर्युक्त कथनसे तुम गुणोको सदा नित्य ही मान चुके हो। 
दूसरी बात यह है कि हरएक गुणके अशोकी कभी न्यूनता भी प्रतीत होती है ऐसी 
अव॒स्थामें गुण दुर्बल (सृक्ष्म-पतला) क्यो नही हो जाता ? और कभी गृणमें अधिकता 
भी प्रतीत होती है, ऐसी अवस्थामे वह बलवान (सशक्त-मोटा) क्यो नही हो जाता ? 
यह एक महाच्‌ दोष है । इसका निराकरण कुछ कठिन है ? हा 
उत्तर 
तत्न यतः परिणामि द्वव्यं पूत्र निरूपितं सम्यकू । 
उत्पादादित्रयमपि सुघटट नित्ये5थ नाप्यनित्येथ ।१९५॥ 
अर्थ:---उपर्युक्त जो शका की गई है वह निर्मूल (ठीक नही) है क्योकि यह पहले 
श्रच्छी तरह कहा जा चुका हैँ कि द्रव्य परिणमन शील है, इसलिये नित्य पदार्थमे ही 
उत्पाद, व्यय, भ्रौव्य अच्छी तरह घटते है, भ्रनित्य पदार्थमे नहीं घटते । 
इष्टान्त 
जाम्बूनदे यथा सति बायन्ते कुण्डलादयो भावा। । 
अथ सत्सु तेषु नियमादुत्पादादित्रयं भवत्येव ।|१९९॥ 
अर्थ---सोत्तेकी सत्ता माननेपर हो उसमें कुण्डलादिक भाव होते है और उन 
कुण्डलादिक भावोके होनेपर उसमे उत्पादादिक घटते ही है । 


भाषार्थ:--जिससमय सोनेको ठोक़ पीटकर कुण्डलाकार कर दिया जाता है 
उससमय सोनेमें पहली पाँसे रूप पर्यायका विनाश होकर कुण्डलरूप पर्यायकी उत्पत्ति 
होती है, सोना दोनो ही अवस्थामे है इसलिये सोनेमे उत्पादादित्रय तो घट जाते हैं 
परन्तु सोनेके प्रदेशोमे वास्तवमे किसी प्रकारकी नवीन उत्पत्ति श्रथवा नाश नही होता 
है, केवल क्षेत्रसे क्षेत्रान्तर होता है। यदि सोनेको अनित्य ही मान लिया जाय तो 02% 82% 
नाश होनेपर कुण्डल किसका बने ? इसलिये नित्य पदार्थमे ही उत्पादादिक तीनों घटते 


है, अनित्यमें नही । 


कडे ० कक 
[] 
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अनया प्रक्रियया किल बोद्धव्यं कारण फल चेव । 
यस्पादेवास्थ सतस्तद्द्॑यसपि भवत्येतत ([१९७|॥ 
अर्थ/--इसी ऊपर कही हुई प्रक्रिया (रीति) के अनुसार कारण और फल भी उसी 
कथचित्‌ नित्य पदार्थके घटते हैं । क्योंकि ये दोनों ही सत्‌ पदार्थके ही हो सकते है । 
आस्तामसदुत्पादः सतो विनाशस्तदन्वयादेशात्‌ । 
स्पृलत्वं च कृशत्वं न गुणस्य च निनग्रमाणत्वाद ॥।१९८।| 
अथे।--अविच्छिन्न सन्‍्तति देखनेसे गुणोंमें असत॒की उत्पत्ति और सतका विनाश 
तो दूर रहो । परन्तु उनमे अपने प्रमाणसे स्थुलता और कृशणता (दुर्बलता) भी नही- 


होती । 
भावाथ:--ऊपर दो प्रकारको शंकाये की गई थी । उन दोनोका हो उत्तर दिया 


जा चुका, समान अ्विभाग प्रतिच्छेद होनेपर भी ज्ञान कभी घटाकार होता है, कभी 
लोकाकार होता है, वहाँ तो केवल परिणमनमें आकार भेद है, परन्तु जहाँ पर ज्ञानके 
अविभाग प्रतिच्छेदोमे न्यूनता भ्रथवा वृद्धि होती है, वहाँ भी ज्ञानके श्रंशोंका नाश भ्रथवा 
नवीन उत्पत्ति नही होती है, किन्तु ज्ञानावरण कर्मके निमित्तसे ज्ञानके अंशोमें उद्भूति 
और अनुद्भूति (व्यक्तता और अव्यक्तता) होती रहती हैं। अधिक अंशोके दब जानेसे 
वही ज्ञान दुर्बंल कहा जाता है और अधिक अशोके प्रगट हो जानेसे वही ज्ञान सबल 
कहा जाता हैँ । इसके सिवा ज्ञानमे और किसी प्रकारकी सबंलता या निर्बलता नही 
आती है । 
उत्पादादिके कहनेकी प्रतिन्ना 
इति पर्यायाणामिह लक्षणमुक्त॑ यथास्थितं चाथ । 
उत्पादादित्रयमपि प्रत्येक लक्ष्यते यथाशक्ति ॥|१९५९॥ 
अथ--इसप्रकार पर्यायोका लक्षण, जैसा कुछ था कहा गया । अब उत्पाद, व्यय, 
धोव्यका भिन्‍न २ स्वरूप यथाशक्ति कहा जाता है। ' 
उत्पादस्थितिमभंड्भाः पर्यायाणां मब॒न्ति किल न सतः | 
ते पर्याया द्व्यं तस्‍्माइव्यं हि #ततृत्रितयम्‌ [[२००॥ 
# पयोत्रतों न दष्यत्ति न पथोत्ति दृधिब्रत:। अगोरसब्रतो नोभे तस्मात्तत्त्वं त्रयात्मकम ॥१॥ 
लि अध्टसहस्री 
; पक नज व ज शाम है वह्द दही नहीं खाता है, जिसके दही खानेका ब्नत है नंद यं नहीं पीता 
द दूध दही, दोनोंकों नहीं महण करता है। इसलिये तत्व त्रयात्मक है। 
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अथ।--उत्पाद, स्थिति, भद्, ये तीनों ही पर्यायोंके होते हैं, पदार्थके नही होते, 
शौर उन पर्यायोंका समूह ही द्रव्य कहलाता है। इसलिये वे तीनो मिलकर द्रव्य 
कहलाते है । 

भावार्थ/--यदि उत्पाद, व्यय, धौव्य पदार्थके माने जावे तो पदार्थका ही नाश 
और उत्पाद होने लगेगा, परन्तु यह पहले कहा जा चुका है कि न तो किसी पदार्थंका 
नाश होता है, और न किसी पदार्थकी नवीन उत्पत्ति ही होती है इसलिये यह तीनो 
पदार्थकी श्रवस्थाओके भेद है, भौर वे अवस्थाएँ मिलकर ही द्रव्य कहलाती है, इसलिये 
तीनोका समुदाय ही द्रव्यका पूर्ण स्वरूप है । 

चउत्पादका स्वरूप 
तत्रोत्पादो 5वस्था ग्रत्यग्रं परिणतरय तस्य सतः । 
, संदसद्भावनित्रद्धं तदतद्भावत्ववन्नयादेशात्‌ ॥२० १॥ 

अर्थ:--उन तीनोमे परिणमनशील द्रव्यकी नवीन अवस्थाको उत्पाद कहते हैं । 
यह उत्पाद भी द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नयकी अपेक्षासे सत्‌ और असत्‌ भावसे 
विशिष्ट है । 


व्ययका स्वरूप 
अपि व व्ययोपि न सतो व्ययोप्यवस्थाव्ययः सतस्तस्य | 
प्रध्यंसाभावः स च परिणामित्वात्सतोप्यवश्य॑ स्थात्‌ ॥॥२०२॥। 
अर्थ/---तथा व्यय भी पदार्थका नही होता है, किन्तु उसी परिणमनशील द्रव्यकी 
अवस्थाका व्यय होता है। इसीको क्रप्रध्वसाभाव कहते है । यह प्रध्वसाभाव परिणमनर- 


शील द्रव्यके श्रवश्य होता हैं । 
' प्रौव्यका स्वरूप 


भ्रौब्यं सतः कर्थचित्‌ पर्यायार्थाच् केवर्ल न सतः । 
० ००७ 5 देशं 
उत्पादव्ययवदिद तच्चेकांशं न संदेश स्पात्‌ ॥२०३॥॥ 


# नैयायिकोंने जिसप्रकार तुच्छाभावको स्वतन्त्र पदार्थ माना है उसअकार जैन सिद्धान्त अभावको 
स्व॒तन्त्र-तुच्छरूप नहीं मानता। जैन मतमे वर्तमान समय सम्बन्धी पर्योयक्रा वर्तमान समयसे पहले 
अमावको प्रागभाव कह्दते हैं । तथा उसीके वर्तमान समयसे पीछे अभावषको प्रध्वसाभाव कहते हैं । द्रव्यकी 
एक पर्योयके सजातीय अन्य पर्यौयमें अभावको अन्योन्‍्याभाव कहते हैं। और उसीके विजातीय पर्याय 
अभावको अत्यन्ताभाव कहते हैं । यह चारों प्रकारका ही अभाव पर्योयरूप है अथीत्‌ अभाव दूसरी पर्याय 


है तुच्छाभाव नहीं है । 
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| £ अपी-श्रौव्य भी कर्यचित्‌ पर्यायाथिक नग्रकी अपेक्षासे 'पदार्थेके होता है। 
पर्यायदष्टिको छोड़कर - केवल पदार्थका श्रौव्य चही होंता है, .कित्तु उत्पाद भर व्ययकी. 
त्तरह वह भी एक अंश स्वरूप है । सर्वाश रूप नही है । 


भावाथ;--जिसप्रकार उत्पाद, और व्यय द्रव्यहृष्टिसे नहीं होते हैं उसप्रकार भौव्य 
भी द्रव्य हष्टिस नही होता है किन्तु वह भी पर्याय दृष्टिसे होता है, ,इसीलिये उसको भी 
वस्तुका एक अंशरूप कहा गया है । यदि तीनोंको द्रव्यहध्सि ही माना जाय तो वस्तु 
सर्वथा अनित्य और सववेथा नित्य ठहरेगी । 
भ्ौज्यका ही स्वरूपात्तर 
तद्भावाव्ययमिति वा धौच्यं तत्रापि सम्यगयमथः । 
यः पूर्व परिणामों म्रति स पश्चात्‌ स एवं परिणाम! ॥२०४॥ 
अर्थः--भ्रौव्यका लक्षण “तडद्भावाव्ययम्‌? यह भी कहा गया है, उसका भी यही 
उत्तम अर्थ है कि वस्तुके भावका नाश नही होता, श्रर्थात्‌ जो वस्तुका पहले परिणाम 
है, वही परिणाम पीछे भी होता है । 
इष्ठटान्त 
पुष्परय यथा गल्धः परिणामः परिणमेश्र गन्धगुणः 
नापरिणामी गन्धो न च निर्गन्धाद्वि गन्धवत्पुष्पम ॥२०४॥ 
अथे।--जिसप्रकार पुष्पका गन्ध परिणाम है, और गन्ध गुण भी परिणामी है वह 
भी प्रतिक्षण परिणमन करता है, वह अपरिणामी नही है परन्तु ऐसा नही है कि पहले 
पुष्प गन्ध रहित हो और पीछे गन्ध सहित हुआ हो । 
भावाथः गुण परिणमनशील होनेपर भी वह पुष्पमें सदा पाया जाता है 
उसका कभी पुष्पमें अभाव नही है, बस इसीका नाम. भ्रौव्य है, जो गन्धपरिणाम पहले 
था वही पीछे रहता है । 
नित्य और अनित्यका विचार 
तत्रानित्यानेदान॑ ब्वंसोत्पाददय॑ सतस्तस्य | 
नित्यनिदान॑ ध्रुवमिति ततृत्रयमप्यंशमेद+ स्थात्‌ ||२०६॥ 
अथे।---उन तीनोंमें उत्पाद और व्यय ये दो तो उस परिणामी द्रव्यमें अनित्यताके 


कल और ध्रुव (भ्रौव्य) नित्यताका कारण है, ये तीनो ही एक एक अंशरूपसे 
न्‍्त्‌ 
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आशक्ढा 
'न च सेवंथा हि नित्य किश्वित्सत््व॑ गुणी न कथ्रिदिति । 
तस्म्रादतिरिक्तो दो परिणतिमात्रो व्ययोत्यादो ॥२०७॥ 
न्‍ अर्थ/--कोई ऐसी श्राशंका न करे कि द्रव्यमे सत््व तो सर्वेथा चित्य है बाकीका 
कोई गुण नित्य नही है, और उससे सर्वथा भिन्‍्त परिणतिमात्र उत्पाद, व्यय दोनो है। 
क्योंकि--- 


उत्तर 
सर विग्नतिपन्‍्म भत्रति तथा सति गुणों न परिणामः । 
नापि हृव्यं न सदिति एथक्त्वदेशानुपद्गलात |[२०८॥ 
अर्थ:---अपर कही हुई भ्ाशका के भ्रनुसार माननेपर सभी विवादकोटिमे श्रा जायगा। 
प्रदेश भेद माननेसे न गुणकी सिद्धि होगी न पर्यायकी सिद्धि होगी । न द्रव्यको, श्रोर 
त सत॒की ही सिद्धि होगी । क्योकि भिन्‍न २ स्वीकार करनेसे एक भी (कुछ भी) सिद्ध 


नही होता । 
ही हो बल 


अपि चेतदृपणमिह यत्रित्यं तद्धि नित्यमेव तथा । 
| यदनित्य॑ तदेनित्यं नेकस्पानेकधमत्वम्‌ ।२०९॥ 
अर्थ--उत्पाद, व्ययको, सर्वथा, भिन्‍न पर्यायमात्र माननेसे और द्रव्यको उससे 
भिन्न सर्वेथा नित्य माननेसे यह भी दृषण आता है कि जो नित्य है वह सदा नित्य ही 
रहेगा, और जो अनित्य है वह सदा अनित्य ही रहेगा क्योकि एकके अनेक धर्म नही हो 
सकते । । 5 
; भावार्थ/--दव्यको -अनेक धर्मात्मक माननेपर तो कथचित्‌ नित्य और कथचित्‌ 
अनित्यकी व्यवस्था बन जाती है भौर सर्वेथा भिंन्ततामे वस्तुको एक धर्मात्मक स्वीकार 
करने पर सम्पूर्ण व्यवस्था विघटित हो जाती है । 
तीसरा दोष 
अवि वैकमिद दृव्यं गुणोयमेवेति पर्ययो5यं स्पात्‌'। 
' इति काल्पनिको भेदी न स्पादृव्यान्तरत्ववन्नियमात्‌ ॥३१०॥ 
अर्थ---भिन्‍नतामें यह द्रव्य है, यह गुण है यह पर्याय है, ऐंसा काल्पनिक भेद जो 
होंता है वह भी उठे जायगा, क्योकि भिन्‍नतामे द्रव्यान्तरकी तरह सभी भिन्‍न २ दव्य 


कहलावेंगे । 
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शकाकार 
नलु भवतु वस्तु नित्य गुणाश्॒ नित्या भवन्तु वाधिरिव । 
भावाः कन्नोलादिवदुत्पन्नध्वंसिनो मबन्लिति चेत्‌ ॥२११॥ 
भथा--द्रव्य और गुण समुद्रकी तरह नित्य हैं और पर्यायें तरज्भोकी तरह उत्पत्व 
होती हैं और वष्ट होती हैं ऐसा माननेमें क्या दोष है? 
च्चर 
तन्‍्न यतो द्षटात्तः प्रकृतार्थस्येव वाधको भव॒ति | 
अपि तदनुक्तस्थास्थ प्रकृतविपक्षरय साधकत्वाच |॥२१२॥ 
अर्थ:--शंकाकारकी यह शंका ठीक नही है क्योकि जो हृश्टान्त समुद्र और तरंगोंका 
उसने दिया है वह उसके प्रक्ृत श्रथंका वाघक हो जाता है और उसके अभिप्रायसे विरुद्ध- 
(विपक्ष) अ्र्थंका साधक हो जाता है । किसप्रकार ? सो नीचे कहा जाता है-- 


अर्थान्तरं हि न सतः परिणामेम्यो गुणस्य कस्पापि | 
एकत्वाज़लघेरिच कलितस्प तरह्ृमालास्य+ ॥२११॥ 


जिसप्रकार तरजड्भ मालाओसे खचित समुद्र एक ही है ऐसा ही नही है कि तरंगें 
समुद्रसे भिन्‍न हों और समुद्र उनसे भिन्‍न हो, किन्तु तरंगोसे डोलायमान होनेवाला 
समुद्र भ्रभ्रिन्‍्त है, उसीप्रकार सत्‌ (द्रव्य)से भिन्‍न ग्रुण और पर्यायें पदार्थान्तर नहीं हैं । 
स्पष्ट अथ 
किन्तु य एवं सम्नुद्रस्तरज्ममाला भवन्ति ता एवं । 
यस्मात्खयं स जलूधिस्तरद्ररूपेण प्रिणमति [॥२१४॥। 
अर्थः--किल्तु ऐसा है कि जो समुद्र है वे ही तरंगमालायें हैं क्योंकि स्वयं वह 
समुद्र ही तरगरूप परिणाम धारण करता है । 
दाष्ट्रीन्त 
तस्मात्खयम्ुत्पादः सदिति ध्रौव्यं व्ययोषि वा सदिति । 
न सतो उतिरिक्त एव हि ब्युत्पादों वा व्ययोपि वा धौव्यम ॥२१४॥ 
अथः--इसलिये (अथवा इसीप्रकार) स्वयं सत्‌ ही उत्पाद है, स्वयं सत्‌ ही 


हे है, और वही स्वयं भ्रौव्य है । सत॒से भित्त न कोई उत्पाद है, न व्यय है, और न 
भ्रौव्य है । 
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अथवा 
यदि वा शुद्धलनयान्नाघुत्पादो व्ययोपि न भौव्यम्‌ । 
गुणथ पयय इति वा न स्थान केवल सदिति ॥३१६॥ 
अर्थ/--प्रथवा भेद विकल्प निरपेक्ष-शुद्धद्रव्याथिक नयसे न कोई उत्पाद है, त 
व्यय है, न भ्रौव्य है, न गुण है और न पर्याय है | केवल सन्मात्र ही वस्तु है । 
सारांश 
अयमर्थों यदि भेदः स्यादुन्मजति तदा हि ततत्रितयम्‌ । 
... अपि ततत्रितयं निमजति यदा निमजति स भूलतों भेद! ॥२१७॥ 
अथथ--उपर्युक्त कथनका यही साराश है कि यदि भेवबुद्धि रक्खी जाती है. तब 
तो उत्पाद, व्यय, भरौव्य दोनों ही सत॒के अंशरूपसे प्रगट हो जाते है, और यदि भूलसे 
भेद बुद्धिको ही दूर कर दिया जाय, तब तीनोही सन्मात्र वस्तुमे लीन हो जाते हैं। 
भावार्थ/--भेद विकल्पसापेक्ष-अशुद्ध द्रव्याधिक नयसे वही सत्‌ उत्पाद, व्यय, 
भ्रौव्य स्वरूप परिणमन करता है भर भेद विकल्प निरपेक्ष-शुद्धदृव्याथिकनयसे वही 
सत्‌ कैवल सनन्‍्मात्र ही प्रतीत होता है । हि 
| ह शद्भाकार ः 
ननु चोत्पाद््यंसी द्वावप्यंशात्मकों भवेतां हि । 
ह प्रौन्यं त्रिकालबिषयं तत्कथमंशञात्मक मवेदिति चेत्‌ ।२१८॥ 
अथी---शंकाकार कहता है कि उत्पाद और ध्वस (व्यय) ये दोनो ही अ्शात्मक- 
श्रंश स्वरूप रहो, परन्तु धौव्य तो सदा रहता है वह किसप्रकार भ्रश हूप ही सकता है ? 
उत्तर 
मैच यतस्नयोंशाः स्वयं सदेवेति पस्तुती न सतः | 
मैवार्थान्तरवदिद अत्येकमनेकमिद -सदिति ॥२१९॥ 
अर्थः--ऊपर की हुई शका ठीक नही है,- क्योकि ये तीनों ही अश स्वय सद्‌ 
स्वरूप है। वास्तवमे सत॒के नही हैं और न पदार्थात्तरकी तरह ही भ्रश रूप है । किन्तु 
स्वय सत्‌ ही प्रत्येक अश रूप है । 
भावार्थ/--उत्पाद, व्यय, भ्ौव्य तीनो ही सत॒के उसप्रकार अ्रश नही हैं, जिसप्रकार 
कि वृक्षके फल, पुष्प पत्ते श्रादि होते है, किन्तु स्वयं सतत ही उत्पादादि स्वरूप है । 
१० 


न बल०कत ** ४ 
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उदाहरण 
| तम्रैतदुदाहरणं, यदुत्पादेन ,लक्ष्यमाणं सत्‌ |. 
: 5 उत्पादेन परिणतं केवलपुत्पादमात्रमिह वस्तु [।२२०।| 
अथ।--इस विषयमें यह उदाहरण है कि यदि सत्‌ उत्पादका लक्ष्य बनाया जाता 
है श्र्थात्‌ वह उत्पादरूप परिणाम धारण करता है तो वह केवल उत्पाद सात्र है पी 
अथता 
यदि, वा व्ययेन नियत केवलमिह सदिति लक्ष्यमार्णःस्पात्‌ । 
(४, देयग्रप्रिणितं च सदिति व्ययमात्र किल कर्थ हि तन्‍न स्थात्‌ [२२१॥॥ 
. . अर्)--अ्रथवा यदि वह सत्‌ केवल व्ययका लक्ष्य बनाया जाता है, श्रर्थात्‌ वह 
व्यय परिणामको धारण करता है तो वह संत केवल व्यय मात्र ही है। .. 
हा । -. £ अथवबा रे 


___ !भौग्येण परिणतं सथद्ि वा भौव्येण लक्ष्यमा स्यात्‌ । 
उत्पादव्ययवदिदं स्पादिति तदू भौव्यमोत्र सत्‌ ॥शशश॥ | 
अथे।--यदि सत्‌ ध्रौव्य परिणामको धारण करता है अथवा वह प्रोव्यका लक्ष्य 


बनाया जाता है, तब उत्पाद व्ययके समान वह सत्‌ ध्रौव्य मात्र है । 


भावाथ:--उपर्युक्त तीनो श्लोकोमें इस बातका निषेध किया गया है कि उत्पाद, 
व्यय, भ्रौव्य सतूसे ,भिन्न हैं अथवा सत॒के एक २ भागसे होनेवाले अ्रश है । साथ ही यह 
बतलाया गया है कि तीनों ही सत्‌॒ स्वरूप है और तीनोहीं एक साथ होते है। परन्तु 
जिंसकी विवक्षा की जाय अथवा जिसका लक्ष्य बनाया जाय सत्‌ उसी स्वरूप है। सतद्‌ 
ही स्वयं उत्पाद स्वरूप है, संत्‌ ही व्यय स्वरूप है और सत्‌ ही प्रौव्य स्वरूप है । 
इष्ठटान्त 
संदर्शियृंहब्य 'सता घटेनेह लक्ष्यमाणं सद | 
केबलमिह घटमात्र॑मर्सता पिण्डेंन पिण्डमात्र' स्थात्‌ |२२३॥। 
अथ!--दृष्टान्तके लिये मिट्टी द्रव्य है। जिसकसमय वह मिट्टी सतु स्वरूप चटका 


लक्ष्य होती है ।" उससमय वह॒केवल घट मात्र' है और 'जिससमय वंह असत्‌ स्वरूप 
पिण्डका लक्ष्य होती है, तब पिण्ड मात्र है। ः 


# यहाँ पर 'जिससमय'से आशय केवल विवक्षासे है।' जैसी विवक्षा होती है. मिट्टी उसी स्वरूप 
समभी जाती है। वास्तव तीनोंका संमयभेद नहीं है | 
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ः यदि वा तु लक्ष्यमाणं केवलमिह मच मृत्तिकात्वेन | 
५ एवं चेकस्प सतो व्युत्पादादित्रयश्व तब्रांशाओ ॥२२४॥ 
अर्थ/ः--यदि वह मिट्टी मिट्टीपनेका ही केवल लक्ष्य बनाई जाती है तब वह केवल 
(34885 है। इसप्रकार एक ही सत्‌ (द्रव्य)के उत्पाद व्यय भ्रौव्य, ऐसे तीन भ्रंश 
। 
न पुनः सतो हि सर्गः केनचिदंशेकभागमात्रेण | 
५ संहारों वा भौव्यं इच्ते फलपुष्पपत्रवन्न स्थात्‌ ॥२२४॥ 
अथेः--ऐसा नही है कि सत्‌ (द्रव्य)का ही किसी एक भागसे उत्पाद हो, और 
उसीका किसी एक भागसे व्यय हो, और उसीका एक भागसे भव्य रहता हो । 
जिसप्रकार कि वृक्षके एक भागमे फल है तथा एक भागमें पुष्प है और उसके एक 
भागमें पत्ते है। किन्तु ऐसा है कि सत्‌ ही उत्पाद रूप है, सत्‌ ही व्यय रूप है, और 
सतु ही धौव्य स्वरूप है । - - 


. नत्ु चोत्पादादित्रयमंशानामथ किमंशिनो वा स्थात्‌ । 
_अपि कि सदंशमात्र किमथांशमसदस्ति पथगिति चेत्‌ ॥२२६।॥ 
(+--क्‍्या उत्पादादिक तीनो ही श्रंशोके होते है ? श्रथवा श्रंशीके होते हैं ? 
अथवा सतके अ्रश मात्र है ? भ्रथवा असत्‌-अ्रंश रूप भिन्न २ है ? 


उत्तर 

तन्न यतो 5नेकान्तो वलवानिह खलु न सर्वथेकान्तः । 

सर्व स्यादविरुद्ध तत्पूव तहिना विरुद्ध स्पात्‌ ॥२२७॥ 
'. अर्ः--उपर्यक्त शंका ठीक नही है। क्योकि यहाँ पर (जैन दर्शनमें) नियमसे 
अनेकान्त ही बलवाब है। सर्वथा एकान्त नहीं । यदि ऊपर किये हुए प्रश्त अ्नेकान्त 
हृष्टिसे किये गये है तो सभी कथन अविरुद्ध है। किसी दृश्सि कुछ भी कहा जाय, उसमें 
विरोध नही झा सकता । और अनेकान्तकों छोडकर केवल एकान्तरूपसे ही उपर्युक्त 
प्रश्त किये गये हैं तो श्रवश्य ही एक दूसरेके विरोधी हैं । इसलिये अनेकान्त पूर्वक सभी 
कथन अविरुद्ध है । और वही कथन उसके बिना विरुद्ध है । 

भावार्थ:--जैन दर्शन प्रमाणनयात्मक है। जिस किसी पदार्थका किसी रूप 

विवेचन क्‍यों न किया जाय, नयहृष्टिसे सभी सगत हो जाता है। वही कथन प्रपेक्षाइष्टिको 
छोडकर किया जाय तो भ्रसंगत हो जाता है । यहाँ पर कोई यह शका ने कर बेठे कि 
कभी किसी बातको कभी किसी रूप कहनेसे और कभी किसीरूप कहनेसे जेन दर्शन 
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किसी बातका निर्णायक नहीं' हैं किन्तु सशयात्मक है। ऐसा कहनेवालोंको थोडा 
सृक्ष्मष्टिसि विचार करना चाहिये । 'जैन दर्शन सशयात्मक नही किन्तु वस्तुके यथार्थ 
स्वरूपकां कंहनेवाला है।' वस्तु एके धर्मात्मक नही है, किन्तु अनेक र्मात्मक है । 
इसलिये वह अनेक रूपसे ही कही जाती है। एक रूपसे कहना उसके स्वरूपको 
बिगाडना है। सशय उभयकोटिमे समान ज्ञान होनेसे होता है। यहाँ पर उभय 
कोटिमें समान ज्ञान नही है । यद्यपि एक ही पदार्थकों अ्रनेक धर्मो द्वारा कहा जाता है 
परन्तु जिस दृष्टिसे जो धर्म कहा जाता है उस दृष्टिसे वह'सदा वैसा हो है। उस हृष्टिसे 
वह सदा एक धर्मात्मक ही है। दृष्टान्तके लिये पुस्तककों ही ले लीजिये । पुस्तक भाव- 
रूप भी है और अभावरूप भी है। अपने स्वरूपकी अपेक्षासे तो वह भावरूप है भ्ौर 
पर-पदार्थोकी ' 'अपेक्षासे वह अभावरूप है। ऐसा नही है कि कभी अपने स्वरूपकी 
अपेक्षासे भी वह 'अभावरूप कही जाय। अथवा पर-पदार्थोकी अपेक्षासे भी कभी 
भावरूप कही जाय। इसलिये नय समुदाय-प्रमाणसे तो वस्तु भावरूप भी है, श्रभावरूप 
भी है। परन्तु नय हृष्टिसे जिस रूपसे भावरूप है उस रूपसे सदा-भावरूप ही है और 
जिस हृष्टिसे, अभावरूप, है उससे सदा अभावरूप ही,है । इसलिये स्याह्वादको वे ही 
तकेशास्री सशयात्मक कह सकते हैं जिन्होंने न तो संशयका ही स्वरूप समझा है और 
न स्याह्वादका ही स्वरूप समझा है । इसीप्रकार जो #लोग “नेकस्मिन्नसभवात” अर्थात्‌ 
एक पदार्थमें दो विरोधी धर्म नहीं रह सकते है ऐसा कहकर स्याद्वाद स्वरूप जैन 
दर्शनको असत्यात्मक ,ठहराते है वे भी पदार्थके यथांथ बोधसे कोसो दूर हैं, अस्तु | क्या 
हमे वे यह समझा देगे कि पुस्तकको पुस्तक ही क्‍यों कहते है ? पुस्तकको दावात क्‍यों 
नहीं-कहते ? कलम क्यो नही कहते ? चौकी: क्‍यों नही कहते ? दोपक क्‍यों नही 
कहते ? यदि वे इस प्रश्तके उत्तरमे यह कहे कि पुस्तकमें पुस्तकत्व-हो धर्म रहता है 
इसलिये वह पुस्तक ही कही जाती है। उसमे दावातत्व धर्म नही है, कलमत्व धर्म 
नही है, चौकीत्व-धर्म नही है, दीपकत्व धर्म नही है.इसलिये वह पुस्तक दावात, कलम, 
“चौकी, दीपक नही कही जाती है, श्र्थात्‌ पुस्तकें पुस्तकत्व धर्मके सिवा इतर जितने 
भी उससे भिन्न पदार्थ है, सबोका पुस्तकमे भ्रभाव हैं। इसीप्रकार हरएक पदार्थमें अपने 
स्वरूपको छोड़कर बाकी सब-पदार्थोके स्वरूपका अ्रभाव रहता हैं । यदि अन्य पदार्थोके 
स्वरूपका भी सद्भाव हो तो एक पदार्थमें सभी पदार्थोकी सकरताका दोष आता हैं 
ओर यदि पदार्थमे स्व-स्वरूपका भी अ्रभाव हो तो पदार्थके अभावका ही प्रसंग आ्राता 
..._ » शह्टराचार मतके बदपादी । » । 


अध्याय ] सुबोधिनी टीका [ ७७ 


है। इसलिये स्व+स्वरूपकी श्रपेक्षासे भाव और पर-स्वरूपकी अपेक्षासे श्रभाव ऐसे 
हरएक पदार्थमें दो धर्म रहते है। बस इसी उत्तरसे दो विरोधी धर्मोका एक पदार्थमे 
ग्रभाव बतलानेवाले तकंशास्री स्‍्वय समझ गये होगे कि एक पदार्थमे भाव-धर्म और 
अभाव धर्म दोनो ही रहते हैं । इनके स्वीकार किये बिना तो पदार्थक्रा स्वरूप ही नही 
बनता । इसलिये भ्नेकान्त पू्वेंक सभी कथन अविरुद्ध और उसके - बिना विरुद्ध है। 
यहाँपर यह शका करना भी व्यर्थ है कि भाव और शअ्रभाव दोनो विरोधी है फिर एक 
पदार्थमें दोनो कंसे रह सकते है ”? इसका उत्तर ऊपर कहा भी जाचुका है । दूसरे- 
जिसको विरोधक बतलाया जाता है वह वास्तवमें विरोध ही नही है। पदार्थका स्वरूप 
ही ऐसा है ।. 'स्वभावोध्तकेंगोचर ” अर्थात्‌ किसीके स्वभावमे तर्क काम नहीं करता 
है । अग्तिका स्वभाव उष्ण है। वहाँ भ्रग्नि उष्ण क्यो है ? यह प्रश्न व्यर्थ है, प्रत्यक्ष 
बाधित है। 
ऊपर की हुई शंकाका खुलासा उत्तर 


केवलमंशानामिह नाप्युत्पादों व्ययोपि न प्रौव्यम्‌ । 
नाप्यंशिनस्रयं स्यात्‌ किमुतांशेनांउशिनो हि ततत्रितयम ॥२२८।। 
अथथ।--केवल अशोंके हो उत्पाद, व्यय, प्रौव्य नही होते है और न केवल श्रशीके 
ही तीनो होंते है । किन्तु अशीके अ्रश रूपसे उत्पादादिक तीनो होते हैं । 
उांकाकार 
नतु चोत्पाद््यंसी स्थातामन्वर्थतो 5थ वाड़मात्रात्‌ । 
दृष्टविरुद्धत्वादिद भवत्वमपि चेकस्थ कथमिति चेद्‌ ॥२२९॥ 





+ विरोध तीन प्रकार द्ोता है। १ सद्दानवस्थान २ प्रतिवन्‍्ध्य श्रतिवन्‍्धक ३ वध्यघातक | इन 
दीनोंमैसे भावाभावमें एक भी नहीं है। विशेष बोधके लिये इस कारिकाको देखो-- 
कथशखित्ते सदेवेष्ट कथख्िदसदेव तत्‌ ! 
तथोमयमव्राच्यं च नययोगान्न सवंधा ॥ १॥ 
तत्र सत्व॑ वस्तुघमः तदसुपगमे बस्तुनो वस्तुत्वायोगात्‌ खरविपाणादिवत्त | तथा कथश्निदसत्व॑ 
वस्तुघम: । स्वरूपादिभिरिव पररूपादिभिरपि वस्तुनोउसत्वानिष्टी प्रतिनियतस्वरूपाभावाद्वस्तुपति 


तोभयच्वादीनां व्तुधमेत्व प्रतिपादितम्‌ । 
नियमबिरोधात्‌ | एवेन क्रमा्पिंतोभयत्वादीनां व्तु अर 
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अथथ--एक पदार्थके उत्पाद और ध्वंस भले ही हों; परच्तु उसी पदार्थंके भ्रौव्य 
भी होता है, यह बात वचन मात्र है, और प्रत्यक्ष बाधित है। एक ही पदार्थंके उत्पाद 
व्यय और प्रौव्य ये तीनों किसप्रकार हो सकते हैं ? 
उत्तर 
सत्य॑ भव॒ति विरुद्ध क्षणभेदो यदि भवेल्याणां हि । 
अथवा स्त्रयं सदेव हि नश्यत्वुत्पधते स्त्रय॑ संदिति ॥२३०॥ 


अर्थ:--शंकाकारका उपर्युक्त कहना तभी ठीक हो सकता है अथवा उत्पाद, व्यय, 
भ्ौव्य, इन तीनोंका एक पदार्थमें तभी विरोध आ सकता है जब कि इन तीनोंका क्षण 
भेद हो । अथवा यदि स्वयं सद्‌ ही वष्ट होता हो, और सद्‌ ही उत्पन्न होता हो तब भी 
इन तीनोमें विरोध आ सकता है । 


कापि कुतथ्ित्‌ किखित्‌ कस्पापि कथश्वनापि ततन्न स्यात्‌ । 
तत्साधकप्रमाणाभावादिद सोप्यद्ट्टान्तात ॥२३१॥ 


अथथा--परल्तु ऐसा कहीं किसी कारणसे किसीके किसी प्रकार किचखिन्मात्र भी 
नही होता है । उत्पाद भिन्न समयमें होता हो, व्यय भिन्न समयमें होता हो, और ध्रौव्य 
भिन्न समयमें होता हो इसप्रकार तीनोंके क्षण भेदको सिद्ध करनेवाला न तो कोई 
प्रमाण ही है, और व कोई उसका साधक हृष्टान्त ही है । 


शंकाकार 
ननु व खावसरे किल सगे; सर्गेकलक्षणल्वात्‌ स्याह्‌ । 
संहार स्वावसरे स्यादिति संहारलक्षणत्वाद्या ॥२३२॥ 
- ध्रौन्‍्यं चात्मावसरे भव॒ति ध्रौन्‍्येकलक्षणाचस्प । 
एवं लक्षणमेदः स्याह्टीजाइुकुर॒पादपत्त्ववत्तितिचेत्‌ ॥२३१॥ 


अर्थ।---उत्पाद अपने समयमें होता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति होना ही एक लक्षण 
है । व्यय अपने समयमे होता है, क्योकि संहार होना ही उसका लक्षण है । इसीप्रकार 
भौव्य भी अपने समयमें होता है, क्योंकि उसका धुव रहना ही स्वरूप है। जिसप्रकार 


बीज अंकुर और वृक्ष, इनका भिन्न २ लक्षण है उसीप्रकार उत्पाद, व्यय, भ्रौव्यका भी 
भिन्न २ लक्षण है। 


भावायः--भिन्न २ लक्षण होनेसे तीनोंका भिल्‍त २ समय है ? 
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उत्तर हे 
' तन्न यतः क्षणभेदों न स्यादेकसमयमात्र तत्‌ । 
उत्पादादित्रयमपि हेतोः संदश्टितोपि सिद्धलात्‌ ॥२३४॥ 
अथे।--लक्षणभेद होनेसे तीनोको भिन्न २ समयमे मानना ठीक नही है क्योकि 
उत्पाद, व्यय भौर धौव्य तीनोका समयभेद नही है। तीनों एक ही समयमे होते हैं । 
यह बात हेतु और हृष्टान्तसे भलीभाँति सिद्ध है। इसीका खुलासा नीचे किया जाता है-- 
' अथ तथथा हि बीज बीजावसरे सदेव नासदिति । 
तत्र व्ययो न सत्वादृष्पयश्र तस्मात्सदड़कुरावसरे ॥ २३४॥ 
ेु --बीज॑-अपनी पर्यायंके समयमे है। बीज पर्यायके समेय बीजकां अभाव नही 
कहा जा सकता । . बीज पर्यायके समय बीज पर्यायका व्यय भी नहीं कहा जा सकता 
किन्तु अ्रंकुरपर्यायके उत्पाद-समयमें बीज पर्यायका व्यय कहा जा सकता है । 


१7० , ” , *“ब्रीजावस्थायामपिन स्यादडूकुरभवोस्ति वाउसदिति। ४ - 
५ ' “7 ।तस्मादुत्पादः स्पोत्स्वावसरे चाढकुरस्थ नान्यत्र |२३३६॥९ « 


[ ७६ 


हर 


अथेः--जो, समय बीज पर्यायका है, वह अकुरकी उत्पत्तिका नही -कहा,जा 
सकता । बीज पर्यायके समय अ्रकुरके उत्पादक़ा अभाव.ही है। -इसलिये, श्रकुरका 
उत्पाद भी अपने ही समयमें होगा, अन्य समयमे नही । ' : ४ आए 


यदि वाबीजाडूकुर॒योरविशेषात्‌ पादपत्वमिति वांच्यम्‌ | 
नशेत्पन्न॑ न तदिति नशेत्पन्नं च पर्ययाम्यां हि ॥२३७॥ 


अर्थः--अथवा बीज श्रौर अकुर इन दोनोंको सामान्य रीतिसे यदि वृक्ष कहा जाय 
तो वृक्ष न तो उत्पन्न हुआ, और न वह नष्ट हुप्ा, किन्तु बीज पर्यायसे नष्ट हुआ है, शौर 
अंकुर पर्यायसे उत्पन्न हुआ है । | 
साराश 
* आयात॑ न्यायबलादेतबत्रितयमेककाल् स्पात्‌ | 
हे उत्पन्नमढुकुरेण च नष्ट बीजेन पादपत्वं तत्‌ ॥२३<।॥ 
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अर्थ:--यह बात न्यायबलसे सिद्ध हो चुकी कि उत्पाद, व्यय, भ्रौव्य तीनोंका एक 
ही# काल है। वृक्षका अंकुर रूपसे जिससमय उत्पाद हुआ है, 'उसीसमय उसका बीज 
रूपसे व्यय हुआ है, और वृक्षपना दोनो अवस्थाओमें मौजूद है । 


भावार्थ:--ऊपरके . तीनो श्लोकोका सारांश इसप्रकार है--जो बीज, पर्यायका 
समय है वह उसके व्ययका समय नही है। क्योकि उसीका सद्भाव भौर उसीका भ्रभाव 
दोनों एक ही समयमे नहीं हो सकते है। किन्‍्तु जो अंकुरके उत्पादका समय है वही 
बीज पर्यायके ताशका समय है। ऐसा भी नहीं है कि बीज-पर्याय और अंकुरोत्पाद, 
इन दोनोंके बीचमे बींज पर्यायका नाश होते हो । ऐसा माननेसे पर्याय रहित द्रव्य 
ठहरेगा । क्योकि बीजका तो नाश होगया, भ्रभी अकुर पैदा नही हुआ है। उससमय 
कौनसी पर्याय मानती जावेगी? कोई नही । तो अवश्य ही पर्याय शुन्य जब्य ठहरेगा । 
पर्यायके झुभावमें पर्यायीका भ्रभाव स्वय सिद्धू, है इसलिये जिससमय, अ्रकुरका उत्पाद 
होता है उसीसमय बीजपर्यायका चाश_ होता है | दुसरे शब्दोंमें यों भी कहा जा सकता 
है कि जो बीजपर्यायका नाश है वही अंकुरका उत्पाद है। इसका यह श्रर्थ नही है कि 
नाश और उत्पाद दोनोंका, एक ही अथथे है, यदि दोनोका एक ही अर्थ हो तो जिसका 
नाश है उसीका. उत्पाद कहना चाहिये । परन्तु ऐसा. नही है नाश तो बीजका होता है 
और उत्पाद अंकुरका होता है परन्तु वाश और उत्पाद, दोनोकी फलित पर्याय एक ही 
है। ऐसा भी नही है कि जो बीजपर्यायका समय है वही अंकुरके उत्पादंका सर्मय है। 
ऐसा माननेसे एक ही समयमें दो पर्यायोकी सत्ता माननी पड़ेगी । और एऐक समय्येमें 
दो पर्यायोका होना प्रमाणबाधित है | इसलिये बीजपर्यायके समय अकुरका उत्पाद नही 
होता है। किन्तु जो ब्रीजपर्यायके नाशका समय है वही अंकुरके उत्पादका समय है । 
और बीजनाश तथा अकुरोत्पाद दोनों ही अवस्थाओ्रोमे वृक्षपनेका सद्भाव है। वृक्षका 
जिससमय बीजपययिसे नाश हुआ है, उसीसमय उसका भ्रक्रपर्यायसे उत्पाद हुआ है। 
मकर 32: जल की ४ । 


० घटमौलिसुवर्णार्थीनाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌ , शोकग्रमोदमाध्यरथं जनोयाति सद्देतुकम्‌ । 
४ 2 हम ' अष्टसहस्सी | 
अर्थात्‌ एक पुरुषकों सोनेके घड़ेकी आवश्यकता थी दूसरेको -कपाछों ( घड़ेके टुकड़े )की 
आवश्यकता थी, तीसरेको सोनेकी ही आवश्यकता थी. तीनों एक सेठके यहाँ पहुँचे, सेठके यह एक सोनेका 
घड़ा रक्खा था, परन्तु जिससमय ये तीनों ही पहुँचे, उसीसमय बह घड़ा ऊपरसे गिरकर फूट गया। 
घढ़ेके फूटते ही तीनोंके एक ही क्षणमें तीन प्रकारके परिणाम हो गये । घटार्थीको शोक, कपालार्थीको 
हु और सामान्य स्वणोर्थीको मध्यरथता। इसीश्रकार उत्पादादि तीसों एक हो क्षणमे होते हैं । 
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वृक्षका सद्भाव दोनों ही अवस्थाओमे है । इसलिये यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो गई 
कि उत्पाद, व्यय, धौव्य तीनोंका एक ही समय है। भिन्‍न समय नही है । 
फिर भी खुछासा 
अपि चाड्कुरसृष्टरिह य एव समय स वीजनाशरुप । 
उमयोरप्यात्मतात्‌ स एवं कालश्र पादपत्त्वस्थ ॥२३९॥ 
अर्थ/--जो भ्रकुरकी उत्पत्तिका समय है। वही समय बोजके नाशका है, भर 
अंकुरका उत्पाद तथा बीजका नाश दोनों ही वृक्ष स्वरूप हैं। इसलिये जो समय वीजके 
नाश और भश्रंकुरके उत्पादका है वही समय वृक्षके ध्रौव्यका है । 
साशश 
तस्मादनवधमिदं प्रकृत॑ तत्त्तर्य चेकसमये स्यात्‌ । 
उत्पादादित्रयमपि पर्यावार्थान्न स्वधापि सतः ॥२४०॥ : 
इसलिये यह बात स्वथा निर्दोष सिद्ध हो गईं कि सत्‌ (पदार्थ)के एक समयमे 
ही उत्पादादिक तीनों होते है वे भी पदार्थके पर्यायदृष्टिसे होते है, पर्यायनिरपेक्ष पदार्थके 
नही होते । 
विरोध सम्भावना 
भवति विरुद्ध हि तदा यदा सतः केवलस्य तलितयम्‌ । 
पर्ययनिरपेक्षत्वात्‌ क्षणममेदोपि च तदेव सम्भवति ॥२४१॥ 
अर्थ:--जिस सम उत्पाद आदि तीनो, पर्यायनिरपेक्ष केवल पदार्थके ही माने 
जाँयगे उससमय अवश्य ही तीनोका एक साथ विरोध होगा, और उसीसमय उनके 
समय भेदकी सम्भावना भी है । 
अथवा 
यदि वा भवति विरुद्ध तदा यदाप्येकपर्ययर्य पुनः । 
अस्ट्युत्पादों यस्य व्ययोपि तस्‍्यैब तस्प वे धौव्यम्‌ |२४२॥ 
अर्थ:--अथवा तब भी विरोध होगा जब कि जिस एक पर्यायका उत्पाद है, 
उसीका व्यय भी माना जाय, और उसी एक पर्यायका ध्रौव्य भी माना जाय । 
उत्पादादिकका अविरुद्ध स्वरूप 
प्रकृत सतो विनाशः केनचिदन्येन पर्ययेण पुनः । 
केनचिदन्येन पुनः स्यादुत्पादों धु्॑ तदल्येन ॥२४र॥ 


११ 
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- अर्थी--प्रकृतमें ऐसा है कि किसी अन्य पर्यायसे सतका विनाश होता है, तथा, 
किसी अन्य पर्यायसे उसका उत्पाद होता है, और किसी श्रन्य पर्यायसे ही उसका भ्रौव्य 


होता है । 


चइष्टान्त 
संदृष्टिः पादपवत्‌ स्वयमुत्पन्न! सदड्कुरेण यथा । 
नष्टो वीजेन पुनर्धुवमित्युभयत्र पादपत्वेन ||२४४॥। 
अथ+--चृक्षका दृष्टान्त स्पष्ट है। जिसप्रकार बृक्ष सत्‌ रूप अ्रंकुरसे स्वयं उत्पन्न 
होता है, बीज रूपसे नष्ट होता है और वह वृक्षपनेसे दोनो जगह ध्रुव है । 
न हि वीजेन विनष्ट: स्यादत्पत्नथ तेन बीजेन | 
प्रौष्यं वीजेन पुनः स्पादित्यध्यक्षपक्षवाध्यत्वात्‌ २४४॥ 
अर्थ/--ऐसा नही है कि वृक्ष बीजरूपसे ही तो नष्ट होता हो, उसी बीज रूपसे 
वह उत्पन्त होता हो और.-उसी बीज रूपसे वह ध्रुव भी रहता हो क्योंकि यह बात 
प्रत्यक्ष बाधित है। । 
सत््‌ ही उत्पाद व्यय स्वरूप है 
उत्पादव्यययोरपि भवति यदात्मा स्वयं सदेवेति । 
तस्मादेतदूद्यमपि वस्तु सदेवेति नाव्यद्स्ति संत! |२४१॥ 
अथः--उत्पाद और व्यय दोनोंका आत्मा (जीव भूत) स्वयं सत्‌ ही है--इसलिये 
ये दोनो ही सह्वस्तुस्वरूप हैं| सतसे भिन्‍न ये दोनो- कोई स्वतत्र वस्तु नहीं है । 
उत्पादादिक पर्योयदष्टिसे ही हैं 
पर्यायादेशत्वादस्त्युत्पादो व्ययोस्ति च भौव्यम्‌ । 
दृव्याथादेशत्वान्नाप्पुत्पादो व्ययोपि न धौव्यम |२४७॥ 
अर्थ/)२-पर्यायाथिक नयसे उत्पाद भो है, व्यय भी है, और ध्रौव्य भी है । 
द्रव्याथिक मु ' न्‌ उत्पाद है, न व्यय है, और न ध्रौव्य है । 
शक्षाकार 
नल चोत्पादेन सता कृतमसर्तेकेन वा व्ययेनाउथ । 
दि व धौव्येण पुनयंद्वश्यं तल्रयेण कथमिति चेद ।२४८॥ 
अर्थः--या बस उत्पाद स्वरूप ही वस्तु मानो, या असद्रूप व्यय स्वरूप ही 


वस्तु मानो, अथवा ध्ौह्य स्वरूप ही वस्तु मानो, तीनो स्वरूप उसे कैसे मानते हो ? 
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उत्तर 
तन्‍न यदविनाभावः प्रादुर्भाषभुव्व्ययानां हि। 
यस्मादेकेन पिना न स्थादितरदूद्॒य॑ तु तन्नियमात्‌ ॥२४९॥ 


अथा---उपर्युक्त शका ठीक नही है क्योकि उत्पाद व्यय और ध्रौव्य, इन तीनोंका 
नियमसे अ्रविनाभाव है क्योंकि एकको छोडकर दूसरे दोनो भी नहीं रह सकते । 
, अपि च द्वास्यां ताभ्यामन्यतमास्यां विना न चान्यतरत्‌ । 
एक वा तदवश्यं॑ तत्थयमिह वस्तु संसिध्ये |२४०॥ 
अर्थ:--अथवा बिना किन्‍्ही भी दोके कोई एक भी नही रह सकता है इसलिये 
यह आवश्यक है कि वस्तुकी भले प्रकार सिद्धिके लिये उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य तीनो एक 
साथ हों । 
! इसीका खुछासा 
अथ तथथा विनाश्ञः प्रादर्भा॑ विना न भावीति | 
नियतमभावस्य पुनभविन पुरस्सरत्वाच् ॥२४१॥ 
अथः--तीनोंका परस्पर अविनाभाव है, इसी बातको स्पष्ट किया जाता है कि 
विनाश (व्यय) बिना उत्पादके नही हो सकता। क्योकि किसी पर्यायका भ्रभाव नियमसे 
भाव पूर्वक ही होता है । 
उत्पादोषि न भावी व्ययं बिना वा तथा प्रतीतल्वात | 
प्रत्यग्रजन्मनः किल भावस्याभावतः कृताथ्थत्वात्‌ ॥२५४२॥ 
अर्थ:--उत्पाद भी बिना व्ययके नही हो सकता, क्योकि ऐसी प्रतीति है कि 
नवीन जन्म लेनेवाला भाव अभावसे ही कछतार्थ होता है । 
भावार्थ:--किसी पर्यायका नाश होने पर ही तो इसरी पर्याय हो सकती है। 
पदार्थ तो किसी न किसी अ्रवस्थामें सदा रहता ही है। इसलिये यह आवश्यक है कि 
पहली अवस्थाका नाश होने पर ही कोई नवीन अवस्था हो । 
उत्पादध्वंसी वा द्वावषि न स्तो विनापि तद्भौव्यम्‌ | 
'' भावस्या5मावस्य च वस्तुत्वे सति तदाश्रयत्वाद्रा ॥२१३॥ 
अथ)--अथवा बिना प्रौव्यके उत्पाद, व्यय भी नहीं हो सकते, क्योकि वस्तुकी 
सत्ता होने पर ही उसके झआश्रयसे भाव और श्रभाव (उत्पाद और व्यय) रह सकते हे । 
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अपि च॒ ध्रौव्यं न स्यादुत्पादव्ययद्वयं बिना नियमात्‌ | 
यदिह विशेषाभावे सामान्यस्य च संतोप्यंभावत्वात्‌ ॥२५४॥ 


अर्थः--अथवा बिना उत्पाद और व्यय दोनोके भ्रौव्य भी नियमसे नही रह सकता 
है, क्योंकि विशेषके श्रभावमें सामान्ये सत्‌का भी श्रभाव ही है । 


भावार्थ:--वस्तु #सामान्य विशेषात्मक है । बिना -सामान्यके विशेष नहीं हो 
सकता, और बिना विशेषके सामान्य भी नहीं हो सकता । उत्पाद) व्यय विशेष हैं, भ्रौव्य 
सामान्य है । इसलिये बिना उत्पाद, व्यय विशेषके भ्रौव्य सामान्य नही बन सकता है 
झौर इसीप्रकार बिना ध्रौव्य सामान्यके उत्पाद व्यय विशेष भी नहीं बन सकते हैं । 
साराश 
एवं चोत्पादादित्रयस्थ साधीयसी व्यवस्थेह । 
नेव्रान्यथा उन्यनिहबवदत। स्वस्यापि घातकत्वाच्च |।२५१५॥। 
अथः--इसप्रकार वस्तुमें उत्पाद, व्यय, प्रौव्यकी व्यवस्था घटित करना चाहिये । 
अन्य किसी प्रकार उनकी व्यवस्था नहीं घटित की जा सकती है। क्योकि दूसरेका 
विधात करनेसे श्रपना ही विधात हो जाता है । । 


भावाथ+---ऊपर कही हुई व्यवस्था ही ठीक व्यवस्था है और तीनोंको एक साथ 
माननेसे ही यह व्यवस्था बन सकती है तीनोमेंसे किसी एकका अथवा दोका अभाव 
भाननेसे बाकीके दो श्रथवा एक भी नहीं ठहर सकता है । 
केवल उत्पादके माननेम दोष 
अथ तंथथा हिं सगे केवलमे्क हि मृगयमाणस्य । 
असदुत्पादों वा स्यादुत्पादों वा न कारणाभावात्‌ |।२५३॥ 
अथः--जो केवल एक उत्पादको ही मानता है उसके मतमें असत्‌का उत्पाद होने 
लगेगा, अथवा कारणका अभाव होनेसे उत्पाद ही न होगा । ' 
केवल उययके माननेमे दोष 
अप्यथ लोकयतः किल संहारं संगपक्षनिरपेक्षम्‌ । 
भवति निरन्वयनाशः सतो न नाशो 5थवाप्यहेतुत्वात ॥|२५७॥ 





# सामान्य विशेषात्मा तदर्थोविषयः | 


“ निर्विशेष॑ दि सामान्य भवेच्छशविषाणवत्‌ | निस्सामान्य॑ विशेषश्व 'भवेच्छुशविषाणवत्त्‌ 
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अथ+--उत्पादपक्षनिरपेक्ष केवल व्ययकों ही जो मानता है, उसके यहाँ सत॒का 
निरस्वय सर्वथा नाश हो जायगा। भ्रथवा विना कारण उसका नाश भी नहीं हो 
सकता । 
केवल भ्रौव्यके माननेमे दोष 
अथ च॒ प्रौव्यं केबलमेके किल पक्षम्ृष्यवसततथ | 
द्रब्यमपरिणामि स्यात्तदपरिणामाच्च नापि तद्भौव्यम ॥२४८॥ 
अथः--इसी प्रकार जो उत्पादव्ययनिरपेक्ष केवल श्रौव्य पक्षको ही स्वीकार करते 
है, उनके मतमे द्रव्य अपरिणामों ठहरेगा और द्रव्यके ग्रपरिणामी होनेसे उसके प्रौव्य 
भी नहीं बन सकता है । 
भ्रौव्य निरपेक्ष उत्पाद व्ययके माननेम दोष 


ठ अथ च भौव्योपेक्षितस्॒त्पादादिद्वयं प्रमाणयतः । 
सब क्षणिकमिवेतत सदभावे वा व्ययो न सर्गथ २५९ 
अर्थः--भ्रौव्य निरपेक्ष केवल उत्पाद और व्यय इन दोको ही जो प्रमाणभूत 
मानता है, उसके यहाँ सभी क्षणिककी तरह हो जायगा । अथवा सत्‌ पदार्थके ग्रभावमें 
न तो व्यय ही बन सकता है और न उत्पाद ही बन सकता है। 
सारांश 
एतद्ोषभयादिह प्रकृतं चास्तिक्यमिच्छता पुंसा । 
उत्पादादीनामयमविनाभावो 5वगन्तव्य+ (२६०॥| 
अथ।--ऊपर कहे हुए दोषोके भयसे आ्ाध्तिक्यके चाहनेवाले पुरुषको प्रकृतमे 
उत्पाद आदिक तीनोका ही अविनाभाव मानना चाहिये । 
भावार्थ:--तीनो एक साथ परस्पर सापेक्ष हैं, यही निर्दोष सिद्ध है। 
नयी प्रतिज्ञा 
उक्त गुणपर्ययवदूव्यं यचदृव्ययादियुक्त सत्‌। 
अथ वस्तुस्थितिरिह किल वाच्या5नेकान्तवोधशुद्धयर्थम्‌ ॥२६१॥ 
अथ--हव्य ग्रुणपर्यायका समूह है और वह उत्पाद, व्यय, भ्रौव्यवाला है, यह वात 
तो कही जा चुकी । अब झअनेकान्त (स्याद्वाद)का वोध होनेके लिये वस्तुका विचार 


करते है--- 
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अनेकान्व चतुष्टय 
स्यादस्तिं च नास्तीति च नित्यमनित्य॑ त्वनेकमेक च । 
तदतच्चेति चतुश्ययुग्मेरिव गरुम्फितं वस्तु ॥२३१॥ 


अर्थः--स्यात्‌ अस्ति, स्थात्‌ लास्ति, स्थात्‌ नित्य, स्थात्‌ श्रनित्य, स्थात्‌ एक, स्यात 
अनेक, स्थात्‌ ततु, स्यात्‌ अततु, इसप्रकार इसे चार युगलोंकी तरह वस्तु अनेक धर्मोसि 
गुँथी हुई है । 
चतुष्टय होनेमे कारण 
अथ तथथा यदस्ति हि तदेव नास्तीति तब्तुष्क च। 
द्रब्येण क्षेत्रेण च कालेन तथाथ वा5पि भावेन ॥२६३॥ 
अर्थ---उसीका खुलासा करते है कि जो कथंचित्‌ (किसी स्वरूपसे ) है वही 
कर्थंचित्‌ नही भी है ।'इसीग्रकार जो कथचित्‌ नित्य है वही कथचित्‌ अनित्य भी है। 
जो कर्थंचित्‌ एक है वही कथचित्‌ अनेक भी है। जो कर्थंचित्‌ वही है, वह कर्थंचित्‌ वह 
नही भी है । इसप्रकार ये चारों ही कथचित्‌ वाद (स्याद्वाद) द्रव्य, क्षेत्र, काल और 
भावकी श्रपेक्षासे होते है । 
द्रव्यकी अपेक्षासे कथन 


एका हि महासता सचा वा स्थादवान्तरास्या व । 
न एथकूप्रदेशवर्स खरूपभेदोषि नानयोरेष ॥२३६४॥ 


अर्थ:--एक तो महासत्ता है। दूसरी श्रवान्तर सत्ता है। इन# दोनों सत्ताश्रोके 
वस्तुसे भिन्न प्रदेश नही है अर्थात्‌ सत्ता स्वतन्त्र पदार्थ नही है तथा दोनोमें स्वरूप 
भेद भी नही है । दोनोंका एक ही स्वरूप है केवल अपेक्षा-कथन भेद है । 
सहांससाका स्वरूप 
किन्तु सदित्यमिधान यत्स्पात्सवा्थसाथसंस्प्शि । 
सामान्यग्राहकत्वात प्रोक्ता सन्मात्रतो महासचा ॥२१४॥ 
अर्थ:--किन्तु जो सत्‌ सम्पूर्ण पदार्थोके, समूहकों स्पर्श करनेवाला है उसे ही 
महासत्ताके नामसे कहते है। वह सामान्यका ग्रहण करनेवाला है और उसहीकी अपेक्षासे 





# इस दोनों सत्ताओंका स्वरूप विशद्‌ रीतिसे पहले भी कहा जा चुका है। और उत्तराधंके 
प्रारम्भमे भी कद्दा गया है । 


नी कस आज 
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वस्तु सन्मात्र है। श्र्थ नाम गुणका भी है श्रत एक वस्तुमे अनन्त गुण हैं उन सबोंको 
जो स्पर्श करनेवाला है वह सत्‌ महासत्ताके नामसे भी कहा जाता है। 
भावार्थ:--हरएक पदार्थका भ्रस्तित्व गुण जुदा जुदा है, उसी अस्तित्व ग्रुणको 
'सत्‌' इस नामसे भी कहते है, क्योंकि उसीसे वस्तुकी सत्ता कायम रहती है । वह सतगुण 
समान रीतिसे सब वस्तुओमे एक सरीखा है। एक सरीखा होनेसे ही उसे एक भी कह देते हैं 
और उसीका नाम महासत्ता रखते है | वास्तवमे 'महासत्ता' नामक कोई एक पदार्थ नही 
है । केवल समानताको अपेक्षासे इसको एकत्व सज्ञा मिली है । 
जअवान्तर सत्ताकां स्वरूप 
अपि5चावान्तरसचा सदृच्यं सनगुणथ्र पर्याय: । 
सच्चोत्पाद््यंसः सदिति भौव्यं किलेति विस्तारः ||२६६॥। 
अर्थ:--अ्रवान्तर सत्ता हरएककी जुदी जुदी है। वह भिन्‍न २ रीतिसे ही कही 
जाती है । जैसे--सतृ्द्रव्य, सतगुण, सत्‌पर्याय, सत्‌उत्पाद, सतृध्वस, सतृध्रौव्य इसप्रकार 
भौर भी लगा लेना चाहिये । 


भावाथ;--सब जगह व्याप कर रहनेवाली सत्ताकों महासत्ता कहते है और उस 
महासत्ताकी श्रपेक्षा जो थोडी जगहमे रहती है उसे श्रवान्तर सत्ता कहते है महासत्ता 
सामान्य रीतिसे सब द्रव्य गुणोमे रहती है इसलिये उसकी अपेक्षासे पर्यायोमे भेद नही 
है, किन्तु सभी एक कहलाते हैं। परन्तु अवान्तर सत्ता सब पदार्थोमि भेद करती है । 
जैसे--महासत्ताकी श्रपेक्षा द्वव्य, गुरा, पर्याय आदि सभी सत्रूप कहलाते हैं, वैसे ही 
श्रवान्तर सत्ताकी अपेक्षा भिन्‍न २ कहलाते हैं । अश्रवान्तर सत्ताकी अपेक्षासे द्वव्यका सत्‌ 
जुदा है, ग्ुणका जुदा है और पर्यायका जुदा है । द्रव्यमे भी घडीका सत्‌ जुदा है, 
टैबिलका जुदा है तथा कुर्सीका जुदा है। ग्रुणोमे भो ज्ञानका जुदा है दर्शनका जुदा है 
और सुखका जुदा है। पर्यायोमे भी वर्तमान पर्यायका जुदा है भूत पर्यायका जुदा 
है श्ौर भविष्यत्‌का जुदा है । इसप्रकार अवान्तर सत्ताके भ्रनेक भेद होते हैं । 
अस्ति नात्ति कथन 
अयमर्थो वस्तु यदा सदिति मद्दासचयावधार्येत | 
स्थाचदवान्तरसत्तारूपेणाभाव एव नतु मृलात्‌ ॥२६७॥ 


अर्थ:--दव्यकी अपेक्षा स्यात्‌ अस्ति और स्यात्‌ नास्तिका अर्थ यह है कि वस्तु 
जिससमय महासत्ताकी अ्रपेक्षासे कथचित्‌ है, उससमय श्रवान्तर सत्ताकी अपेक्षासे वह 


रा 
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कर्थचित्‌ नही भी है। वस्तुमें अ्रवान्तर सत्ताकी प्रपेक्षासे ही अभाव आता है। वास्तवमें 
वह अ्रभावात्मक नही है । 


अपि चा5वान्तरसचारुपेण यदावधायते बस्तु । 
अपरेण महास वारुपेणाभाव एवं मवति तदा |२६८॥ 


अर्थः--इसीप्रकार जिससमय श्रवान्तर सत्ताकी अपेक्षासे वस्तु कही जाती है, 
उससमय उसकी अपेक्षासे तो वह कथंचित्‌ है। परन्तु प्रतिपक्षी महासत्ताकी श्रपेक्षासे 
कथचित नही भी है । 


भावार्थ---वास्तवमें वस्तु तो जैसी है, वह वैसी ही है । उसमेसे न तो कुछ कभी 
जाता है और न उसमें कुछ कभी श्राता है। केवल कथन शैलीसे उसमे भेद हो जाता 
है। जिससमय वस्तुको महासत्ताकी दृष्टिसे देखते है, उससमय वह सत्रूप ही दीखती है । 
उससमय वह द्रव्य चही कही जा सकती, गुण भी नहीं कही जा सकती, और पर्याय भी 
नही कही जा सकती । इसलिये उससमय यह कहा जा सकता है कि वस्तु सत्‌ रूपसे 
तो है, परन्तु वह द्वव्य, भुण, पर्याय आदि रूपसे नही है। इसीप्रकार जिससमय अवान्तर 
सत्ताकी हृष्टिसे वस्तु देखी जाती है उससमय वह द्रव्य अथवा पर्याय आदि विशेष सत्‌ 
रूपसे तो है, परन्तु सामान्य सत्‌ रूपसे नही है। इसप्रकार वस्तुमें कथचित्‌ अस्तित्व 
भ्रोर कथंचित्‌ नास्तित्व सुघटित होता है । वस्तुमे नास्तित्व केवल अपेक्षा हृष्टिसे ही 
थाता है । वास्तवमें वस्तु अभाव स्वरूप नही हैं। 


इष्टान्त 
दृष्टान्तः स्पष्टी 5ये यथा पटो द्रव्यमस्ति नास्तीति । 
पटशुक्लत्वादीनामन्यतमस्याविवक्षितत्वाच ॥॥२६९॥ 
अर्थ।--कथचित्‌ अस्तित्व और कथचित्‌ वास्तित्वका हशनन्त भी स्पष्ट ही है कि 


जिसप्रकार पट ( बच्चध ) द्रव्य पटकी श्रपेक्षासे तो है परन्तु वही पट द्रव्य पटके 
शुक्लादि गुणोकी अविवक्षाकी शपेक्षासे नही है । 


भवार्थ:--शुक्लादि गुणोका समूह ही पट कहलाता है। जिससमय पटको मुख्य 
रीतिसे कहते हैं उससमय उसके गुण नहीके बराबर समझे जाते है और जिससमय 
शुक्लादि ग्ुणोको मुख्य रीतिसे कहते है, उससमय पट भी नही के बराबर समभा 
जाता है। कहनेकी श्पेक्षासे ही वस्तुमे मुख्य और गौणकी व्यवस्था होती है, तथा 


अध्याय ) सुबोधिनी टीका [ ८६ 


उसी व्यवस्थासे वस्तुमें कथंचित्‌ श्रस्तिवाद और कथचित्‌ नास्तिवाद श्राता है इसीका 
नाम स्याद्वाद है । 
क्षेत्रकी अपेक्षाते अरित नास्ति कथन 
त्ेत्रं द्विधावधानात सामान्यमथ च विशेषमात्र स्यात्‌ | 
तत्र प्रदेशमात्र प्रथम॑ प्रथमेतरं तदंशमयम्‌॥२७०॥ 
अर्थ:--वस्तुका क्षेत्र भी दो प्रकारसे कहा जाता है। एक सामान्य, दूसरा 
विशेष । वस्तुके जितने प्रदेश है उन प्रदेशोंके समुदायात्मक देशको तो सामान्‍य क्षेत्र कहते 
है और उसके शअ्रंशोको विशेष क्षेत्र कहते है । 
अथ केवल प्रदेशात्‌ प्रदेशमात्र॑ यदेष्यते वस्तु । 
-अस्ति स्वक्तेत्रतया तदंशमात्रा5विवश्ितत्वान्न |२७१॥ 
अर्थ/-- जिससमय केवल प्रदेशोंके समुदायकी अ्पेक्षासे देशरूप वस्तु कही जातो 
है उससमय वह देशरूप स्वक्षेत्रकी अपेक्षासे तो है परन्तु उस देशके अशोकी अ्रविवक्षा 
होनेसे श्रशोंकी अपेक्षासे नही है । ३५. “| 
अथ केवल तदंशाचाबन्मात्रायदेष्यते पस्तु | 
अस्त्यंशविवक्षितया नास्ति च देशाविवक्षितत्वाच ॥२७२॥। 


अर्थ--भ्रथवा जिससमय केवल देशके अशोकी अपेक्षासे वस्तु कही जाती है 
उससमय वह श्रशोकी श्रपेक्षासे तो है, परन्तु देशकी विवक्षा न होनेसे देशकी अपेक्षासे 
नही है । 
इष्ठान्त 
संदृष्टिःपटदेश! ज्षेत्रस्थानीय एवं नास्त्यरित | 
शुक्लादितन्तुमात्रादन्यतरस्थाविवक्षितत्तादा ॥२७३॥| 


अर्थ;--्षेत्रके लिये हृशन्त पट रूप देश है। वह शुक्लादिस्वभाव-तत्तु समुदायकी 
अपेक्षासे तथा भिन्‍न भिन्‍न अशोकी अपेक्षासे कथंचितु अस्ति नास्ति रूप है। जिससमय 
जिसकी विवक्षा (कहनेकी इच्छा) की जाती है वह तो उससमय मुख्य होनेसे श्रस्ति रूप 
है और इतर श्रविवक्षित होनेसे उससमय गौण है इसलिये वह नास्तिझरूप है। इसप्रकार 
क्षेत्रकी अपेक्षासे कथचित्‌ अस्तित्व और नास्तित्व समभना चाहिये । 


१२ 
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2८ लक कालछकी अपेक्षासे अस्ति नात्ति कथन 
कालो वर्तनमिति वा परिणमन बस्‍्तुनः स्वभावेन | 
सोपि पूर्ववद्द्यमिह सामान्यविश्ेेषरूपलात !२७४॥ 
अर्थ:--काल नाम वर्तनकां है। अथवा वस्तुका स्वभावसे करपरिणमन होनेका है । 
वह काल भी पहलेकी तरह सामान्य और विशेष रूपसे दो प्रकार है । 
काछका सामान्य और विशेष रूप 
सामान्य विधिरुप प्रतिपेधात्मा भवति विशेष | 
उभयोरन्यतरस्यावमग्नोन्मग्नवादस्ति नास्ती ति ॥२७१५॥। 
अर्थः--सामान्य विधिरूप है, विशेष प्रतिषेधरूप है । उन दोनोमेंसे किसी एकके 
विवक्षित और श्रविवक्षित होनेसे श्रस्तित्व श्रौर नास्तित्व आता है । 
विधि और प्रतिषेधका स्वरूप 
तत्र निरंशो विधिरिति स यंथा स्वयं संदेवेति । 
तदिह विभज्य विभाग! प्रतिपेधकांशकल्पनं तस्‍्य ।॥२७६॥ 
अथ!--भ्रंश कल्पना रहित-निरंश परिणमनकों विधि कहते है । जैसे-स्वयं 
सतुका परिणमत । सत्‌ सामान्यमें श्रंश कल्पना लही है किन्तु उसका सामान्य परिणमन 
है। और उसी सतकी भिन्‍न २ विभाजित-अश्रंश-कल्पनाको प्रतिषेध कहते है । 





#शात्मना वर्तमानानां द्रव्याणां निजपयंयेः । 
बर्तनाकरणात्कालो भज्ञते हेतुफतताम ॥१॥ 
एकेकबृत्या प्रत्येकमणवस्तस्थ निःक्रियाः । 
लोकाकाशप्रदेशेषु._ रत्नराशिरिवस्थिता) ॥२॥। 
: व्यावहारिककालस्थ परिणामस्तथा क्रिया ) 
: परत्व॑ , चाउपरत्वश्व॒ लिड्वान्याहुमेहर्ष यः ।॥३॥ 
तत्वाथूसार । 
प्र्थातु-अपनी निज पर्यायों द्वारा परिणमन करनेवाले सम्पूर्ण द्रव्योंमें का उदासीन कारण है 
इसीलिये उसे द्रव्योंके परिवतनम हेतुरूप कर्ता कहा गया है। काल द्वव्यके दो भेद हैं. एक निश्चय, 
दूसरा व्यवहार। निश्चय यथार्थ काछ है; बह असंख्यात है. और एक एक काल द्रव्य प्रत्येक छोकफे 


अदेशमे रत्नोंकी राशिकी तरह निष्क्रिय रूपसे ठहरा हुआ है । व्यवद्ार काल' काल्पनिक है और परिणाम, 
क्रिया, परत्व, अपरत्व आदि उसके चिह हैं। 
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भावारथ---सामान्य परिणमनकी श्रपेक्षासे वस्तुमे किसी प्रकारका भेद नही होता 
है परन्तु विशेष २ परिणमनकी श्रपेक्षासे वही एक निरशरूप वस्तु अनेक भेदवाली हो 
जाती है । और वस्तुमे होनेवाले श्रशरूप भेद ही प्रतिषेघरूप हैं । 
। उदाहरण 
तदुदाहरणं सम्प्रति परिणमनं सत्तयावधायेत | 
अस्ति पिवक्षितत्तादिह नास्त्यंशस्या5विवक्षया तद्हि [[२७७॥॥ 
अथ)--प्रकृतमें उदाहरण इसप्रकार है कि जिससमय वस्तुमे भेद विवक्षा रहित 
सत्ता सामान्‍्यके परिणमनकी विवक्षा की जाती है, उससमय वह सामान्य रूप-स्व- 
कालकी श्रपेक्षासे वो है, परन्तु अंशोंकी विवक्षा न होनेसे विशेषरूप--परकालको अपेक्षासे 


वह नही है । 


इष्ठान्त 
संदष्टिः पठपरिणतिमात्र कालायतस्वकालतया । 
अस्ति च तावन्मात्रान्नास्ति पटस्तन्तुशुक्लरूपतया ॥२७५।॥ 
अर्थ:---हृशन्तके लिये पट है। सामान्य परिणमनकों धारण करनेवाला पट,- 
सामान्य स्वकालकी अपेक्षासे तो है, परन्तु वही पट तन्तु और शुक्लरूप विशेष परिणमन 
(परकाल ) की अपेक्षासे नही है । 


भावकी अपेक्षासे अस्ति नारित कथन 
भावः परिणामः किल स चेव तत्त्तस्वरूपनिष्पत्तिः | 
अथवा शक्तिसमूहो यदि वा स्वेस्वसारः स्पात्‌ ॥२७९॥ 
अथथ)--भाव नाम परिणामका है और वही तत्त्वके स्वरूपकी प्राप्ति है, अथवा 
शक्तियोके समूहका नाम भी भाव है, अ्रथवा वस्तुके सारका नाम ही भाव है। 
से विभक्तो द्विविधः स्थात्सामान्यात्मा विशेषरूपश्र | 
तत्र विवक्ष्यों सुख्यः स्यात्खभावों 5थ गुणोहि परभाव) [२८०॥ 
अर्थ/:--वह भाव भी सामान्यात्मक भर विशेषात्मक ऐसे दो भेदवाला है । 
उन दोनोमे जो भाव विवश्षित होता है वह मुख्य हो जाता है और जो अ्रविवक्षित भाव 
है वह गौण हो जाता है । 


भावका सामान्य और विशेष रूप 
सामान्य विधिरेव हि शुद्ध) प्रतिपेधषकथ निरपेक्ष) | 
प्रतिपेधो हि विशेषः प्रतिपेष्यः सांशकश्व सापेक्ष: ॥२८ १॥ 
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अर्थ।--सामान्य विधिरूप ही है। वह शुद्ध है, प्रतिषेघक है भ्रौर निरपेक्ष है। 
विशेष प्रतिषेध रूप है, प्रतिषेध्य है अंश सहित हैं और सापेक्ष है ! 
इसीका स्पष्ट अर्थ 
अयमर्थो वस्तुतया सत्सामान्य निरंशक यावत्‌ । 
भक्त तदिह विकल्पेद्रव्यायरुच्यते विशेषज्ञ २८२॥ 
अर्थः--ऊपरके शलोकका खुलासा अथे यह है कि सत्‌ (पदार्थ) जबतक अपनी 
वस्तुतामें सामान्यरीतिसे स्थिर है, और जबतक उसमें भेद कल्पना नही की जाती है 
तबतक तो वह सत्‌ शुद्ध अखण्ड है, और जब वह द्रव्य, गुण, पर्याय आदि भेदोंसे 
विभाजित किया जाता है, तब वही सत्‌ विशेष-खण्डरूप कहलाता है ! 
भावार्थ:--वस्तुमें जबतक भेद बुद्धि नही होती है तबतक वह शुद्ध द्रव्याथिक 
नयकी श्रपेक्षासे शुद्ध है, और उसी अवस्थामें वह निरपेक्ष है। परन्तु जब उसमें श्रशुद्ध 
द्रव्याथिक नयकी अपेक्षासे भेद कल्पना की जाती है, तब वह वस्तु परस्पर सापेक्ष हो 
जाती है और उसी अवस्थामे वह प्रतिषेध्य भी है। जो सतत शअ्रन्वय रूपसे रहने वाली 
हो उसे विधि कहते है और जो व्यतिरेक रूपसे रहे उसे प्रतिषेध्य कहते है । वस्तु 
सामान्य अ्रवस्थासें ही सतत अन्वय रूपसे रह सकती है, परन्तु भेद विवक्षामें वह 
व्यतिरिकरूप धारण करती है। इसीलिये सत्‌ सामान्यको विधिरूप और सत्‌ विशेषकों 
प्रतिषेध रूप कहा गया है। वस्तुकी विशेष अ्रवस्थामें ही प्रतिषेध कल्पना की जाती है । 
साराश 
तस्मादिदमनव्य॑ सर्व सामान्पतों यदाप्यस्ति | 
शेष विशेषविवक्षाभावादिह तदेव तन्नास्ति [२८३॥। 
अथेः--इसीलिये यह वात निर्दोष रीतिसे सिद्ध हो चुकी कि सम्पूर्ण पदार्थे 
जिससमय सामान्यतासे विवक्षित किये जाते है उससमय वे सामान्यतासे तो है, परन्तु 
शेष-विशेष विवक्षाका अभाव होनेसे वे नही भी हैं । 
अथवा 
यदि वा स्वमिदं यहिव्षितत्वादिशेषतों 5स्ति यदा | 
अविवल्लितसामान्यात्तदेव तन्‍नास्ति नययोगात्‌ [२८४॥॥ 
अथ।---भ्रथवा सम्पूर्ण पदार्थ जिससमय विशेषतासे विवक्षित किये जाते हैं, 
उससमय वे उसकी श्रपेक्षासे तो हैं, परन्तु उाससमय सामान्य विवक्षाका उनमें अभाव 
_ होनेसे सामान्य हृष्टिसे वे नही भी है । 
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तत्र विवक्ष्यो भाव। फेवलठमस्ति सवभावमात्रतया ! 
अविवक्षितपरभावभावतया नास्ति सममेव ।।२८५॥॥ 


अथथ/--वस्तुके सामान्य श्रौर विशेष भावोमें जो भाव विवक्षित होता है, वही 
केवल वस्तुका स्व-भाव समभा जाता है, भौर उसी स्वभावकी भ्रपेक्षासे वस्तुमें श्रस्तित्व 
गाता है । परन्तु जो भाव अविवक्षित होता है, वही पर-भाव कहलाता है । जिससमय 
स्वभावकी विवक्षा की जाती है, उससमय परभावकी विवक्षा न होनेसे उसका वस्तुमे 
अभाव समझा जाता है। इसलिये परभावकी भ्रपेक्षासे वस्तुमें नास्तित्व आता है । 
ग्रस्तित्व और नास्तित्व दोनों एक कालमे ही वस्तुमे घटित होते है । 
सर्वत्र होनेवाला नियम 
सर्वत्र क्रम एप द्रव्ये क्षेत्र तथा5थ काले व | 
अनुलोमग्रतिलोमैरस्तीति विवश्षितों म्ुर्यः ॥॥२८६॥ 
अर्थध--सवेत्र यही (ऊपर कहा हुआ) क्रम लगा लेना चाहिये अर्थात्‌ द्रव्य, क्षेत्र, 
काल श्र भाव, चारों ही जगह अनुकूलता और प्रतिकूलताके अनुसार विवक्षित भाव 
है वही मुख्य समझा जाता है। यहाँ पर “च” से भावका ग्रहण किया गया है । 
दृष्ठान्त 
संदृष्टि: पटभावः पटसारों वा पठस्प निष्पत्तिः | 
अस्त्यात्मना च तद्तिरघटादिभावा5विवक्षया नास्ति [[२८७॥ 
अर्थ:--पटका भाव, पटका सार, पटके स्वरूपकी प्राप्ति, ये तीनों ही बाते एक 
अर्थवाली है! पटका भाव अपने स्वरूपकी श्रपेक्षासे है परन्तु उसके इतर घट आदि 
भावोकी अ्रविवक्षा होनेसे वह नहीं है । क्योकि विवक्षित भावकों छोड़कर बाकी सभी 
भाव अ्रविवक्षित है । 
बाकीके पॉच भन्नोंके लानेका संकेत 
अपि ये प्रक्रियया नेतव्याः पश्चणेपभनज्ञाव । 
वर्णवदुक्तदयमिह पटवच्छेषास्तु तबोगात्‌ ॥९८८॥ 
अर्थ-- इसी प्रक्तियाके अगुसार बाकीके पाँच भज्ञ भी वस्तुमे घटित कर लेना 
चाहिये । 'स्थात्‌ श्रस्ति' और 'स्थात्‌ नास्ति' ये दो भज्ञ वर्णंकी तरह कह दिये गये हैं । 
बाकीके भड्भू पटकी तरह उन्ही दो भज्भोके योगसे घटित करना चाहिये । 
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भावार्थ:--जिसप्रकार पकार और टकांर इन दो अक्षरोंके योगसे पट शब्द बन 
जाता है, इसीप्रकार भर भी श्रक्षरोके योगसे वाक्य तथा पद बन जाते हैं। उसीप्रकार 
स्यात्‌ भ्रस्ति' और स्यान्नास्ति इन दो भज्जोंके योगसे बाकीके पाँच भज़ भी बन जाते 
है। वस्तुमें, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, और स्वभावकी श्रपेक्षासे प्रस्तित्व और परद्रव्य, 
परक्षेत्र प्रकाल और परभावकी अपेक्षासे नास्तित्व अ्रथवा विवक्षित भावकी अपेक्षासे 
अस्तित्व और अविवक्षित भावकी भ्रपेक्षासे नास्तित्व, ऐसे दो भग तो ऊपर स्पष्टतासे 
कहे ही गये है । वे दोनो तो स्वरूप और पररूपकी अपेक्षासे स्वतस्त्र कहे गये है । यदि 
इन्ही दोनोको स्वरूप और पररूपकी अपेक्षासे एकबार ही क्रमसे कहा जाय तो तीसरा 
भग 'स्यात्‌ भ्रस्ति नास्ति' हो जाता है। परल्तु यवि इन्ही दोनोको स्वरूप, पररूपकी 
विवक्षा रखते हुए क्रको छोडकर एक साथ ही कहा जाय तो स्यातु अस्ति नास्तिका 
मिला हुआ चौथा 'अवक्तव्य' भग हो जाता है । तीसरे भगमे तो एकबार कहते हुए भी 
क्रम रकखा गया था । इसलिये वचन द्वारा ऋमसे 'स्थात्‌ अस्ति नास्ति” कहा जाता है 
परन्तु यदि एकबार कहते हुए क्रम न रखकर दोनोंका एक साथ ही कथन किया जाय 
तो वह कथन वचनमे नही भा सकता है, क्योकि वचन द्वारा एकबार एक ही बात कही 
जा सकती है, दो नही, इसलिये दोनोका मिला हुआ चौथा 'अवक्तव्य' भंग कहलाता है । 
और यदि स्वरूप, पररूप दोनोको एक साथ विवक्षित किये हुए उस अवक्तव्य भंगमें 
फिर स्वभावकी मुख्य विवक्षा की जाय तो पाँचवां “स्यात्‌ अस्ति अवक्तव्य” भग हो . 
जाता है। और उसी अवक्तव्यमे यदि स्वभावकों गौण और परभावको मुख्य रीतिसे 
विवक्षित किया जाय तो छठा '्यान्नास्ति श्रवक्तव्य' भग हो जाता है | इसीप्रकार उस 
अवक्तव्यमे स्वभाव और परभाव दोनोंकी क्रसे एकबार ही मुख्य विवक्षा रक्खी जाय 
तो सातवाँ 'स्यात्‌ श्रस्ति नास्ति श्रवक्तव्य' भग हो जाता है ।# 


# यदि यहाँ पर कोई यह शंका करे कि जिसप्रकार अर्ति नात्तिको एकबार ही ऋ्रमसे रखनेपर 
तीसरा और अक्रमसे रखनेपर चौथा भंग हो जाता है, उसीगप्रकार अवक्तव्यक्रे साथ मी एकबार ही अस्ति 
नास्तिको ऋमसे विवक्षित रखनेपर सातवाँ और अक्रमसे विचक्षित रखनेपर आठवोँ भग क्यों नहीं हो 
जाता १ इसका उत्तर यही है ऐसा करनेसे आठवों भंग “अवक्तव्य-अवक्तन्य' होगा, और बह अवक्तत्य 
सामान्यमें गर्भित होनेसे अवक्तव्य मात्र रहता है। इसलिये कुछ सात ही भग हो सकते हैं । भधिक नहीं 
हो सकते। क्योंकि वचन द्वारा कथन शेंली सात ही श्रकार हो सकती है क्योंकि वस्तुधर्मके सात भेद 
होनेसे सशय भी सात ही द्वो सकते हैं और उनको दूर करनेकी जिज्ञासा भी सात ही प्रकार हो सकती 
है। इसीग्रकार प्रथम द्वितीय चतुर्थ संगोंके परस्परसें दो दो तीन तीनके सयोगसे और ठृतीय पद्चम पद्ठ 
सप्तम भगोंके पररपर दो २ तीन २ चार २ के संयोगसे जो भग होते हैं वे सब इन्हीं सातोंमे गर्सित हैं। 
» “प्रश्नवशादेकन्नतस्तुन्यविरोधेन विधिप्रतिषेधकल्पना सप्रभट्ी” यद्द सप्तमड्डीका लक्षण है । 

' ).. अश्सइस्री 
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ये सातों ही भंग स्वभाव, परभावकी मुख्यता और गौणतासे होनेवाले स्थात 
भ्रस्ति, भर स्यान्नास्ति इन्ही दोनोके विशेष है, इसलिये ग्रत्थकारने इन्हीं दौनोका स्वरूप 
दिखला कर बाकीके भंगोंको निकालनेके लिये सकेत कर दिया है । 
शंकाकार 
ननु चान्यतरेण कृत किमथ प्रायः प्रयासभारेण | 
अपि गौरबप्रसंगादनुपादेयाच् बरामग्बिलसितलवात |।२८९॥ 
अस्तीति च वक्तव्यं यदि वा नास्तीति तत्त्वसंसिदृध्ये। 
नोपादानं प्रथगिह युक्त तदनर्थकादिति चेत्‌ ॥२९०॥ 
अर्थः--अस्ति नास्ति दोनोमेसे एक ही कहना चाहिये उसीसे काम चल जायगा, 
व्यर्थके प्रयास (कष्ट)से क्या प्रयोजन है। इसके सिवाय दोनो कहनेसे उल्टा गौरव 
होता है, तथा वचनोका आधिक्य होनेसे उसमें ग्राह्मता भी नही रहती है । इसलिये 
तत्त्वकी भले प्रकार सिद्धिके लिये या तो केवल 'अस्ति' ही कहना ठीक है, अथवा केवल 
नास्ति' कहना ही ठीक है। दोनोका श्रलग २ ग्रहण करना युक्तिसंगत नही है, दोनोंका 
भ्रहण व्यर्थ ही पडता है ? 
उत्तर 
तन्न यतः सब सत्र तदुभयभावाध्यवसितमेवेति । 
अन्यतरस्य विलोपे तदितरभ[वस्य निहत्रापत्ते! [|२९१॥ 
अर्थ:--उपर्युक्त शका ठीक नही है, क्योकि सम्पूर्ण पदार्थ 'प्रस्ति नास्ति! स्वरूप 
उभय (दोनो) भावोको लिये हुए है। यदि इन दोनों भावोमेसे किसी एकका भी लोप 
कर दिया जाय, तो बाकीका दूसरा भाव भी लुप्त हो जायगा । 
से यथा केबलमन्वयमात्रं वस्तु प्रतीयमानोपि । 
व्यतिरेकाभावे किल कथमन्वयसाधकश्व स्थात्‌ ॥२९२॥ 
अर्थ:--यदि केवल 'अस्ति! रूप वस्तुकों माना जावे तो वह सदा अन्वयमात्र ही 
प्रतीत होगी, व्यतिरिकरूप नहीं होगी भर बिना व्यतिरेकभावके स्वीकार किये वह 
अन्वयकी साधक भी नही रहेगी । 
भावार्थ:--वस्तुमे एक अ्रनुगत प्रतीति होती है, और दूसरी व्यावृत्त प्रतीति होती 
है । जो वस्तुमें सदा एकसा ही भाव जताती रहे उसे अ्नुगत प्रतीति अथवा अन्वयभाव 
कहते हैं भौर जो वस्तुमे प्रवस्था भेदको प्रगट करे उसे व्यावृत्त प्रतीति अथवा व्यतिरेक 
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कहते हैं । वस्तुका पूर्ण स्वरूप दोनों #भावोको मिलकर ही होता है,। इसीलिये दोनों 
परस्पर सापेक्ष है। यदि इन दोनोमेंसे एककों भी न माना जाय तो दूसरा भी नहीं 
ठहर सकता है। फिर ऐसी अवस्थामें वस्तु भी श्रपत्ती सत्ता नही रख सकती है। 
इसलिये अ्रस्ति नास्तिरूप, भ्रत्वय और. व्यतिरेक दोनो ही वस्तुमे एक साथ मानना 
ठीक है । 
शह्लाकार 

ननु का नो हानि! स्यादस्तु व्यतिरिक एवं तहृदपि | 

किल्त्वन्बयों यथा5स्ति व्यतिरेफोप्यस्ति चिदचिदिव ॥२९३॥॥ 

यदि वा स्यान्मतं ते व्यतिरेके नानवय। कदाप्यस्ति । 

न तथा पक्षच्युतिरिद व्यतिरिफोप्यलये यतो न स्थात्‌ |२९४॥ 

तस्पादिदमनवर्ध॑ केबलमयमन्वयो यथास्ति तथा । 

व्यतिरेकोस्त्यविशेषादेकोकत्या चेकश। समानतया [॥२९५॥ 

' दशस्तोप्यस्ति घंटो यथा तथा स्वस्वरूपतोस्ति पटः । 

न घट; पटे5थ न पटो घटेपि भवतों 5थ घटपटाविह हि ॥॥२९६॥ 

न पठाभावों हि घंटों न पटाभावे घटस्य निष्पत्तिः | 

न घटामावों हि पट) पटसर्गों वा घटव्ययादिति चेत्‌ |[२९७॥ 

तत्कि व्यतिरेकस्यभावेन विनाउन्वयोपि नास्तीति। 

अस्त्यत्वय। स्वरूपादिति वक्तु शक्यते यतस्त्विति चेत्‌ ॥|२९८॥ 


# सासान्यविशेषाकारोल्लेख्यनुबृत्तप्रत्ययगोचरश्चाखिलो बाह्याध्यात्मिकप्रमेयो<र्थ, न फेवडमतो 
हेतो अनुद्वत्तव्यावृत्तप्रत्ययगोचरत्वात्‌ स तदात्मा, अपि तु पूर्वोच्चराकारपरिद्यारावाप्ति स्थितिलक्षण- 
परिणामेना5थेक्रियोपपत्तेश्व । सामान्यविशेषयोजु डिभेदस्य प्रतीतिसिद्धत्वात्‌ रूपरसोदस्तुल्यकालस्याड- 
भिन्नाश्रयवर्तिनोप्यतएव भेद्प्रसिद्धें: । एकेन्द्रियाण्यवसेयत्वाज्जा तिज्यक्तयोरभेदे वातातपादावप्यभेद्पअसब्, । 
सामान्यप्रतिभासों छनुगताकारो विशेषश्नतिभासस्तु व्यावृत्ताकारो5चुभूयते । 

प्रमेयकमलमातंण्ड 

अथात्‌ पदार्थ पूर्वाकारकों छोड़ता है उत्तराकारकों ग्रहण करता है और स्व-स्वरूपकी स्थिति 
रखता है, इसी त्रितयात्मकपरिणामसे पदार्थ सामान्यविशेषात्मक अर्थक्रिया होती है। सामान्य, विशेषकी 
प्रतीति सी पदार्थमें होती है--रूप रसादिक यद्यपि अभिन्न काल तथा अभिन्न क्षेत्रवर्ती हैं तथापि उनकी 
भिन्न २ प्रतीति होती ही है। एकेन्द्रियादिक जीबोंमें जाति और व्यक्तिमे सर्वेथा अभेद ही मान लिया जाय 
तो वात आतय आदियें भी अभेदका प्रसज्ञ होगा। सामान्यका प्रतिभास अनुगतरूपसे होता है लैसे कि 
जातिका। विशेषका प्रतिभास व्यावत्तरूपसे होता है जैसे कि व्यक्तिका 
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अथथः--शद्भाकार कहता है कि यदि व्यतिरेकके अभावमें अन्वय भी नही बनता, 
तो व्यतिरिक भी उसी तरह मानो, इसमे हमारी कौनसी हानि है ? किन्तु इतना श्रवश्य 
मानना चाहिये कि भ्रन्वय स्वतन्त्र है, और व्यतिरेक स्वतत्र है। वे दोनों ऐसे ही स्वतत्र 
है जैसे कि जीव और अजीव | यदि कदाचित्‌ तुम्हारा ऐसा सिद्धान्त हो कि व्यतिरेकमें 
प्रन्वय कभी नहीं रहता है तो भी हमारे पक्षका खण्डन नही होता है, क्योकि जिसप्रकार 
व्यतिरेकमे श्रन्वय नही रहता है, उसीप्रकार श्रन्वयमे व्यतिरिक भी नही रहता है। 
इसलिये यह बात निर्दोष सिद्ध है कि जिसप्रकार केवल अन्वय है, उसीप्रकार व्यतिरेक 
भी है सामान्य दृष्टिसे दोनों ही समान हैं । जैसे अन्वय कहा जाता है,-वैसे ही व्यतिरेक 
भी कहा जाता है। दृष्टान्त भी इस विषयमे घट पटका ले लीजिये । जिसप्रकार घट 
अपने स्वरूपको लिये हुए जुदा है, उसीप्रकार अपने स्वरूपको लिये हुए पट भी जुदा 
है । पटमे घट नही रहता है, और न घटमें पट ही रहता है, किन्तु घट और पट दोनों 
जुदे २ है। जिसप्रकार पटका अभाव घट नही है, भौर न पटके अभावमे घटकी उत्पत्ति 
ही होती है। उसीप्रकार पट भी घटका अभाव नही है, श्रौर न घटके अभावसे पटठकी 
उत्पत्ति ही होती है। ऐसी अ्रवस्थामे श्रापका (ग्रन्थकारका) यह कहना कि व्यतिरेकके 
अभावमें अन्वय भी नही होता है, ठीक नही है, क्योंकि घट पटकी तरह हम यह कह 
सकते है कि श्रन्वय अपने स्वरूपसे जुदा है और व्यतिरेक श्रपने स्वरूपसे जुदा है, ऐसी 
अवस्थामे बिना व्यत्तिरेकके भी अन्वय हो सकता है ” 


भावार्थ:--ऊपर कहे हुए कथनके अनुसार शद्भुकार भ्रन्वयको स्वतन्त्र मानता है 
और व्यतिरेकको स्वतन्त्र मानता है। चस्तुको वह सापेक्ष उभय धर्मात्मक नही मानता है। 


उत्तर 
तत्र॒यतः सदिति स्यादद्वेत द्वेतमावभागपि च | 
तत्र विधौ विधिमात्र तदिह निपेधे निषेधमात्र स्थात्‌ २९९ 


अथ+--शकाकारकी उपर्युक्त शका ठीक नही है। क्योकि सत्‌ (द्रव्य) कथचितु 
अद्दैत भी है, और कथचित्‌ द्वैत भी है। उन दोनोमे विधिके विवक्षित होनेपर वह सत्‌ 
विधि मात्र है, और वही सत्‌ निपेधके विवक्षित होनेपर निषेध मात्र है । 


भावा्थ:--पदार्थ सामान्य विशेषात्मक अथवा विधि निषेधात्मक है, जिससमय जो 
भाव विवक्षित किया जाता है, उससमय वह पदार्थ उसी भाव स्वरूप है। 
१३ 
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; वस्तुमें अन्तय और व्यत्तिरेक सत्रतन्त्र नहीं हैं -, 
नहिं किंचिद्विधिरुपं किश्विचच्छेषतो निषेयांशम्‌। 
आस्तां सांधनमस्मिन्नाम ढतं न निर्विशेषत्वात्‌ ||३००॥॥ 4 


अर्थ|--ऐसा नही है कि द्रव्यका कुछ भाग तो विधिरूप है, और कुछ भाग 
निषेधरूप है । इसमें द्वैत-हेतु भी नही हो सकता है, क्योकि द्रव्य केवल विशेषात्मक ही 
नही है । 
भावाथ/--शंकाका रने भ्रन्वय और व्यतिरेक भ्रथवा विधि श्रौर निपेधको स्वतन्त्र 
बतलाया था, इस*श्लोक द्वारा उसीका खण्डन किया गया है। यदि विधि और निषेधको 
स्वतन्त्र ही वस्तुमें माना जाय तो अवश्य ही उन दोनोंमें विरोध-शभ्रावेगा । “नेकस्मिन्न- 
सभवात्‌” भ्रर्थात्‌ एक पदार्थमे दो विरोधी धर्म नही रह सकते, है, यह दोष वस्तुमें तभी 
आता है जब कि उसमें दोनो क्षमोंकों स्वतन्त्र माना जाता है, परस्पर सापेक्षतामें दोनों 
ही धर्म अविरुद्ध हैं। इसलिये जो विधि निषेधको स्वतन्त्र कहते है वे उपर्यूक्त दोषसे 
अपनेको अलग नही कर सकते है और वे स्याद्वादके परिज्ञानसे सर्वेधा अपरिचित है । 
-_- विधि, निषेधर्म सबंथा नामभेद भी नहीं है 
“ न “पुनद्गेव्यान्तरवत्संज्ञा भेदोप्पवाधितों भवति। 
तत्र विधो विधिमात्राच्छेषविशेषादिलक्षणाभावात्‌ |३० १॥। 
अर्थ|--विधि और निषेधमे भिन्न २ द्रव्योके समान सज्ञाभेद नही है, उसमे बाधा 
आती है क्योकि जब विधि-कहते है तो वस्तु विधिमान्र रहेगी बाकीके विशेष लक्षणका 
उसमे अ्रभाव रहेगा अतः द्रव्यातरके समान सज्नाभेद नही है किन्तु सापेक्ष भेद है 
वस्तु एक ही है । 
अपि च्‌ निषिद्धत्वे सति नहि वस्तुत्व॑ विधेरभावत्वात | 
उभयात्मके # यदि खलु प्रकृतं न कर्थ प्रमीयेत (!३०२॥। 
अथः--ऐसां भी 'नही' है कि द्रव्यातर (घट, पट)की तरह विधि, निषेध, दोनों 
ही स्वथा भिन्न हों, सर्वथा नाम भेद भी इनमे बाधित ही है, क्योकि सर्वथा विधिको 
कहनेसे वस्तु सर्वथा विधिमात्र ही हो जांती है, बाकीके विशेष लक्षणोंका उसमें अभाव 
ही हो जाता है। उसीभ्रकार सर्वथा निषेधकों कहनेसे उसमे विधिका अभाव हो जाता 


# यहां पर किसी एक अक्षरके छूट जानेसे छन्दका भग हो गया है। 
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है। इन दोनोंके सर्वथा भेदमें वस्तुको वस्तुता ही चली जाती है। यदि वस्तुको 
उभयात्मक माना जाय तो प्रकृतकी सिद्धि हो जाती है। 
4 33 सारांश 
तस्मद्विधिरूपं वा निर्दिष्ट सत्रिपेघरुपं वा | 
संहत्यान्यतरलादन्यतरे सब्निरूप्यंते तदिह ॥॥३०३॥ 
' अथः--जब यह बात सिद्ध हो चुकी कि पदार्थ विधि निषेधात्मक है, तब वह 
कभी विधिरूप कहा जाता है, और कभी निषेधरूप कहा जाता है । 
दृष्टान्त 


दृष्टान्तोउच्र॒पटत्व॑ यावन्निर्दिष्टमेव तन्तुतया । 
तावन्न पठो नियमाद दृश्यन्ते तन्‍्तवस्तथा 5ध्यक्षात्‌ ॥३०४॥ 
यदि पुनरेष पटत्व॑ तदिह तथा दृश्यते न तन्तुतया । 
अपि संग्रह्द समनन्‍्तात्‌ पटोयमिति दृश्यते सद्धि! ॥३०१५॥ 


अथ।--हशन्तके लिये पट है। जिससमय पट तन्‍्तुकीं' दृष्टिसे देखा जाता है, 
उससमय वह पट प्रतीत नही होता, किन्तु तन्‍्तु ही दृष्टिगत होते हैं ॥ यदि वही पट 
पटबुद्धिसे देखा जाता है, तो वह पट ही प्रतीत होता है, उससमय वह तनन्‍्तुरूप नही 
दीखता । ह - 
इत्यादिकाश वहवो विधन्ते पाक्षिका हि दथ्टान्ताः | 
तेपाध्॒भयाज्जल्वान्नहि कोपि कंदा विपक्ष: स्थाद्‌'॥३०३९॥ 
अर्थ/--पटकी तरह और भी अनेक ऐसे दृष्टान्त है, जो कि हमारे पक्षको पुष्ट 
करते हैं, वे सभी दृष्टान्त उभयपनेको सिद्ध करते हैं, इसलिये उनमेंसे कोई भी दृश्टान्त 
कभी हमारा (जैन दर्शनका) विपक्ष नही होने पाता है । 
उपयु क्त कथनका स्पष्ट अर्थ 
अयमर्थों विधिरेव हि युक्तिवशात्स्पात्खयं निपेधात्मा | 
अपि च निपेधस्तद्वद्विधिरूपः स्पात्स्यं हि युक्तिवशात्‌ ॥२०७॥ 
अर्थ:---ऊपर कहे हुए कथनका खुलासा श्रर्थ यह है कि विधि ही युक्तिके वशसे 
स्वयं निषेधरूप हो जाती है। भौर जो निषेध है, वह भी युक्तिके वशसे स्वय विधिरूप 
हो जाता है । 


९०० ] पत्माध्यायी : | मथस 


भावार्थ--जिससमय पदार्थ सामान्य रीतिसे विवक्षित किया जाता है, उससमर्य 

वह समग्र पदार्थ सामान्यरूप हो प्रतीत होता है, ऐसा नही है कि उससमय 'पदार्थका 
कोई अंश विशेषरूप भी प्रतीत होता हो । इसीप्रकार विशेष विवक्षाके समय समग्र 
पदार्थ विशेषरूप ही प्रतीत होता है। जो दर्शनकार सामान्य और विशेषकों पदार्थेके 
जुदे जुदे अ्रृंश मानते है उनका इस कथनसे खण्डन हो जाता है । क्योंकि पदार्थ एक 
समयमें दो रूपसे विवक्षित नही हो सकता, श्रौर जिससमय जिस रूपसे विवश्षित किया 
जाता है, वह उससमय उसी रूपसे प्रतोत होता है | स्याह्गादका जितना भी स्वरूप है 
सब विवक्षाधीन है। इसीलिये जो नयहृष्टिको नही समभते है, वे स्याद्वाद तक नहीं 
पहुँच पाते । | | 

हे जैन-स्पाह्मदीका स्वरूप 

इति विन्दन्निह तत्त्वं जेनः स्पात्को5पि तत्त्तवेदीति । 

अर्थात्स्थात्स्याद्रादी तदपरथा नाम सिंहमाणवकः ॥३०८॥ 


अथ;--ऊपर कही हुई रीतिके अनुसार जो कोई तत्त्वका ज्ञाता तत्त्वको जानता है, 
वही जैन है, और वही वास्तविक स्यथाह्मादी है। यदि ऊपर कही हुई रीतिसे तत्त्वका 
स्वरूप नहीं जानता है, तो वह स्याद्वादी नही है किन्तु उसका नाम सिहमाणवक है। 
किसी बालकको यदि सिंह कह दिया जाय तो , उसे सिंह माणवक कहते हैं। बालक 
बास्तवमें सिंह नही है । 
पु शंकाकार ह 

ननु सदिति स्थायि यथा सद्ति तथा स्वेकालसमयेपु । 

तत्र. विवक्षितसमये तत्स्थादथत्रा न तद्दमिति चेत्‌ ॥॥३०९॥ 

,_ अथ--सत्‌ आुवरूपसे रहता है, इसलिये वह सम्पूर्ण कालके सभी समयोंमें रहता 
है, फिर आप (जैन) यह क्यो कहते हैं कि वह सत्‌ विवक्षित समयमे ही है, अविवश्षित 
समयमे वह नही है ? 

| उत्तर 
सत्यं तत्नोचरमिति सन्मात्रापेक्षया तदेवेदस । 
न तदेवेदं नियमात्‌ सदबस्थापेक्षया पुनः सदिति [॥३१०॥। 


अरथः--आचार्य कहते. है कि ठोक है, तुम्हारी शकाका उत्तर यह है कि सत्ता 
ु मान्रकी अपेक्षासे तो सत्‌ वही है, और सत्‌की अ्रवस्थाओोकी भ्रपेक्षासे सत्‌ वह नही है । 


भभ्याय ] सुबोधिनती टीका 


शक्लाकार 


नज्ञ॒ तदतदोदयोरिह नित्यानित्यलयोईकेकर ० पा " 2 
को भेदो भव॒ति मिथो लक्षणलक्ष्येकमेदमिश्नलात ॥३११॥ 


अर्थः--तत्‌ और अतत्‌ इन दोनोमें तथा नित्य भौर अनित्य इन दोनोमें परस्पर 
क्या भेद है, क्योकि दोनोंका एक ही लक्षण है, और एक ही लक्ष्य है ? 
भावार्थ:--ततुका प्रर्थ है--वह, भौर अतत॒का श्रर्थ है--वह नही, जो त्त्‌ भ्रौर 
अततुका अर्थ है वही नित्य और श्रनित्यका श्र्थ है, फिर दोनोके कहनेकी क्‍या 
आवश्यकता है ? 
उत्तर 
नेवं यतो विशेष! समयात्यरिणमति था न नित्यादो | 
तदतद्भावविचारे परिणामों विसदशो5थ सदशो वा ॥३१२॥। 
अर्थ:---उपर्युक्त शंका ठीक नही है क्योकि नित्य भ्रनित्यमे भ्ौर तद्भाव अतड्भावमें 
अवश्य भेद है । भेद भी यह है कि नित्य, अनित्य पक्षमे तो वस्तुके समय समयमें 
होनेवाले परिणमनका ही विचार होता है, वहाँ पर 'समान परिणाम है या असमान है, 
इसका विचार नही होता है, परन्तु तख्भाव, श्रत्भाव पक्षमे यह विचार होता है कि जो 
वस्तुमें परिणमन हो रहा है, वह सहश है श्रथवा विसहृश है । 
शक्काकार 
ननु सन्नित्यमनित्यं कर्थचिदेतावतेव तत्सिद्धि! । 
तत्किं तदतद्भावाभावविचारेण गौरवादिति चेत्‌ ॥।३१३॥ 
अर्थ:--सत्‌ कथचित्‌ नित्य है, कथचित्‌ अनित्य है, इतना ही कहनेसे वस्तुकी 
सिद्धि हो जाती है, फिर तत्‌, श्रतत॒के भाव श्रौर भ्रभावके विचारसे क्या प्रयोजन ? 
इससे उल्टा गौरव ही होता है ? 
उत्तर 
नेंब॑तदतद्भावाभावविचारस्यथ निहवे दोपात । 
नित्यानित्यात्मनि सति सत्यपि न स्पात्‌ क्रियाफर्ल तत्तम्‌ ॥ ३े १४॥ 
अर्थः--ऊपर की हुईं शका ठीक नही है, क्योकि तत्‌, अतत्‌के भाव और अभावका 
विचार यदि न किया जाय तो वस्तु सदोष ठहरती है । तत्‌ अतत्‌के बिना वस्तुको नित्य 
और पनित्य स्वरूप मानने पर भी उसमे क्रिया और फल नहीं वन सकते । 


श्ण्शे] “” चच्चांध्यायी :: (अथम 
सर्वथा नित्य पक्षम दोष 
अयमर्थों यदि नित्यं सर सद संबंधेति किल पश्षः | 
: न तथा कारणकाय, कारकसिद्धिस्तु विक्रियाभावात्‌ | ३१४॥ 
अर्थ:--स्पष्ट अर्थ यह है कि “से सत्‌ नित्य ही है” यदि सर्वथा ऐसा ही पक्ष 
मान लिया जाय, तो कारण और कार्य, दोतो ही नही बनते । विक्रियाका अभाव होनेसे 
कार्य-सिद्धि ही नही होती । 


। सर्वेथा अनित्य पक्षसे दोष 
यदि वा सदनित्यं स्यात्सबंस्वं सर्वथेति किल पक्षः । 
न तथा क्षणिकलादिह क्रियाफल कारकाणि तरत्तं च ॥३१६॥ 
अर्थ:--अथवा सतको यदि-सर्वेथा अनित्य ही स्वीकार किया जाय तो वह क्षरितक 
ठहरेगा । और क्षणिक होनेसे उसमें न तो क्रियाका फल ही हो सकता है, और व 
कारणता ही आ सकती है ! 
"मनन केवल नित्यानित्यात्मक पक्षम दोष 
अपि नित्यानित्यात्मनि सत्यपि सति वा न साध्यसंसिद्धि। । 
तदतड्भावाभावर्विता न यस्‍स्माहिशेषनिष्पत्तिः ॥३१७॥॥ 
अरथ+--यदि तत्‌ श्रतत॒के भाव, अभावका विचार न करके केवल नित्यानित्यात्मक 
ही पदार्थ माना जाय, तो भी साध्यकी सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योकि बिना तत्‌ 
अतत॒का विचार किये पदा्थमे विशेष बुद्धि ही नहीं हो सकती है। 


अथ तथथा यथा सत्परिणममान यदुक्तमस्तु तथां । 

कप भवति समीहितसिद्धिर्षिना न तदतद्िवक्षया हि यथा ॥३ १८ 
अर्थः--यदि सत्‌ (पदार्थ) परिणमन करता हुआ भी नित्य अनित्य स्वरूप ही 

साना जाय, और उससे तत्‌ अ्रतत॒की विवक्षा न की जाय तो इच्छित अर्थकी सिद्धि 
नही हो सकती है | उसे ही नीचे दिखलाते हैं-- 

अपि परिणममानं सन्नतदेतत्‌ सबंथा5न्यदेवेति । 

इति पूवपक्ष। किल बिना तदेवेति दुनिवारः स्याद ।॥रे १९ 

अपि परिणतं यथा सद्दीपणिखा सबंथा तदेव यथा । ञ 

इति पू्पक्षः किल दुर्वारः स्पादिना न तदिति ज़याद ॥३२०॥| 


अभ्रध्याय ] सुबोधितती टीका [ १०३ 


अर्थ/---“परिणमन करता हुआ सत्‌ वही नही है जो पहले था किन्तु उससे सर्वथा 
भिन्न ही है” इसप्रकारका किया हुआ पूर्व पक्ष (आशंका) विना तत्पक्षके स्वीकार किये 
टूर नही किया 'जा सकता है। इसीप्रकार उस परिणमनशील सतमे दूसरा पर्वपक्ष ऐसा 
भी हो सकता है कि “यह-दीप-शिखा सर्वथा वहो है जो पहले थी” इसका समाधान भी 
बिना -अतत्‌ पक्षके स्वीकार किये नही हो सकता है। , - 


भावार्थ:--तत्‌ और अतत्‌्में यह विचार किया जाता है कि यह वस्तु किसी दृष्टिसे 
वही है और किसी दृष्टिसे वह नही है किन्तु दूसरी है । परन्तु नित्य, श्रनित्यमे यह 
विचार नही होता है, वहाँ तो केवल नित्य, अनित्य रूपसे परिणमन होनेका ही विचार 
है, वही है या दूसरा है, इसका कुछ विचार नही होता है। यदि वस्तुमे तत॒, अतत्‌ 
पक्षकों न माना जाय, केवल नित्य अ्रनित्य पक्षकों ही माना जाय तो अवश्य ही उसमे 
ऊपर की हुईं आशंकायें आ सकती है, उनका समाधान बिना त्तत्‌ अतत्‌ पक्षके स्वीकार 
किये नही हो सकता । 
साराश का 
तस्मादवसेयं सन्नित्यानित्यत्ववत्तदतद्त्‌ | 
यस्मादेकेन बिना न समीहित सिद्धिरध्यक्षात्‌ ॥॥३२ १॥ 
अर्थ:--इसलिये यह बात निश्चित समभना चाहिये कि नित्य भ्रनित्य पक्षकी तरह 
तत्‌ अ्रतत्‌ पक्ष भी वस्तुमे मानना योग्य है। क्योकि जिसप्रकार नित्य अनित्य पक्षके 
बिना स्वीकार किये इच्छित श्रर्थंकी सिद्धि नही होती है, उसीप्रकार बिना तव्‌ अततु 
पक्षके स्वीकार किये भी इच्छित अर्थकी सिद्धि नही हो सकती है। इसलिये दोनोका 


मानना ही परम आवश्यक है । 
शंकाकार 


ननु भवति सर्वथेव हि परिणामी विसदशो5थ सहशो था | 
ईहितसिद्धिस्तु सतः परिणामित्त्वाग्रथाकथश्िदें ॥३२२॥ 
अथथ।--शकाकार कहता है कि परिणाम चाहे सर्वधा समान हो अथवा चाहे सर्वथा 
प्रसमान हो, तुम्हारे इच्छित श्रथंकी सिद्धि तो पदार्थकों परिणामी माननेसे ही यथा 
कथंचित्‌ बन ही जायगी ? 
मवार्थ:--पदार्थवो केवल परिणामी ही मावना चाहिये उसमे सहश अथवा 
झ्सहशके विचारकी कोई झावश्यकता नही है। . 7 द 


१०४ ] पच्चाध्यायी [ प्रथम 
उत्तर 
तन्‍न यता परिणामः सन्‍नपि सब्शेकपक्षतों न-तथा-। 
“न समर्थशार्थकृते नित्येकान्तादिपक्षयत्‌ सदशात्‌ ॥३२३॥ 


अर्थ;--उपर्यक्त शंका ठीक नही है क्योंकि सतमे दो प्रकारका ही परिणमन होगा, 
सहशरूप श्रथवा विसहशरूप । यदि सहशरूप ही संदमे परिणमन माना जाय तो भी 
इष्ट भ्रथेकी सिद्धि नही होती है । जिसप्रकार नित्यैकान्त पक्षमे दोष आते है उसीप्रकार 
सहश परिणाममे भी दोष आ्राते है उससे भी भ्रभीष्टकी सिद्धि नही होती है । 
नापीष्टः संसिदृध्य परिणामों विसध्शकपक्षात्मों | 
प्षणिकेकान्तवद्सतः प्रादुभोवाद्‌ सती विनाशाद्वा ।३२४॥ 
अथे।---यदि विसहशरूप एक पक्षात्मक ही परिणमन माना जाय तो भी श्रभीश्की 
सिद्धि नही होती है । केवल. विसहृश पक्ष माननेमें क्षणिकेकान्तकी तरह असतृकी उत्पत्ति 
झौर सत्‌का विनाश होने लगेगा । 


एतेन निरस्तो5भूत क्‍्लीवत्वादात्मनों 5पराद्धतया । 
तदतड्भावाभावापह्ववादी विवोध्यते त्वघुना ॥३२५॥ 
अर्थः--सहश, अ्रसहश पक्षमे नित्यैकान्त और अनित्यैकान्तके समान दोष श्रानेसे 
तत्‌ अ्रतत्‌ पक्षका लोप करनेवाला शकाकार खण्डित हो चुका | क्योकि वह जआत्मापराधी 
होनेसे स्वयं शक्ति हीन हो चुका । अस्तु, अब हम (आचायें) उसे समभाते हैं । 
तत्‌ अतत्‌ भावके स्वरूपके कहनेकी प्रतिज्ञा 
तदतड्भावनिवद्धो य। परिणाम) सतः स्वभावतया | 
तदरशनमधुना किल दृष्टान्तपुरस्सरं वक्ष्ये ३२६॥ 
अथेः--तझ्भाव भौर अतड्भावके निमित्तसे जो वस्तुका स्वभावसे परिणमन होता 
है, उसका स्वरूप भ्रब हृष्टान्त पूर्वक कहा जाता है । ' 
ह सदश परिणमनका उदाहरण 
जीवस्य यथा ज्ञान परिणामः परिणमंस्तदेवेति। . 7 
सच्शस्पोह्दहतिरिति जातेरनतिक्रमलतो वाच्या ॥३२७।। 
अथे।--जंसे जीवका ज्ञान परिणाम, परिणमन करता हुआ सदा वही (ज्ञान रूप 
ही) रहता है । ज्ञानके परिणमनमे ज्ञानत्व जाति (ज्ञानगुण)का कभी-उल्लघन नही 
“होता है । यही सहश परिणमनका उदाहरण है । लक बा. 
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5 “ असहश परिणमनका उदाहरण 
:.. _: यदि वा तदिह ज्ानं परिणामः परिणमन्न तदिति यतः । 
स्वावसरे यत्सत्त॑ तदसत्त्य॑ परत्र नययोगात्‌ ॥३२८॥ 
अर्थ/--भ्रथवा वही जीवका ज्ञान परिणाम परिणमन करता हुआ वह नही भी 
रहता है, क्योकि उसका एक समयमे जो सत्त्व है, वह नय दृष्टिसे दूसरे समयमे नही है । 
इस विषयर्स भी दृष्टान्त हे 
अग्रापि च संदृष्टि; सन्ति च परिणामतोपि कालांशाः | 
जातेरनतिक्रमतः सच्शत्वनिवन्धना एवं ॥३२९॥ ह 


अथं)--यहाँ पर दूसरा यह भी हशन्त है कि यद्यपि कोलके अ्रश परिणमनशील है 
तथापि स्वजातिका उल्लंघन नही होनेसे वे पदार्थमें सहशबुद्धिके ही उत्पादक है । 


हे अपि नययोगाहिसद्शसाधनसिद्ष्य त एवं कालांशाः । 
समय समयः समय सोपीति बहुप्रतीतित्वात्‌ ॥३३०॥ 


अर्थः--प्रथवा नयहृष्टिसे वे ही कालके श्रश विसहश वुद्धिके उत्पादक हो जाते 
है । क्योकि उनमे एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय आदि श्रनेक रूपसे 
भिन्न २ प्रतीति होतों है, वही क्षणभेद-प्रतीति पदार्थ भेदका कारण है । 
अभिन्न प्रतीतिमें हेतु. 


अतदि्दमिहग्रतीती क्रियाफल कारकाणि हेतुरिति । 
तदिदं स्यादिह संविदि हि हेतुस्तत्त्वं हि चेन्मिथः प्रेम ॥ ३ ३ १॥- 
अथः--'भतत्‌' श्रर्थात्‌ यह वह नही है इस प्रतीतिमे क्रिया, फल, कारण ये सव 
हेतु है । 'तत्‌' अर्थात्‌ यह वही है इस प्रतीतिमे परस्पर प्रेममाव (ऐक्यभाव )को लिये 
हुए तत्त्व ही नियमसे हेतु है । 
भावार्थ:--किसी वस्तुमे भ्रथवा किसी गुणमें पूर्व पर्याय कारणरूप पडती है और 
उत्तर पर्याय कार्यरूप पडती है। तथा उस वस्तुकी श्रथवा ग्रुणकी पर्यायका पलटना 
क्रिया कहलाती है। यदि भेद बुद्धिसे विचार किया जाय, तब तो तीनो बाते जुदी २ 
है, क्रिया, भिन्न पदार्थ है, कारणरूप पर्याय भिन्न पदार्थ है, तथा कार्य-फ़लरूप पर्याय 
भिन्न पदार्थ है। क्योकि पूर्व पर्याय और उत्तर पर्यायका समय जुदा २ है, परन्तु 
द्रव्यदष्टिसे-अभेद बुद्धिसे यदि विचार किया जाय तो द्रव्य श्रथवा ग्रुण-पअभिन्नरूप ही 
१४ 
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प्रतीत होते है। क्योकि पर्याय वस्तुसे जुदी नही है, अथवा सब पर्यायोंका समृह ही वस्तु 
है । इसलिये अभिन्न अ्रवस्थासे क्रिया, कारण, फल सब एकरूप, ही प्रतीत होते है । 
इसीका स्पष्टीकरण 
अयमर्थ: सदसद्त्तदतदपि च विधिनिषेधरूप स्यात्‌ । 
न पुननिरपेक्षतया तद्द्॒यमपि तत्तम्मभयतया ॥३३३१॥। 
अर्थः--तात्पय यह है कि सत्‌ और असत्‌के समान तत्‌ और अ्तत्‌ भी विधि, 
निषेधरूप है, परन्तु 'निरपेक्ष दष्टिसे वे ऐसे नही है, क्योकि एक दूसरेकी सापेक्षतामें दोनो 
रूप ही वस्तु है । ँ 
भावाथ:--जिसप्रकार सत॒की विवक्षामें विवक्षित पदार्थ विधिरूप पड़ता है और 
अविवक्षित असत्‌-निषेधरूप पड़ता है उसीप्रकार तत्‌ अतत्‌ विवक्षामे भी ऋमसे विवक्षित 
पदार्थ विधिरूप श्रौर अविवक्षित पदार्थ मिषेघरूप पड़ता है। इतना विशेष है कि विधि, 
निषेधकी अपेक्षा रखता है और निषेध विधिकी अपेक्षा रखता है, स्वेथा स्वतन्त्र एक 
भी नही है। सर्वथा स्वतन्त्र माननेसे पदार्थ व्यवस्था ही नही बनती है, क्योकि पदार्थका 
स्वरूप कथंचित्‌ विधि निषेधात्मक उभयरूप है । 


१ 


विशेष 

रूपनिदर्शनमेततदिति यदा केवल विधियनुख्यः । 

अतदिति गरुणी एथक्ल्वाचन्मात्र निरवशेषतया ।।३३३।। 

अतदिति विधिविंवक्ष्यो मुख्य/स्थात्‌ केवल यदादेशात्‌ | 

तदिति स्वतो गुणत्वादविवक्षितमित्यतन्मात्रम ॥३३४॥ 

अर्थ:--विधि निषेधकी परस्पर सापेक्षतामे इतना विशेष है कि जिससमय केवल 

विधिको मुख्यतासे कहा जाता है उससमय अतत्‌ श्रर्थात्‌ निषिध कथन गौण हो जाता 
है, क्योकि वह विधिसे जुदा है । विधिकी विवक्षामे वस्तु केवल विधिरूप ही प्रतीत 
होती है । उसीप्रकार जब 'अतत” यह विधि कथन विवक्षित होता है, तब आदेशानुसार 
केवल वही मुख्य हो जाता है, उससमय तत्‌ कथन अ्रविवक्षित होनेसे गौण हो जात्ता है, 
अ्रतत्‌ विवक्षामे वस्तु तन्मात्र नही समझी जाती किन्तु अतन्मात्र ही समझी जाती है । 
यही विधिनिषेधका स्वरूप निदर्शन है । 


भावाथ;--भेद विवक्षामे वस्तु भिन्न भिन्न रूपसे प्रतीत होती है अ्रभेद विवक्षामे 


एकरूपसे प्रतीत होती है। और प्रमाण विवक्षामें एकरूपसे श्रर्थात्‌ उभयात्मक 'प्रतीत 
होती है । ह ' 


हे 
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शेष विशेषारुयानं ज्ञातव्यं चोक्तवक्ष्यमाणतया। 
सत्रे पदानुवृत्तिग्राह्या ध्त्नान्तरादिति न्‍्यायात्‌ ॥३३५॥ 


अर्थ:---इस विषयमे विशेष व्याख्यान पहले कहा जा चुका है तथा भागे भी कहा 
गया है, वहासे जान लेना चाहिये । ऐसा न्याय भी प्रसिद्ध है कि कोई बात किसी सुत्रमें 
यदि न हो तो वह दूसरे सूत्रसे लेली जाती है। जैसे कि व्याकरणादिये पूर्व सूत्रसे पदोकी 
अनुतृत्ति करली जाती है। 
ह शंकाकार 
नतु कि नित्यमनित्यं किमथोमयमनुभयश्च तत्त्व॑ स्यात्‌ ! 
“ व्यस्तं किमथ समस्त क्रमतः किमथाक्रमादेतत ॥१३१६॥ 
अथः--क्या वस्तु नित्य है, अथवा अनित्य है ? क्या उभयरूप हैं, अथवा श्रतुभय 
(दोनोंरहूप नही) रूप है ? क्या जुदी २ है, श्रथवा एकरूप है ? क्‍या क्रम पूर्वक है, 
झथवा श्रक्रम पूर्वक है ? 
उत्तर 
स्व स्वपरनिहत्ये सर्व॑किल सर्वयेति पदपूर्व । 
स्वपरोपकृतिनिमित्त सब स्यात्स्यात्पदाडित तु पदम्‌ ॥३३७॥ 
अर्थ:--यदि वस्तुके पहले सर्वथा पद जोड दिया जाय तब तो वह स्वपर दोनोकी 
विघातक है । यदि उसके पहले स्यथात्‌ पद जोड दिया जाय तब वही स्वपर दोनोकी 
उपकारक है । 


भावार्ः--वस्तु श्रनन्‍्त धर्मात्मक है इसलिये विवक्षावश उसमें एक धर्म मुख्य 
इतर गौण हो जाता है। इस गौण श्रौर मुख्यकी विवक्षामे ही पदार्थ कभी किसीरूप 
और कभी किसीरूप कहा जा सकता है परन्तु मुख्य गोणकी विवक्षाको छोडकर सर्वथा 
एकान्तरूप ही पदार्थकों माननेसे किसी पदार्थकी सिद्धि नही हो पाती, इसलिये पदांर्थ 
कर्थ॑चित्‌ द्रव्य दृष्टिसे नित्यरूप भी है कथचित्‌ पर्याय दृष्टिसे श्रनित्यरूप भी है कथचितु 
प्रमाण हष्टिसे उभयरूप भी है, कथचित्‌ नय हृष्टिसे अ्रदचुभयरूप भी है, अथवा वचना- 
गोचर होनेसे भी अनुभयरूप है। कथंचित्‌ भेद विवक्षासे व्यस्तरूप भी है, कथचित्‌ अभेद 
विवक्षासे समस्तरूप भी है कथचित्‌ वचन विवक्षासे ऋ्मरूप भी है और कथचित्‌ 
वचनकी अ्रविवक्षासे प्रक्ररूप भी है इसप्रकार वस्तुके साथ स्यात्‌ पद, लगा देनेसे सभो 
बाते बन जाती है। , विवक्षानुसार कुछ भी कहा जां सकता है परन्तु स्यात्‌ पदको 
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वस्तसे हटाकर उसके साथ सर्वथा पद लगा देनेसे पदार्थ ही स्वरूप लाभ नही कर 
सकता है। सारांश अनेकान्त दृष्टिसे सब ठीक है, एकान्त हृष्टिसे एक भी ठीक नही है । 
- इसीका खुलासा 
अथ तथ्था यथा सत्खतोस्ति सिद्ध तथा च परिणामि । 
इति नित्यमथानित्यं सच्चे ह्विस्खभावतया ॥३रे८।॥ 
अर्थ:--जिसप्रकार पदार्थ स्वयं सिद्ध है, उसीप्रकार उसका परिणमन भी स्वतः 
सिद्ध है। श्रर्थात्‌ परिणमनशील ही पदार्थ अनादि निधन है। वह सदा रहता है श्र्थात्‌ 
वह अपने स्वरूपको कभी नही छोड़ता है इस दृष्टिसे वह नित्य भी है, और प्रतिक्षण वह 
बदलता भी रहता है अर्थात्‌ एक श्रवस्थासे दूसरी अवस्थामें आया करता है इस दृष्टिसे 
अनित्य भी है । इसप्रकार एक ही पदार्थ दो स्वभाववाला है । 
ह नित्य दृष्टि 
अयमर्थो वस्तु यदा केबलमिह दृश्यते न परिणामः | 
नित्यं तदव्ययादिह सबब स्थादन्वयार्थनययोगाद्‌ ॥३३९। 
अर्ध:--जिससमय निरन्तर एक रूपसे चले आये हुए पदार्थ पर दृष्टि रकखी जाती 
है और उसके परिणामपर हृष्टि नही रक्‍्खी जाती उससमय पदार्थ नित्य रूप प्रतीत 
होता है । क्योंकि उसका कभी नाश नही होता । - 
अनित्य दृष्टि 
अपि च यदा परिणामः केवलमिह दृश्यते न किल वस्तु । 
अभिनवभावानमिनवभावाभावादनित्यमंशनयात्‌ ॥ ३४ ० ॥| 
अथ;---तथा जिससमय पदार्थेपर दृष्टि नही रक्खी जाती केवल उसके परिणामपर 
ही दृष्टि रखी जाती है उससमय वस्तुमें नवीन भाव और पुराने भावकी प्राप्ति अ्प्राप्ति 
होनेसे वस्तु अनित्यरूप प्रतीत होती है । यहांपर॒ केवल वस्तुके परिणाम अशको ग्रहण 
किया गया है, ऊपर उसके द्रव्य अंशको ग्रहण किया गया है। वस्तुके एक देशको 
ग्रहण करनेवाला ही नय है। यहाँ पर शकाकार १८ श्लोको द्वारा सत्‌ और परिणामके 
विषयमें भ्रपती नाना कल्पनाओ द्वारा शंका करता है । 
-नहु चेंके सदिति-यथा तथा च परिणाम एवं तद्‌ दवैतम | 
चकतुं ध्रममन्यतरं क्रमतो हि सम न तदिति कुतः ॥३४१॥ 7 
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' अर्थ/--जिसप्रकार एक सतु है उसीप्रकार एक परिणाम भी है, इन दोनोंमें स्वतत्न 
रीतिसे हेत भाव है । फिर क्या कारण है कि उन दोनोंमेसे एकका क्रसे ही कथन 
किया जाय, दोनोका कथन समानतासे एक साथ क्यो नही किया जाता । 


भावार्थ:---जब सत्‌ और परिणाम दोनो ही समान है तो फिर वे ऋमसे क्यो कहे 
जाते है, स्वतन्त्र रीतिसे एक साथ क्यो नही ? 
कया सत्‌ और परिणाम वर्णोंकी ध्वनिके समान हैं 


अथ कि कखादिवर्णा) सन्ति यथा युगवदेव तुल्यतया । 
वक्ष्यन्ते ऋ्रमतस्ते क्रमवर्तित्वादृ्यनेरिति न्यायात्‌ ॥३४२॥ 


अर्थ।--सत्‌ और परिणाम कया क, ख आदि वर्णोके समान दोनो बरावर है। 

जिसप्रकार क, ख आदि सभी वर्ण एक समान है परन्तु वे ऋमे बोले जाते हैं, क्योकि 

ध्वनि-उच्चारण ऋमसे ही होता है अर्थात्‌ एक साथ दो वर्णोका उच्चारण हो नही सकता । 

क्या इस न्‍्यायसे सत्‌ और परिणाम भी समानता रखते है और वे ऋमसे बोले जाते है ? 
| क्‍या विन्ध्य हिमाचलके समान हैं 


अथ कि खरतरद्ष्टथा विन्ध्यहिमाचलयुगं यथास्ति तथा | 
भवतु विवक्ष्यों मुख्यो विवक्तुरिच्छावशाहुणो उन्‍्यतरः ॥३४ ३॥ 
अर्थ:--अथवा जिसप्रकार विन्ध्य पर्वत और हिमालय पर्वत दोनो ही स्वतन्त्र है 
परन्तु दोनोमे वक्ताकी इच्छासे जो तीक्ष्णदष्टिसि विवक्षित होता है वह मुख्य समझा 
जाता है श्रौर दूसरा अविवक्षित गौण समझा जाता है। क्‍या सत्‌ भौर परिणाम भी 
इसी प्रकार स्वतन्त्र है, और उन दोनोमे जो विवक्षित होता है वह मुख्य समझा जाता 
है तथा दूसरा गौण समझा जाता है ? 
क्या सिंद्द साधु विशेषणोंके समान हैं 
अथ चेकः कोपि यथा सिंह! साधुर्विवक्षितों देधा । 
सत्परिणामोपि तथा भवति विशेषणविशेष्यवत्‌किमिति |३४४॥ 
अर्धः--प्रथवा जिसप्रकार कोई पुरुष शूरता, पराक्रम आदि गुणोके धारण करनेसे 
कभी सिंह कहलाता है और सज्ञनता, नम्नरता आदि गुणोके धारण करनेसे कभी साधु 
कहलाता है । एक ही पुरुष विवक्षाके अनुसार दो विशेषणोवाला हो जाता हैं, अथवा 
उत्त दोनोमे विवक्षित विशेषण कोटिमे आ जाता है श्रौर अविव्षित विशेष्य कोटिमे 
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चला जाता है । क्या उसीप्रकार सत्‌ और परिणाम भी विवक्षाके-अनुसार कहे.हुए किसी 
पदार्थके विशेषण है ? अर्थात्‌ क्या इनका भी कोई विशेष्य और है ?: 
क्या दो नाम और सब्येतर गोविषाणके समान हैं 
- _- अथ कफिमनेकार्थलवादेक नामद्याद्वितं किन्बित । _ 
अग्निवेंश्वानर इब सब्येतरगोविषाणवत्‌ किमथ ॥॥३४५॥॥ 
अथ।--अथवा जिसप्रकार एक ही पदार्थ अनेक नामोकी अपेक्षा रखनेसे 
अग्निवेश्वानरके समान दो नामोसे कहा जाता है अर्थात्‌ अग्निवैश्वानर आदि भेदोंसे 
एक ही भ्रग्तिके दो नाम (अनेक) हो जाते हैं उसीप्रकार क्या सत्‌ और परिणाम एक 
ही पदार्थके दो नाम हैं ? अथवा जिसप्रकार गौके दाँये बाँये (एक साथ ) दो सीग होते 
हैं, उसीप्रकार क्या सत्‌ और परिणामे भी किसी वस्तुके समान कालमें होनेवाले दो 
धर्म हैं? पक हद ; हम लक 
- क्या कब्ची और पकी हुई प्रथ्बीके समान हैं क 
अथ किं काल विशेषादेकः पूष ततो5परः पश्चात्‌ । *- 
आमानामविशिष्ट पृथिवीत्व॑ तय्था तथा किमिति ॥३४ ६॥ 
अर्थ:--अथवा जिसप्रकार कच्ची पृथ्वी (कच्चा घड़ा) पहले होती है, पीछे अग्निमें 
देनेसे वह पकी हुई 'हो जाती है | उसीप्रकार क्या सत्‌ और परिणाम भी काल विशेषसे 
जागे पीछे होनेवाले हैं ? श्र्थात्‌ क्या इन दोनोंमेंसे कोई एक पहले होता है भर दूसरा 
पीछे ? 


क्‍या दो सपत्तनियोंके समान हैं 
. अथ कि कोलक्रमतोथुत्पत्नं वत्तेमानमिव चारिति | 
भवति सपत्नीहयमिह यथा मिथः प्रत्यनीकतया ।[३४७॥॥ 
अर्थः--अथवा जिसप्रकार किसी पुरुषकी आगे पीछे परणी हुई दो ख्तियाँ (सौतें) 
एक कालमे परस्पर विरुद्धरूपसे रहती हैं। उसीप्रकार क्या सत्‌ और परिणाम काल 
ऋमसे आगे पीछे उत्पन्न होते हुए भी एक. कालमें-वर्तमानकालमें परस्पर विरुद्धरूपसे 
रहते हैं ? भ्र्थात्‌ भिन्न कालमें उत्पन्न होकर भी दोनों एक कालमें समान अधिकारी 
वनकर परस्पर विरुद्धता धारण करते है ? 
क्या छोटे बड़े भाइयों तथा महछोंके समान हैं 
जथ कि ज्येह्ठकनिष्टआवद्॒यमिव मिथः सपक्षतया | 
किम्रथोपसुन्दसुन्दमह्नन्यायात्किलेतरेतरस्मात्‌ (३४८॥ 
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अर्थ:--श्रथवा जिसंप्रकार बड़े छोटे दो भाई परस्पर प्रेमसे रहते हैं, उसोप्रकार 
क्या सतत और परिणाम भागे पीछे उत्पन्न होकर वर्तमावकालमे परस्पर अविरुद्ध रीतिसे 
रहते है ? श्रथवा जिसप्रकार # उपसन्द और सुन्द तामके दो मल्‍ल परस्पर एक दूसरेसे 
जय शअ्रपजय प्राप्त करते हुए श्रन्तमे मर गये उसीप्रकार क्या सत्‌ श्रौर परिणाम भी 
परस्पर प्रतिद्वन्द्रिता रखते हुए अन्तमे नष्ट हो जाते है ? 


क्या परत्वापरत्व तथा पूर्वोपर दिशाओंके समान हैं 
केवल मुपचारादिह भवति परत्वापरत्ववत्किमथ । 
पूर्वापरदिखेत यथा तथा दतमिदमपेक्षतया ॥३४९॥| 


अथा--अथवा जिसप्रकार दो छोटे बड़े पुरुषोमे परापर व्यवहार केवल उपचारसे 
होता है, उसीप्रकार क्या सत्‌ श्रौर परिणाम भी उपचारसे कहे जाते हैं । अथवा 
जिसप्रकार पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा श्रादि व्यवहार होता है, उसीप्रकार क्या सत्‌ भ्ौर 
परिणाम भी केवल श्रपेक्षा मात्रसे कहे जाते है। 


भावार्थ---बड़ेकी अपेक्षा छोटा, छोटेकी अ्रपेक्षा बडा, यह केवल आपेक्षिक 
व्यवहार है । यदि छोटा बडापन वास्तविक हो तो छोटा छोटा रहना चाहिये और बड़ा 
बडा ही रहना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं है, जो छोटा कहलाता है वह भी अपनेसे 
छोटेकी अपेक्षासे बडा कहलाता है, अथवा जो बडा कहलाता है वह भी अपनेसे वडेकी 
झ्रपेक्षासे छोटा कहलाता है। इसलिये वास्तवमे छोटापन अथवा बडापन कोई वस्तु 
नही है केवल व्यवहार कालकृत अपेक्षासे होनेवाला व्यवहार है । इसीप्रकार क्षेत्रकृत 
परापर व्यवहार होता है| जैसे-यह निकट है, यह दूर है इत्यादि । यहु निकट और 
दूरका व्यवहार भी केवल परस्परकी अपेक्षासे होता है। वास्तवमे निकटता और दूरता 
कोई वस्तुभूत नही है । परत्वा परत्वके समान दिशायें भी काल्पनिक है। सूर्योदयकी 
अपेक्षासे पूर्व दिशा और सूर्यके छिपनेकी अपेक्षासे पश्चिम दिशाका व्यवहार होता है। 


# हितोपदेशमें ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि सुन्द उपछुन्द नामके दो मछोंने मद्ारेवकी आराधना की। 
सदादेव उनपर प्रसन्न हो गये, दोनोंने महारेवसे उनकी स्त्री पावतीको वरमें माँगा । महादेवने क्रोधपूर्वफ 
उसे उनको दे दिया। फिर दोनों ही पावतीके लिये छडने छगे। मद्दादेवने वृद्ध श्र्मणका रूप रखकर 
उनसे फद्दा कि जो युद्धमें तुममेंसे विजय प्राप्त करे उसकी पाव॑ती होगी। दोनों द्वी मे इस बरातकों पसन्द 
किया और क्षत्रिय पुत्र होनेसे दोनों दी लड़ने लगे | दोनों समान बलवाले थे इसलिये छड़ते लड़ते दोनों 


ही मर गये । 
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इसीप्रकार सूर्यकोी दाहिनों श्ुुजाकी ओर रखकर खड़े होनेसे सामने उत्तर और पीठ 
पीछे दक्षिणका व्यवहार होता है, तथा ऊपर ऊध्बे और नीचे अधोदिशाका व्यवहार 
होता है। यह व्यवहार केवल आकाशमें किया जाता है। क्योंकि सू्योदयकी ओरके 
आकाशकी ही पूर्व दिशा कहा जाता है, उस ओरके आकाशको छोडकर पूर्व दिशा ओर 
कोई पदार्थ नही है। इसलिये दिशा कोई पदार्थ नही है & केवल काल्पनिक व्यवहार 
है + उसीप्रकार सत्‌ और परिणाम भी क्या काल्पनिक है । 
क्या कारक दैतके समान हैं 

किमथाधाराधेयन्यायादिह कारकादि देतमिव । 

स यथा घटे अल स्यान्न स्पादिह जले घढ कथित ।[२१०।॥ 
अर्थः--अथवा यह कहा जाय कि घड़ेमें जल है, तो यह कथन दो कारकोंको 
प्रकट करता है ।_ घड़ेमें, यह वाक्य अधिकरंण .कारक रूप है, और जल है, यह वाक्य 
कर्ता कारकरूप है। क्योंकि घड़ा जलका आधार है, भर जल स्वतन्त्र है इसलिये कर्ता 
कारक है। दूसरे वाक्‍्योंमें ऐसा भी कहा जा सकता है कि सप्तमी विभवृत्यन्त पद 
आअधिकरण कारक होता है, और प्रथमा विभवत्यन्त पद कर्त्ता कारक होता है। अधिकरण 
आधाररूप होता है और उसमें रहनेवाला आधेय होता है ऐसा विपरीत नही होता है 
कि आधेय तो आधार होजाय और आधार आधेय होजाय, क्योंकि घटमे जल रहता 
है परन्तु जलमें घट नहीं रहता जिसप्रकार घट और जलमे आधार आधेय भावरूप दो 
कारक हैं, क्या उसीप्रकार सत्‌ और परिणाम भी है ? शर्थात्‌ उनमे भी जलके समान 
एक आधेय रूप और दूसरा घड़ेके समान आधार रूप है ? 

- क्‍या बीजांकुरके समान हैं ७ 
अथ कि बीजाइकुरवत्कारणकायदयं यथास्ति तथा । ध 
- स यथा योनीमूतं तत्रेक योनिजं तदन्यतरम्‌ ॥।३४ २॥। - 
'अथथ+--अभ्रथवा जिसप्रकार बीज और अकुरमे कार्यकारण भाव है। बीज अंकुरकी 
उत्पत्तिका स्थान-योनि है, और अंकुर उससे उत्पन्न-योनिज है । उसीप्रकार सतु और 
परिणाममें भी क्‍या कार्य कारण भाव है ? 


छछड 


# दिशोष्याकाशेन्तभौवः आदित्योदयाद्रपेक्षया आकाशप्ररेशपंक्तिषु इतः इद्मिति व्यवहारोपत' ।" 
स्वार्थ सिद्धि 
नर है सर्वाथ सिद्धि-- 
नर $ दाशनिक द्रव्योंके नौ भेद करते हैं और उन्हीं नो भेदोंमें दिशा भी एक द्रव्य , 
मानते हैं। ऐसा उत्का मानना ऊपरके कथनसे खरिदित हो जाता है। 
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अथ कि कनकोपलवत्‌ किश्वित्स किखिदस्तमेव यतः | 
ग्राह्म॑ सल॑ सारतया तद्तिरमस्व तु हेयमसारतया !।३५२॥। 
अर्थ:--शभ्रथवा जिसप्रकार एक कनक पाषाण नामका पत्थर होता है उसमें कुछ 
तो सोमेका अश रहता है, और कुछ पाषाणका अश रहता है। उन दोनोमे स्वर्णांश 
सारभूत होनेसे भ्रहण करने योग्य होता है ? और दूसरा पाषाणांश अ्रसारभूत होनेसे 
छोडने योग्य होता है । उसीप्रकार क्या सत्‌ और परिणाममे भी एक ग्रहण करने योग्य 
है और दूसरा छोडने योग्य है ९ 
क्या वाच्य वाचकक्े समान हैं 
अथ कि वागर्थदयमिव सम्पूत्तं सदर्थसंसिद्धथ । ः 
पानकबचन्नियमादर्थामि व्यज्ञक देतात्‌ ।३५१॥ 
«.. अर्थ;--अथवा जिसप्रकार वचन और श्रर्थ दोनो मिले हुए ही पानकके समान 
पदार्थके साधक है उसीप्रकार क्या सत्‌ और परिणाम भी मिले हुए पदार्थके सूचक हैं ९ 


भावार्थ:--घडी शब्दके कहनेसे उस गोल पदार्थका बोध होता है जो कि समयको 
बतलाता है, इसलिये घडी शब्द उस गोल घडीरूप अर्थका वाचक है, तथा वह गोल 
पदार्थ उस शब्दका वाच्य है| इसीप्रकार जितने भी शब्द है वे पदार्थोके सकेतरूप है 
इसीको वाच्य वाचक सम्बन्ध कहते है। वाच्य वाचकका सम्बन्ध होनेसे ही पानकके 
समान पदार्थंका बोध होता है । लवड्भ, इलायची, सौठ, कालीमिरच इन मिली हुई 
वस्तुओसे जो स्वादु रस विशेष तैयार होता है उसीको पानक कहते है। जिसप्रकार 
पानकके समान वाच्य वाचकका सम्बन्ध होनेसे वाचक झपने साकेतिक वाच्यका बोध 
कराता है, उसीप्रकार क्या सत्‌ और परिणाम भी पदार्थके बोधक है  श्रर्थात्‌ जिसप्रकार 
वाच्यसे वाचक भिन्न है उसीप्रकार क्या सत्‌ और परिणाम भी पदार्थसे भिन्न हैं १ 
क्या भेरी दण्डके समान हैं 
अथ किमवश्यतया तद्वक्तव्य स्पादनन्यथासिद्धे! । 
भेरी दल्दबदुभयोः संयोगादिव विव्तितः सिद्धय त्‌ ॥३५४॥ 
अर्थः--श्रथवा जिसप्रकार भेरी और दण्डके सयोगसे ही शब्द होता है । केवल 
भेरी (नगाडा) से भी शब्द नही हो सकता और न केवल दण्डसे ही हो सकता हैं किन्तु 
दोनोके संयोगसे ही होता है इसलिये दोनोका होना ही आवश्यक है । उसीप्रकार क्या 
१५ 
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सत्‌ और परिणामके सयोगसे पदार्थकी सिद्धि होती है १ क्‍या दोनोंका कहना इसीलिये 
आवश्यक है | श्रर्थात्‌ जिसप्रकार भेरी और दण्ड दोनो ही भिन्न' २ पदार्थ हैं परन्तु 
दोनोके मेलसे वाद्य होता है, उसीप्रकार क्या सत्‌ और परिणाम भी भिन्न २ हैं, तथा 
उनके मेलसे पदार्थकी सिद्धि होतो है १ 
क्‍या अपूर्ण न्यायके समान हैं 
- अथ किमुदासीनतया वक्तव्य वा यथारुचित्वान्न | 
यदपूर्णन्यायादप्यन्यतरेणेह साध्यसंसिद्धे! ॥३५५॥ 
अर्थ:--अथवा जिसप्रकार अपूर्ण न्‍्यायसे एकका मुख्यतासे ग्रहण होता है श्रौर 
वृसरेका गौणरीतिसे ग्रहण होता है। गौणरीतिसे ग्रहण होनेवालेका विवेचन रुचिपुर्वेक 
नही होता है किन्तु उदासीनतासे होता है। उसीप्रकार क्या सत्‌ और परिणाम है १ 
अ्रथवा जिसप्रकार अपूर्ण न्यायसे पुकारे हुए दो नामोंमेंसे किसी एकसे ही साध्यकी सिद्धि 
हो जाती है, उसीप्रक़ार क्या सत्‌ और परिणाममेंसे किसी एकसे ही साध्यकी (पदार्थकी ) 
सिद्धि होती है १ 
क्या मिन्रोंके समान हैं 
अथ किमुपादानतया स्वार्थ सृजीत कथ्रिदन्यतमः । 
अपर; सहकारितया ग्रकृतं पुष्णाति मित्रवत्तदिति ॥| ३५६॥ 
अर्थ।--श्रथवा जिसप्रकार एक पुरुष किसी कार्यको स्वय करता है, उसका मित्र 
उसे उसके कार्येमें सहायता पहुँचाता है, मित्रकी सहायतासे वह पुरुष अपने कार्यमें 
सफलता कर लेता है # उसीप्रकार क्या सत्‌ और परिणाममे एक उपादान होकर क्ारये 
करता है, दूसरा उसका सहायक बनकर पदार्थ सिद्धि कराता है! 
क्या आदेशके समान हैं 
शत्रु वदादेशः स्थात्तद्नत्दृद्देतमेव किमिति यथा । 
एक विनाश्य मूलादन्यतमः स्वयमुदेति निरपेक्ष। ॥३५७॥। 
अर्थ:--अथवा ज़िसप्रकार शत्रुके समान आदेश होता है जो कि पहलेको स्वंथा 
हटाकर उसके स्थानमे स्वय ठहरता है # उसीप्रकार क्या सत्‌ और परिणाम भी है? 


# जसे व्याकरणमें बतछाया जाता है कि छ को तुक दो तो यदि तुक आदेशरूपसे होगा तब तो 
& के स्थानमें होगा । यदि आगमरूपसे होगा तो छ के स्वासन्न ( पासमें ) होगा । इसलिये आदेश शञ्ञुके 
समान और आगम मिन्नके समान होता है । 
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सत्‌को सर्वथा नष्ट कर कभी स्वयं परिणाम होता है और परिणामको सर्वथा नष्ट कर 
कभी स्वय सत्‌ उदित होता है १ 
क्या दो रज्जुओंके समान हैं 
अथ कि वैमुख्यतया विसन्धिरुपं हय॑ तदर्थकृते । 
वामेतरकरवर्त्तितरज्जू युग्मं यथास्रमिदमिति चेत ॥३५८॥॥ 
अथ!--श्रथवा जिसप्रकार छाछ विलोते समय दाँये बाँये हाथमे रहनेवाली दो 
रस्सियाँ परस्पर विमुखतासे अनमिल रहती हुई कार्यको करती है उसीप्रकार क्या सत्‌ 
और परिणाम भी परस्पर विमुख रहकर ही पदार्थकी सिद्धि कराते है ९ 
अव आचाय॑ प्रत्येक शंकाका उत्तर देते हैं 
नेवमच्शन्तत्त्वात्‌ स्वेतरपक्षोभयस्य थातित्वात । 
नाचरते मन्दोपि च स्वस्य विनाशाय कथ्िदेव यतश ३५९ 
अथः--शकाकारने ऊपरके श्लोको द्वारा जो जो शकाएँ की है, तथा जो जो 
हृष्टान्त दिये है वे ठीक नही है । जो दृष्टान्त दिये हैं वे दृष्टान्त नही किन्तु दृष्टान्ताभास 
है । क्योकि उन दृष्टान्तोसे एक पक्षकी भी सिद्धि नहीं होती है । न तो उन हृष्टान्तोसे 
शकाकारका ही श्रभिप्राय सिद्ध होता है। और न जैन सिद्धान्त ही सिद्ध होता है। 
इसलिये दोनो पक्षोके घातक होनेसे वे दृश्टान्त, दृष्टान्त कोटिमे ही नही भ्रा सकते हैं । 
कोई मन्दबुद्धिवाला पुरुष भी तो ऐसा प्रयोग नही करता है जिससे कि स्वयं उसका ही 
विघात होता हो । 
सतू परिणासके विषयमें वर्ण पक्तिका दृष्टान्त ठीक नहीं है 
तत्र मिथस्सापेक्षधमद्यदे शितग्रमाणस्य । 
माभूदभाव इति नहि दृष्टान्तो वणपंक्तिरित्यत्र ॥३६०॥ 
अथ।--सत्‌ और परिणाम इन परस्पर सापेक्ष दोनो धर्मोको विषय करनेवाला 
प्रमाण होता है । उस प्रमाणका भ्रभाव न हो इसलिये इस विषयमे वर्णपक्तिका दृष्टन्त 
ठीक नही है। 
भावार्थ+--वर्णपक्ति स्व॒तन्त्र है । क, ख, ग, घ आदि वर्ण परस्पर एक दृसरेक्री 
अपेक्षा रखते हुए सिद्ध नही है किन्तु पृथक्‌ २ सिद्ध हैं। परन्तु सत्‌ और परिणाम 
परस्पर सापेक्ष है इसलिये वर्णपक्तिका हृशन्त इस विषयमे विषम पडता है, इन्ही परस्पर 
सापेक्ष दोनों धर्मोको प्रमाण निरूपण करता है। प्रमाणका अभाव हो नहीं सकता, 
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कारण वस्तुका स्वरूप ही उभय घर्मात्मक है। उसीको विषय करनेंवाला प्रमाण है 
इसलिये प्रमाण व्यवस्था अनिवायें है । 
प्रमाणाभावम चय भी नहीं ठहरता 
अपि च प्रमाणाभावे नहि नयपक्षः क्षमः स्वरक्षाये | 
- बाक्यविवक्षाभावे पदपक्ष: कारकोपि नार्थक्ृते ॥३६१॥ 


अथथः--पहले तो प्रमाणका प्रभाव किसी हृष्टान्तसे सिद्ध ही नही होता, दूसरे 
प्रमाणके अभावमे नय पक्ष भी अपनी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं रह सकता है तथा 
वाक्य विवक्षाके बिना पदपक्ष और कारकसे भी कोई प्रयोजन सिद्ध नही होता है । 


भावार्थ:--यदि 'घीका घडा लाओ' इस वाक्यकी विवक्षा न रक्खी जाय, और 
केवल घीका, घड़ा, इन भिन्न २ पदोंका बिना सम्बन्धके स्वतस्त्र प्रयोग किया जाय तो 
इन पदोसे तथा षष्ठी और कर्म कारकसे कोई प्रयोजन सिद्ध नही होता है, वे निरर्थंक 
ही हैं। इसीप्रकार यदि परस्पर सापेक्ष उभय धर्मको विषय करनेवाले प्रमाणकों न 
माना जाय तो पदार्थके एक अंशको विषय करनेवाला नय भी नही ठहर सकता है । 
क्योंकि सम्पूर्ण धर्मोको विषय करनेवाले ज्ञानके रहते हुए ही एक २ धर्मको विषय 
करनेवाला ज्ञान ठीक हो सकता है, अन्यथा नही । अर्थात्‌ कर्ताकर्म क्रिया इन तीनोका 
सम्बन्ध ध्यानमे रखकर वाक्य बोला जाता है तभी प्रयोजन सिद्ध होता है यदि केवल 
कर्ता या केवल कम या केवल क्रिया पदका उच्चारण किया जाय तो कोई प्रयोजन सिद्ध 
नही होता । 

आशज्डा 


संस्कार॒स्य वशादिह पदेपु वाक्यप्रतीतिरिति चेहे । 
वाच्यं प्रमाणमात्र न नया दयुक्तस्य दु्निवारत्वात्‌ ॥३६२॥।। 
अथ चबं सति नियमाद्‌ हुवारं दृषणद्वयं भवति । 
नयपक्षच्युतिरिति वा क्रमवर्तित्वाद्शवनेरहेतुत्वम ॥।३६३॥। 


अर्थः--ऊपर यह कहा गया है कि बिना प्रमाणके स्वीकार किये नय पक्ष भी नही 
ठहर सकता है जेसे-बिना वाक्य विवक्षाके पदपक्ष अ्रथेकारी नेहीं ठहरता है । 
इसके उत्तरसें यदि यह आशका उठाई जाय कि सस्कारके वशसे पदोमे ही वाक्यकों 
प्रतीति मानली जाय तो अर्थात्‌ नयोंमें ही प्रमाणकी कल्पना करली जाय तो ? उत्तरमे 
कहा जाता है कि यदि नयोमे ही वाक्य 'प्रतीति स्वीकार की जायगी तो 'प्रमाण मात्र 
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ही कहना चाहिये फिर नय सिद्ध नही होते है। वही दृूषण-नय पक्षका प्रभाव होना 
बना रहता है। अथवा पदोमे वाक्य विवक्षाके समान नयोमे ही प्रमाण पक्ष स्वीकार 
करनेसे दो दृषण आते है। (१) नयपक्षका अभाव हो जायगा । क्योकि नयोके स्थानमे 
तो उन्हे प्रमाणरप माना गया है। ऋमसे होनेवाली जो ध्वनि है उसे शाब्द बोधमें 
कारणता नही रहेगी। (२) क्योकि जब पदोमे ही वाक्यकी प्रतीति हो जायगी तो 
एक पदसे ही अथवा एक श्रक्षरसे ही समस्त वाक्योका बोध हो जायगा, ऐसी श्रवस्थामे 
ध्वनिको अर्थ प्रतीतिमे हेतुता नही आ सकेगी । 
विन्ध्य हिमाचल भी इदृष्टान्तामास है 
विन्ध्यहिमाचलयुम्म॑ दृष्टान्तो नेट्साधनायालम्‌ । 
तदनेकत्वे नियमादिच्छानर्थक्यता5विवक्षश्र ॥३३४॥ 


अर्थः--विन्ध्याचल और हिमाचल दोनो ही स्वतन्त्र सिद्ध हैं इसलिये एकमें मुख्य 
विवक्षा दूसरेमे गौण-अविवक्षा हो नही सकती है । दूसरी बात यह है कि जब दोनो 
ही स्वतनन्‍्त्र सिद्ध है तो एकमे सुख्य और दूसरेमे गौण विवक्षाकी इच्छाका होना ही 
निरर्थक है, इसलिये विन्ध्याचल और हिमाचल पर्वतोका हृष्टान्त भी इष्ट पदार्थको सिद्ध 
करनेके लिये समर्थ नही है ! 


भावार्थ:--विन्ध्याचल और हिमाचल दोनो ही जब स्वतन्त्र है तो एकमे प्रधानता 
दसरेमे अप्रधानता कैसे आ सकती है ”? क्योकि मुख्य गौण विवक्षाका कारण श्रभ्िन्न 
पदार्थमे दृष्टिभेद है, तथा जहाँपर एक धर्म दूसरे धर्मकी अपेक्षा रखता हो, भ्रथवा विना 
अपेक्षाके वह भी सिद्ध न हो सकता हो, वहाँ पर विवक्षित धर्म मुख्य श्रौर अविवक्षित 
धर्म गौण होता है, विन्ध्य हिमाचलमे कोई किसीकी अपेक्षा नही रखता है, और न बिना 
श्रपेक्षेक किसीकी असिद्धि ही होती है । यदि विन्ध्याचल बिना हिमाचलके न हो सके 
श्रथवा हिमाचल विना विन्ध्याचलके न हो सके तब तो परस्पर भपेक्षा मानी जाय और 
इच्छानुसार एकको विवक्षित दूसरेको अविवक्षित बनाया जाय, परन्तु ऐसा नही है । 
दोनो ही सर्वेथा स्वतन्त्र है इसलिये बिना एक दूसरेकी श्रपेक्षाके सिद्ध नही होने वाले सत्‌ 
झौर परिणामके विपयमे उक्त दोनो पर्वंतोका दृष्टान्त ठीक नहीं है । 
मिट्ट साधु भी दृष्टान्ताभास है 
नालमसौ दृष्टान्तः पिंहः साधु्ययेह कोपि नरः । 
दोषादपि स्वरूपासिद्धत्वात्किल यथा जले सुरभि ॥३६१५॥ 


श्श्८ ] पद्चाध्यायी : [ प्रथम 


नासिद्ध हि स्वरूपासिद्धत्व॑ तस्य साध्यशूत्यत्वात्‌ |. 
केवलमिहरूटिवशादुपेक्ष्य धर्मदयं यथेच्छतवात्‌ ॥३६६॥। 
अर्थ--जिसप्रकार किसी पुरुषके सिंह, साधु विशेषण बना दिये जाते है, 

उसीप्रकार सत्‌ और परिणाम भी पदार्थके विशेषण है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, 
क्योकि यहाँपर सत्‌ परिणामात्मक पदार्थ साध्य है, उस साध्यकी सिद्धि इस हृष्टान्तसे 
नही होती है, इसलिये सिंह साधुका हृश्टान्त दृष्टान्ताभास है। इस हृष्ठान्तमे स्वरूपासिद्ध 
दोष आता है यहाँपर स्वरूपासिद्ध दोष असिद्ध नही है किन्तु साध्यशून्य होनेसे सुघटित 
ही है । जैसे-किसी पुरुषके इच्छानुसार सिंह और साधु ऐसे दो नाम रख दिये जाते है, 
उनसे सिहत्व साधुत्व धर्मोकी तुलना द्रव्यमे नही हो सकती है क्योकि पुरुष भिन्न है 
उसके दो विशेषण है परन्तु द्रव्य भिन्न हो और सत्‌ परिणाम उसके विशेषण हो ऐसा 
नही है सत्‌ परिणाम रूप ही द्रव्य है। सिंहत्व और साधुत्व इन दोनों धर्मोकी कल्पना 
पुरुषमें करदी जाती है, परन्तु सतपरिणास काल्पनिक नही है किन्तु वास्तविक है, 
इसलिये यह दृष्टान्त उभयधर्मात्मक साध्यसे शून्य है। जिसप्रकार नेयायिकोके यहाँ 
'जलमें सुगन्धि सिद्ध करना असिद्ध है क्योकि #जलमे सुगन्धि स्वरूपसे ही असिद्ध है 
इसीप्रकार इस दृष्टान्तमे साध्य स्वरूपसे ही असिद्ध है । 


भावाथ/:--स्वरूपासिद्ध दोषमे कही पर हेतुका स्वरूप असिद्ध होता है कही पर 
साध्यका स्वरूप असिद्ध होता है। उपर्युक्त दृष्ठान्तसे आश्रयासिद्ध दोष भी आ्राता है, 
क्योकि सत्‌परिणामका कोई आश्रय नही है । 


अग्नि वेश्वानर भी दृष्टान्ताभास है 
अग्निर्वेश्यानर इव नामझेत॑ च नेट्टसिद्धार्थम्‌ । 
साध्यविरुद्धलादिह संच्टेरथ च साध्यशून्यलवाद ॥३६७।। 
नामहये किमर्थादुपेक्ष्य धर्मदयं च- किमपेक्ष्य । 
प्रथमे धर्मामावेप्यल विचारेण घर्मिणो5भावात्‌ ||३६८॥ 
प्रथमेतरपक्षे 5पि च भमिन्नमभिन्‍न किमन्वयात्तदिति । 
मिन्‍्ने चेदविशेषादुक्तवदसतो हि कि विचारतया ॥३६५९॥ 





9७ 
# नयायिकमत जलमे गन्ध नहीं मानता है । इसलिये उसीके सतानुसार “जलूं सुरभि' दृष्टान्त 
देकर यहाँ खण्डन किया गया है। * 


भ्रष्याय ] सवोधिनी टीका ( ११६ 


अथचेद्युतसिद्धत्वाचन्निष्पचिदयो! . प्रथक्त्वेषि । 
स्वस्थ सवयोगात्‌ सबेः सर्वोपि दुर्निवारः स्थात्‌ ॥३७०॥ 
चेदन्वयादभिन्न॑ धमंहत किलेति नयपक्षः | 
रूपपटादिवदिति कि किमथ क्षारद्रव्यवच्चेति [३७१॥ 
क्षारद्रव्यवदिद चेदनुपादेयं मिथोनपेक्षल्वात्‌ । 
वर्णवतेरविशेषन्‍्यायान्तन नया। प्रमाणं था ॥३७२॥| 
रूपपटादिवदिति चेत्सत्यं प्रकृतस्य सामुकूलत्वाव ! 
एक नामद्वयाड्ूमिति पश्षरय स््रय॑ विपक्षल्ात्‌ ॥३७३॥ 


अथ!--भ्रग्नि और वैश्वानरके समान सत्‌ और परिणाम ये दो नाम ही माने 
जाँय तो भी इष्ट सिद्धि नही होती है। क्योकि वे साध्यसे विरुद्ध पडते है । दृष्टान्त भी 
साध्य शून्य है, अर्थात्‌ हमारा साध्य-परस्पर सापेक्ष उभय धर्मात्मक पदार्थरूप है उस 
उभय धर्मात्मक पदार्थरूप साध्यकी सिद्धि दो नामोसे नही होती है। तथा अग्नि और 
वैश्वानर ये दो नाम भिन्न रहकर एक अग्निके वाचक है, इसलिये यह हृष्टान्त भी साध्य 
रहित है । यदि नाम द्वयका दृष्टान्त साध्य विरुद्ध नही है तो हम पूछते है कि नाम दो 
धर्मोकी उपेक्षा रखते है अथवा अपेक्षा रखते है ” यदि पहला पक्ष स्वीकार किया जाय, 
अर्थात्‌ दो नाम दो धर्मोकी श्रपेक्षा नही रखते केवल एक पदार्थंके दो नाम हैं तो धर्मोका 
झभाव ही हुआ जाता है, धर्मकि श्रभावमे धर्मी भी नही ठहर सकता है, फिर तो विचार 
करना ही व्यर्थ है । यदि द्वितीय पक्ष स्व्रीकार किया जाय श्रर्थात्‌ दो नाम दो धर्मोकी 
उपेक्षा नही करते किन्तु शभ्रपेक्षा रखते हैं तो वे दोनो धर्म द्रव्यसे भिन्न है अथवा श्रभिन्न 
है ? यदि द्रव्यसे भिन्न है तो भी वे नही के समान हैं, फिर भी कुछ विशेषता नही हुई, 
जो धर्म द्रव्यसे सर्वथा जुदे है तो वे उसके नहीं कहे जा सकते है, इसलिये उनका 
विचार करना ही निरथेक है । यदि यह कहा जाय कि दोनों धर्म द्वव्यसे यद्यपि जुदे है 
क्योकि वे युतसिद्ध है। #तथापि उन धर्मोका द्रव्यके साथ सम्बन्ध मान लेनेसे कोई 
दोष नही आता है ऐसा कहना भी ठोक नही है, यदि भिन्न पदार्थोका इसप्रकार 
सम्बन्ध मान लिया जाय तो सब परदार्थोका सब पदार्थोके साथ सम्बन्ध हो जायगा ऐसी 


# जो एक दूसरेसे आश्रित न होकर खतन्प्र हों उन्हें युतसिद्ध क्ठते हैं। जैसे चौकी पर रकसी 
हुई पुस्तक। युतसिद्ध दो भिन्न भिन्न पदार्थेक्रा सम्बन्ध है सत्‌ परिणाम भिन्न भिन्न नहीं हू एफ 


द्रग्यात्मक हैं । 


१२७ ] * पद्चाध्यायी '  भथर्म 


अवस्थामें सभी पदार्थ संकर हो जॉयग्े- अर्थात्‌ जैसे संर्वंधा भिन्न-धर्मोका एक द्रव्यके 
साथ सम्बन्ध ; मानी.' जाता है वैसे उनका हरएक द्रव्यके साथ सम्बन्ध हो सकता है, 
क्योंकि जब वे धर्म द्रव्यसे 'सर्वेथा जुदे ही है तो जैसे उनका -एक द्रव्यसे सम्बन्ध हो 
सकता है वैसे सब द्रव्योसे हो सकता है फिर सभी द्रव्य परस्पर मिल जाँयगे। द्रव्योमें 
प्रस्पर भेद ही न हो सकेगा । इसलिये द्रव्यसे धर्मोको जुदा मानना ठीक नही है। 
यदि यह कहा जाय कि दोनो धर्म द्रव्यसे अभिन्न है तो प्रश्न होता है कि वे वच्ध श्ौरु 
वस्रमे रहनेवाले रूप (रज्भ)की तरह अभिन्न है अथवा आटेमे मिले हुए खारेपनकी 
तरह अभिन्न है ? यदि कहा जाय कि खारे द्रव्यके समान, वे धर्म द्रव्यसे अभिन्न हैं तो 
वह भी ठीक नही है। क्योंकि लवणकी रोटीमे जो खारापन है वह लवरणाका है, 
रोटीका नहीं है । रोंटीसे खारापन जुदा ही है। इसीके समान धर्मेद्रय भी द्वव्यसे जुदे 
पड़ेगे । जुदे होनेसे उनमें परस्पर एक दूसंरेकी अपेक्षा भी + नही रहेगी। परन्तु सर्तु 
और परिणाम परस्पर सापेक्ष हैं इसलिये क्षार द्रव्यके समान उनकी अभिज्नता उपादेय 
(ग्राह्म) नही है। क्षार द्रव्यके समान जो अभिन्नता है वह वेसी ही है जैसी कि कं, 
ख, ग, घ आदि वर्णोकी पक्ति सर्वथा स्वतन्त्र होती है। #&इसप्रकारकी स्वतन्चता 
माननेसें तन तो नय ही सिद्ध होते है और न प्रमाण ही सिद्ध होता है। बिना परस्परकी 
अपेक्षाके एक भी सिंद्ध नही हो सकता है। इसलिये क्षार द्रव्यके समात न मानकर रूप 
शौर पेटके समान उन धर्मोकी अ्भिन्नता यदि मानी जाय तो यह प्रकृतके अनुकूल ही 
है । अर्थात्‌ जिसप्रकार वच्ध और उसका रज्॒ अभिन्न है, बिना वच्नकी श्रपेक्षा लिये 
उसके रज्जकी सिद्धि नही, और बिना उसके रगकी शपेक्षा लिये वस्नकी सिद्धि नहीं, 
उसीप्रकार यदि परस्पर सापेक्ष सत्‌ और परिणामकी अभिन्नता भी मानी जाय तब तो 
हमारा कथन ही (जैन सिद्धान्त) सिद्ध होता है, फिर शकाकारका एक पदार्थके ही सत्‌ः 
और पेरिणाम, दो नाम कहना तथा अग्नि श्रौर वेश्वानरका हृष्टान्त देता निरर्थक ही 


हु *  + आदे ओऔर-छवणमे यद्यपि स्वादकी अपेक्षासे परस्पर अपेक्षा है परन्तु ऐसी अपेक्षा नहीं है 
कि विना-आटेके लवणकी सिद्धि न हो, अथवा बिना रूवणके आटेकी सिद्धि न हो। परन्तु सत्‌ और 
परिणाम वेसी ही अपेक्षा अभीष्ट है बिना सत्के परिणाम नहीं ठद्दरता और बिता परिणामके सत््‌ नहीं 
ठह्दरता । दोनोंकी एक दूसरेकी अपेक्षामें ही सिद्धिहै। . _ 


#- भिन्न २ रकखे हुए सभी बस स्व॒तन्त्र हैं, ऐसी अवस्थामें उनसे किसी कार्यकी भी सिद्धि नहीं 
हो सकती है। 


अध्याय ] सुवोधिनी टीका [ १२१ 


नही किन्तु उसके पक्षका स्वयं विधातक है । तात्पर्य यह है कि अग्नि और वैश्यानर ये 
दोनो अग्निके ही पर्यायवाची है परन्तु सतु और परिणाम ये दोनों पर्यायत्राची नही हैं 
किन्तु नय एवं विवक्षा भेदसे है । 


सब्येतर गोषिषाण भी दृष्टान्ताभास है। 


अपि चाकिशित्कर इच सन्येतरगोपिषाणद्ष्टान्तः ! 
सुरभि गगनारविन्दमिवाश्रयासिद्धच्ट्टान्ताद [३७४॥ 


अर्थ!ः--जिसप्रकार गौके दाँये बाँये दो सीग एक साथ उत्पन्न होते है उसीप्रकार 
सत्‌ और परिणाम भी एक साथ होनेवाले वस्तुके धर्म हैं, ऐसा कहना भी ठीक नहीं 
है, सत्‌ और परिणामके विषयमे गौके सीगोका हृष्टान्व अकिच्चित्कर है भर्थात्‌ इस 
दृष्टान्तसे कुछ भी सिद्धि नही होती है। क्योकि इस दृष्टान्तमे श्राश्रयासिद्ध दोष आता 
है। जहाँ पर हेतुका आश्रय ही असिद्ध होता है वहाँ श्राश्नयासिद्ध दोष श्राता है । जैसे- 
“गगनतारविन्दं सुरक्षि अ्रविन्दत्वात्‌ सरोजारविन्दवत्‌” अर्थातु यदि कोई पुरुष ऐसा 
अनुमान बतसावे कि आकाशका कमल सुगधित है, क्योकि वह कमल है, जो जो कमल 
होता है वह वह सुगधित होता है जैसे तालाबका कमल, तालाबमे कमल होता है वह _ 
सुगधित ही होता है । इसीप्रकार जो प्राकाशमे कमल है वह भी कमल है इसलिये वह 
भी सुगधित है। यहाँ पर आकाशका कमल यह पक्ष है, सुगधिचाला है, यह साध्य 
है क्योकि वह कमल है यह हेतु+ है। यह अनुमान नही है किन्तु अतुमानाभास है । 
क्योकि हेतुका आश्रय ही असिद्ध है। आकाशमे कमलकी यदि सभावना हो त्तव त्तो वहाँ 
सुगधि भी रह सकती है परन्तु झ्राकाशमे तो कमलका होना ही भ्रसभव है फिर उसको 
सुगन्धिका होना तो नितान्त ही असभव है। जब कमलरूप हेतु ही आकाशमे नही 
रहता है तब सुगन्धिरूप साध्य भो वहाँ कैसे रह सकता है ? इसलिये जिसप्रकार यहांपर 
झाश्रय न होनेसे आश्रयासिद्ध दोष आता है उसी प्रकार गौके दाँये वॉये सीगोके हृष्दान्तमे 
भी आश्रयासिद्ध दोष आता है । क्योकि सीगोका दृष्टान्त दिया गया है, सीय बिना 
झ्राश्रयके रह नही सकते है अथवा जिसप्रकार दोनो सीगोका आश्रय गो है उसीप्रकार 


# लिस आधार पर साध्य सिद्ध किया जाय उस आधारऊो पक्ष कद्दते हैं। इसका दूसग नाम 


भाभय भी है। 
» जो सिद्ध किया जाय उसे साध्य कहते हैं । 
+- जिसके द्वारा साध्य सिद्ध किया जाय उसे हेतु कट्दत हैं । 
९६ 


हर 
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यदि सतु श्रौर परिणामका आश्रयभूत कोई पदार्थ हो, तब तो दोनोंकी एक कालमें 
सत्ता मानी जा सकती है, परन्तु सत्‌ परिणामसे अतिरिक्त उनका प्राश्नय ही भ्रसिद्ध है, 
क्योकि सत्‌ परिणामके सिवाय पदार्थका स्वरूप ही कुछ नहीं है। सत्‌ परिणाम उभय 


धर्मात्मक ही तो पदार्थ है । इसलिये गौके सीगोका दृष्टान्त ठीक नही है ।- 


भावारथ:--दूसरी बात इस दृष्टान्तकी विरुद्धतामें यह भी है कि जिसप्रकार 
गौके सीग किसी काल विशेषसे उत्पन्न होते है उसप्रकार सत्‌ परिणाम किसी काल 
विशेषसे उत्पन्न नही होते है। न तो सतु परिणामसे: भिन्न इनका कोई शभ्राधार ही है, 
और न इनकी किसी कालविशेषसे उत्पत्ति ही है । 
स्पष्टीकरण 
न यतः प्रथगिति किश्वित्‌ सत्परिणामातिरिक्तमिह वस्तु । 
दीपप्रकाशयोरिद्द गुम्फितमिव तदूद्॒योरेक्यात्‌ ।|३७१॥। 


_ अर्थ/--गौके सीगोका दृष्टान्त इसलिये ठीक नही है कि उसमें सीगोंका आश्रय 
गौ पदार्थ जुदा पडता है, परन्तु सत्‌ परिणामसे श्रतिरिक्त वस्तु पडती ही नही है। 
क्योंकि सत्‌ परिणाम स्वरूप हीः पदार्थ है, उस उभयात्मक भावसे अतिरिक्त वस्तु कोई 
जुदा पदार्थ नही है । उन दोनोंका ऐक्यभाव ही वस्तु है, वह दीप और प्रकांशके समान 
है। दीपसे प्रकाश भिन्न नहीं है भौर प्रकाशसे दीप भिन्न नही है। ह 

कच्ची पक्की पृथ्वी भी दृष्टान्ताभास है है 
आमानामविशिष्ट प्रथिवीत्व॑नेह भवति दृष्टान्तः । 
क्रमवर्तित्वादुभयो! श्वेतरपक्षद्यस्थ घातिलात्‌ ॥३७९।। 
प्रपक्षवधस्तावत्‌ क्रमवर्तित्वाच्च स्वतः प्रतिज्ञाया! 
असमथसाधनत्वात्‌ स्वयमपि वा बाधकः स्वपक्षस्य ||३७७॥| 
तत्साध्यमनित्यं वा यदि वा नित्यं निसगंतो वस्तु । 
स्पादिह एथिवीततया नित्यमनित्य॑ ह्पक्षपक्वतया || ३७८।। 


- यदॉपर अनुमान वाक्य यद्द है-एकपदार्थोपादानकारणको सत्‌परिणामौ, समकालाधिभ्भावकौ 

एकपदार्थोपादानका रणकत्वात्‌ , सब्येतरगोविषाणवत्‌ । जिसप्रकार गौके सींगोंका उपादान कारण गौ है 
! 

इसलिये दोनों सींगोंकी एक साथ उत्पत्ति द्ोती है। उसीप्रकार सत्‌ परिणामका भी एक पदार्थ उपादाने 


कारण है इसलिये वे भी समानकालूमे उत्पन्न होते है। यद्द अनुमान ठीक नहीं है। यदॉपर आश्रयासिद्ध 
दोष आता है। ॥ री | 
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अथ!--कच्ची पकी प्रथ्वी भी सत्‌ परिणामके विपयमे हष्टान्त नही हो सकती है, 
क्योंकि कच्ची पृथ्वी (कच्चा घडा) पहले होती है पक्की प्रथ्वी (पक्का घडा) पीछे होती 
है, दोनो ऋमसे होते हैं, इसलिये यह हृष्टान्त उभयपक्ष (जैन सिद्धान्त और शंकाकार) का 
घातक है । श्रर्थात्‌ इस दृष्टान्तसे दोनो ओरकी सिद्धि नही होती । जैन सिद्धान्तकी तो 
यों नहीं होती कि वह कच्चे पक्के घडेके समान सत्‌ परिणामको आगे पीछे नही मानता 
है और इस दृष्टान्तसे तुम ऋमवत्तित्व, सिद्ध करनेको प्रतिज्ञा ही कर चुके हो । परल्तु 
तुम्हारा यह हेतु कि ऋमसे सत्‌ परिणाम होते है, श्रसमर्थ है, क्योकि सत्‌ परिणामको 
छोडकर नही रह सकता है भ्रौर परिणाम सत॒को छोडकर नही रह सकता है। तथा 
इस दृष्टान्तसे शंकाकारका पक्ष भी सिद्ध नही होता । शकाकार एक समयमे वस्तुकों 
स्वभावसे नित्य ही सिद्ध करता है अ्रथवा भ्रनित्य ही सिद्ध करता है, परन्तु एक समयमे एक 
सिद्ध करना बाधित है, क्योकि दोनो धर्म एक समयमे वस्तुमे सिद्ध होते है, जिससमय 
पृथिवीत्व धर्मकी श्रपेक्षासे प्रथिवीमे नित्यता सिद्ध है उसीसमय पक्के अपव्वरूपको 
श्रपेक्षासे उसमे अनित्यता भी सिद्ध है । दोनो ही धर्म परस्पर सापेक्ष है, इसलिये दोनों 
एक साथ ही. रह सकते है अन्यथा एककी भी सिद्धि नही हो सकती । 
सपत्नीयुग्म भी दृष्टान्ताभास है 
अपि च सपत्नीपुस्मं स्थादिति हास्यास्पदोपमा दृष्टि! | 
हृह यदसिद्धविरुद्धानेकान्तिकदोपदुष्टत्यात्‌ ॥३७९ 
माता में बन्ध्या स्थादित्यादिवदपि विरुद्धवाक्‍्यलात | 
कृतकत्वादिति हेतोः क्षणिकेकान्तात्कृतं कृत विचारतया ॥३२८०॥ 
अर्थ:--दो सपत्नियो (सौतो)का दृष्टान्त तो हास्य पैदा करता है, यह हृष्टान्त तो 
सभी दोषोसे दूषित है, इस दृष्ठान्तसे असिद्ध, विरुद्ध, अन॑कान्तिक श्रादि सभी दोष 
श्राते हैं। जिसप्रकार किसोका यह कहना कि मेरी माता वक्त है, सर्वथा विरुद्ध है, 
उसीप्रकार सत्‌ परिणामको दो सपत्नियोके समान क्रमसे उत्पन्न मानकर एक कालमे 
परस्पर विरुद्ध रीतिसे उनकी सत्ताका कथन करना भी विरुद्ध है। क्योकि सत्‌ परिणाम 
न तो किसी काल विशेषमे ऋ्रमसे उत्पन्न ही होते हे, ओर न वे एक स्थानमे विरुद्ध 
रीतिसे ही रहते है, किन्तु अनादि अनन्त उन्तका परस्वर सापेक्ष प्रवाह युगपत्‌ चला 
जाता है। इसलिये सपत्नीयुग्मका दृष्टान्त विरुद्ध ही है । तथा जिसप्रकार छृतकत्वट्रेतुसे 
घट शरावेके समान पदार्थॉमि भिन्नता सिद्ध करना अनैकान्तिक है क्योकि पट भ्रीर 
तन्तुओमें कृतक होनेपर भी श्रभिन्नता पाई जाती है। इसलिये कृतकत्व हेनु अनेकालतिक 
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हेत्वाभास दोषसे हृषित है। इसीप्रकार सत्‌ परिणामके विषयमें दो सपत्तियोंका 
इृष्ठात्त भी अनैकान्तिक दोषसे दषित है । क्योंकि दो सपत्नियाँ कहीं पर परस्पर 
विरुद्ध होकर रहती हैं और कहीं पर परस्पर एक दूसरेकी सहायता चाहती हुई प्रेमपुर्वक 
अविरुद्ध भी रहती हैं यह नियम नही है कि दो सौते परस्पर विरुद्ध रीतिसे ही रहे । 
इसलिये यह दृष्टान्त अनैकान्तिक दोषसे दूषित है। अथवा सपत्नी युग्ममें विरोधिता पाई 
जाती है कहीं चही भी पाई जाती है इसलिये अनैकान्तिक है तथा जिसप्रकार वौद्धका यह 
सिद्धान्त कि सद पदाथे अनित्य हैं क्योकि वे सर्वेथा क्षणिक हैं, सर्वेधा असिद्ध हैंके असिद्धताका 
हेतु भी यही है कि जो क्षणिकैकान्त हेतु दिया जाता है वह सिद्ध चही होता, क्योकि 
पदायाँमें नित्यता भी प्रतीत होती है, यदि नित्यता पदार्थो्में न हो तो यह वही पुरुष है 
जिसे दो वर्ष पहले देखा था. ऐसा प्रत्यभिज्ञान नही होना चाहिये परन्तु ऐसा यथार्थ 
प्रत्यभिज्ञान होता है, तथा यदि नित्यता पदार्थोमिं न मानी जाय तो स्मरण पूर्वक जो 
लोकमसे लेन देनका व्यवहार होता है वह भी न हो सके, परन्तु वह भी यथार्थ होता है 
इत्यादि अनेक हेतुओंसे सर्वधा क्षणिकता पदा्थोंमें सिद्ध नहीं होती उसीप्रकार दो 
सपत्नियोंका हृष्टान्त भी सर्वंधा असिद्ध है क्योंकि दो सपत्तियाँ दो पदार्थ हैं। यहाँ पर 
सत्‌ परिणाम उभ्यात्मक एक ही पदार्थ है। दूसरे सपत्नीयुग्म विरोधो बनकर आगे 
पीछे ऋमसे होता है । सत्‌ परिणास एक कालसें भ्रविरुद्ध रहते हैं। इसलिये यह हृष्टान्त 
हास्यकारक है, इस पर अधिक विचार करना ही व्यर्थ है। 
बड़े छोटे भाईका दृष्टान्त सी दृष्ठान्ताभास है 
बहज्ज्ये.्ूकनिष्ठ भरावद्वेत॑ विरुद्वच्ट्टान्तः 
» सति चा5उघमिणि तत्वे तथा 5 5भ्रयासिद्धदोषत्वात्‌ ३८ १॥॥ 
अपि कोपि परायचः सोषि परः सर्वेथा परायतात । 
सोषि परायत्तः स्थादित्यनवस्था प्रसद्रदोषश्च ॥३८२॥ 
अधः--छोटे बड़े भाईका दहशत भी ठीक नही है, क्योंकि वह साध्यसे विरुद्ध 
पड़ता है । हमारा साध्य उभय धर्मात्मक पदार्थ है, परन्तु हष्टान्त तृतीय पदार्थकी सत्ता 
सिद्ध करता है। छोठे बड़े भाई बिना मातापिताके नहीं हो सकते हैं, मातापिताके होते 


# यहाँ पर समम्तानेकी दृष्टि रखकर निरूपण किया गया है, इसलिये हेतुवाद और अनुमान' ह 
वाक्ष्यका प्रयोग नहीं क्चा गया है । ' - 


> 'धर्मिणि चासति तत्त्वे', ऐसा संशोधित पुस्तकमें पाठ है| ' 
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हुए ही वे किसी काल विशेषसे ऋमसे उत्पन्न हुए है । परन्तु यह वात सत्‌ परिणाममे 
नही है, न तो सत्‌ परिणामका उन दोनोसे अतिरिक्त कोई आश्रय ही है और न उनकी 
काल विशेषसे ऋमसे उत्पत्ति ही है, इसलिये धर्मीका अभाव होनेसे झ्राश्रयासिद्ध दोष 
आता है# दूसरी बात यह भी हे कि इस हृश्टान्तसे अनवस्था दोष भी आता है क्योकि 
भाई उनके माता पिताके पराधीन होते है। ऐसा पराधीनताका सिद्धान्त माननेमे जो 
कोई भी पर होगा उसे पराधीन ही मानना पड़ेगा, जिसप्रकार पुत्र पिताके आधीन है, 
पिता अपने पिताके अधोन है, वह अपने पिताके अधीन है, इसोप्रकार सत्‌ और 
परिणामको पराधीन माननेपर श्रनवस्था दोष आता है - क्योकि पराधीनतारूपी 
शृद्धलाका' कही अन्त नही आवेगा । 
हे कारकद्ठय भी दृष्टान्ताभास है 


नाथक्रियासमर्थों दृशान्तः कारकादिवद्धि यतः । 
सव्पभिचारित्वादिह सपक्षवत्तिवरिंपक्षवृत्तिथ् ॥|३८३॥ 

वृत्ते शाखा हि यथा स्यादकात्मनि तथेव नानात्वे । 

स्थाल्यां दधी तिहेतोव्यमिचारी कारकः कर्थ न स्थात्‌ ॥३८४॥ 
अपि सब्यमिचारित्वे यथाकथश्वित्मपक्षदक्षश्चेत्‌ | 

न यतः परपक्षरिपुर्यथा तथारि! स्वयं स्रपक्षस्य ॥३८५॥ 

साध्यं देशांशाद्मा सत्परिणामद्यस्य सांगलम। 

तत्खाम्येकविलोपे कस्पांशा अंशमात्रएवांश। ॥३८६॥ 


अर्थ---आधार पेय न्‍्यायसे जो दो कारकोका हृश्न्त दिया गया है वह भी 
ठीक नही है, वह व्यभिचारी है क्योकि वह सपक्ष विपक्ष दोनोमे हो रहता है। साध्यके 
अनुकूल दृशन्तको सपक्ष कहते है और उसके प्रतिकूल दृष्टान्तकों विपक्ष कहते है । जो 
दृष्टान्त साध्यका सपक्ष भो हो तथा विपक्ष भी हो वह व्यभिचार दोष विशिष्ट दृष्टान्त 
कहलाता है । सत्‌ परिणामके विषयमे दो कारकोका दुष्टान्त भो ऐसा हो है। क्योकि 
जैसे आधार आधेय दो कारक वृक्षे शाखा (वृक्षमे शाखा) यहाँ पर अ्भिन्न-एक्रात्मक 





# आशभ्रयासिद्ध दोषका विधेचन किया जा चुका है । 

-- अप्रामाणिकानन्तपदार्थकल्पनयाउविध्ान्तिरनत्॒स्था, अर्थात्‌ बिना किसी प्रमाग॒झे अनस्त 
पदार्थोंकी कल्पना करते चले जाना इसीका नाम अनत्रस्वा है। जदोँ पर प्रमाणभूत है वर्धा यद्द दोप नहीं 
सममा जाता जैसे-पिवा पुत्र, बीज वृक्ष आदि कार्यकारण भाषमे । 
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पंदार्थमें होते है, वैसे स्थाल्यां दधिः (बटलोईमें दही) यहाँ पर भिन्न-अ्रनेक १३ 
होते हैं । भ्र्थात्‌ वृक्षे शाखा' यहाँ पर जो आ्राधार श्राघेय है वह अभिन्न पदार्थमें है' 
इसलिये सपक्ष है । परन्तु स्थाल्यां दधि' यहाँ पर जो आधार आधेय है वह भिन्नः दो 
पंदार्थोमें है इसलिये वह विपक्ष है। इसलिये दो कारकोंका दृष्ठान्त व्यभिचारी है । यदि 
कोई यह कहे कि यह दुृष्टान्त व्यभिचारी भले ही हो, परन्तु इससे भ्रपने पक्षकी सिद्धि 
भी किसी तो प्रकार हो ही जाती है। यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि व्यभिचारी 
दृष्टान्त जैसे दूसरे पक्षका शत्रु है वैसे अपने अपने पक्षका भी तो स्वयं शत्रु है श्र्थात्‌ 
व्यभिचारी दुष्ठान्त जैसे सपक्षमें' रहकर साध्यंकी सिद्धि कराता है वैसे विपक्षमें रहकर ' 
वह साध्य विरुद्ध भी तो हो जाता है। इसलिये यह दृष्टांत दृष्ठांताभास है। यहाँपर 
सत्‌ और परिणाममें देशके श्रश होनेसे अंशपना सिद्ध किया जाता है और उनका आधार 
उनसे भिन्न पदार्थ सिद्ध किया जाता है (यह शकाकारका मत है) यदि उन दोनोंका 
कोई स्वामी-श्राधारभूत पदार्थ हो तब तो आधार आधेयभाव उनमे बन जाय, परन्तु 
सत्‌ परिणामसे अतिरिक्त उनका कोई स्वामी ही नही है तो फिर ये दोनों किसके अ्रश 
कहलावेगे, वे दोनो तो अ्रश स्वरूप ही माने जा चुके है ? इसलिये कारकद्ठयका दृष्ट॑त 
ठीक नही है। 
बीजांकुर भी दृष्टान्ताभास है 


नाप्युपयोगी क्वचिदपि बीजाइूकुरवदिहेति दृशान्तः । 

!  स्वावसरे स्वावसरे पूर्वापर॑भावभावित्वात्‌ ||१८७॥| 
ब्रीजावसरे नाडूकुर इब बीज॑ नाइकुरक्षणे हि यथा | 
न तथा सत्परिणामद्वेतस्थ तदेककालत्वात्‌ ॥३८८॥ 


प!--बीज और श्रकुरका दृशटन्त भी सत्‌ परिणामके विषयमे उपयोगी नही 
पड़ता. है, क्योकि बीज अपने समयमे होता है, अकुर अपने समयमे होता है। दोनो ही 
पूर्वापरभाववाले हैं भ्र्थात्‌ आगे पीछे होनेवाले हैं जिसप्रकार बीजके समयमे अकुर नही 
होता है और अकुरके समयमें बीज नही होता है, उसप्रकार सत्‌ और परिणामर्में 
पूर्वापरभाव नही होता है, उन दोनोका एक ही काल है । उसीको स्पष्ट करते है--- 


* संदभावे परिणामों भवति न सत्ताक आश्रयाभावात्‌ । 
- . दीपाभावे हि यथा ततक्षणमिव दृश्यते प्रकाशो न ॥३८९॥ 


अथ।--जिसप्रकार दीपकका अभाव होनेपर उसीसमृय प्रकाशका भी अ्रभाव हो, - 
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जाता है, कारण-दीपक प्रकाशका श्राश्रय है, विना दीपकके प्रकाश किसके आश्रय ठहरे 
उसीप्रकार सतके अभावमे परिणाम भी अ्रपनी सत्ता नही रख सकता है, कारण- 
परिणामका सत्‌ आश्रय है, बिना श्राश्षयके श्राश्नयी कैसे रह सकता है ? अर्थात्‌ नही 
रह सकता । 
भावार्थ:--परिणाम पर्यायका नाम है, पर्याय किसी द्रव्य भ्रथता ग्रुणमे ही हो 
सकती है, जो सत्‌ (भावात्मक) ही नही है उसमे पर्यायका होना उसीग्रकार श्रसम्भव 
है जिसप्रकार कि गधेके सीगोका होना श्रसम्भव है। इसलिये सत्‌ और परिणाम दोनोका 
एक ही काल है । * 
परिणामाभावेपिं च सदिति च नालम्बते हि सचान्ताम्‌ | 
से यथा प्रकाशनाशे प्रदीपनाशोप्यवश्यमध्यक्षात्‌ ॥३९०॥ 
अर्थ:--जिसप्रकार प्रकाशका नाश होनेपर दीपकका नाश भी प्रत्यक्ष दीखता हैं, 
श्र्थात्‌ जहाँ प्रकाश नही रहता, वहाँ दीपक भी नही रहता है। उसीप्रकार परिणामके 
अभावसे सत्‌ भी अपनी सत्ताको नही श्रवलम्बन कर सकता है । 

'. भावार्थ:--दीपक और प्रकाशका सहभावो अविनाभाव है, जबतक दीपक रहता है 
तभी तक॑ उसका प्रकाश भी रहता है, और जबतक प्रकाश रहता है तभी तक दीपक 
भी रहता है, ऐसा नही हो सकता कि प्रकाश न रहे झ्ौर दीपक रह जाय, प्रकाशाभावमें 
दीपक कोई पदार्थ नही ठहरता । दीपक तेल, बत्ती और शरावेका नाम नहीं है किन्तु” 
प्रकाशमान लौ. (ज्योति)का है। दीप प्रकाशके समान ही सत्‌ परिणामकी समभना 
चाहिये । सत्‌ सामान्य है, परिणाम विशेष है, न तो बिना सामानन्‍्यके विशेष ही हो 
सकता है, और न बिना विशेषके सामान्य ही हो सकता है क इसलिये सामान्य 
विशेषात्मक-सत्‌ परिणाम दोनो समकालभावी है और कथख्ित्‌ भ्रभिन्न है । 

क्षणमेद माननेम दोप 
अपि च॒ क्षणमेदः किल भवतु यदीहेष्टसिद्धिरनायासात्‌ । 
सापि न यतस्‍्तथा सति सतो विनाशों उसतश्व मंगेः स्पाव ॥३५९ १॥। 
अर्थ;--यदि श्रनायास इष्ट पदार्थकी सिद्धि हो जाय तो संत और परिणाम दोनोका 
क्षणभेद-कालभेद भी मान लिया जाय, परल्तु कालभेद माननेसे इष्ट सिद्धि तो दूर रहो 
उल्टी हानि होती है । दोनोका कालभेद माननेपर सत॒का विनाश झौर श्रसत्‌की उत्पत्ति 


मा ७४७७८एएशआ 4रम्जवःः्प»्ा+मकभभ» 4 मरा क का एम न५2अ कमर हर कक वानकलअ न. 
# निर्विरोप द्वि सामान्य भवेच्छशपविषाणवत्‌ । 
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होने लगेगी । क्योंकि जब दोनोंका काल भेद माना जायगा तो जो है वह सर्वेथा नष्ट 
होगा और जो उत्पन्न होगा वह सर्वेथा नवीन ही होगा । परल्तु ऐसा नही होता, सत॒का 
विनाश और असत्‌की उत्पत्ति माननेसे जो दोष श्राते है उतका पहले (१० वे श्लोकमें ) 
बिवेचन किया जा चुका है। 

कनकोपल भी दृष्ठान्ताभास है 


कनकोपलबद्हिपः क्षमते न परी क्षितः क्षण स्थातुस्‌ | 
गुणगुणिमावासावादयतः ख्वयमसिद्धदोषात्मा ॥३९२॥ 
हेयादेयविचारों भवति हि. कनकोपलद्बयोरेष । 
तदनेकद्रव्यत्वान्न स्ात्साध्ये तदेकद्र॒व्यत्वात्‌ ।।२९३॥ 


अर्थः--सत्‌ परिणामके विषयमें कनकोपलका दृष्टांत भी ठीक नहीं है। यह 
दृष्टांत परीक्षा करनेपर क्षण मात्र भी नहीं ठहर सकता है । सोना और पत्थर इन 
मिले हुये दो द्रव्योंका सलाम ही कनकोपल है । इसलिये कनकोपल दो द्रव्योके समुदायका 
नाम है। कनकोपलमे ग्रुणगुणीभाव नहीं है भ्रतः यह दृष्टान्त असिद्ध है । क्योंकि 
जिसप्रकार सत्‌ परिणामसे कथच्चित्‌ गुणगुणीभाव है इसप्रकार इस हशंतमे नही है । 
दो द्रव्योका समुदाय होनेसे ही कनकोपलमे कुछ अशके ग्रहण करनेका और कुछ अंशके 
छोड़तेका विचार हो सकता है। परन्तु सत्‌ परिणाममें इसप्रकार हेय उपादेय विचार 
नही हो सकता है, क्योकि वे दोनो एक द्रव्यरूप हैं। जहाँपर दो अथवा श्रनेक द्रव्य 
होते है वही पर एक द्रव्यका ग्रहण और एकका त्याग हो सकता है परत्तु जहाँ पर 
केवल एक ही द्रव्य है वहाँ पर ऐसा होना असम्भव ही है। इसलिये कनकोपलका 
हृष्टांत सर्वथा विषम है । 

वाच्य चाचक भी दृष्टान्ताभास है 


बागर्थद्यमिति वा दृष्टान्ती न स्वसाधनायालम । 
घट इति वर्णदद्वेतात कम्बग्रीवादिमानिहास्त्यपरः ॥३९४।। 
यदि वा निस्सारतया वागेवार्थः समस्यते सिद्धयो ।' 
न तथापीष्टसिद्धि! शब्दवदर्थस्याप्यनित्यत्वात्‌ ॥३९४॥। 
अथ।--वचन और पदार्थ अर्थात्‌ वाच्य वाचक द्वैतका हृष्दात भी अपनी सिद्धि 
करानेमें समर्थ नही है । क्योंकि घट-घकार और टकार इन दो वर्णोसे कम्बुश्नीवादिवाला 
घट पदार्थ दूसरा ही है । जिस कम्वु (शंख) ग्रीवावाने घटमे जल रक्‍्खा जाता है वह 
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घट पदार्थ उन घ-ठ वर्णसि स्वंथा जुदा ही है। केवल घट शब्दके उच्चारण करनेसे 
उस घट पदार्थका बोध हो जाता है इतना ही मात्र घट शब्दका घट पदार्थक्रे ,साथ 
वाच्य वाचक सम्बन्ध है। परन्तु सत्‌ परिणाम इसप्रकार भिन्न नही है । यदि वागर्थ, 
शब्दका वचन और पदार्थ, यह अर्थ न किया जाय श्रौर दूसरा कि वचन रूप हो भ्र्थ 
किया जाय तो ऐसा श्रर्थ करना पहले तो निस्सार ही है परन्तु सिद्धिके लिये यदि वह 
माना भी जाय तो भी उससे अभोष्ट सिद्धि नहो होती है, क्योकि दूसरे भ्र्थका यही 
आशय निकला कि शब्दके समान सत्‌ परिणाम है, परन्तु ऐसा माननेसे शब्दके समान 
सत्‌ परिणामात्मक पदार्थ भी अनित्य सिद्ध होगा, और ऐसी भ्रनित्यता पदार्थमे अभीष्ट 
नहा है इसलिये उक्त दृष्टान्त भी ठीक नहीं है । 
भेगे दण्ड भी दृष्टान्ताभास है 


स्यादविचारितरम्या मेरीदण्टदवदिहेति संदष्टि। । 
पक्षाधमंत्वेषि च व्याप्याप्िद्धत्वदोपदृशल्वात्‌ ॥३९६॥। 
। युतमिद्धत्व॑ स्थादिति सत्परिणामह्यस्य यदि पक्षः | 
एकस्यापि न सिद्धियंदि वा सर्वोषि सर्वधर्म! स्थात्‌ ॥३९७॥ 
अथे*'--भेरी दण्डका जो दृष्टान्त दिया गया है वह भी सत्‌ परिणामके विपयमे 
श्रविचारित रम्य है अर्थात्‌ जबतक उसके विषयमे विचार नही किया जाता है तभी 
तक वह श्रच्छा प्रतीत होता है । विचारनेपर नि सार प्रतीत होता है । उसीका अनुमान 
इसप्रकार है-'सत्परिणामौ कार्यकारिणौ संयुक्तत्वात्‌ भेरीदण्डवत्‌, श्र्थात्‌ शकाकारका 
पक्ष है कि सत्‌ परिणाम मिलकर कार्य करते हैं क्योकि वे सयुक्त है। जिसमप्रकार भेरी 
दण्ड संयुक्त होकर कार्यकारी होते है | यह शंक्राकारका अनुमान ठीक नही है । क्योकि 
यहाँ पर जो सयुक्तत्व' हेतु दिया गया है वह सत्‌ परिणामरूप पक्षमे नही रहता है। 
इसलिये हेतु व्याप्यासिद्धक दोषसे दूपित है। अर्थात्‌ सत्‌ परिणाम भेरीदण्डके 
समान मिलकर कार्यकारी नही है, किन्तु कथचित्‌ भिन्नता अथवा तादात्म्यरपर्म 
कार्यकारी है। यदि सन्‌ परिणामकों युतसिद्ध-भिन्न २ स्वतन्त्र माना जाय तो दोनोमेसे 
एक भी सिद्ध न हो सकेगा । क्योकि दोनो ही परस्पर एक दूसरेकी अपेक्षामे आत्मलोभि- 





# पक्षमें हेतुडी असिद्धताकों व्याप्यासिद्ध दोष कहते हैं. अयबा साध्यके साथ ऐलु जह्ॉँपर ब्याप्त 
न रहता हो वद्दोपर व्याप्यासिद्ध दोष आता है। यद्दोपर-सत्त्‌ परिणाम न तो सयुक्तत्य देतु रहता है भौर 
न कार्यकारित्वके साथ सयुक्तत्वकी व्याप्ति है । 


१७ 
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स्वरूप सम्पादन करते है। यदि इन्हे स्वतन्त्र २ मानकर एकका दूसरा धर्म माना जाय 
तो ऐसी अ्रवस्थामें सभी सबके धर्म हो जाँयगे । कारण जब स्वतन्त्र रहनेपर भी एक 
दूसरेका धर्म माना जायगा तो धर्म धर्मीका कुछ नियम नही रहेगा। हर कोई 
हरएकका धर्म बन जाय इसमें कौन बाधक होगा ? 


भावार्थ:--सत्‌ परिणाम न तो भेरीदण्डके समान स्वतन्त्र ही है, और न सयोगी 
ही हैं। किन्तु परस्पर सापेक्ष तादात्म्य सम्बन्धी है इसलिये भेरीदण्डका दृष्टान्त सर्वथा 
अ्रसिद्ध है । ' 


श 
अपूण न्याय भी दृष्टान्ताभास है 


इृह यदपूर्णन्यायादस्ति परीक्षाक्षमो न दृष्टान्तः । 
अविशेषत्वापत्तो हेताभावस्य दुर्निवारत्वात्‌ ॥|३१९८।। 

अपि चान्यतरेण बिना यथेष्टसिद्धिस्तथा तदितरेण | 

भवतु विनापि च सिद्धि! स्यादेव कारणाधभावश्र ||३९९॥ 


अर्थ:--यहाँपर अपूर्ण न्यायसे एकका मुख्यतासे दुसरेका उदासीनतासे ग्रहण करने 
रूप हृष्टान्त भी परीक्षा करने योग्य नही है। क्योकि अपूर्ण न्यायसे जिसका मुख्यतासे 
ग्रहण किया ,जायगा वही प्रधान ठहरेगा, दूसरा जो उदासीनतासे कहा जायगा वह नही 
के बराबर सामान्य ठहरेगा, ऐसी अ्रवस्थामे द्वेतका अभाव दुनिवार ही होगा, अर्थात्‌ 
जब दूसरा उदासीन नही के तुल्य है तो एक ही समभना चाहिये, इसलिये एककी ही 
सिद्धि होगी, परन्तु सत्‌ परिणाम दो है। अ्रत अपूर्ण न्यायका दृष्टान्त-उनके विषयमें 
ठीक नही है यदि यह कहा जाय कि दोनों ही यद्यपि समान है तथापि एकको मुख्यतासे 
कह दिया जाता है,तो यह कहना भी विरुद्ध ही पडता है, जब दोनोकी समानतामें 
भी एकके बिना दूसरेकी सिद्धि हो जाती है तो ट्ूसरेकी भी, सिद्धि-पहलेके बिना हो 
जायगी, भ्रर्थात्‌ दोनों ही निरपेक्ष क्षथवा एक व्यर्थ सिद्ध होगा, ऐसी अवस्थामे कार्यकारण 
भाव भी नहीं बन सकेगा । क्योंकि कार्यकारण भाव तो एक दूसरेकी झ्राधीनतामें हो 
बनता हैं। इसलिये अ्रपूर्ण न्‍्यायका हषात सब तरह विरुद्ध ही पड़ता है। 
मित्रद्ेत भी दृष्टान्ताभास है 
मित्रद्वेतवद्त्यपि दृष्टान्तः स्वप्नसब्रिभो हि यतः | 
स्थाह्रौरबप्रसंगाद्भेतोरपि देतु देतुरनवस्था |[४००।। 


रे 
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तदुदादरणं कथ्ित्खार्थ सृजतीति मृलहेतुतया । 
अपरः सहका रितया तमनु तदन्योपि दुर्निवारः स्थात्‌ ॥४० १॥ 
कार्यम्प्रति नियतत्वाद्धेतुढंत न ततो5तिरिक्त॑चेत्‌ । 
तन्न यतस्तन्रियमग्राहकमिंव न प्रमाणमिह ॥४०२॥ 


अर्थ;---एक श्रपने कार्यको सिद्ध करता है, दूसरा उसका उसके कार्यमें सहायक 
होता है, यह मित्रद्वयका दृष्टात भी स्वप्नके समान ही है । जिसप्रकार स्वप्नमे पाये हुए 
पदार्थसे कार्यसिद्धि नही होती है, उसीप्रकार इस दृष्टातसे भी कुछ कार्यसिद्धि नही होती 
है, क्योकि इस हृष्टातसे हेतुका हेतु उसका भी फिर हेतु, उस हेतुका भी हेतु मानना 
पड़ेगा । ऐसा माननेसे अनवस्था दोष भ्रावेगा और गौरवका प्रसंग भी आवेगा । उसका 
हृष्टात इसप्रकार है कि जैसे कोई पुरुष मुख्यतासे श्रपने कार्यकों सिद्ध करता है और 
दूसरा उसका मित्र उसके उस कार्यमे सहायक हो जाता है | जिसप्रकार दूसरा पहलेकी 
सहायता करता है उसीप्रकार दूसरेकी सहायताके लिये तीसरे सहायककी ग्रावश्यकता 
है, उसके लिये चौथेकी, उसके लिये पाँचवेंकी, इसप्रकार उत्तरोत्तर सहायकोंकी योजना 
अवश्य ही अनिवार्य (प्राप्त) होगीक यदि यह कहा जाय कि एक कार्यके लिये दो 
कारणोकी ही श्रावश्यकता होती है (१) उपादान कारण (२) निमित्त कारण अथवा 
एक कार्यमें दो ही सहायक मित्र श्रावश्यक होते है। उनसे अतिरिक्त कारणोंकी 
आवश्यकता ही नही होती तो यह कहना भी अयुक्त है, क्योकि एक कार्यमे दो ही 
कारण होते है उनसे श्रधिक होते ही नही, इस नियमका विधायक कोई प्रमाण नहीं 
है+ इसलिये सत्‌ परिणामके विषयमे मित्रदहयका दृष्टात भी कुछ कार्यकारी नही है । 
शत्रुद्देत भी दृष्टान्ताभास है 
एवं मिथो विपक्षद्वेतवद्त्थपि न साधुद्टान्तः । 
अनवस्थादोपत्वाद्यथा5रिरस्यथापरारिरापि यस्मात्‌ [9 ०३॥। 
कार्यम्प्रति नियतत्वाच्छनरुढेते न ततो 5विरिक्त चेत्‌ । 
ततन्न यतस्तन्रियमग्राहकमित्र न प्रभाणमिह ॥॥४०४॥ 
अर्थ;--जिसप्रकार मित्र हेतका दृष्टात ठीक नहीं है, उसीप्रकार शत्रु द्वतका 
हे अप्रामारिक अनन्त पदार्थोकी कल्पनाफ भरत ने हानका ताम ट्री अनच्तया 44 | यहे दोप है | 
+ उपादान-प्रेरक-उदासीन आदि कारण एक कार्यमें आवश्यर होने हैं । सम्भव है एफ फार्यमें 
अनेक सित्रोंकी सद्ायता आवश्यक दो । 


श्इ्२ ] 'पच्चाध्यायी ह़ [ प्रथम 


दृष्टांत भी ठीक नही हैं। क्योकि जिसप्रकार मित्र दैतके दृष्ांतमें अनवस्था दोष आता 
है, उसीप्रकार शत्रुद्वेतके दृष्टांतमें भी अ्नवस्था दोष आता है | जैसे एक पुरुषका दूसरा 
शत्रु है, वैसे दूसरेका तीसरा शौर तीसरेका चौथा शत्रु भी होगा | इस शत्रुमालाका भी 
कही अन्त नही दोखता है । यदि कहा जाय कि एक कार्यके प्रति दो शत्रु ही नियत हैं, 
दोसे अधिक नही-होते हैं तो यह कहना भी अयुक्त है, क्योकि एक कार्यमें दो ही शत्रु 
होते हैं, उन शत्रुओंके शत्रु चही होते ऐसा नियम करनेमे कोई प्रमाण नही है । इसलिये. 
दे शत्रुओका हृष्टात भी सत्‌ परिणामके विषयमें विरुद्ध ही है । 


भावाथः--सत्‌ परिणाम. दो शत्रुओके समान परस्पर विरुद्धरूपसे नहीं रहते हैं 

कितु परस्पर सापेक्ष रूपसे ही रहते है। परस्पर सापेक्ष रहते हुए भी दो मित्रोके समान 
एंक मुख्य साधक दूसरा सहायक साधक भी उनमें नहीं है कितु दोनों मिलकर ही 
समानरूपसे स्वकायें साधक एक पदार्थ सिद्धिसाधक हैं। इसलिये इनके विषयमें शत्रुमित्र 
दोनोंके हृष्टांत ही विरुद्ध हैं । 
ह॒ पक रज्जू युग्स भी दृष्टान्ताभास है 
. बामेतरकरत्तिरज्ज्युप्पं न चेह दृष्टान्तः । 

वाधितविषयत्वाद्य दोषात्कालात्ययापदिष्टलात [8४०४॥ 

तद्वाक्यम्रुपादानकारणसदर्श हि कार्यमेकलात । 

अस्त्यततिगोरसत्व॑ द्िदुग्धावस्थयोगरथाध्यक्षात्‌ ।8 ०९॥ 


अर्थः--छाछको विलोते समय दाँये बाँये हाथमे रहनेवाली रस्सियोंका हशन्त भी 
ठीक नहीं है । क्योकि इस हृष्टान्त ह्वांरां दोनोको विमुुख रहकर कार्यकारी बतलाया 
गया है । परन्तु परस्परकी विमुखतामे कार्यकी सिद्धि नंही, होती, उलटी हानि होती है, 
इसलिये इस हृष्टान्तमें प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाधा आआातो है। अतः यह हृष्टान्त कालात्ययापदिष्ट 
दोष विशिष्ट है अर्थात्‌ वाधित है। क्यो बाधित है ? इसका विवेचन इसप्रकार है---७ 
जहाँपर एक कार्य होता है वहाँपर उपादान कारणके समान ही कार्य होता है। ऐसा 
भत्यक्षसे भी देखा जाता है जैसे कि गौके दूधमे गोरसपना है बसे उसके दहीमें भी 
गोरसपना अवश्य है | -  +- * * 


हि रे ज७ 


भावाथे+---दौँये बाँयें हाथमें रहनेवाली रस्सियाँ परस्पर एक दूसरेसे विमुख रहकर 
एक कार्य-छाछ विलोनारूष- काये करतीं है, ऐसा दृष्टान्त ही प्रत्यक्ष बाधित -है,. क्योकि 
छा विलोतें समय एक हाथकी रस्सीको संकोचना और दूसरे हाथकी रस्सीको फैलाना 
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यह एक ही कार्य है, दो नहीं । उतका समय भी एक है। जिससमय दाँया हाथ फैलता है। 
उसीसमय बाँया संकुचित होता है। तथा दोनो हाथोकी रस्सियाँ परस्पर विरुद्ध भी 
नही है, जिससमय दाँया हाथ फंलता है उससमृय बाँया सकुचित नहीं होता किन्तु 
उसकी सहायता करनेके लिये उधरको हो बढता है, यदि वह उघर वढ़कर सहायक न 
होता हो तो दाँया हाथ फल ही नही सकता, इसलिये परस्पर विरुद्ध नही किन्तु अनुकूल 
हां दोना हाथोकी रस्सियाँ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन्हें दो रस्सियोके 
नामसे 'पुकारा जाता है वे दो नही किन्तु एक ही है । एक ही रस्सी कभी दाँयेकी शोर 
कभी बाँये हाथकी ओर जाती है, इसलिये दो रस्सियोका हृष्ांत सर्ववा वाधित है । 
अथवा इसका दूसरा आशय इसप्रकार है कि यदि शकाकार यह अनुमान बनावे कि 
'सत्‌परिणामौ विसन्धिरूपौ कार्यकारित्वात्‌ वामेतरकरवत्तित रज्जूयुग्मवर्तु, श्रर्थात 
सत॒परिणाम परस्पर विमुख बनकर कार्य करते हैं| जैसे बाँये दाँये हाथक्ी दो रस्सियाँ 
तो उसका यह श्रनुमान प्रत्यक्ष बाधित है। क्योकि सतपरिणाम परस्पर सापेक्ष 
तादात्म्यस्वरूप है । जहाँ एक पदार्थमे कार्यकारित्व होता है वहाँ कारणके सहश ही 
होता है जहाँपर श्रनेक पदार्थोमे कार्यकारित्व होता है वहांपर ही विमुखताकी संभावना 
रहती है । 
सुन्दोपसुन्द भी दृष्टान्ता भास है । 

सुन्दोपसुन्दमन्नहेत. दृष्टान्ततः. प्रतिज्वातम । 

तदसदसत्वापत्तेरित्रेतरनियतदोपत्वात्‌ ।।9 ०७॥| 

सत्युपसुन्दे सुन्दो भवति च सुन्दे किलोपसुन्दोषि । 

एकस्थापि न सिद्धि; क्रियाफल वा तदात्ममुखदोपात्‌ ।॥४०८॥ 

अर्थ;--सुन्द और उपसुन्द इन दो मन्नोंका जो हष्टात दिया गया है वह भी ठीक 

नही है, क्योंकि इस दृष्टातसे अन्योन्याश्रय दोषके साथ ही पदार्थके अरभावका भ्रसज्ध 
आता है । जैसे-जब उपसुन्द है तब उसका प्रतिपक्षी सुन्द सिद्ध होता है, भर जब सुन्द 
है तब उसका प्रतिपक्षो उपसुन्द सिद्ध होता हैं। ये दोनो ही एक इूसरेके आश्रित सिद्ध 
होते है इसीका नाम अन्योन्याश्रय दोष है ।क अन्तमे दोनोसेपे एककी भी सिद्धि नहीं 





# जददों पर दो पदार्योमे एककी सिद्धि दूसरे पर अवलम्धित रद्दती है वहाँ पर अन्योन्पाश्रस दोष 
भाता है । जैसे वैदिफ ईश्वरफे पास उपफरण-सामप्री द्वो तो बद् सृष्टि रचे, और जय पद्द सृष्टि र्थे तव 
इसके पास उपकरण-सामप्री हो। इन दोनेमिं एक दूसरेफे आधीन दोनेसे एक भी सिद्ध नहीं दोठा हैं 
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हो पाती अर्थात्‌ दोनों ही मर जाते है। इसलिये उनसे कुछ भी कार्य सिद्ध नही हो 
पाता । यह दोष शंकाकारने अपने मुखसे ही कह डाला है। 


भावा4/--सुन्द, उपसुन्द मन्नोंके समान सत्‌ परिणासकों यदि माना जाय तो 
उनकी असिद्धि और उनका अभाव सिद्ध होगा । 
यदि उन्हे अनादि सिद्ध साना जाय तो 
अथ चेदनादिसिद्धं कृतकल्वापह्वात्तदेवेह । 
तद॒पि न तदूद्वेत॑ किल त्यक्तदोपासपदं यदत्रेतत्‌ ॥॥४०९ 
अथ!--यदि यह कहा जाय कि सत्‌ परिणाम दोनों अनादि सिद्ध हैं । वे किसीके 
किये हुए नही हैं । उनमें-सदा ये वे ही है ऐसी नित्यताकी प्रतीति भी होती रहती है 
तो ऐसा कहता भी निर्दोष सिद्ध चही होता है कारण कि इसप्रकारकी नित्यतासें परिणाम 
नही बन सकता है। परिणामकी सिद्धि वही पर हो सकती है जहाँ पर कि कथंचित्‌ 
अ्रनित्यता है। सर्वथा नित्यमें परिणाम नही बत सकता है। इसलिये उपर्युक्त रीतिके 
अनुसार मानने पर भी सत्‌ परिणामके द्वेतमे निर्दोषता नही सिद्ध होती है । 


भावार्थ/--अनादि सिद्ध माननेसे शकाकारने सत्‌ परिणामसे अन्योन्याश्रय दोपको 
हटाना चाहा था, परन्तु उसकी ऐसी अनादि सिद्धतामें दतभाव ही हट जाता है। 
इसलिये कथंचित्‌ ( पर्यायकी अपेक्षासे ) अनित्यताको लिये हुए ही पदार्थ अनादि 
सिद्ध है । 
उपयु क्त दृष्टान्त प्रशंसनीय नहीं है 
दृष्टान्ताभासा इति निश्षिप्ताः स्वे्साध्यश्त्यस्वात । 
लक्ष्योन्युखेपव इव दृष्टान्तास्वथ यथा प्रशस्यन्ते ।|४१०॥। 
अथः--ऊपर जो हृष्टान्त दिये गये है वे सब हृष्टान्ताभास+ है उनसे उनके 
साध्यकी सिद्धि नही होती है। जो दृष्टान्त लक्ष्यके सन्मुखवाणोके समान स्व साध्यकी 
सिद्धि कराते है वे ही हृष्टान्त प्रशंसनीय कहे जाते है ॥ 
सत्‌ परिणाम कथश्ित्‌ भिन्न अभिन्न हैं 
सत्परिणामाद्देतं स्थादविभिन्नप्रदेशवत्वाह । 
सत्परिणामद्वेतं स्पादपि दीपप्रकाशयोरेव ॥४ ११॥ 


: + साध्यकी सिद्धि करानेवालेको दृष्टान्त कहते हैं, परन्तु जो साध्यकी सिद्धि तो नहीं करावे, 
“किन्तु दरृष्टान्तसा दीखता हो उसे दृष्टान्ताभास कद्दते हैं । 
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।॒ अथे+---सत्‌ परिणामके भिन्न प्रदेश नहीं है किन्तु श्रभिन्न हैं, इसलिये उन दोनोमें 
ढैत भाव नही है, भ्र्थात्‌ दोनों एक ही भरद्वैत है। तथा क्ंचित्‌ सत्‌ और परिणाममे 
द्वत भी है, भ्र्थात्‌ कथचित्‌ सत्‌ भिन्न है और परिणाम भिन्न है। सत्‌ परिणाम्में 
कथचित्‌ भिन्नता श्रौर कथचित्‌ अभिन्नता ऐसी ही है जैसी कि दीप और प्रकाशमे 
होती है । दीपसे प्रकाश कथचित्‌ भिन्न भी है श्रौर कथंचित्‌ अभिन्न भी है । 
और भी 
१ - अथवा जलकल्लोलबदड़ेंतं देतमपि च तद्द्वेत्व । 
उन्मजच निमजन्नाप्युन्मजत्रिमजदेवेति ४ १२॥ 


अर्थः--अथवा सत्‌ परिणाममे जल और उसको तरगोंके समान कथचित्‌ भिन्नता 
शौर श्रभिन्नता है। जलमे एक तरग उछलती है दूसरी शान्त होती है, फिर तीसरी 
उछलती है चौथी शान्त होती है । इस तरगोके प्रवाहसे तो प्रतीत होता है कि जलसे 
तरगें भिन्न है। परन्तु वास्तव दृष्टिसे विचार किया जाय तो न कोई तरग उछलती है 
श्रौर न कोई शान्त होती है, केवल जल ही जल प्रतीत होता है। विचार करने पर तरगें 
भी जलमय ही प्रतीत होने लगती हैं, इसीप्रकार सत्से परिणाम कथचित्‌ भिन्न भी 
प्रतीत होता है, क्योंकि जो एक समयमे परिणाम है, वह दूसरे समयमें नहीं है। जो 
दूसरे समग्रमे है वह तीसरेमे नही है। यदि द्रव्य हष्टसिसे विचार किया जाय तो उन 
प्रतिक्षणमे होनेवाले प्रिणामों-श्रवस्थाओका समूह ही द्रव्य है । श्रनादि-भ्रनन्तकालके 
परिणामसमूहको छोडकर सत्‌ श्रौर कोई पदार्थ नही है, इसलिये सतूसे परिणाम भिन्न 
भी नही है । 
भावाथ;--विवक्षाधीन दोनोकी सिद्धि होती है । 
और भी 
घटमृत्तिकयोरिव वा देँत॑ तट्देतवदद् नम । 
नित्य मृण्मात्रतया यदनित्यं घटत्वमात्रवया ॥9१ ३॥| 
अर्थः:--अथवा सत्‌ परिणाममे घट झौर मिट्टीके समान द्वैतभाव भौर ग्रद्वेतमाव 


है मृत्तिका रूपसे तो उस पदार्थमे नित्यता आती है और घटरूप पर्यायकी अपेक्षासे 
उसमे अनित्यता आती है। उसीम्रकार द्रव्य दृष्टिसि संत कहा जाता है भ्रौर पर्याय दृष्टिसे 


परिणाम कहा जाता है । 
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हे उसीका खुलासा - हैक. 

|! को ;ल्‍ अयमथ!ः- सचित्यं तदभिन्नप्तेयंथा तदेवेदम । 

१ 5 «5 *-<- ; -न तदेवेदं नियमादिति प्रतीतेश सन्न नित्य स्थात ॥४१४।। 


* क्षर्;--उपर्यक्त कथनका तात्पयं यह है कि सत्‌ कथचित्‌ नित्य भी है और 
कथचित्‌ अनित्य भी 'है । किसी पुरुषको १० वर्ष पहले देखनेके पीछे दुबारा जब देखते 
हैं तब उसका वही स्वरूप पाते है जो कि १० वर्ष पहले हमने देखा था, इसलिये हम 
झट कह देते है कि यह वही पुरुष है जिंसे हमने पहले देखा है, इस प्रत्यभिनानरूप 
प्रतीतिसे तो सत्‌ नित्य, सिद्ध होता है, और उस पुरुषको १० वर्ष पहले जो अवस्था थो 
वह १० वर्ष पीछे नही रहती । १० वर्ष पीछे एक प्रकारसे वह पुरुष हो बदल जाता 
है। फिर उसमें यह प्रतीति होने लगती है कि यह वैता नही है, इस प्रतीतिसे सु 
श्रनित्य॑ सिद्ध होता है । 

के 2 हि और भी 
अप्युभयं युक्तिवशादेक॑ सच्चेककालमेकोक्ते! | 
“ अप्यनुभयं सदेतन्नयप्रमाणादिवादशूत्पतात ॥।४१५॥ 
अथ--युक्तिवश-विवक्षावश सत्‌ उभय दो रूप भी है, और एककी विवक्षा करनेसे 
एक कालमे एक ही कहा जाता है, इसलिये वह एक है, अर्थात्‌ विवक्षावश सत्‌ कथचित्‌ 
एक रूप है श्र कथंचित्‌ उश्नयरूप है तथा वही सत्‌ अनुभयरूप भी प्रतीत होने लगता 
है जबकि नय प्रमाणादि वादसे वह रहित होता है, श्रर्थात्‌ विकल्पातोीत अ्रवस्थामे वह 
सत्‌ न एक है न दो है, किन्तु अनुभयरूप प्रतोत होता है । 
ओर भी ु 
व्यस्तं सुन्नपयोगान्नित्यं नित्यत्वमात्रतस्तस्य | 
अपि च समस्त सदिति प्रमाणसापेक्षतों विवक्षाया। ॥४१६॥। 
अर्थ:---नयकी विवक्षर करनेसे सत्‌ पृथक्‌ २ (जुदा) है। नित्यत्वकी विवक्षा 
करने पर वह , नित्य मात्र ही है, और प्रमाणकी विवक्षा करनेसे वही सत्‌ समस्त 
(अभिन्न-नित्यानित्य ) है । 
उभयथा-अविरुद्ध है. ५ - ३. 
न विरुद्ध क्रमवर्ति च सदिति तथाउनादितोपि परिणामि। 5 +, - 
अक्रमबर्ति सदित्यपि न विरुद्ध सदेकरूपलात ॥४ १»॥ | 
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अर्थ:--सत्‌ क्रमवर्ती-क्रमसे परिवत्तंनशील है, यह वात भी विरुद्ध नहीं है। 
क्योंकि वह अनादिकालसे परिणमन करता श्राया है तथा वह सत््‌ अक्रमवर्ती है, यह 
बात भी विरुद्ध नहीं है क्योकि परिवत्तंनशील होने पर भी वह सदा एकरूप ही 
रहता है । 
भावाथः---द्रव्य अनन्त ग्रुणोका समूह है, उन सब गुणोके कार्य भी भिन्न २ है । 
उनमे एक द्रव्यत्व गुण भी है उस गुणका यह कार्य है कि द्रव्य सदा परिणमन करता 
रहे, कभी भी परिणाम रहित न हो | द्रव्यत्व ग्रुणके निमित्तसे द्रव्य सदा परिणमन 
करता रहता है, परन्तु परिणमन करते हुए भी एक द्रव्य दूसरे द्वव्यरूप कभी नहीं हो 
सकता, श्रर्थात्‌ जीव द्रव्य पुदूगलरूप अथवा पुद्गल द्रव्य जीवरूप कभी नहीं हो सकता, 
ऐसा क्यो नही होता ? इसका उत्तर यह है कि उन्ही गुणोंमें एक अगुरुलधु नामा भी 
गुण है उसका यह कार्ये है कि कोई भी द्रव्य परिणमन श्रपने स्वरूपमें ही करे, एक 
द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप कभी न हो, एक गुण भी दूसरे गुणरूप न हो, तथा एक द्रव्यके 
अनन्त गुण जुदे २न बिखर जाँय किन्तु तादात्म्यरूपसे बने रहें । इसप्रकार द्रव्य 
ऋमवर्ती-अक्रमवर्ती, नित्य-अनित्य, भिन्न-अभिन्न, एक-अनेक, उभय-अनुभय, पृथक्‌- 
श्रपृथक्‌ श्रादि अनेक धर्मवाला विवक्षासे सिद्ध होता है । 
शंकाकार 
नठु किमिदह जगदशरणं विरुद्धधमंहयाधिरोपत्वात । 
स्यमपि संशयदोलान्दो लित इव चलितगप्रतीतिः स्पात्‌ ॥४ १८॥ 
इह कश्रिजिज्ञासुनित्यं सदिति प्रतीयमानोपि । 
सदनित्यमिति विपक्ते सति शल्ये स्पात्कर्थ हि निःशल्यः |४ १९॥ 
इच्छत्नपि सदनित्यं सवति न निश्चिमना जनः कथित । 
जीवदबस्थलादिह सन्नित्य॑ तद्विरोधिनो 5ध्यक्षात्‌ ॥४२०॥ 
तत एवं दृरधिगम्यों न भ्रेयान्‌ भ्यसे श्नेकान्तः । 
अप्यात्ममुखदोषात्‌ सव्यभिचारों यतो चिरादिति चेद्‌ ॥४२१॥ 
अर्थ:--क्र्या एक द्रव्यमे दो विरोधों धर्म रह सकते है ” यदि ऊपरके कंथनानुमार 
रह सकते हैं तब तो इस जगत्‌मे कोई भो शरण नहो रहेगा । सर्वत्र ही विरुद्ध धर्म 
उपस्थित रहेगे। ऐसी विरुद्धतामे कोई भी पदार्थोके समभनेकरी इच्छा रखतेबाला- 
जिज्ञासु कुंछ निश्चय नही कर सकेगा किन्तु वह स्वेय' सशयरूपी भूतेमे कूलने लगेगा, 
भ्योकि वह जिससमय सत्‌-वस्तुको नित्य समझेगा उसोसमय उसको नित्यताकी विसेषिनी 


श्ट 
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अनित्यता भी उसमें प्रतीत होगी, ऐसी ग्रवस्थामें वह न तो वस्तुमें नित्यतां ही स्थिर 
कर सकेगा और न अनित्यता ही स्थिर कर सकेगा किन्तु सदा सशल्य-संशयालु बना 
रहेगा । - उसीप्रकार यदि वह यह समभने लगे कि वस्तु अनित्य ही होती है, तो भी 
वह निश्चित विचारवाला निःसंशयी नही व सकेगा, क्योकि उसीसमय अनित्थका 
विरोधी नित्यरूप-सदा वस्तुको निजरूप भी वस्तुमे उसे प्रत्यक्ष दीखने लगेगा। इन 
बातोसे जाना जाता है कि अनेकान्त-स्याह्माद चहुत ही कठिन है, अर्थात्‌ सब कोई 
इसका पार चही पा सकते है, इसीलिये यह अच्छा नही है, क्योकि सहसा इससे कल्याण 
नही होता है, दूसरी बात यह भी है कि -यह अनेकान्त स्वयं ही -क्सेषी बन जाता है, 
क्योकि जो कुछ भी यह कहता है उसीसमय उसका व्यभिचार-निरोध खड़ा हो जाता 
है, इसलिये यह श्रनेकान्त ठीक नहीं है १ 
हा हल ० उत्तर है 
- 7 » त्न्‍न यतस्तदभावे बलवानस्तीह सर्वथेकान्तः | 
- सोपि च सदनित्य॑ वा सन्नित्यं वा न साधनावालम्‌ ॥४२२॥| 


- अर्थ:--शंकाका रका उपर्युक्त कहना ठीक नही है क्योकि यदि अनेकान्तका अभाव 
मान लिया जाय तो उससमय एकान्‍्त ही सर्वेथा बलवान सिद्ध होगा, वह या तो सत॒को 
सर्वेथा नित्य ही कहेगा अश्रवा सर्वथा उसे भ्रनित्य ही कहेगा, परन्तु सर्वथा एकान्तरूपसे 
पदार्थमे न तो नित्यता ही सिद्ध होती है और न अनित्यता ही सिद्ध होती है । इसलिये 
एकान्त पक्षसे कुछ भी सिद्धि नही होती है। इसी बातको नित्य अनित्य पक्षों द्वारा 
नीचे दिखाते हैं-- ह 


, सन्नित्यं स्बेस्मादिति पत्ते विक्रिया कुतो न्‍्यायात्‌ । 
तदभावेपि न तत्त्व क्रियाफल कारकाणि यावदिति ॥9२३॥। 
परिणामः सदवस्थाकरमत्वादिक्रियेति निर्देशः | 
तदभावे सदभावों नासिद्धः सुप्रसिद्धद्टान्ताद |४२४॥ 


- ज्थथ:--सर्वेथा सत्‌ नित्य ही है, ऐसा पक्ष स्वीकार करनेपर पदार्थमें-विक्रिया 
किस -यायसे हो .सकत्ती है ? अर्थात्‌ नही हो सकती, यदि पदार्थमें विक्रिया ही न मानी 
जाय तो उसके अभाषमें पदार्थ ही सिद्ध नही होता है, व क्रिया ही सिद्ध होती है, न 
उसका फल सिद्ध होता है भौर न उसके कारण ही सिद्ध होते है । क्योकि सत्‌ पदार्थकी 
भ्रवस्थाओंका नाम ही परिणाम्र है, और उसीको विक्रियाके नामसे--कहते हैं । उस 
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परिणामका प्रतिक्षण होनेवाली अ्वस्थाओका श्रभाव मानने पर सत॒का ही भ्रभाव 
हो जाता है यह वात असिद्ध नही है, किन्तु सुप्रसिद्ध हृष्टान्तसे सिद्ध है ॥ 
द्ष्टान्त 
अथ तग्रथा पटठस्प क्रिया प्रसिद्धेति तत्तुसंयोगः । 
; भवति पठाभावः किल तदभावे यथा तदनन्यात्‌ ॥४२१॥ 

अर्थः--यह जगत्‌ प्रसिद्ध है कि भ्रनेक तन्तुओका संयोग ही पटकी क्रिया है । 
यदि वह तन्तु संयोगरूप पटक्रिया न मानी जाय तो पट ही कुछ नही ठहरता है । क्योकि 
तन्तु सयोगसे अतिरिक्त पट कोई पदार्थ नही है । 


भावार्थ:--तन्तु सयोगरूप क्रियाके मानने पर हौ पठकी सत्ता और उससे शीत 
निवारण आदि कार्य सिद्ध होते है, यदि तन्तु सयोगरूप क्रिया न मानी जाय तो भिन्न 
भिन्न तन्तुश्रोसे न तो पटात्मके कार्य ही सिद्ध होता है और न उन स्वत्न्त्र तन्तुओ्रोंसे 
शीत निवारणादि काये ही सिद्ध होते हैं । इसलिये तन्तु संयोगरूपा क्रिया पटकी अवश्य 
माननी पड़ती है । । 
विक्रियाके अभावमें ओर भी दोप 
अपि साधन क्रिया स्पादपवर्गस्तत्फर्ल प्रमाणलाद । 
तत्कर्चा ना कारकमेतत्‌ सर्व न विक्रियाभावात्‌ ॥४२६॥ 
अर्ध:--यदि विक्रिया मानी जाती है तब तो मोक्ष प्राप्तिका जो साधन-उपाय 
किया जाता है वह तो क्रिया पडती है, और उसका फल मोक्ष भी प्रमाण सिद्ध है तथा 
उसका करनेवाला-कर्त्ता पुरुषार्थी पुरुष होता है। यदि पदार्थमे विक्रिपा ही न माती 
जाय तो इनमेंसे एक भी कारक सिद्ध नही होता है । 


भावार्धः--पदार्थोमे विक्रिया मानने पर ही इस जीवके मोक्ष श्राप्ति श्रीर उसके 
साधनभूत तप आदि उत्तम कार्य सिद्ध होते हैं। अन्यथा कुछ भी नहीं बनता । 
शंकाकार 
ननु का नो हानिः स्पाहृुवतु तथा कारकाद्भातत्न । 
अथात्‌ सन्नित्यं किल नद्यौपधमात॒रे तमनुवर््ति ॥|४२७॥ 
अर्थ--शकाकार कहता है कि प्न्यकारने विक्रियाके श्रभावमे जो कारकादिका 
न बनना भादि दोष वतलाये हैं वे हो, भर्थाव्‌ कारकादि भले ही सिद्ध न हो, ऐसा 
भानमेसे भी हमारी कोई हानि नही है। हम तो पदार्थको सर्वेधा नित्य ही मार्रेंगे । 
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नित्य मानने पर उससें मोक्ष प्राप्ति आदि कुछ भी न सिद्ध हो, इसकी हमें परवाह नही 
है, क्योंकि औषधि रोगीका रोग दूर करनेके लियें दी जाती है । यह भ्रावश्यक नद्दी है 
कि वह रोगीको अ्रच्छी लगे या बुरी लगे १ 


भावाथ;:--औषधि देने पर विचार नही किया जाता है कि रोगी इसे अचुकूल 
समझेगा या नही, उसके समझने न समझने पर औषधिका देना अ्वलम्बित नहीं है। 
उसीप्रकार यहाँ पर वस्तु विचार आवश्यक है । उसमें चाहे कोई भी दोष आओो अथवा 
किसीका अभाव हो -जाओ इससे शंकाकारकी कुछ हानि नही 


उत्तर 
सत्यं सर्वमनीषितमेतचदभाववादिना तावद | 
यत्सचत्क्षणिकादिति यावन्नोदेति जलद॒ह्टटान्तः ॥४२८॥। 


अथ--प्रन्थकार कहते हैं कि शंकाकारके पदार्थकों सर्वेधा नित्य मानना आदि 
विचार तभी तक ठहर सकते हैं जबतक कि उसके सामने मेघका हृष्टान्त, नही श्राया है । 
जिससमय उसके सामने यह अनुमान रक्खा जाता है कि जो सत्‌ है वह क्षणिक भी हैक 
जैसे जलके देनेवाले मेघ।| उसीसमय उसके नित्यताके विचार भाग जाते हैं, अर्थात्‌ जो 
मेघ श्रभी आाते हुए दीखते है वे ही मेघ तुरन्त ही नष्ट-विलोन होते हुए भो दीखते 
हैं, ऐसी अवस्थामें कौन साहस कर सकता है कि वह पदार्थकों सर्वेथा नित्य कहे ? 
सत्‌को स्वथा अनित्य माननेसे दोष 
अयमप्यात्मरिपुः स्यात्सदनित्यं स्वेेति किल पक्ष: । 
प्रागेव सतो नाशादपि प्रमाणं क्‍्य तत्फल यस्मात्‌ ॥४२९॥ 


रे हि ९ है 
अथेः---सतु-पदार्थ सर्वेथा अनित्य है ऐसा पक्ष भी उनका (सतुको अनित्य 
माननेवालोंका ) स्वयं शत्रु है। क्योकि जंब सत्‌ अनित्य है तो पहले हो उसका नाश हो 
जायगा, फिर प्रमाण और उसका फल किसप्रकार बन सकता है ? शभ्रर्थात्‌ नही बन 
सकता। 


# सर्व क्षणिक सच्त्वात्‌, जो सव्‌ है बह सब क्षणिक ही है। इस व्यतिरेक अनुमानसे बौद्ध भी 
पदार्थोर्म क्षणिकता सिद्ध करते हैं, परन्तु वे एकान्तरूपसे 'करते हैं, यह वात प्रत्यक्ष बाधित है। क्‍योंकि 
पदार्थोर्म ध्यह बद्दी है, ऐसी भी प्रतीति होती है। 
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अपि यत्सचदिति बची मव॒ति थ निग्रहक्ते स्व॒तस्तस्य | 
यस्मात्सदिति कुतः स्यात्सिद्धं तच्छन्यवादिनामिद हि ॥४३०॥ 


अर्थ/--जो दार्शनिक (बौद्धादि) पदार्थकों स्वेधा अनित्य मानते है उनके यहाँ 
उनका वचन ही स्वयं उनका खण्डन करता है, क्योकि जो पदार्थकों सर्वया विनाशीक 
माननेवाले-शुन्यवादी है वे जो सत्‌ है सो अ्नित्य है” ऐसा वाक्य ही नही कह सकते 
है । उसके न कहनेका कारण भी यही है, कि जब वे वाक्य बोलते हैं उससमय सत्‌ तो 
नष्ट ही हो जाता है अथवा सर्वेथा अनित्य पक्षवालोके यहाँ पुरा वाक्य ही नही बोला 
जा सकता, क्योकि जबतक वे 'जों सत्‌ है! इस वाक्यका 'सत्‌' पद बोलेगे तबतक 'जो' 
नष्ट हो जायगा । जब 'है' पद बोलेगे तबतक 'सत्‌' पद भी नष्ठ हो जायगा | जब 
उत्तरार्ध 'सो अनित्य है! बोलेगे तबतक पूर्वार्ध भौर उत्तराधके पहलेके वर्ण भी नष्ट हो 
जाँयगे । इसलिये शून्य वादियोके यहाँ पदार्थकी सिद्धि तो दर रहो, उसका प्रतिवादक 
वाक्य भी नही वनता है । 


अपि च सदमन्यमानः कथमिव तदभावसाधनायालम्‌ | 
बन्ध्यासुतं हिनस्मीत्यध्यवसायादिवदूष्यलीकत्वात्‌ ॥४३१॥ 
अर्थः--बयदि सत्‌का अ्रभाव स्वीकार करते हुए ही किसीप्रकार पदार्थमे नित्यपनेका 
अभाव सिद्ध किया जाता है तो यह सिद्ध करना उसीप्रकार मिथ्या (भरूंठा) है जिसप्रकार 
किसीका यह कहना कि मै बाँऊ दीके पुत्रकों मारता हूँ, मिथ्या है । 
भावार्थ---जब बाँस स्रीके पुत्र ही नहीं होता तो फिर मारा किसे जायगा। 
उसीप्रकार जब सत॒का अ्रभाव ही सर्वथा अनित्यवादियोने स्वीकार कर लिया है तो वे 
नित्यताका अभाव किसमे सिद्ध करेगे । 
अपि यत्सत्तन्नित्यं तत्साघनमिद्द यथा तदवेदम । 
तदमभिश्नानममक्षात्‌ क्षणिकेकान्तस्प बाधक च स्थात्‌ ॥४३२॥ 
अर्था--दूसरी बात यह भी है कि लोकमे ऐसी प्रत्तीति भो होती है जो कि क्षणिक 
एकान्तकी सर्वथा बाधक है । वह प्रतीति इसप्रकार है-जो सत्‌ है वह नित्य हैं जैमे- 
यह वही वस्तु है जिसे पहले हमने देखा था ऐसा प्रत्यभिज्ञान | प्रत्यभिज्ञान प्रतीति बयाथ 
है क्योकि उससे लोक यथार्थ बोध और इण्ट वस्तुकी प्राप्ति करता है, प्रत्यनिन्ञानकी 
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यथार्थतासे पदार्थ भी नित्य सिद्ध हो जाता है॥ बिना कथंचितु नित्यताके पदार्थमे 
प्रत्यभिज्ञान प्रतोति होती हो नही । इसलिये यह प्रतीति ही क्षरिपक्रेकान्तकी बाधक है। 
स्वोथा नित्य माननेमें दोष 
शक्षणिकेकान्तवदित्यपि नित्येकान्ते न तत्तपिद्धिः स्यात्‌ । 
तस्मान्न्यायागतमिति नित्यानित्यात्मकं-स्वृतस्तत्वम्‌ ॥४३ ३।। 

अथः--जिसप्रकार क्षणिकैकान्तसे पदार्थकी सिद्धि नही होतो है उसीप्रकार नित्य 
एकान्तसे भी पदार्थकी सिद्धि नही होती है-। इसलिये यह वात च्यायसे सिद्ध है कि 
पदार्थ कथचित्‌ नित्य है और कथंचित्‌ अनित्य भो है, उभयात्मक है । 

भावार्थ:--जैसे सर्वथा क्षरिक अंसिद्ध है वैसे सर्वथा नित्य भो असिद्ध है, क्योंकि 
प्रत्यभिज्ञान जैसे सर्वथा अनित्यमें नही हो सकता है वैसे वह सर्वथा नित्यमे भी नहीं हो 
सकता है। इसका कारण भी यह है कि प्रंत्यभिज्ञानमें पूर्वे और वत्तमान ऐसी दो” 
प्रकारकी प्रतीति होती है। स्वेथा नित्यमें वेसी प्रतीति नही हो सकती है । इसलिये 
पदार्थ नित्यानित्यात्मक ही युक्ति, अनुभव, आगमसे सुसिद्ध है । 

” शांकाकार 
ननु चेक सदिति स्यपात्किमनेक_ स्थादथोभयं चेतत्‌ । 
अनुभयमिति कि तत््व॑ शेष॑ पूवंचदथान्यथा किमिति ॥४३४॥। 

अर्थः--क्या सत्‌ एक है, अथवा अनेक है अ्रथवा उभय है वा अनुभय है अ्रथवा 

बाकीके एक एक भगरूप है । अथवा और ही प्रकार है ? 
उत्तर 
सत्यं सदेकमिति वा सर्दनेक चोभये च नययोगात्‌ | 
न च स्वथा सदेक सदनेक वा सदप्रमाणत्यात्‌ ॥४३४॥ 

अथ--ठीक है, सत्‌ नय हष्टिसे एक भी है अनेक भी है उभय भी है और 
अनुभय भी है + परन्तु यह बात नयविवक्षासे ही बनती है, नय विवक्षाकी अपेक्षाको 
छोड़कर सर्वंथा सतुको एक कहना भी ठीक नही है, भ्रनेक कहना भी ठीक नही है# 
ओर उभय कहना भी ठीक नही, अनुभय कहना भी . ठीक नहीं है, क्योकि सर्वेथा 
एकान्तरूपसे एक श्रनेक सत्‌ श्रप्रमाण ही है । 





.. + च शब्दसे अनुभयादिका महण किया जाता है। | हि 
# यहॉपर वा? शब्द्से उभयादिका ग्रहण कर लेता चाहिये । 
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सतत स्थात एफ है 
अथ तथथा सदेक स्पादविभिन्‍्नप्रदेशवल्ाह्य । 
गुणपर्यायांशरपि निरंशदेशादखण्डसामान्यात्‌ ॥४१६॥ 
अथः--गुण पर्याय रूप प्रंशोको प्रभिन्न प्रदेशी होनेसे सत्‌ एक है भश्रथवा भ्रसृण्ड 
सामान्यकी अपेक्षासे निरंश-अ्रंश रहित देश होनेसे सत्‌ एक है । 


भावाथ!--ह्रव्यमें गुण पर्याये इसीप्रकार है जिसप्रकार कि जलमें कल्लोले होती 
है। जिसप्रकार जलसे कल्‍्लोलोकी सत्ता भिन्न नही है उसीप्रकार द्रव्यसे गुण पर्यायोकी 
सत्ता भी भिन्न नही है । केवल विवक्षासे द्रव्य गुणपर्यायोकी कल्पना की जाती है, शुद्ध 
दृश्टिसे जो द्रव्य है सो ही गुण पर्याय है, जो गुण है तो ही द्रव्य पर्याय है, श्रथवा जो पर्याय 
है सो ही द्रव्य गुण है, इसलिये जब तीनो एक ही,है तो न उनकी भिन्न सत्ता है, और न 
उनके भिन्न प्रदेश ही है । तथा शुद्ध दृष्टिसि न उनमें श्रश कल्पना ही है किन्तु निरंश- 
अखण्ड देशात्मक एक हो सत्‌ है । 
तथा 
द्रव्येण क्षेत्रणम च कालेनापीह चाथ भाषेन | 
सदखण्ह नियमादिति यथाधुना वक्ष्यते हि तन्नक््म 9 ३७।॥ 
अर्थः--द्रव्य, क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षासे नियमसे सत्‌ अखण्ड है, श्रव इन 
चारोकी अपेक्षासे ही सत्‌मे अखण्डता ऋमसे सिद्ध की जाती है । 
द्रव्य-विचार 
गुणपययवदव्यं तद्गुणप्ययत्रपुः सदेक स्थात्‌ । 
_ . नहि किथ्रिदृगुणरूपं पययरूप च किखिदंशांशं! ॥४३८॥॥ 
अर्थ;--गुण पर्यायवाला द्रव्य है, अर्थात्‌ गुणपर्याय् ही द्रव्यका शरीर है, गुण पर्याय 
स्वरूप ही द्रव्य है, इसलिये सतू एक है । ऐसा नही है कि उसके कुछ भ्रंश तो गरुणरूप 
हो, कुछ पर्यायरूप हों | 
इटष्रान्त 
रूपादितन्तुमानिह यथा पटः स्यात्सयं हि तदूदंतम्‌ | 
नहि किखिद्रपमयं तन्तुमय॑ स्याचदंशगर्भागेः ॥४३९॥ 
_-- अर्थ:--हूपादि विशिष्ट तन्तुत़ला पट कहलाता है, इस कथनकी भ्पेक्षाने वह 
स्वयं दैतभाव धारण करता है, परन्तु ऐसा नही है कि पटमे कुछ भ्रश तो रृप्मब हो, 
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और कुछ तनन्‍्तुमय हों । किन्तु रूप तच्तु पट तीनों एक ही पदार्थ है। केवल विवक्षासे 

उसमे द्वेतभाव है । 3 

! न पुनर्गोरसवरदिदं नानासच्वेकमत्वसामान्यस्‌ । 

.., संम्मिलितावस्थायामपि घृतरूप च जलमय किखित्‌ ।॥9४ ० 

अथे।--सतमें जो एकत्व है, वह गोरसके समान अनेक सत्ताओ्रोके सम्मेलनसे एक 

सामान्य सत्यरूप नही हैं। जैसे-गोरस (दुग्घादि)की मिली हुई अवस्थामें कुछ घृतभाग 

है, और कुछ जलभाग है, प्ररन्‍्त सम्मेलन होनेके कारण उन्हें एक ही गोरससे पुकारत्ते 

है; वैसे सतमें एकत्व नहीं है । 


भावाथ।--जैसे गोरसमे कई पदाथोंकी भिन्न २ सत्ता है परन्तु मिलापके कारण 
एक गोरसकी ही सत्ता कही जाती है। बसे सत्‌ एक नहीं कहा जाता है किन्तु एक 
सत्ता होनेसे वह एक कहा जाता है । 


अपि यदशक्यविवेचनमिह न स्पाद्दा प्रयोजके यस्मात्‌ । 
कचि्दश्मनि तद्भावान्माभृत्कनक्ोपलद्दयाद्रतम ॥४४१॥ 
बथे+--अथवा ऐसा भी नही कहा जा सकता कि यद्यपि सतमें भिन्न २ सत्ताये 
हैँ परन्तु उनका भिन्न २ विवेचन नही किया जा सकता है इसलिये सत्‌को एक अथवा 
एक सत्तावाला कह दिया. जाता है। जैसे कि स्वर्ण पाषाणमें स्वर्ण और पाषाण दो 
पदाथें हैं परन्तु उनका भिन्न २ विवेचत अशक्‍्य है इसलिये उसे एक हो पत्थरके नामसे 
पुकारा जाता है। ऐसा कहनेसे जिसप्रकार कनकोपल-स्वर्ण पाषाणमें देतभाव है 
उसीप्रकार सतूमे भी द्वैत॒भाव सिद्ध होगा, परन्तु स्वर्णंपाषाणमें जिसप्रकार भिन्न २ दो 
पदार्थ हैं उसप्रकार सतूमें नही हैं । सत्‌ वास्तवमे एक सत्तावाला एक ही है । 
92% ह सारांश 
-. तसस्‍्मादेकलंग्रति प्रयोजके स्पादसण्डबस्तुत्वम | 
प्रकृत यथा सदेक॑ द्रव्येणासण्डितं मं तावद ।|४४२॥ 
अर्थ:---इसलिये एकत्व सिद्ध करनेके लिये व तो भिन्न भिन्न अनेक सत्ताओका 
सम्मेलन ही प्रयोजक है और न अशक्य विवेचन ही एकत्वका प्रयोजक है किन्तु अखण्ड 
बस्तुत्व ही उसका प्रयोजक है। अर्थात्‌ जो अखण्ड प्रदेशी-एक सत्तात्मक पदार्थ है वही 


एक है। प्रक्ृतमें द्वव्यकी अपेक्षासे भी ऐसा ही अखण्ड प्रदेशी एकेत्व संत्में माना 
गया है । 


जता ही १ण.. 


3] जन 
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शरद्राकार 

नतु यदि सदेव तत्त्व स्वयं गुणः पर्ययः स्वयं सदिति। 

शेष स्यादन्यतरस्तदितरलोपस्थ दुर्निवारखाद ॥४४३॥ 

न च भव॒ति तथावश्यम्भावात्तत्समुदयस्प निर्देशात । 

तस्मादनवधमिद॑ छायादर्भवदनेकहेतुः स्थाद्‌ ॥९०४॥ 

अर्थः--यदि स्वय सत्‌ ही द्रव्य है, स्वय ही गुण है, स्वयं ही पर्याय है तो एक शेप 

रहना चाहिये । श्रर्थात्‌ जब द्रव्य गुण पर्याय तीनों एक ही है तो तीनोमेसे कोई एक 
कहा जा सकता है बाकीके दोनोंका लोप होना श्रवश्यम्भावी है, परन्तु वैसा होता नही 
है, द्रव्य ग्रुण पर्याय, तीनोंका कहना ही श्रावश्यक प्रतीत होता है, इसलिये यह वात ही 
निर्दोष सिद्ध होती है कि सतू छाया और दर्पणके समान श्रमेक कारणजन्य है १ 


भावार्थ:--यदि द्रव्य गुण पर्याय तीनो एक हो बात है तव तो एक शेप रहना 
चाहिये, दोका लोप हो जाना चाहिये । यदि तीनो ही तीन बाते है तो वे श्रवश्य ही 
सतूको अनेक हेतुक सिद्ध करती है, और अनेक हेतुक होनेसे सतमे भ्रनेकत्व भी सिद्ध 
होगा १ 
जत्तर 
सत्य सदनेक स्यादपि तद्भतुश्न यथा प्रतीतत्वात्‌ । 
न च भवति ययेच्छे तच्छायादशवदसिद्धव््टान्तात्‌ ॥४४५॥ 
अर्थ:--ठोक है, कथचित्‌ सत्‌ भ्रनेक भी है तथा यथायोग्य भ्रनेक हेतुक भी है। 
परन्तु उसमे श्रनेक हेतुता छाया भौर दर्पणके समान इच्छानुसार नही है किन्तु प्रतीतिके 
झनुसार है । सतूके विषयमे छायादर्शका दृष्टान्त प्रसिद्ध है। क्यो असिद्ध है ? उसीका 
उत्तर नीचे दिया जाता है । 
प्रतिबिम्ध! किल छाया वबदनादर्शादिसन्निकर्पाड | 
आदर्शस्य सा स्यादिति पत्ते सदसदिव वाउन्वयाभावः ॥४४६॥ 
यदि वा सा वदनस्य स्यादिति पक्षोउसमीक्ष्यकारिखात्‌ । 
व्यततिरेकाभावः किल भवति तदास्यस्य सतोप्यच्दायलाद ॥४४७॥ 
अर्थ:--नियमसे प्रतिविम्बका नाम ही छाया है। वह वदन (मुख) शोर झ्ादर्म 
(दर्पण ) के सम्बन्धसे होती है। यदि उस छायाकी केवल दर्षणकी ही कहा जाय त्तो 
- ऐसा पक्ष माननेसे सतू श्रसतूके समान ठहरेगा । अथवा अन्वय नहीं बनेगा। वर्धातू 
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यदि छायाको दर्पणकी ही कहा जाय तो जहाँ जहाँ दर्पण है वहाँ वहाँ छाया होनी चाहिये 
परन्तु ऐसा देखनेमें, नंही आता है, बिना छायाके भी दर्पण देखा जाता है । परल्तु द्रव्य 
गुरा पर्यायमे ब्ैसा अच्चयाभाव नही है। कथचितू तीनों ही सहभावी है और कथचित्‌ 
एक है | यदि वह छाया मुखकी कही जाय तो यह पक्ष भी बिना विचारे कहा हुआ ही 
प्रतीत होता है, क्योक्तिःमुखकी छाया .माननेसे व्यतिरेक नही' बनता है । यदि मुखकी 
ही छात्रा मानी जाती है त्तो-जहाँ -२-छाया वही है-वहाँ २ सुख -भी नही होना चाहिये 
परन्तु यह बात असिद्ध है, जहाँ मुख देखनेमे आता है वहाँ-छाया नही -भी देखनेमें आती 
है । परल्तु द्रव्य ग्रुण-पर्यायमें ऐसा-व्यतिरेक व्यभिचार नही है । जहाँ द्रव्य नही-है वहाँ 
गुण पर्याय भी - नही है और जहाँ-गुरा पर्याय नही है वहाँ द्रव्य -भी नही है;। तीचोमे 
रूप रस. गन्ध स्पर्शके समान अभिनज्नता है-।- इसलिये-सतृ॒के विषयमे छाया. आदशका 
हृष्टान्त ठीक नही है । 


'कछिताथ हैं 
* पंतेन' निरस्तोभून्नानांसल्वैकस्बादीति | 
- भत्येकेमनेकरम्प्ति सदृव्यं सन्शुणों यथेत्यादि 99८॥॥ 

बर्ध:--कोई दर्शनकार (नैयायिकादि) ऐसा मानता है कि द्रव्यकी सत्ता भिन्न हैं 
गुणकी भिन्न है, कर्मेकी भिन्न है, और उन सब भिन्न २ सत्तावाले पदार्थोमें एक महा 
सत्ता रहती है। इसप्रेकार नाना संत्त्वोके ऊपर एक सत्त्व माननेचाला उपर्यक्त कथनसे 

खण्डित किया गया है । | 

'सावाथः 
सति पदार्थ ये' हैं-हवव्ये, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, भ्रभाव । ऊपर कहे हुए 
दोनो हो मत-इन सात पदा्थोको भिन्न २ मानते हैं । परल्तु वास्तवमें - ये सातों जुदे र 
नही हैँ किन्तु सातो मिलकर एक ही पदार्थ है। क्योकि गरुणोका समूह ही द्रव्य है । 
द्रव्यसे गुण जुदा पदार्थ नही है ।'भुंखोंमे दो प्रकारके गुण हैं ( १ ) 'भावात्मक (२ ) 
क्रियात्मक । 'क्रियात्मके ग्रुणका-नाम ही कर्मः है उन्ही गुणोमे द्रव्यकी सत्ता स्थित 
रखनेवाला अस्तित्त्व नामंका गुण हैं । वही सामीन्यके नामसे पुकारा जाता है। विशेष 
गुणोंको ही विशेषकें नामंसे कहँ दिया गया हैं। विवक्षावश द्रव्य गुणोमे कथंचित 
भिन्नता भी लाई जाती हैँ। उससमय उनमे" जो तादात्म्य सम्बन्ध माना जाता हे 
उसीका नाम नैयायिंकोने समवाय रख: लिया.है ।-:विवक्षावश जो5 एक -पदार्थमें इतर 
पदार्थोका अभावरूप नास्तित्व ध्में-रहता -है-।.- उसीक़ो उन्होंने स्वतन्ब- प्रभाव पत्मर्थ” 


चल अनजमत० ७ 
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भ्ध्याय ] सुबोधिनी दीफा [ १४४ 


मान लिया है । इसप्रकार एक पदार्थकी अनेक अवस्थाओको ही उक्त दर्शनकारोंने भिन्न 


भिन्न पदार्थ माना है। परन्तु ऐसा उनका मानना उपर्यक्त रीतिसे सर्वथा बाधित ह। 
क्षेत्र-विचार 


क्षेत्र प्रदेश इति वा सदघिए्ठानं च भूर्निवासथ । 
तद॒पि स्त्रयं सदेव स्पादपि यावन्न सत्रदेशस्थम्‌ ॥४४९॥ 
अथ--क्षेत्र कहो, प्रदेश कहो, सत॒का श्राधार कहो, सतृकी पृथ्वी कहो, सतृका 
निवास कहो, ये सब पर्यायवाची हे । परन्तु ये सब स्वय सतू स्वरूप ही है। ऐसा नहीं 
है कि सतू कोई दूसरा.पदार्थ हो और क्षेत्र दूसरा हो, उस क्षेत्रमे सतू रहता हो । किन्तु 
सतू और उसके प्रदेश दोनो एक हो बात है । सतृका क्षेत्र स्वयं सतृका स्वरूप ही हैं । 
भावाथ;--जिन श्राकाशके प्रदेशोमे सतू-पदार्थ ठहरा हो उनको सतका क्षेत्र नही 
कहते हैं, उस क्षेत्रमे तो और भी अनेक द्रव्य है। किन्तु जिन अपने प्रदेशोसे सतने 
अपना स्त्ररूप पाया है वे ही सतृके प्रदेश कहे जाते है। श्रर्थात्‌ जितने निज द्रव्यके 
प्रदेशोमे सत्‌ बँटा हुमा है वही उस द्रव्यका क्षेत्र है । 
प्रदेश भेद 
अथ ते त्रिधा प्रदेशा क्यचिल्रिरंशैकदेशमात्र॑ सत्‌ | 
। क्वचिद॒पि च पुनरसंख्यदेशमय पुनर्नन्तदेशवपु: [|४४०॥ 
अर्थ:--वे प्रदेश तीन प्रकार है-कोई सत्‌ तो निरश फिर जिसका खण्ड न हो 
सके ऐसा एक देश मात्र है, कोई (कही पर) सद्‌ भ्रसख्यात प्रदेशवाला है, और कोई 
अनन्त प्रदेशी भी है । 

* भावार्थ--एक परमाणु अथवा एक काल द्रव्य एक प्रदेशी है। यहाँ पर प्रदेशसे 
तात्पर्य परमाणु और काल द्र॒व्यके आधारभूत भ्राकाशका नही है » किन्तु परमाणु और 
काल द्रव्यके प्रदेशका है । दोनो ही द्रव्य एक प्रदेशी है। धर्म द्वव्य, श्रधर्म द्रव्य, एक 
जीव द्रव्य ये अ्सख्यात प्रदेशी है। # श्राकाश श्रनन्त प्रदेशी है । 

५८ जञावदिय आयाश अविभागी पुग्गलाणुबद्धद्धं त खु पद्रेस जाणे सब्याणुद्वाणदाणरिएर । 
ठ्र्य मंग्रह । 
यहॉपर प्रदेशका परिमाण बतछानेफे लिये इसका उपचरित छक्षण फिया गया है। परन्तु ठपर 


बसस्‍्तु-प्रदेश लिया गया है । 
# असंख्यात प्रदेशी पुट्गल स्कन्ध भी द्वोता है परन्तु रसका यहा ग्रहण नहीं है, फर्म इसके 


प्रदेश उपचरित हैं । यहाँ शुद्धाफा ही प्रहण है । है 





१४८ ] पत्चाध्यायी [ प्रथम 


आशइ्ढा ओर उत्तर 
ननु च इयणुकादि यथा स्यादपि संख्यातदेशि सत्तिति चेत्‌ | 
न यतः शुद्धादेशेरुपचारस्थाविवक्षितल्वाद्म ॥४४१॥ 
अर्थ:--जिसप्रकार एक प्रदेश, असंख्यात प्रदेश और अनन्त प्रदेशवाले द्रव्य 

बतलाये गये हैं, उसप्रकार संख्यात प्रदेशी द्रव्य भी बतलाना चाहिये । और ऐसे द्रव्य 
हचरणुक ज्यणुक चतुरणुक+ शताणुक लक्षाणुक आदि पुदुगल स्कन्ध हो सकते हैं। 
उन्हें क्यों छोड दिया गया ? परत्तु उपर्युक्त आशंका ठीक नही है, क्योंकि यहाँ शुद्ध 
नयकी भ्रपेक्षासे शुद्ध द्रव्योंका कथन है, उपचरित द्र॒व्योंका कथन नही है । 


भावार्थ/--संख्यात प्रदेशी कोई द्रव्य नही है किन्तु कई पुद्गल द्रव्योके मेलसे 
होनेवाला स्कत्घ है । वह यहाँ पर विवक्षित नहीं है। परमाणु और काल द्रव्यको 
सख्यात प्रदेशी नही कहा गया है किन्तु निरंश-एक देश मात्र कहा गया है । 
प्रका रान्‍न्तर 
अयमर्थः सद्देधा यथेकदेशीत्यनेकदेशीति । 
एकमनेक च स्यात्यत्येक तत्नयह्यान्त्यायात्‌ * ।8४२॥ 
अथ।--तात्पय यह है कि सतके दो भेद है (१) एक देशी (२) अनेक देशी) 
इन दोलनोंमे प्रत्येक ही दो नयोकी विवक्षासे एक और अनेकरूप है । 


भावाथ:--इस श्लोक द्वारा प्रदेशोके भेद तीनके स्थानमें दो ही बतलाये गये है, 
और असंख्यात तथा अनन्त प्रदेश-अनेकमें गर्भित किये गये है। जो एक प्रदेशी है वह 
द्रव्य भी नय सामान्यकी अपेक्षासे एक प्रकार और नय विशेषकी अपेक्षासे अ्रवेक प्रकार 
है । इसीप्रकार अनेक प्रदेशी द्रव्य भी समझना चाहिये । 
अथ यस्य यदा यावद्यदेकदेशे यथा स्थितं सदिति ।# 
तत्तावत्तस्य तदा तथा सम्ुदितं च स्बदेशेष |॥४५३॥ 





+ दो अगुकोंका मिला हुआ स्कन्ध इचणुक और तीनका मिला हुआ ध्यणुक कहलाता है। 
इसीप्रकार सो गणुओंका स्कन्ध शताणुक कहलाता है। परन्तु नेयायिक दार्शनिक तीन इचरुकोंका 
मिला हुआ एक ध्यणुक मानते हैं । चार हथणुकोंका मिला हुआ चतुरणक मानते हैं। दृथणुकको तो वे 
भी दो परमाणुओोंका स्कन्ध कहते है । 

> "तज्न तद्ह्यान्न्यायात्‌” ऐसा सूल पुस्तकर्म पाठ है वह अशुद्ध प्रतीत होता है। 

# ''यावयनेकदेरे” ऐसा मूल पुरुतकर्मे पाठ है बद्द मी असमजस प्रतीत होता है। 


अन्याय ] सुब्ोधिनी टीका [ एष्ट 


अर्थ:--जिससमय जिस द्रव्यके एक देशमें जैसे सत्‌ रहता है वैसे उस द्रव्यके 
उससमय सर्व देशोमे सत्‌ समुदित रहता है । 


भावाथ:--व्यके एक प्रदेशमे जो सत्‌ है वही उसके सर्व प्रदेशोमे है। यहाँ पर 
तियेक्‌ अश कल्पना द्वारा वस्तुमे क्षेत्रका विचार किया है। जैसे-कोई वस्तु एक अगुल 
चौड़ी दो अग्रुल लम्बी और उतनी ही मोटी है, यदि ऐसी वस्तुमे तिर्गगश कल्पना की 
जाय तो वह वस्तु प्रदेशोके विभागकी श्रपेक्षासे उतनी ही लम्बी चौडी मोटो समभी 
जायगी १ और उसके प्रदेश उतने ही क्षेत्रमे समझे जाँयगे। स्मरण रहे कि यह क्षेत्र 
उस द्रव्यका श्राधारभूत आकाशरूप नही है किन्तु उसी वस्तुके प्रदेशरूप है तथा वे एक 
अ्रंगुल चौडे दो अग्रुल लम्बे मोठे प्रदेश अखण्ड-एक सत्तावाले है, इसलिये उन सब 
प्रदेशोमे एक ही सत्‌ है अथवा वे सब प्रदेश एक सत्‌ एक द्रव्यके नामसे कहे जाते हैं । 
इत्यनवश्यमिद स्याज्नक्षणमुददेशि तस्य तत्न यथा । 
प्नेत्रेणाखण्डित्वात्‌ सदेकमित्यत्र नयविभागों 5यम्‌ ॥४५४॥ 
अथा--इसप्रकार उस सत॒का यह निर्दोष लक्षण क्षेत्रकी अ्रपेक्षासे कहा गया। 
एक सतके सर्व ही प्रदेश श्रव्वण्ड हैं इसलिये वे सब एक ही सत्‌ कहे जाते हैं यही एक्रत्व 
विवक्षामे तय “विभाग है । 
न॒ पुनश्चेकापवरकसशरितानेकद्ीपवत्सदिति । 
हि यथा दीपससृद्धों प्रकाशबद्धिस्तथा न सदृवृद्धिः ॥४ ४४५॥ 
अर्थ:--जिसप्रकार किसी मकानके भीतर एक दीप फिर दूसरा दीप फिर तीसरा 
फिर चौथा इसी ऋरमसे अनेक दीप लाये जाँय तो जितनी २ दीपोकी संख्या बढ़ती जायगी 
उतनी २ ही प्रकाशकी वृद्धि भी होती जायगी । उसप्रकार सत्‌ नही है। सतृकी वृद्धि 
अनेक दीपोके प्रकाशके समान नही होती है । 
तथा 
अपि तत्र दीपशमनेकरिप्थ्िचत्मकाशहानिः स्पात्‌ | 
ने तथा स्पादविवश्तितदेश तद्घानिरेंकरूपत्वात्‌ ॥४५६९॥ 
अर्धः--ऐसा भी नही है कि जिसप्रकार मकानमे रक्‍्खे हुए अनेक दीपोमेसे किसी 
दीपके बुक्का देनेपर उस मकानमें कुछ प्रकाशकी कमी हो जाती है, उसग्रकार सद॒की 
भी कमी हो जाती है, किन्तु भ्रविवक्षित देशमे सत॒की हानि नही होती है, बह नदा 


एकरूप ही रहता है । 


१४५० ] पद्नाध्यायी [ प्रथम “ 


* भावार्थ--उपर्युक्त दोनो श्लोकोंमें प्तुके विषयमे अनेक दीपकोका हृष्टात्तः विषम 
है । क्योंकि अनेक दीपक अनेक द्रव्य हैं। अनेक द्व॒व्योंका दृष्टान्त एक द्रव्यके लिये 
किसप्रकार उपयुक्त (ठीक) हो सकता है ? भिन्न २ दीपकका भिन्न २ ही प्रकाश होता 
है, सब दीपोंका समुदाय ही बहु प्रकाशका हेतु है। इसलिये किसी दीपके लानेसे 
प्रकाशकी वृद्धिका होना और किसी दीपके वहाँसे लेजाने पर प्रकाशकी हानिका होना 
आवश्यक है परन्तु एक सतुके विषयमे बहु द्रव्योंका दृष्टान्त ठीक नही है, हाँ यदि एक 
ही दीपकका हृष्टान्‍्त उसके विषयमें दिया जाय तो सम है। जैसे एक दीपकको किसी 
बड़े कमरेसें रखते है तो उसका प्रकाश उस विस्तृत कमरेमें फल जाता है, यदि उसको 
छोटी कोठरोमें रखते हैं तो उसका प्रकाश उसीमें रह जाता है, यदि उसे एक घड़ेमें 
रखते हैं तो उसका वह बड़े कमरेमें फेलनेवाला प्रकाश उसी घड़ेमे आ जाता है। यहाँ 
पर विचारनेकी बात इतनो ही है कि जिससमय दीपकको बड़े कमरेमें हमने रक्‍खा है, 
उससमय दीपकके प्रदेश कुछ बढ़ नही गये हैं और जिससमय कोठरी और घड़ेके भीतर 
उसे रक्‍्खा है तो उसके प्रदेश ऋमसे घट नही गये हैं, किन्तु वे जितने है उत्तने हो है, 
दीपकके जितने भी प्रकाश परमाणु हैं वे सब उतने ही है। छोटे बड़े कमरोमें और 
घड़ेमे दीपकको रखनेसे वे किच्चित्‌ भी घटे बढ़े नही है, केवल आवरक ( प्रकाशको 
रोकनेवाला पदार्थ-कमरा, घड़ा आदि) के भेदसे वे सकुचित और विस्तृत होगये हैं । 
यदि उन्होंने छोटा क्षेत्र पाया है तो उतनेमें ही वे संकुच कर समा गये हैं यदि बड़ा क्षेत्र 
उन्होने पाया है तो वहाँ पर वे फेलंकर समा गये है& इसी हृष्टान्तको स्फुट करनेके लिये 
दूसरे हृषान्तका उल्लेख कर देना भी आवश्यक है। जैसे-एक मन रुई धुनने पर एक बड़े 
लम्बे चौड़े कोठेमे भ्रा सकती है, परन्तु वही रुई जब पेचमे दबकर गाँठके रूपमें आ 
जातो है तो बहुत ही थोड़े स्थानमे (दो फीट लम्बे और उतने हो चौड़े मोटे स्थानसे 
भी प्रायः कम क्षेत्रमे) समा जाती है। यहॉपर विचार करनेका यही स्थल है कि रुईके 
प्रदेश घुनते समय क्या कहीसे आकर बढ़ जाते है? अथवा गाँठ बाँधते समय उसके 
कुछ प्रदेश कही चले जाते हैं १ वास्तव हृष्टिसे इन दोनोसेसे एक भी बात नही है। 


# यद्यपि एक दीप भी अनेक परमाणुओंका समूह दोनेसे अनेक द्वव्योंका समूह है तथापि 
स्थूल दृष्टिसे उसे दृष्टान्ताशमे एक ही समझना चाहिये। इसीलिये उसके प्रकाशकी सनन्‍्दता और अधिकता 
_पर उपेक्षा ही की जाती है। जिस दृष्टिसे दश्टल्तका प्रयोग किया जाता है उसी इष्टिसे उसका उतत्ा ही 
अंश सर्वत्र लेना योग्य है। कट - 


कद हिल १ 
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वंयोकि दोनो हो अवस्थाओ्रोमें रई तोलने पर एक हो मव - निकलती है। यदि उत्के 
कुछ अंश-कही चले जाते तो श्रवश्य उसकी तोलमे घटी होना चाहिय्रे भववा बृद्धि 
होने पर उसकी तोलमें वृद्धि होता चाहिये, परन्तु रुईमें घटी बढ़ी थोडो भी नही होती, 
इसलिये यह वात माननो ही पडती है कि रुईके भ्रथवा दीपके प्रदेश जितने हैं वे उतने 
ही सदा रहते हैं केवल निमित्तकारणसे उनमे सकोच और विस्तार होता है । बस 
स्थुलतासे इन्ही 'दृशन्तोंकी तुलना दार्शन्त-सत्‌ रखता है.। सत्‌ , जितने प्रदेणोंमें 
विभाजित है वह सदा उतने ही प्रदेशोमे रहता है । उसके प्रदेशोमें श्रयवा उसमे कभी 
कभी अधिकता यां च्यूनता नही हो सकती है, केवल द्रव्यान्तरके निमित्तसे उनमें अथवा 
उसमे संक्रोच और विस्तार हो सकता है। यदि पदार्थमे न्यूनाधिक्य होने लगे तो 
सत्‌का विनाश और असतृका उत्पाद भी स्वय सिद्ध होगा फिर पदार्थोमे कार्य कारण 
भावका अभाव होनेसे सकर व्यतिकर श्रनवस्था शून्यता आदि अनेक दोप भी स्वयं 
उपेस्थित हो जाँयगे जो कि पदार्थमात्रको इस नभोमण्डलमें नहीं ठहरनें देंगे हज 


न न हु नर 


सर्वथा अमिन्नता भी प्रयोजक नहीं है 

34% % नात्र प्रयोजक स्पान्नियतनिजाभोगदेशमात्रमू] 
“तदनन्यथालवसिद्धों मदनेक च्षेत्रता कर्थ स्थादा ४ ४७क 7 
अर्थः--पहाँ पर यह भी प्रयोजन नहीं है कि सद्‌ जितने देश (यहाँ पर देशसे 
तात्पर्य श्राकाणकी अपेक्षासे है।) मे रहता है उसका नियमित उतना ही देश कहा 
जाय, यदि ऐसा ही कहा जाय श्रोर सतमे अ्न्यथापना न माना जाय तो क्षेत्रकी अ्रपेक्षासे 
सत्‌ अनेक किसप्रकार सिद्ध होगा" 53925 


त्ज्ल््क 


आशका'और उसका उत्तर 
सदनेक॑ देशानामुपमंहारास्सपंणादिवि' चेत्‌ । 
न यतो नित्यविभूनां व्योमादीनां न तद्धि तदयोगात्‌ || ४५४८॥ 
अपि परमाणोरिह वा कालाणो रेकदेशमात्रत्वात । 
कथमिव सदनेक म्याद्पसंहारप्रसेपणाभावाद्‌ ॥४५५॥ 


बे 
-- रई घुनते समय जो उसमेसे फुड धूछ ( किरकिरी ) निकल जाने रुई पद काती है. उमा 
अंश दृष्टान्तांश नहीं कंद्दा जा सकता। यदि उसे भी वो लेना चाहते हैं थे पूरफे परिमाय और मी ६६ 
मिछाकर फिर उसे दृक्षन्त बनायें । 


हु] 
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अर्थ/--सवके प्रदेशोंका संकोच विस्तार होता है । इसलियें सत्‌ भ्ननेक है, ऐसी 
श्राशंका ठीक नही है; यदि सत॒के प्रदेशोंका संकोच और विस्तार होनेसे ही उंसे अनेक 
कंहां जाय तो आकाश श्रादि नित्य-विश्वु सर्व व्यापक) पदार्थो्में भ्रनेकत्व नहीं घट 
सकेगा, क्योकि श्राकाश, धर्म द्रव्य, भ्रधर्म द्रव्यके प्रदेशोंका संकोच विस्तार ही नहीं 
होता है तथा परमाणु और कालाणु ये दो द्रव्य एक एक प्रदेश मात्र है। इनमें संकोच 
विस्तार हो ही नही सकता है; फिर इनमे अनेकत्व किसप्रकार सिद्ध होगा 


'भावार्थ:--संकोच विस्तारसे ही सत्‌में अनेकत्व मानना ठीक नहीं .है । 
पा ह शक्काकार 
ननु च सदेक॑ देशेरिव संख्या खण्डयितुमशक्यतात्‌ । 
अपि सदनेक॑ देशेरिव संख्यानेकती नयादिति चेत्‌ ।४६०॥। 
अर्थ/--प्रदेशोंके समान सत॒की संख्याका खण्ड नहीं किया जा सकता है, इसलिये 
तो सत्‌ एक है और प्रदेशोके समान सत्‌ अनेक सख्यावाला है इस नयसे वह अनेक है १ 


भावार्थ/:--सत्‌ सदा अखण्ड . रहता है, इसलिये तो वह एक है, परन्तु अखण्ड 
रहने परं भो उसके प्रदेशोंकी संख्या श्रनेक है इसलिये वह अनेक भी कहा जाता है ? 
उत्तर 
न यतो 5शक्यविवेचनमेकत्तेत्रावगा हिनां चास्ति । 
,, ,शकत्वमनेकत्वं नहि तेषां तथापि तदयोगात्‌ ॥४६१॥ 


अर्थ/--सतुमें उपर्यक्त रीतिसे एकत्व भ्रनेकत्व लाना ठीक नही है | क्योकि खण्ड 
तो एक क्षेत्रावगाही अनेक पदार्थोका भी नहीं होता है, अर्थात्‌ आकाश, धर्म, अधर्म, 
काल, इन द्रव्योमें भी क्षेत्र भेद नहीं है। इनके क्षेत्रका भेद करना भी अशकय ही है, 
यद्यपि इन पदार्थमि क्षेत्र भेदकी अपेक्षासे अनेकत्व नही है, तथापि इसप्रकार उनमें 
एकत्व श्रथवा श्रेनेकत्व नही घटता है । 


भावाथ;---लोकाकाशमें सर्वत्र ही धर्म द्रव्य अ्रधर्म द्रव्य काल द्रव्य और आकाश 
द्रव्यके प्रदेश अनादिकालसे मिले हुए है और अनन्तकाल तक सदा मिले ही रहेगे 
उनका की क्षेत्र भेद नही हो सकता-है, परन्तु वास्तवमे वे चारों ही द्रव्य जुदे २ है । 
यदि शंकाकारके श्राधार पर प्रदेशोका खण्ड,व होनेकी अपेक्षासे ही, सत॒में एकत्व. आता 
हो तो धर्मादि चारों द्वव्योंमें एकता ही सिद्ध होगी । 
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शकाकार 
ननु ते यथा प्रदेशा। सन्ति मिथो गुम्फिकतैंकसज्रात । 
न तथा सदनेकत्वादेकत्तेत्रावगाहिनः सन्ति + ॥४६२॥ 
अर्थ:--जिसप्रकार एक द्रव्यके प्रदेश एक सूत्रमे गुम्फित ( गूंये हुए ) होते हैं । 
उसप्रकार एक क्षेत्रावगाही श्रनेक द्रव्योके नही होते है ? 
भावार्थ:--शंकाकार फिर भी अ्रपनी शकाको पुष्ट करता है कि जिसप्रकार एक 
द्रव्यके प्रदेश अखण्ड होते है उसप्रकार अनेक द्रव्योके एक क्षेत्रमे रहने पर भी अखण्ड 
प्रदेश नहीं होते है, इसलिये उसने जो प्रदेशोकी अखण्डतासे सतुंमें एकत्व वतलाया था 
वह ठीक ही है ” हे 
उत्तर 
सत्यं तत्र निदानं किमिति तदन्वेषणीयमेव स्थात्‌ | 
तेनाखण्डितमिव सत्‌ स्पादेकमर्नेकरदेशवत्त्वेषि |॥४६३॥| 
अर्थः--ठीक है, एक पदार्थके प्रदेश जैसे अखण्ड होते है वैसे एक क्षेत्रावगाही-प्रनेक 
पदार्थोंके नही होते, इसका ही कारण ढृढ़ना चाहिये जिससे कि श्रनेक प्रदेशवाला होने 
पर भी सत्‌ एक-श्रखण्ड प्रतीत हो । 
भावार्थ--आचार्यने शंकाकारके उपर्युक्त उत्तरतों कथचित्‌ ठीक समझा है 
इसी लिये उन्होने अखण्डताके कारण पर विचार करनेके लिये उससे प्रश्न किया है। 
अब वे यह जानना चाहते है कि शकाकार पदार्थमे किसप्रकार श्रखण्डता समझता है । 
शफ्ाकार 
ननु तत्र निदानमिदं परिणममाने यदेकदेशेस्थ | 
वेणोरिव पर्वंसु किल परिणमन सर्वदेशेप ॥४६४॥ 
अर्थ/--एक पदार्थमे श्रश्वण्डताका यह निदान-यूचक है कि उसके एक देशमे 
परिणमन होने पर सर्वे देशमे परिणमन होता है । जिसप्रकार किसी वाँसको एक भागसे 
फिराने पर उसके सभी पर्वो (गाँठो)मे श्र्थात्‌ समस्त बासमे परिणमन (हिलता) 
होता है ? ह 
भावार्थ:--बाँसका हृष्टान्त देनेसे विदित है कि शकाकार भनेक सत्तावाले पद्मर्थोको 
भी एक ही समभता है । 


(02205 30 0762% 5 रकम कक रे 
».. +- मृल्त पुस्तकर्मे “सदेकत्वात्‌” पाठ है । 
२० 
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उत्तर 
तम्न यतस्तदूग्राहकमिव प्रमाणं च नास्‍्त्यद्शटान्तात्‌ । 
कैवलमन्वयमात्रादपि वा व्यतिरेकिणथ तदसिद्धं! ०६४॥ 
अर्थः--एक देशमें परिणमन होनेसे से देशोमें परिणमन होना एक वस्तुकी 
अखण्डतामें निदान नही हो सकता, है। क्योकि इस बातकों सिद्ध करनेवाला न तो 
कोई प्रमाण ही है और न कोई उसका साधक दृष्टात्त ही है। यदि उपर्युक्त कथन 
(एक देशमें परिणमन होनेंसे सर्वे देशमें परिणमन होता है) में अन्वय व्यत्तिरेक दोनों 
घटित होते हों तब तो उसकी सिद्धि हो सकती है, भ्रन्यथा केवल अन्वयमात्रसे अथवा 
व्यतिरैक सात्रसे उक्त कथनकी सिद्धि नही हो सकती है। यहाँ पर सहश परिणमनकी 
अपेक्षासे अत्वय यथा कथंचितु बन भी जाता है परन्तु व्यतिरेक सर्वधा ही नही बनता। 
शंकाकार 
नंतु चेकस्मिन देशे कस्मिथ्रित्त्तन्यतरेपि हेतुबशात । 
प्रिणमति परिणमन्ति हि देशाः सर्वे सदेकतस्लितिचेत ।४६६॥ 
अर्ध:---कारणवश किसी अच्यत्तर एक देशमें परिणमन होने पर सर्व देशोमे 
परिणमन होता ही है, क्योंकि उन सब प्रदेशोंकी एक ही सत्ता है । 


भावार्थ:--शंकाका रने यह अंन्‍्वय वाक्य कहा है । 
रे उत्तर 
न यतः सव्यमिचारः पक्षोनेकान्तिकल्वदोषत्वाद । 
परिणमति समयदेशे तदेशाः परिणमन्ति चेति यथा ॥9६७॥। 
अथः--ऊपर जो श्रन्वय बतलाया गया है वह ठीक नही है क्योकि वैसा श्रन्वय 
पक्ष भ्रनेकान्तिक दोष आनेसे व्यभिचारी (दोषी) है । वह दोष इसप्रकार आता है कि 
अनेक सत्तावाले-मिले हुए पदार्थेमि किसी सांकेतिक देशमे परिणमन होनेपर सभी 
देशोमें सभी पदार्थामि परिणमन होता है । 


भावा्थ:--शंकाकारने एक देशके परिणमन होनेमे एक सत्ता हेतु बतलाया था, 
परन्तु उसमे दोष भ्राता है। क्योकि अनेक सत्तावाले पदार्थोमें होनेवाला सहश परिणमन 
भी एक परिणमनके नाससे कहा जाता है। सृक्ष्मदष्टिसे विचार किया जाय तो प्रत्येक 
पदार्थंका परिणमन जुदा २ होता है, परन्तु स्थूलतासे समान परिणमनको एंक हो 
परिणमन कह दिया जाता है। एक कहनेका कारण भी अनेक पदार्थोंका घनिष्ट संबंध 
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है । जैसे वासमे जो परिणमन होता है उसमें प्रत्येक परमाणुका परिणमत जुदा २ है । 
परन्तु समुदायकी शअपेक्षासे सम्पूर्ण वॉसके परिणमनको ऐक ही परिणमन कहा जाता 
है । शकाकार वस्तुके एक देशके परिणमनसे उसके सर्व देशमे परिणमन मानता दै परन्तु 
ऐसा पक्ष युक्ति सयत नही है, इसीलिये आचार्यनें दिखा दिया है । 
शक्वाकार 
व्यतिरेके वाक्यमिदं यदपरिणमति सदेकदेशे हि ! 
क्यचिदपि न परिणमन्ति हि तदेशाः सर्वतः सदेकत्वात्‌ ॥४ ६८॥ 

अर्थ!--व्यतिरेक पक्षमे यह वाक्य है-किसी . वस्तुके ऐक देशका परिणमन न 
होनेपर उसके सर्व देशोमे भी परिणमन नही होता है । क्योंकि उन सब देशोकी एक ही 
सत्ता है । 

भावार्थ/:--शकाका रने ऊपर श्रन्वय वाक्य कहा था उसमे ग्रन्थकारने भ्रनेकान्तिक 
दोष दिखला दिया था, श्रव इस श्लोक द्वारा उसने व्यतिरेक वाक्य कहा है । 

उत्तर 
तन्न यतः सति सति वे व्यतिरेकाभाव एवं भवति यथा | 
तदेशममयभावेरखण्हितत्त्वात्सतः स्वतः सिद्धात्‌ ॥०९९॥ 

अर्थ।--पआ्राचार्य कहते है कि शकाकारने जो व्यतिरेक वाक्य कहा है वह बनता 
ही नही है, क्योकि पदार्थ सदात्मक है श्रर्थात्‌ उसका सत्‌ लक्षण है भौर जिसमे उत्पाद, 
व्यय, भौव्य होता रहे उसे सत्‌ कहते है। जब पदार्थे उत्पाद, व्यय, प्रोव्यात्मक-सत्‌सलूप 
है तब उसमे व्यतिरेक सर्वथा ही नहीं वनता। क्योकि उस देशमे प्रतिक्षण श्रृखण्ड 
रीतिसे परिणमन होता रहता है, और वह पदार्थका स्वतः सिद्ध परिणमन है । 


भावार्थ----ऐसा कोई समय नहीं जिससमय पदार्थमे परिणमन ने हीता हो, यदि 
ऐसा समय कभी माना जाय तो उससमय उस पदार्थका ही अभाव सिद्ध होगा । क्योकि 
उससमय उसमें सत्ता लक्षण ही नही घटित होगा। इसलिये शकाकारका यह कहना कि 
“जहाँपर एक देशमे परिणमन नही होता है वहांपर सर्व देशमे भी नहीं होता” सर्वधा 
निर्मल है । 

बाँसका दृष्टान्त देकर एक देशके परिणमनसे सर्व देशोके परिणमन द्वारा शकाकारने 
जो भखण्ड प्रदेशिता वस्तुमे सिद्ध की थी वह इस अन्वय व्यतिरेकके न बननेसे सिद्ध न 
हो सकी, इसलिये एंक सत्ता ही ऐक वस्तुकी झस्नण्ड प्रदेशिताकी नियामक हैँ । 


श्श्इ ] पद्चाध्यायी [ प्रथम 


- एवं यक्केपि दुरादपनेत॒व्या हि लक्षणासासा३ । 
यदकिचखित्कारिलादत्रानधिकारिणो 5चुक्ता३ 9७० || 


अर्थ:--इसीप्रकार और भी जो लक्षणाभास हैं उन्हे भी दरसे ही छोड़ देवा 
चाहिये । क्योंकि उसे किसी कार्यकी सिद्धि नहीं हो पाती, ऐसे अकिच्चित्कर लक्षणा- 
भासोंका यहाँपर हम उल्लेख भी नहीं करते हैं। उनका प्रयोग करता जधिकारसे 
बाहर है । 
कारू-विचार 
काल; समयो यदि वा तहेंशे वत्तनाकृतियायाद । 
तैनाप्यल्लण्डितल्वाहुबति सदेक॑ तदेकनययोगात्‌ ॥४७१॥ 
अर्थ , समय अथवा उस देश (वस्तु)में वत्तेतारूप आकारका होना ये 
तीनों ही बातें एक हैं। उस कालसे भी वस्तु अखण्डित है। वस्तुमें यह अखण्डता 
दइृव्याथिक चयकी अपेक्षासे लाई जाती है । 


भावाथ;---धहाँ पर कालसे तात्पयं काल द्रव्यका नही है किन्तु द्रव्य मात्रसे है, 
जथवा प्रत्येक वस्तुके कालसे है । जो काल द्ृव्य है वह तो हर एक वस्तुक्े परिणमनमें 
उदासीन कारण है परन्तु हर ऐक दृव्यके परिणमनमें उपादान कारण स्वयं वह द्वृत्य ही है । 
उसी परिणमनशील द्वव्यका यहाँ स्व-कालकी अपेक्षासे विचार किया जाता है । प्रत्येक 
वस्तुका प्रतिक्षण परिणमन होता रहता है। ऐसे अनादिकालसे अनन्त काल तक 
होचेवाले परिणुमनोके सम्ुदायका चाम ही द्रव्य है। वस्त॒की एक समयकी अवस्था उस 
वस्तसे अभिन्न है। वह प्रत्येक समयमें होनेवाली अवस्था ही उस वस्त॒का काल है। 
उस कालकी अपेक्षासे भी वस्तु अखण्ड और एक है। 
इसीका स्पष्ट कथन ना 

अयमर्थः सन्मालामिह संस्थाप्य प्रवाहरूपेण ! 

क्रमतो व्यस्तसमस्तरितस्ततो दा विचारयन्तु बुधा३ ॥9७२॥ 

तत्रेकाउसरस्थं यद्यावद्याहगस्ति सत्सवस | 

स्वोवसरसमुदित. त्त्ताव्ताहगस्ति सत्सवध्‌ ॥४७श।। 


छः छः दा श तु 
अथे+---उपयुक्त कथनका स्पष्ट अर्थ यह है कि एक पदाथे अनादिकालसे प्रनंतकाल 
तक (सदा) नवीने २ पर्यायोंकी घारण करता रहता है । इसलिये पदार्थ उन समस्त 
अवस्थाओोंका समूह ही है । उस पर्याय समूहरूप पदार्थमाला पर बुद्धिमान पुरुष विचार 


्प. 


भभ्याय ] छुबोधिनी टीफा [ १४७ 


करें तो वे यह वात सम| लेंगे कि प्रवाहरूपसे होनेवाली ऋमसे भिन्न भिन्न श्रववा समस्त 
पर्यायें पदार्थरूप ही हैं अथवा पदार्थ ही प्रवाहसे होनेवाली उन पर्यायों स्वरूप है किसी 
रूपसे भी पदार्थके ऊपर विचार किया जाय तो यही बात सिद्ध होती है कि पदार्थ जैसा 
एक समयमे होनेवाली अवस्थारूप है वैसा सम्पूर्ण समयोमे होनेवाली अवस्थाश्रोल्वस्प 
भी वही है, अथवा वह जितना एक समयमे होनेवाली श्रवस्थारूप है, उतना हो वह 
सम्पूर्ण समयोगे होनेवाली अवस्थाश्रोरूप है । 


# न पुनः कालसम्॒द्धं यथा शरीरादिश्द्विरिति इद्धी । 
अपि तद्भानों हानिन तथा इद्धिन दानिरेध सतः ॥9७४॥ 
अर्थ:--ऐसा नही है कि जिसप्रकार कालकी इद्धि होनेपर शरीरादिकी वृद्धि होती 
है और कालकी हानि होनेपर शरीरादिकी हानि होती है, उसप्रकार सतुछी भी हानि 
वृद्धि होती हो । शरीरादिकी हानि वृद्धिके समान न तो पदार्थकी वृद्धि ही होती है भौर 
न हानि ही होती है । 

भावार्थ:--जिसप्रकार थोडे कालका बालक लघु शरोरवाला होता है परन्तु श्रधिक 
कालका होनेपर वही बालक हृष्ट पुष्ट-लम्बे चौड़े शरीरवाला युवा-पुरुष होता है। वृक्ष 
वनस्पतियोंमे भी यही बात देखी जाती है, कालानुसार वे भी प्रकुरावस्थासे वड़ुकर 
लम्बे वृक्ष और लताओरूप हो जाती हैं, उसप्रकार एक पदार्थकी हानि वृद्धि नहीं होती 
है। उसके विपयमे शरीरादिका दृशन्त विषम है । शरीरादि पुदुगल द्रव्यकी स्थल 
पर्याय है और वह अनेक द्रव्योका समूह है। भ्रनेक परमाणुओके मैलसे वना हुमा स्कन्ध 
ही जीव शरीर है। उन परमाणुओकी च्यूनतामे वह न्यून और उनकी अधिकतामे बह 
प्रधिक हो जाता है, परन्तु एक द्रव्यमें ऐसी न्यूनता, अधिकता नहीं हो सकती है । 
वह जितना है उतना ही रहता है। पुद्गल द्रव्यमे एक परमाणु भी जितना है वह सदा 
उतना ही बना रहेगा, उसमे स्यूतनाधिकता कभी कुछ नहीं होगी। उसमें परिणमन किसी 

प्रकारका भी होता रही ।-- 

# त पुनः' के स्थानमें “व पुन. पाठ संभोधित पुस्तकर्म है। वह्दी ठीफ प्रतीत द्वोता है। भग्पवा 
दीन नफारोमें एक ब्ययय ही भ्रतीत द्वोता है । 

_- असे क्षेत्रकी अपेक्षासे बस्तुमें विष्कभक्मसे विचार दोता है वैसे कालफी भपेक्षासे ससमें 
विचार नहीं होता है। क्षेत्रक्री अपेक्षासे तो उसडे प्रदेशोंका विधार होता है। बललुपा एफ भरेंश इसे 
सर्व देशमें महीं रइता है परन्ठु कालकी भपेक्षासे एक गुणांश इस वस्तुओं सर्च देशमें रहता है हरेक 
समयमें एक गुणकी जो अवस्था होती दे उसे ही गुशाश क्द्दते है । 


) ४. 


शश्य | पद्दाध्यायी [ अश्रस 
हु शंकाकार 


+ ननु भव॒ति पू्नपूररमावध्व॑सान्तु हानिरेश सतः । 
स्थादपि तदुच्रोच्तरमावोत्यादेन इद्धिरेव सत+ ॥४७५॥॥ 
मथर--जब पदार्थमें पहले २ भादोंका नाश होता जाता है तो अवश्य ही पदार्थकी 
हाति (च्यूचता) होती है, जौर जब उत्तरोत्तर-वर्वीन भावोंका उसमें उत्पाद द्वोता 
रहता है तो बवश्य ही उसकी इंद्धि होती हैं ? 
ख्त्तर 
मैईं सतो तिनाशादसतः सर्गातसिद्धसिद्धान्ताद । 
सदनन्यथाथ वा चेत्सदनित्यं कालतः क्च तत्व ॥9७६।! 
अथा--उपर्युक्त कहना ठीक नही है, णदि पदार्थकी हानि कौर इद्धि होने लगे तो 
सत्पदायका विनाश और बन्द्का उत्पाद भी स्वयं सिद्ध होगा और ऐसा सिद्धान्त 
सर्वंधा असिद्ध है अथवा यदि पदार्थको सर्वधा एकरूपमें ही माव लिया जाब, उसमें 
उत्पाद व्यय प्रौव्य च मावरा जाय तो ऐसा माननेवालेके यहाँ कालक्ी अयेक्षासे सत्त 
झनित्व किसप्रकार सिद्ध होगा ? अर्थात्‌ बिना परिणमन स्वीकार किये पदार्थमें 


बनित्यत्ता “ननल्क-वक. भरी कालकी अपेक्षारे न 8 अलटरयशननन, अल. #. ७. 
झनित्यता भी कालकी अपेक्षा चही ला सकती है । 








नातिद्मनित्यत्व॑ सतस्ततः कालतोप्यनित्यस्य । 
परिणामिच्ान्नियतं सिद्ध बज्लघरादिव्शान्ताद [9७७॥ 


च्ि 


अथः--पदायथे कथच्चित्‌ जनित्य है यह दात असिद्ध भी नहीं है। कालकी अपेक्षासे 
वह सदा परिणमतच्र करता ही रहता है, इसलिये उसमें कथन्चित बनित्यता स्वयं सिद्ध 
हैं। इस विपयमें मेघ-विजली आदि बनेक हटटन्त प्रत्यक्ष सिद्ध हैं। 
सारांश 
तस्मादनवद्यमि्दं परिणममाने पुनः पुना सदुपि | 
स्थादेफ कालादपि निजञप्रमाणादखण्डिव्लाहा धछएणटा। 
अथ;--ऊपरके कण्लसे यह दात दि्ोप रीतिसे सिद्ध होती है कि सत्‌ बार वार 
प्रिणमत करता हुआ भी कालकी अपेक्षासे वह एक है, क्योंक्ति उसक्ना झिददा प्रमाण 
(परिमाण) है, उससे वह सदा अखझण्ड रहता है। - 





+ मूह पुत्तकमे इतिके स्थानमे बुद्धि ओर दृद्धिके श्थानमें हानि पाठ है बद ठीक नहीं है। - 


भध्याय ] सचोधिनी टीका [ रश 


भावार्थ:---धुन: पुनः परिणमनकी अपेक्षा तो सबमें अनेकत्व श्राता है, तथा उसमें 
अखण्ड निजरूपकी अपेक्षा एकत्व आता हैं। इसलिये कालकी अपेक्षासे सत्‌ कथचितु 
नित्य श्रर कथंचित्‌ भ्नित्य भ्रथवा कथंचित्‌ एक भौर कथचित्‌ अनेक सिद्ध हो चुका । 
भाव-त्रिचार 
भाव; परिणाममयः भक्तिविशेपो 5 थत्रा स्वभावः स्पात । 
अक्रृतिः स्वरूपमात्रं लक्षणमिद्द गुणश्न धर्मश्र ॥४७९॥ 


5 
अर्थ;---भाव, परिणाम, शक्ति, विशेष, स्वभाव, प्रकृति, स्वरूप, लक्षण, गुण, धर्म 
ये सब भावके ही पर्यायवाचक है । 


तेनाखण्टतया स्पादेक सच्चेंकदेशनययों गाव । 
तल्नक्षणमिद्मधुना विधीयते सावधानतया ||४८०॥ 


अरथः--उस भावसे सत्‌ ्रखण्ड है। इसलिये एक देश नयसे (गुणोंकी श्रखण्डताके 
कारण) वह कथचित्‌ एक है। भावकी श्रपेक्षासे सत्‌ एक है । इस विपयका लक्षण 
(स्वरूप) सावधानीसे इससमय कहा जाता हैं-- 


सर्व सदिति यथा स्यादिंह संस्थाप्य गुणपंक्तिरूपेण । 
पश्यन्तु भावसादिह निःशेप॑ सन्नशेषमिद्द क्रिश्चित्‌ ॥४८१।॥ 


अथः--सम्पूर्णं सतको ग्रुणोकी पक्तिस्पसे यदि स्थापित किया जाय तो उस 
सम्पूर्ण सत॒को श्राप भावरूप ही देखेंगे, भावों (ग्रुणो)को छोडकर सतुमे भौर कुछ भी 
आपकी दृष्टिमे न आवेगा । 


भावार्थः:--सत्‌ ग्ुणका समुदाय रूप है, इसलिये उसे यदि गुणोकी दृष्टिमे दैया 
जाय तो वह ग्रुण-भावरूप ही प्रतीत होगा । उससमय गुणोके सिवा उसका भिन्न रूप 
कुछ नही प्रतीत होगा । जैसे स्कन्ध, शाखा, डाली, युच्छा, पत्ते, फल, फूल आाद्वि दृश्षक्के 
अ्रवयवोको श्रवयव रूपसे देखा जाय तो फिर समग्न वृक्ष अवयव स्वरूप ही प्रतीत होता 
है। अवयवोसे भिन्न वृक्ष कोई वस्तु नही ठहरता है। क्योकि अ्रवयव समुदाय ही तो 
वृक्ष है। वैसे ही एक द्रव्यके-द्रव्यत्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशवत्व, अगुम्लघुत्य, भस्तिन्च, 
शान, दर्शन, सुख, वीय॑, रूप, रस, अ्रमूतित्व आदि ग्रुणोको ग्रुण रपसे देग्या झाय सो 
फिर उनसे भिन्न द्रव्य कोई पदार्थ शेष नही रह जाचा है। क्योकि गृणसमृद्राव ही तो 
द्रव्य हैं इसलिये भावकी विवक्षामे पदार्थ भावमय ही है । 
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एक तत्रान्यतरं भाव॑ समपेक्ष्य यावदिह सदिति । 
सर्वानपि भावानिह व्यस्तसमस्तानपेक्ष्य सचावत्‌ |।४८२॥। 
अरथ+---उन सम्पूर्ण भावों (ग्रुणों)मेंसे जब किसी एक भावकी विवक्षा की जाती 
है तो सम्पूर्ण सत्‌ उसीरूप (तन्मय) प्रतीत होता है। इसीप्रकार भिन्न २ भावोंकी 
अथवा समस्त भावोंकी विवक्षा करनेसे सत्‌ भी उतना ही प्रतीत होता है । 
न पुनद्नय णुकादिरिति स्कन्धः पुद्रलमयो5रत्यणनां हि । 
लघुरपि भवति लघुत्वे सति च महत्वे महानिहारित यथा ॥४८ ३॥ ु 
अथ+--जिसप्रकार पुदूगलमय हृचणुकादि स्कन्‍्ध परमाणुग्रोंके कम होनेसे छीटा 
और उनके अधिक होनेपर बड़ा हो, जाता है, उसप्रकार सत्‌में छोटापन और बड़ापन 
नहीं होता है । अर्थात्‌-उसमें न तो कोई गुण कही चला जाता है और न कोई कहीसे 
भा जाता है ।. वह जितना है सदा उतना ही रहता है । 
स् स्पष्ट विवेचन 
अयमर्थों वस्तु यदा लक्ष्येत विवक्षितेकभावेन । 
तन्मात्र॑ सदिति स्यात्सन्मात्रः स व विवक्षितों भाव: ||४८४॥॥। 
यदि पुनरन्यतरेण हि भावेन विवक्षितं सदेव स्पात्‌ । 
तन्मात्रे सदिति स्यात्सन्मात्र; स च विवक्षितों भावः ॥४८५॥ 
: “ अथे+--जिससमय जिस विवक्षित भावसे वस्तु केही जाती है, उससमय वह उसी 
भावभय प्रतीत होती है, भर वह विवक्षित भाव भी सत्स्वरूप प्रतीत होता है, यदि 
किसी दूसरे भावसे वस्तु विवक्षित की जाती है तो वह उसी भावमय प्रतीत होती है 
शझौर- वह विवक्षित भाव भी उसी रूप -(सत्स्वरूप) प्रतीत होता है। 


भावाथ:---जिससमय जिस भावकी विवक्षा की जाती है, उससमय सम्पूर्ण वस्तु 


उसी भावरूप प्रतीत होती है बाकीके सब गुण उसीके अंतर्लीन हो जाते है। इसका 
कारण भी उनका तादात्म्य भाव है । 


। क्+ 
] 


> । इंष्ठान्त 
अत्रापि च संदष्टि! कनक पीतादिमानिहारिति यथा ! 
पीतेन पीतमात्रो भवति सुरुत्वादिना च त्मात्रः ॥४८३९३॥ 
- न च किखित्पीतत्व॑ किंचित्स्निग्धत्वमस्ति गुरुता च । 
तेषामिद  समवायादस्ति सुवर्णखिसत्तसत्ताकः ||४८७॥। 
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इृद्मत्र तु तात्पर्य यत्पीतत्ते गुण: सुर्णस्प । 
अन्तर्लीनमुरुतवादि वक्ष्यने तहुरुत्वेन 8८८॥ 


अर्थः--वस्तु जिस भावसे विवक्षित की जाती है उसी भावमय प्रतीत होती है, 
इस विपयमे सुवर्स (सोना)का हृष्टान्त भी है सुबर्णमें पीलापन भारीपत, चमकीलापन 
श्रादि अतेक गुण है । जिससमय वह पीत ग्रुणसे विवक्षित किया जाता है उससमय बह 
पीत मात्र ही प्रतीत होता है । तथा जिससमय वह सुवर्ण गुरुत्व घुणसे विवक्षित किया 
जाता है उससमय वह गुरु रूप ही प्रतीत होता है । ऐसा नही है कि उस सोनेमे कुछ 
तो पीतिमा हो, कुछ स्निग्धता हो, और कुछ गुरुता हो, भौर उन सबके समयायसे 
तीन सत्ताओवाला एक सोना कहलाता हो ।# यहाँ पर इतना ही तात्पये है कि जो 
सोनेका पीत ग्रुण है उसके गुणत्व आदिक ग्रुण अन्तर्भूत हैं इसलिये सोना केवल ग्रुरुत्व 
गुणके द्वारा भी कहा जात्ा है । 


भावाथ!--सोनेके पीतत्व, ग्रुरुत्व, स्निग्धत्व, भ्रादि सभी गरुणोम तादात्म्य है) प्र 
सब अभिन्न है, इसलिये विवक्षित गुण प्रधान हो जाता है वाकीके सव उसीके अन्तर्लीन 
हो जाते है । सोना उससमय विवक्षित ग्रुणगरूप ही सब श्रोरसे प्रतीत होता है । 
ज्ञानत्व॑ं जीचगुणस्तद्हि विवक्षावशात्सुखत्त स्याह | 
अन्तर्लीनत्वादिद तदेकस्त तदान्मकलाच ॥9८९।॥ 
अर्थ:---जीवका जो ज्ञान गुण है, वही विवक्षावण सुखरूप हो जाता है, क्योकि 
सुख गुण ज्ञान गुणके अन्तर्लीन (मीत्तर छिपा हुआ) रहता है। इसलिये विवक्षा करने 
पर ज्ञान सुखरूप ही प्रत्तीत होने लगता है। जिससमय जीवकी सुख गुणसे विवल्षित 





# न्‍्यायदर्शन, गुण गुणीका सर्वथा भेद मानता है। सोनेमें जो पीछापन, भारीपन आदि गुण है 
उन्हें वह सोनेसे सर्वथा जुदा हो मानता है। और प्रत्येक गुणफी भिन्न २ सत्ता भी मानता टै, परस्तु बैसा 
उसका मानना सर्वथा वाधित है। जब प्रत्येर गुगकी भिन्न भिन्न सत्ता है नो गुग द्रकू्य फटलाना चाहिये । 
क्योंकि द्रव्य सैसे भिन्न सत्तावाला स्व॒तन्त्र है. बसे गुण भी भिन्न सनावाछा शतन्त्र होना चादिये। जप 
दोनों ही स्वतन्त्र हैं तो एफ गुण दूसरा गुणी यह व्यवहार केसे हो सफता है | दूसरी खास यह भी है 
कि जब गुण द्रब्यसे सबंधा जुदे हैं तो वे जिमप्रकार समवाय सम्बन्धसे एफ द्रष्यक साथ रहने  उ्तप्रपात 
फिसी अन्य द्रब्यके साथ भी रह सफते हैं, फिर मपुफ द्रव्यका ही अमुफ गुग ४ भयवा अपर गा समुतर 
यमें ही रहता है, इस प्रतीतिका सर्वया लोप हो जायेगा। इन दृपशोणि लिया और मे अवेप दृषया 
शुण गुणीको सर्वया भेद माननेमें आते हैं। 
२१ 
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किया जाता है, उससमय वह सुखस्वरूप ही प्रतीत होता है। उससमय जीवके ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र, वीयँ श्रादि सभी गुणोकी सुख स्वरूप ही एक सचा प्रतीत होती है । 
शंकाकार ह 
नल निगुंणा गुणा इति ब॒त्ने रक्त प्रमाणतों इद्धे! । 
तरत्कि ज्ञानं गुण इति विवन्लितं स्थात्सुखत्वेन ॥|४९०॥ 
अर्थ।--सूत्रकार-पूर्वमहर्षियोंनें गुणोका लक्षण बतलाते हुए उन्हें निर्ुण बतलाया 
है, ऐसा सूत्र भी है-'द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा: और यह बात सप्रमाण सिद्ध की गई है, 
फिर किसप्रकार जीवका ज्ञान गुण सुखरूपसे विवक्षित किया जा सकता है ! 


भावारथः--जब एक गुणमें दूसरा गुण रहता ही नही है ऐसा सिद्धान्त है तब ज्ञानमें 
सुखकी अन्तर्लीनता अ्रथवा सुखमें ज्ञानकी अन्तर्लीनता यहाँ पर क्यो बतलाई गई है। 
उत्तर 5 
सत्यं लक्षणमेदाहुणभेदो निर्विलक्षणः स स्थात्‌ । 
तेषां तदेकसत्तादखण्डितत्त्व॑ प्रमाणतो 5ध्यक्षात्‌ ॥४९१॥ 
अथः--ठीक है, परन्तु बात यह है कि गुणोमें जो भेद है वह उनके लक्षणोंके 
भेदसे है। वह ऐसा भेद नही है कि गुणोंको सर्वेधा जुदा २ सिद्ध करनेवाला हो । उन 
सम्पूर्ण शुणोंकी एक ही सत्ता है इसलिये प्रत्यक्ष प्रमांणसे उनमे अ्रखण्डता-श्रभेद 
सिद्ध है । 


भावा्थ/--जो पूर्वेमह्षियोने द्रव्याश्यानिर्गुणा गुणा: इस सूत्र द्वारा बतलाया 

, है, उसका और इस कथनका एक ही आशय है। शकाकारको जो उन दोनोंमें विरुद्धता 
प्रतीत होती है उसका कारण उसकी असमभ है। उसने अपेक्षाको नही समझा है । 
अपेक्षाके समभनेपर जिन बातोंमे विरोध प्रतीत होता है उन्हीमे अविरोध प्रतीत होने 
लगता है। सूत्रकारोने ग्रुणोंमे लक्षण भेदसे भेद बतलाया है। लक्षणकी अपेक्षासे सभी 
ग़ुण परस्पर भेद रखते है। जो ज्ञान है वह दर्शन नही है, जो दर्शन है वह चारित्र 
नही है, जो चारित्र है वह वीर्य नही है, जो वीय॑ है वह सुख नही है, क्योकि सभी 
गुणोके भिन्न २ कार्य प्रतोत होते हैं। इसलिये लक्षण भेदसे सभी गूण भिन्न है। एक 
गुण दूसरे गुणमे नही रह सकता है । ज्ञानका लक्षण वस्तुको जानना है। सुखका लक्षण 
झानन्द है। जानना श्रानन्द नही हो सकता है। आनन्द बात दूसरी है, जानना बात 
दूसरी है। ऐसा भेद देखा भी जाता है कि जिससमय कोई विद्वान्‌ किसी ग्रन्यको 
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समभने लगता है तो उसे उसके समभनेपर आनन्द श्राता हैक इससे ,यह बात सिद्ध 
होती है कि ज्ञान दूसरा है, सुख दूसरा है। इसीप्रकार चारित्र, वीये आदि सभी गुणोके 
भिन्न २ कार्य होनेसे सभी भिन्न है। इसलिये निर्गुणा गृणा', इस सूत्रका श्राशय गुणोमें 
सुधघटित ही है। साथ ही दूसरी दृष्टिसे विचारने पर वे सभी गुण एक रूप ही प्रतीत 
होते हैं। क्योकि सब गुणोकी एक ही सत्ता है। जिनकी एक सत्ता है वे किसीग्रकार 
भिन्न नही कहे जा सकते है। यदि सत्ताके अभेदमे भी भेद माना जाय तो किसी वस्तुमे. 
अभिन्नता और स्वतन्त्रता श्राही नही सकती है । ज्ञान दर्शन सुख आदि अभिन्न है ऐसी 
प्रतीति भी होती है, जिससमय जीवको ज्ञानी कहा जाता है उससमय विचार कहने पर 
सम्पूर्ण जीव ज्ञानमय ही प्रतीत होता है । हृष्टा कहने पर वह दर्शनमय ही प्रतीत होता 
है। सुखी कहने पर वह सुखमय ही प्रतीत होता है'। ऐसा नही है कि ज्ञानी कहने पर 
जीवमे कुछ अ्रश तो ज्ञानमय प्रतीत होता हो, कुछ दर्शनमय होता हो और कुछ अंश 
सुखमय प्रतीत होता हो । किन्तु सर्वाश ज्ञानमय ही प्रतीत होता है । सुखी कहने पर 
सर्वांशरूपसे जीव सुखमय ही प्रतीत होता है, यदि ऐसा न माना जाय तो ज्ञानी कहनेसे 
सम्पूर्ण जीवका बोध नही होना चाहिये भ्रथवा हृष्टा और सुखी कहनेसे भी सम्पुणे जीवका 
बोध नही होना चाहिये । किन्तु उसके एक अ्रशका ही बोध होना चाहिये । परन्तु ऐसा 
बोध नही होता है । इसलिये किसी वस्तु पर विचार करनेसे वह वस्तु अभिन्न गुणमय 
एक रसमय ही प्रतीत होती है। ऐसी प्रतीतिसे गुणोमे अखण्डता श्रभिन्नता भी सुघटित 
ही है । गुणोकी अ्रभिन्नतामे विवक्षित गृणके अन्तगगंत इतर सब गुणोका होना भी स्वय 
सिद्ध है । | 
साराश 
तस्मादनपच्यमिद॑ भावेनाखण्डितं सदेके स्यात्‌ । 
तदपि विवक्षावशतः स्यादिति सर्व न सर्वथेति नयात्‌ ॥४९२॥ 
अर्थ/---उपर्युक्त कथनसे यह बात निर्दोष रीतिसे सिद्ध हो चुकी कि भावकी 
भ्रपेक्षासे सत्‌ अखण्डित एक है | इतना विशेष समभता चाहिये कि वह सत॒की एकता 


| 


# किसी ग्रन्थके समभने पर जो आनन्द आता है वह सच्चा सुख नहीं कद्दा जा सकता | क्योंकि 
उसमें रागभाव है। उसे सुख गुणकी वेभाविक्त परिणति कहनेमें कोई द्वानि नहीं दीखती। यह ज्ञान 
सुखका भेद साधक बहुत स्थूछ दृष्टान्त है, ठीक दृष्टान्त सम्यग्दष्टिके स्वानुभव और सुखका दै। जिससमय 
आत्मा निजका अनुभव करता है उसीसमय उसे अछौकिक आनन्द आता है। वही आनन्द सा छुख 
है। परन्तु बह अनुभव-ज्ञानसे जुदा है। 


१६४ ) पद्चाध्यायी ' [ प्रथम 


विवक्षाके प्राधीन है । सर्वेथा एकता उसमें असिद्ध ही है, क्योंकि वस्तुमें एकता श्रौर 
अ्रनेंकता किसी नय विशेषसे सिद्ध होती है । 
एवं भवति सदेक॑ भवति न तदपि च निरंकुश किन्तु । 
सदनेक॑ स्थादिति किल सम्रतिपक्षं यथा प्रमाणाह्ठा ॥४९३॥ 
अर्थः--सत्‌ एक है परन्तु वह सर्वथा एक नही है। उसका प्रतिपक्ष भी प्रमाण 
सिद्ध है इसलिये वह निश्चयसे अनेक भी है । 
अपि च्‌ स्थात्सदनेक तदृव्याधरखण्डितत्वेषि । 
व्यतिरेकेण बिना यत्नान्वयपक्ष) स्वपक्षरक्षार्थन्‌ ।।४९४।। 
अर्थ/--यद्यपि सत्‌ द्रव्य गुण, पर्यायोंसे अखण्ड है तथापि वह श्रनेक है क्‍योंकि 
बिना व्यतिरेकपक्ष स्वीकार किये अन्वयपक्ष भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता है । 


भावार्थ:--बिना कथंचित्‌ भेदपक्ष स्वीकार किये अभेदपक्ष भी नहीं सिद्ध होता । 
उभयात्मक ही वस्तुस्वरूप है। श्ब द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव चारों ही से वस्तुमें भेद सिद्ध 
किया जाता है । 
द्रव्य विचार 
अस्ति गुणस्तल्नक्षणयोगादिह पर्ययस्तथा च स्यात्‌ । 
तदनेकत्वे नियमात्सदनेक द्रव्यत! कर्थ न स्थात्‌ ||४९५॥ 
अथ--गुणोंका लक्षण भिन्न है, पर्यायका लक्षण # भिन्न है। गुण पर्यायोंकी 
श्रवेकतामें द्रव्यकी अपेक्षासे सत्‌ अ्रनेक क्‍यों नही है ? श्रर्थात्‌ भेद विवक्षासे सत्‌ कर्थंचितु 
अ्तेक भी है । 


क्षेत्र विचार 


यत्सचदेकदेशे तदेंशे न तद्द्वितीयेषु । 
अपि तदद्वितीयदेशे सदनेक॑ ज्षेत्रतथ को नेच्छेत ।४९६॥ 


अथः--जो सत्‌ एक देशमें है वह उसो देशमे है। वह दूसरे देशोमे नही है । 
झौर जो दूसरे देशमें है वह उसीमें है, वह श्रन्यमे नही है। इसलिये क्षेत्रकी श्रपेक्षासे 
सत्‌ अनेक है, इस बांतकों कौन नही चाहेगा ? 


# “अन्वयिनो गुणाः ज्यतिरेकिणः पयौयाः” अथोत गुण सहभावी हुआ करते हैं। पर्यायें क्रमभावी 
. हुआ करती हैं। दोनोंमें यही रक्षण भेद है। 
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काछ विचार 


यत्सचदेककाले तचत्काले न तदितरत्र पुनः | 
अपि सत्तदितरकाले सदनेक कालतोपि तदवश्यम ।|४९७॥॥ 


अर्थ--जो सत्‌ एक कालमे है, वह उसी कालमें है, वह दूसरे कालमें नही है 
और जो सत्‌ दूसरे कालमें है वह १हलेमे अथवा तीसरे भा कालोंगे नही है हम 
कालकी भश्रपेक्षासे भी सतु अनेक अवश्य हैं । 

भाव विचार 
तन्मात्रत्वादेकी भावों यः स ने तदन्यभावः स्यात्‌ । 
भवति च तदन्यभावः सदनेक॑ भावतों भवेज्ञियतम्‌ ॥४९८॥। 

अर्थ:--जो एक भाव है वह अ्रपने स्वरूपसे उसीप्रकार है, वह अन्यभावरूप नही 
हो सकता है, भौर जो श्रत्यभाव है वह भ्रन्यरूप ही है वह दूसरे भावरूप नही हो 
सकता है, इसलिये भावकी अपेक्षासे भी नियमसे सत्‌ अनेक है । 


शेषों विधिरुक्तत्वादत्र न निर्दिष्ट एव दृष्टान्तः । 
अपि गौरबप्रसद्भागदि वा पुनरुक्तदोषभयात्‌ ।।४९९। 


अथै।--बाकीकी विधि (संत्‌ नित्य अनित्य भिन्न श्रादिरूप) पहले ही कही जा चुकी 
है, इसलिये वह नही कही जाती है। गौरवके प्रसगसे भ्रथवा पुनरुक्त दोषके भयसे उस 
विषयमें हष्शन्त भी नहीं कहा जाता है । 
सारांश 
तस्माध्दिह सदेक सदनेक स्यात्तदेव युक्तिवशात्‌ । 
अन्यतरस्य विलोपे शेषबिलोपस्य दुर्निवारत्वात्‌ ॥५००॥ 
अर्थः--इसलिये जो सद्‌ एक है वही युक्तिवशसे अनेक भी सिद्ध होता है। यदि 
एक और अनेक इन दोनोमेसे किसी एकका लोप कर दिया जाय तो दूसरेका लोप भी 
दुनिवार-अवश्यम्भावी है, अर्थात्‌ एक दूसरेकी अ्रपेक्षा रखता है। दोनोकी सिद्धिमे 
दोनोकी सापेक्षता ही कारण है। एककी असिद्धिमे दूसरेकी असिद्धि स्वय सिद्ध है। 
सर्वथा एक माननेमे दोष 


अपि सर्वथा सदेक स्थादिति पक्षो न साधनायालम्‌ | 
इृदद तदवयवाभावे नियमात्सद्वयविनोप्यभावत्वात्‌ ॥॥३० १॥ 
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अर्थ:--उत्‌ सर्वधा एक है, यह पक्ष भी वस्तुकी सिद्धि करानेमें समर्थ नही है । 
वस्तुके अवयवोंके अनावमें दत्तुरूप अवयवी भी नियमसे सिद्ध नही होता है । 
सर्वया झनेऊ साननेसे दोष 
अपि सदनेक स्थादिति पक्तः छुगलो न स्वथेनि यतता । 
एकमनेक स्यादिति नानेक स्वादनेकमेकेकात्‌ ॥५०२॥ 
अर्थ---सत्‌ सर्दंधा अनेक है यह पक्ष भी सर्वधा ठीक नहीं है । क्योकि एक एक 
मिलकर ही अनेक कहलाता है। अनेक ही अनेक नहीं कहलाता, किन्तु एक एक संख्याके 
जोड़से ही अनेक सिद्ध होता है । 


भावार्थ:--ऊपरके श्लोकों द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे सतमें अनेकत्व सिद्ध 
किया गया हैं। उनसे पहलेके ब्लोकों छारा सतर्मे एकत्व-अ्रतूण्डता सिद्ध की गई हैं । 
अखप्डताके विपयमें ऊपर स्पष्ट विवेचन किया जा चुका है । यहाँ पर संक्षे्से भेदपक्ष- 
बनेकत्व दिखला देना अयुक्त व होया । वस्तुमे लक्षण भेदसे द्रव्य जुदा, युण जुदा 
पर्याव जुदी प्रतोत होती हैं। इसलिये द्वव्यकी अपेक्षासे वस्तु अनेक है । वस्तु जितने 
प्रदेशोंमें विष्कंस ऋमसे विस्तृत है उच प्रदेणोमें जो प्रदेश जिस क्षेत्रमें हैं. वह वहीं हैं 
और दूसरे, दूसरे क्षेत्रोमें जहाँके तहाँ हैं, वस्तुका एक प्रदेश दूसरे प्रदेशमर वही जाता 
हैं, यदि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश पर चला जाय तो वस्तु एक प्रदेश मात्र ठहरेगी। 
इसलिये प्रदेश भेदसे दस्तु लेत्रकी जपेक्षासे अनेक हैं। तथा जो वस्तुकी एक समयकी 
अवस्था है वह दूसरे समयकी नही कही जा सकती, जो दूसरे समयकी अवस्था है वह 
उसी समयकी कहलायगी वह उससे भिन्न समयकी नहीं कही जायगी । इसलिये 


आफ, 


कालका 


वस्तु कालकी जपेल्लासे अनेक हैँ लौर जो वस्तुका एक य्रुण है वह इसरा नहीं कहा जा 
सकता, जो पुद्गल (जड़)का रूप गुण है वह यनन्‍्ध अथवा रस नहीं कहा जा सकता । 
जितने युण हैं सभी लक्षण भेदसे भिन्न हैं। इसलिये भावकी अपेल्लासे वस्तु अनेक है । 
इसप्रकार जपेल्ा भेद्से वस्तु कथच्चित्‌ एक और कथच्चित्‌ अनेक है । जो विद्वाव एक 
अनेक, सेद-जअभेद, नित्य-अनित्य आदि धर्मोकों परस्पर विरोधी वतलाते हुए उनमे 
संशय विरोब, वैयधिकरण, संकर, व्यतिकर आदि दोष सिद्ध करनेकी चेट्टा करते है; 
उनकी ऐसी असंभव चेट्टा सूरयमे अन्घकार सिद्ध करनेके समान अत्यक्ष बाधित है, उन्हें 
वस्तुस्वरूप पर हृष्टि डालकर यथाय ज्ञान प्राप्त करनेकी चेष्टा करना चाहिये । 
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प्रमाण नयके स्वरूप कहनेकी प्रतिज्ञा 
उक्त सदिति यथा स्थादेकमनेक सुसिद्ध दृश्टन्तात । 
अधुना तद्ाड़॒मात्र॑ प्रमाणनयलक्षणं वक्ष्ये | ५०३॥ 


(४ ९ 
अथे।--सत्‌-पदार्थ कथचित्‌ एक है, कथचित्‌ वह अनेक है, यह बात सुप्रसिद्ध 
हशत्तों हारा सिद्ध की जा चुकी है । भ्रव वचनमात्र प्रमाण नयका लक्षण कहा जाता है। 
नयोंका स्वरूप 


इत्युक्तलक्षणे 5स्मिन्‌ विरुद्धधर्मद्रयात्मके तत्त्वे । 
तत्राप्यन्यतरस्य स्यादिह धर्मस्य वाचकश्व नयः ॥५०४॥। 
अथः--पदार्थ विरुद्ध दो धर्म स्वरूप है, ऐसा उसका लक्षण ऊपर कहा जा चुका 
है । उन दोनो विरोधी धर्मॉमेसे किसी एक धमंका कहनेवाला नय कहलाता है। 


भावार्थ:--पदार्थ उभय धर्मात्मक है, और उस उभय धर्मात्मक पदार्थकों विषय 
करनेवाला तथा कहनेवाला प्रमाण है। उन धर्मोमेसे एक धर्मको कहनेवाला नय है 
प्रर्थात्‌ विवक्षित अशका प्रतिपादक नय है । 
नयोंके भेद 
द्रव्यनयों भावनयः स्थादिति भेदादृद्धिधा च सोषि यथा । 


4 मी % हि ०० 


पोह्टलिकः किल शब्दो द्रब्यं भावथ्व चिदिति जीवगुणः ॥॥४०४॥ 


अथथः--वह नय भी द्रव्ययय और भावनयके भेदसे दो प्रकार है। » पौदूगलिक 
शब्द द्रव्यनय कहलाता है तथा जीवका चेतना ग्रुण भावनय कहलाता है। 


भावार्थ:---किसीश्रपेक्षासे जो वचन बोला जाता है उसे शब्दनय कहते है । जैसे 
किसीने घीकी अपेक्षा रख कर यह वाक्य कहा कि घोका घडा लाभ, यह वाक्य असदुभूत 
व्यवहार नयकी अपेक्षासे कहा गया है | इसलिये यह वाक्य भी नय कहलाता है । भर्थात्‌ 
पदार्थके एक अशका प्रतिपादक वाक्य द्रव्य नय कहलाता है, और पदार्थके एक भ्रशको 
विषय करनेवाला ज्ञान भाव नय कहलाता है । 


)८ शब्द भाषा वर्गणासे बनता है इसलिये पौद्गलिक होता ही है. उसका पौद्गलिक विशेषण 
देना स्थूलतासे निरथंक ही प्रतीत होता है, परन्तु निरथेक नहीं है। शब्दके दो भेद हैं (१) द्रव्य 
शब्द ( २) सावशरुद । द्रव्य शब्द पौद्गलिक है। भावशब्द ज्ञानात्मक है। इस भेदको दिखलानेके लिये 
ही शहदका यहॉपर पौद्गलिक विशेषण दिया है। जो वचन बोला जाता है वद सब पौदूगलिक दी ह्ै। 


श्श्८ 


हैब्ज्की 
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अचवा 
यदि वा ज्ञानविकल्पो नयो विकल्पोस्ति सोप्यपरमार्थ: । 
न यतो ज्ञान गुग इति शुद्ध ज्ञेय च किन्तु तधबोगात्‌ ॥५०६॥ 
अर्थ---अथवा ज्ञान विकल्पका नाम ही नय है । अर्थात्‌ विकल्पात्मक ज्ञानको नय 
कहते हैं-भौर जितना विकल्प है वह सब अपरमार्थ-अयथार्थ है क्योकि शुद्ध जान गुण 
नय नही कहा जाता है, और न शुद्ध ज्ञेय ही चय कहा जाता है । कितु ज्ञान और ज्ञैय, 
इन दोनोंके योग-सम्बन्धसे ही चय कहा जाता है। इसीलिये वह अयथार्थ है । 
स्पष्ट विवेचन 
शानविकल्पो नय इति तत्रेयं प्रक्रियापि संयोज्या । 
ज्ञान ज्ञानं न नयो नयोपि न ज्ञानमिह विकल्पलाद ॥५०७॥ 
अर्थ:--जश्ञान विकल्प नय है इस विषययमें यह प्रक्रि] (शैली) लगानी चाहिये कि 
ज्ञान तो ज्ञानरूप ही है, ज्ञान नयरूप नही है । जो नय है वह ज्ञानरूप नहीं है, क्योंकि 
तय विकल्प स्वरूप है । 
भावाथ:--शुद्ध ज्ञान नयरूप नही है किन्तु विकल्पात्मक ज्ञान नय है । 
उन्मजति नयपक्षों भवृति विकलपो विवृक्षितों हि यदा । 
न विषन्तितों विकल्प। स्वयं निमज्ञति तदा हि नयपक्तः ॥५१०४।। 
अर्थ:--जिससमय विकल्प विवक्षित होता है उससमय नय पक्ष भी प्रकट होता 
हैं। जिस समय विकल्प विवक्षित नही होता है, उस समय नय पक्ष भी स्वय छिप जाता 
हैं। अर्थात्‌ जहाँ पदार्थ किसी अपेक्षा विशेषसे विवक्षित होता है वहीपर नय पक्ष स्व- 
कार्यदक्ष होता है । . 
इप्ठान्त 
संदृष्टिः स्पष्टयं स्थादुपचाराध्था घटनज्ञानम्‌ । 
ज्ञनं ज्ञानं न घटो घटोपि न ज्ञानमस्ति स इति घट। ॥४०९॥ 
अर्थ:--यह दृष्टान्त स्पष्ट ही हैं कि जेसे उपचारसे घटको विषय करनेवाले ज्ञानको 
घटज्ञान कहा जाता हूं । वास्तवमें ज्ञान घटरूप नही होजाता, और न घट ही ज्ञानरूप 
होजाता है । ज्ञान ज्ञाच ही रहता हैं तथा घट घट ही रहता है । 


6 , है. 
भावाथे।--ज्ञानका स्वभाव जानना हैँ । हरएक वस्तु उसका ज्ञेय पड़ती है । फिर 
घटको विषय करनेवाले ज्ञानको घट ज्ञान क्यों कह दिया जाता है, ? उत्तर-उपचारसे । 
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उपचारका कारण भी विकल्प है । यद्यपि घटसे ज्ञान सर्वथा भिन्न है, तथापि ज्ञानमें घट, 
यह विकल्प अवश्य पडा है। इसीसे उस ज्ञानको घटज्ञान कह दिया जाता है। 
तात्पये 
इदमत्र तु तात्पय हेयः सर्वो नयो विकल्पात्मा । 
बलवानिव दुर्धारः अवर्चते किल तथापि बलात ॥५१०॥ 

अर्थः--नयके विषयमे यही तात्पय है कि जितना भी विकल्पात्मक नय है सभी 
त्याज्य (छोडने योग्य) है। यहाँपर शका हो सकती है कि जब विकल्पात्मक नय 
सभी छोडने योग्य हैं फिर क्यो कहा जाता है? उत्तर-यद्यपि यह बात ठीक है 
तथापि उसका कहना आ्रावश्यक प्रतीत होता है । इसलिये वह बलवानुके समान बलपूर्वक 
प्रवर्तित होता ही है भ्र्थात्‌ उसका प्रयोग करना ही पडता है । .वह यद्यपि त्याज्य है 
तथापि वह दुर्वार है । 

भावार:---विकल्पात्मक-नय सम्पूर्ण पदार्थके स्वरूपकों नही कह सकता है। 
इसका कारण भी यह है कि वह पदार्थकों श्रशरूपसे ग्रहण करता है । इसलिये उपादेय 
नही है। तथापि उसके बिना कहे हुए भी पदार्थव्यवस्था नही जानी जा सकती है, 
इसलिये उसका कहना भी आझ्ावश्यक ही है । 

नयमात्र विकल्पात्मक है 
अथ तथथा यथा सत्सन्मात्र मन्यमान हृह कथित | 
न विकल्पमतिक्रामति सदिति विकल्पस्य दुरनिवारत्वात्‌ ।११ १) 

अर्थ---जितना भी नय है सब विकल्पात्मक है इसी बातको यहाँ पर स्पष्ट करते 
हैं । जैसे किसी पुरुषने सतूमे कोई विकल्प नही समझा हो केवल उसे उसने समन्मात्र 
सत्स्वरूप ही समझा हो तो यहाँ पर भी विकल्पातीत उसका ज्ञान नहीं कहा जा सकता 
है, क्योकि 'संत्‌' यह विकल्प उसके ज्ञानमे आ चुका ही है, वह दुनिवार है, प्रर्थात्‌ सत्‌ 
इस विकल्पको तो कोई उसके ज्ञानसे दूर नही कर सकता । 

भावार्थ:--सम्पूर्णं विकल्पजाल भेद ज्ञानोको छोडकर केवल जिसने पदार्थंको 
सन्‍्मात्र ही समझा है उसका ज्ञान भी विकल्पात्मक ही है क्योकि उसके ज्ञानमे सत॒, 
यह विकल्प आा चुका है। सत्‌ भी तो पदार्थका एक अ्रश ही है। 

| स्थल वा छट्ष्मं वा वाह्यान्तजल्पमात्रवणमयम्‌ | 
2 शान तन्‍्मयमिति वा नयकल्पो वाग्विलासलात्‌ ।३१२॥ 


श्र 
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अरथा--स्थूल अथवा सूक्ष्म जो बाह्यजल्प (स्पष्ट बोलना) और अन्तर्जेल्प- (मच ही 
मनमें बोलता) है वह सब वर्णमय है और वह नयरूप है, क्योंकि वह वचन विन्यासरूप 
है । जितना भी वचनात्मक कथन है सव नयात्मक है तथा उन वचनोंका जो बोध है 
ज्ञान है वह भी तयरूप ही है। क्योंकि वचनोंके समान उसने भी वस्तुके विवक्षित अंशको 
ही विषय किया है । 


भावार्थ:--वाचक तथा वाच्य बोध दोनों ही नयात्मक है । 
अब्नां 
अबवलोक्य वस्तुधर्म प्रतिनियतं प्रतिविशिष्टमेकेक्स । 
संज्ञाकरणं यदि वा वद्वागुपचर्यते च नयः ॥११श॥ 
अथ--एक एक प्रतिनियित वस्तु धर्मको वस्तुसे विशिष्ट देखकर उस घर्मं विशिष्ट 
वस्तुकी उसी नामसे संज्ञा-नामकरण करना भी नय है। ऐसा ज्ञान भी नयात्मक है 
ओर वचन भी नयात्मक ही उपचार है । 
इ्ष्टान्च 
अथ तथथा यथास्नेरौष्ण्यं धर्म समक्षतों उपेक्ष्य । 
उष्णोग्निरिति वागिह तज्ज्ञानं वा नयोपचारः स्थाद ॥५४१४॥ 
अथः--जैसे ग्रग्निका उष्णधर्म सामने देखकर किसीने कहा कि 'अग्नि उष्ण हैः 
यह वचन नयरूप है और उस वचनका वाच्यरूप बोध भी नयात्मक है । 
भावा्थ/--अग्निमें दीपन, पाचन, प्रकाशन, जलाना, उष्णता आदि अनेक गुण है । 
परच्तु किसी विवक्षित धर्मसे जब वह कही जाती है तब वह अग्नि उतनी मात्र ही 
समझी जाती है। इसीप्रकार जीवको ज्ञानी कहने पर उसमें भ्रनेक गुण रहते हुए भी 
वह ज्ञानमय ही प्रतीत होता है। इसलिये यह सब कथन तथा ऐसा ज्ञाव नयरूप ही है.। 
हह किल छिदानिदानं स्यादिह परशु) स्वतंत्र एवं यथा | 
न तथा नयः खतन्‍्त्रो धमविशिष्ट करोति वस्तुबरात ॥९१४॥ 
 अ्च!--जिसप्रकार छेदनक्रियाका कारण फरसा छेदनक्रियाके करनेमें स्वतस्त्र 
रीतिसे चलोगा जाता है। उसप्रकार नय स्वतन्त्र रोतिसे वस्तुको किसी धर्मसे चिशिष्ट - 
नहीं समझता हैऔर न कहता ही है । 
३ के जल चलनेमें यह भ्रावश्यक नही है कि वह किसी दूसरे हथियार (भ्रद्न)की 
अपेक्षा रखकर ही करे, परन्तु नयका प्रयोग स्वतन्त्र नहीं हो सकता है। 
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बिना किसी अपेक्षा विशेषके नय प्रयोग नहीं हो सकता है। नय प्रयोगमें अपेक्षा विशेष 
तथा प्रतिपक्ष नयकी सापेक्षता आवश्यक है । इसीलिये छेदन क्रियामे फरसाके समान 
नय स्वतन्त्र नही, किन्तु विवक्षा और प्रतिपक्ष नयसे वह परतन्त्र है। जो नय बिना 
भ्रपेक्षाके भौर प्रतिपक्ष नयकी सापेक्षताके प्रयोग किया जाता है उसे नय ही नही कहना 
चाहिये अथवा मिथ्या नय कहना चाहिये । 
नय भेद 
एकः सर्वोपि नयो भवति विकल्पाविशेषतोषि नयात्‌ । 
अपि च द्विविधः स यथास्वविषय मेदे विकल्पद्ेविष्यात्‌ |[५१६॥ 
अर्थ:--विकल्पात्मक ज्ञानको ही नय कहते है कोई नय क्यो न हो, विकल्पात्मक 
ही होगा इसलिये विकल्पकी श्रविशेषता होनेसे सभी तय एक हैं। सभी नयोकी एकताका 
विकल्पसामान्य ही हेतु है। विषयभेदकी अपेक्षा होनेपर वह नय दो प्रकार भी है। 
विषयभेदसे विकल्पभेद-विकल्पद्गेविध्यका होना भी श्रावश्यक है श्नौर विकल्पद्वेविध्यमें 
नयद्वेविध्यका होना भी आवश्यक है । 
अब नयके दो भेदों का उल्लेख किया जाता है 
एकोद्रव्यार्थिक इति पर्यायाथिक इति हित्तीयः स्थात्‌ | 
सबेपां च नयानां मृलमिदं नयद्वयं यावत्‌ ॥४१७॥। 
अथ।--एक द्रव्याथिक नय है, दूसरा पर्यायाथिक नय है। सम्पूर्ण नयोके मूलभूत 
ये दो ही नय है । 
द्रव्याथिक नय 
द्रव्य सन्पुख्यतया केवलमर्थः प्रयोजन यस्य |. 
भवति द्रव्यार्थिक इति नयः स्वधात्वर्थसंज्ञ़कश्चेकः ।।३ १८॥ 
अर्थ:--कैवल द्रव्य ही मुख्यतासे जिस नयका प्रयोजन विषय है वह नय द्रव्याथिक 
नय कहा जाता है भौर वही अपनी धातुके श्रथंके अनुसार यथार्थ नाम धारक है तथा 
वह एक है । 
भावार्थ:--पर्यायको गौण रखकर मुख्यतासे जहाँ द्रव्य कहा जाता है अथवा 
उसका ज्ञान किया जाता है वह द्रव्याथिक तय कहलाता है, श्रौर वह एक है, क्योकि 
उससे भेद विवक्षा नही है । ५ 
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परयोचाथिद्ध नय 
ऊँहय३ पर्याया इति तन्मध्ये यो विव्तितोंउच्चः सः । 
आथों यस्पेति मत पर्यायाधिकनयस्लवनेकथ ॥४१९॥| 


अर्ध:--पअंशोंका नाम ही पर्वाव है उन अंशोमेंसे जो विवक्षित अंश है वह अंश 
जिस नयका विषय है, वही पर्यायाथिक नय कहलाता है। ऐसे पर्वायाथिक नय बदेक हैं ॥ 





भावाथ।---व स्तुकी प्रतिक्षण दई त्तई पर्बाये होती रहती हैं, वे उच्च ठ्स्त्के तु्क ह्टी झंश 


हैं। जिससमय किसी अवस्थारूपमें वस्तु कही जाती है उस्ततमय वह कथचत अथवा वह 
ज्ञान पर्यायाण्कि चय कहा जाता है । पर्याये अनेक हैं इसलिये उनको विषय करनेवाला 
ज्ञान भी अवेक है तथा उसको प्रतिपादन करदेवाले वाक्य भी बनेक हैं,। 
सरयोक्ता विद्यद स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा 
अधुना रूपदर्शन संब्शिपुरस्परं इयोवेश्वे । 
श्रुतपूर्त मिद्र सर्च भवति च यद्वा5तुभूवपूर्र तत्‌ ॥१२०॥ 
अर्थः--बआ्ाचाये कहते हैं कि वे अब उन दोनों वबोंका स्वरूप दृश्टन्तपूर्वक कहेंगे । 
इदृष्टात्त पूर्वेक कहनेसे सुतनेवालोको वह विषय पहले चुने हुएके सनाव हो जाता हैं अथवा 
पहले अ्रदुभठ किये हुएके समान हो जाता है । 
पर्योचार्थिक नव विचार 
पर्यावाथिक नय इति यदि वा ज्यवहार एवं नामेति | 
एकार्थो यस्मादिह सर्वोप्युचारमात्रः स्थाद ॥४२१॥ 
अथ+---पर्यावाधिक नय कहो अथवा व्यवहार नय कहो दोनोंका एक ही अ्म्छ है, 
सभी उपचारमात्र है। 
भावार्थ:---व्यवहार नय पदार्थके यधाये रूपको नहीं कहता है. वह व्यवहारार्थ 
पदा्थमें भेद करता है, वास्तव दृष्टिसे पदार्थ वैसा नहों है. “इसलिये व्यवहार नय 
उपचरित कचन करता है। पर्यायाथिक वय भी व्यच्हारनण्का ही इसरा नाम है, क्योंकि 


पर्यावाथिक्त चव वस्तुके किसी विवक्षित अंगको ही विषय करता है । इसलिये वह भी 
वस्तुरें भेद सिद्ध करता हैं। जतः दोनों वर्योक्ा एक ही अर्थ है वह बात नुचिद्ध है । 
- व्ववद्ारनयका स्वरूप 


व्यवहरणं व्यवहार) स्पादिति शब्दार्थतो न परमार: | 
स॒ यथा शुणगुणिनोरिह सदमेदे मेदकरणं स्थाद ॥श्ररा। 
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(0 वस्तुमें 
अथे।--किसी वस्तुमें भेद करनेका नाम ही व्यवहार है, व्यवहारनय शब्दार्थ-वाक्य 
विवक्षाके श्राधार पर है भ्रथवा शब्द और श्रर्थ दोनो ही से भ्रपरमार्थ है । वास्तवमे यह 
नय वस्तुके यथार्थ रूपको नहीं कहता है इसलिये यह परमार्थभृत नही है । जैसे-यद्यपि 
सत्‌ अ्भिन्न-भ्ररूण्ड हैं तथापि उसमे 'यह गुण है' यह गरुणी है, इसप्रकार भ्रुण गुणीका 
भेद करना ही इस नयका विषय है । 


साधारणगुण इति वा यदि वा5साधारणः सतस्तस्य । 
भवति विवक्ष्यो हि यदा व्यवहारनयस्तदा श्रेयान्‌ ।|४२३॥ 


अथ+--पदार्थका सामान्य ग्रुण हो भ्रथवा विशेष गुणा हो, जो जिससमय विवक्षित 
होता है उसीसमय उसे व्यवहारनयका यथार्थ विषय समभना चाहिये । अर्थात्‌ 
विवक्षित गुण ही गुण ग्रुणीमे भेद सिद्ध करता है, वह व्यवहारनयका विषय है । यहाँ 
पर यह शका की जा सकती है कि जब व्यवहारनय वस्तुमें भेद सिद्ध करता हैं तथा 
उसके यथार्थ स्वरूपका प्रतिपादक नही हैं तो फिर उसका विवेचन ही क्यो किया जाता 
है, अर्थात्‌ उससे जब किसी उपयोगी फलकी सिद्धि ही नहीं होती तो उसका मानना 
ही निष्फल है १ इस शकाके उत्तरमे व्यवहारनयका फल नीचेके श्लोकसे कहा जाता है- 


फलमास्तिक्यमतिः स्थादनन्तधर्मेंकधर्मिणस्तस्य । 
गुणसद्भावे नियमादूद्रव्यास्तित्वस्थ सुप्रतीतत्वात्‌ ।।४२४॥ 


अर्थः--झवहारतयका फल पदा्थोंमे भास्तिक्यबुद्धिका होना है, व्यवहारनयसे 
वस्तु अनन्त ग्रुणोका पुश्न है, यह बात जानी जाती है । क्योकि गुणोकी विवक्षामे 
शुणोका सद्भाव सिद्ध होता है और गरुणोके सद्भावमे गुणी-द्रव्यका सद्भाव स्वय सिद्ध 
अनुभवमें आता है । नय तो ज्ञानका विकल्प है जो अभिन्न वस्तु होनेपर भी विवक्षासे 
भेद रूप करता है परन्तु चारित्र रूप व्यवहार उपचार नही हैं वह वास्तविक है । 
अरुत्रत, महात्रत, श्रावक धर्म, मुनि धर्म यह व्यवहार मोक्ष साधक है। भ्राचार्य 
कुन्दकुन्द स्वामीने “दाण पूजा मुक्खो सावयधम्मों आ्रादि रूपसे व्यवहार धर्मको धर्म 


बताया है । 


भावार्थ:--व्यवहार तयके बिना पदार्थ विज्ञान होता ही नही दृष्टान्तके लिये जीव 
द्रव्यको ही ले लीजिये, व्यवहार तयसे जीवका कभी ज्ञान गुण विवक्षित किया जाता है, 


कप्ती दर्शनगुण, कभी चारित्र, कभी सुख, कभी धीर्य, कभी सम्यवंत्व, कभी अस्तित्व, कभी ; 
नो 


5 


$ 
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वस्तुत्व, कभी द्रव्यत्व इत्यादि सर्वे गरुणोंको क्रमशः विवक्षित करनेसे यह बात ध्यानमें 
' भ्रा जाती है कि जीव द्रव्य भ्रनन्‍्त ग्रुणोंका पुक्ल है। साथ ही इस बातका भी परिज्ञान 
(व्यवहार नयसे) हो जाता है कि ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, सम्यकत्व, ये जीवके 
विशेष गुण हैं, क्योकि ये गुण जीवके सिवा अन्य किसी द्रव्यमें नहीं पाये जाते है, भौर 
श्रस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व आदि सामान्य गुण है, क्योंकि ये गुण जीव द्रव्यके सिवा,भन्य 
सभी द्रव्योंमें भी पाये जाते है, तथा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ये पुदूगलके सिवा अन्य किसी 
द्रव्यमे नहीं पाये जाते है, इसलिये वे पुद्गलके विशेष ग्रुण है | इसप्रकार वस्तुमें भ्रवन्त 
गुणोंके परिज्ञानके साथ ही उसके सामान्य विशेष गुणोंका परिज्ञान भी व्यवहार नयसे 
होता है। गुण गुणी श्ौर, सामान्य विशेष गुणोंका परिज्ञान होनेपर ही पदार्थमें आस्तिक्य 
भाव होता है। इसलिये बिना व्यवहार नयके माने काम नही चल सकता । क्योकि 
पदार्थका स्वरूप बिना समभझाये श्रा नही सकता और जो कुछ समझाया जायगा वह 
भ्रशरूपसे कहा जायगा भ्ौर इसीको पदार्थमें भेद बुद्धि कहते है। अभिन्न अखण्ड 
पदार्थमे भेद बुद्धिको उपचरित कहा गया है । परत्तु व्यवहार नय निश्चय नयकी भ्रपेक्षा 
रखनेसे यथार्थ है | निरपेक्ष मिथ्या है । 
व्यवहार नयके भेद 
व्यवहारनयो द्वेंधा सद्धूतस्त्वथ भवेदसड्भूता । 
सद्भृतस्तद्गण इति व्यवहारस्तत्परवत्तिमात्रत्वात्‌ ॥२२५॥ 

अथथः--व्यवहार नयके दो भेद है। (१) सदूभूतव्यवहार तय (२) असदभूत 
व्यवहार नय । सदभूत उस वस्तुके गुणोका नाम है, भौर व्यवहार उनकी प्रवृत्तिका 
ताम है । 

भावाथ:--किसी द्रव्यके गुण उसी द्रव्यमें विचक्षित करनेका नाम ही सदभूत 
व्यवहार नय है। यह नय उसी वस्तुके गुणोका विवेचत्त करता है इसलिये यथाथरथे है । 
इस नयमे अयथार्थपना केवल इतना है कि यह अ्रखण्ड वस्तुमेसे गुण गुणीका भेद 
करता है । 

सदूभूत व्यवद्दारनयकी श्रवृतिका हेतु 


अन्न निदान च यथा सदसाधारणगुणो विव्ष्यः स्थात्‌ । 
अधिवश्षितो 5थ बापि च सत्साधारणगुणों न चान्यतरात्‌ ॥१२६॥ 


अथा--सदूभूत व्यवहार नयकी भ्रदृत्तिका हेतु यह है कि पदार्थके असाधारण गुण 


हि 
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ही इस,नय द्वारा विवक्षित नही किये जाते है अथवा पदार्थके साधारण गुण इस नय द्वारा 
विवक्षित नही किये जाते है। ऐसा नही है कि इस नय द्वारा कभी कोई भौर कभी 
कोई गृण विवक्षित श्रौर अविवक्षित किया जाय । 


भावार्थ/--सदुभूत व्यवहार नय वस्तुके सामान्य गुणोको गौण रखता हुआ उसके 
विशेष गुणोंका ही विवेचक है । 


इस नयसे होनेवाला फल 


अस्यावगसे फलमिति तदितरवस्तुनि निषेधवुद्धि! स्थात । 
इतरविभिन्नो नय इति भेदामिव्यओ्जको न नयः ||१२७॥ 


अथ।--सदृभूत व्यवहार नयके समभमे पर ऐक पदार्थसे दूसरे पदार्थमे निषेध 
बुद्धि हो जाती है अर्थात्‌ एक पदार्थसे दूसरा पदार्थ जुदा ही प्रतीत होने लगता है यह 
सदुभूत व्यवहार नय एक पदार्थंकी दूसरे पदार्थसे भिन्न प्रतीति करानेवाला है । एक ही 
पदार्थमे भिन्नताका सूचक नही है । 


भावा्थ/--तसद्भूत व्यवहारनय वस्तुके विशेष गुणोका विवेचन करता है इसलिये 
वह वस्तु श्रपने विशेष गुणों द्वारा दूसरी वस्तुसे भिन्न ही प्रतीत होने लगती है । जैसे 
जीवका ज्ञान गुण इस नय द्वारा विवक्षित होनेपर वह जीवको इतर पुद्गल श्रादि 
द्रव्योसे भिन्न सिद्ध कर देता है । ऐसा नही है कि जीवको उसके गुणोंसे ही जुदा सिद्ध 
करता हो । 
बस यही इस नयका फल है 
अस्तमितसबंसझ्ूरदोष॑क्षतसवंशूत्यदोष॑ वा । 
अणुरिव वस्तुसमस्त ज्ञानं भवतीत्यनन्यशरणमिदम्‌ ॥५२८॥ 


अर्थः--सदुभूत व्यवहार नयसे वस्तुका यथार्थ परिज्ञान होनेपर वह सब प्रकारके 
सकर#& दोषोसे रहित-सबसे जुदी, सब प्रकारके शुन्यता-भ्रभाव आदि दोषोसे रहित, 
समस्त ही वस्तु परमाणुके समान (भ्रखण्ड) प्रतीत होती है। ऐसी अवस्थामे वह उसका 
शरण वहो दोखती है । 


रच 





# सर्वेषां युगपत्माप्तिः सकूरः, थेन रूपेण सत्त्वं तेन रूपेणाउसत्वस्यापि असन्न' । येनरूपे ण 
चाउसत्व तेन रूपेण सब्वस्यापि प्रसद्ब, इति. सक्ृरः। सप्तसंगी तरज्धिसी । अर्थात्‌ परस्पर पदार्थों 
मिलछनेका नाम ही संकर है। ५ 
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भावार्थ:--इस नय द्वारा जब वस्तु उसके विशेष गुणोसे भिन्न सिद्ध हो जाती हैं, 
फिर उसमे संकर दोष नहीं झा संकता है। तथा गुणोंका परिज्ञाच होनें पर उसमें 
शून्यता, अभाव आदि दोष भी नहीं आ सकते हैं, क्योकि उसके गुणोंकी सत्ता और 
उनकी तित्यताका परिज्ञान उक्त दोनों दोषोंका विरोधी है तथा जब वस्तुके (सामान्य 
भी) गुण उसमें ही दीखते हैं उससे बाहर नहीं दीखते, तब वस्तु प्रमाणुके समान 
उसके गुणोसे अखण्ड प्रतीत होती है । इतने बोध होनेपर ही वस्तु अनन्य शररा प्रतीत 
होती है । 
असदूभूव व्यवहार नयका लक्षण 
अपि चा5सद्भुतादिव्यवहारान्तो नयत्र भवति यथा | 
अन्यद्रव्यस्य गुणा! सब्जायस्ते बलात्दन्यत्र # ५२९॥| , 
अर्थ:--दूसरे द्वव्यके गुणोंका बल पूर्वक दूसरे द्रव्यमे आरोपण किया जाय, इसीको 


झसदुभूत व्यवहार नय कहते हैं । 
हष्ठान्त 


स यथा वर्णादिमतो मूर्तद्रव्यस्य कर्म किल मू्तम्‌ ! 
तत्त॑योगल्वादिह मूर्ताः क्रोधादयोपि जीवभदा३ ॥४३०॥ 
अर्थ!--वर्णा दिवाले यूतते द्ृव्यसे कम॑ बनते हैं इसलिये वे भी मूर्त ही हैं। उन 
कर्मोके सम्बन्धसे क्रोधादिक भाव बनते हैं इसलिये वे भी मुरत है, उन्हे जीवके कहना 
यही असदुभूत व्यवहार नयका विषय है। 
भावाथे;---हूप रस गन्ध स्पशेका नाम ही मूर्ति है । यह मूर्ति पुदूगलमें ही पाई 
जाती है इसलिये पुद्यल ही वास्तवमे मूर्त है । उसी पुद्गलका भेद एक कार्माण वर्गणा 
भी है। उस वर्गणासे मोहनीय आदि कर्म बनते हैं। उन कर्मोके सम्बन्धसे ही श्ात्माके 
क्रोधादिक वैभाविक भाव बनते है। इसलिये वे भी मूर्त हैं। उन क्रोधादिकोंको 
आत्माके भाव बतलानेवाला ही असदुभूत व्यवहार नय है + ह 


होगा है े ्श्ः संशोधित पुस्तक 'पसचजायदे? के स्थानमे धसंयोज्यन्तेः पाठ है चह विशेष अच्छा प्रतीत 


+ आत्माके चारित्र गुणकी वेभाविक परिणतिका चाम ही क्रोधादि है। वे क्रोधादिभाव 
पुदूगछके नहीं किन्तु आध्माके ही हैं। परन्तु पुदूगलके निमित्तले होनेवाले हैं इसलिये बे शुद्धात्माके नहीं 
कह जा सकते। स्वामी नेमिचन्द्र सिद्धान्वचक्रवर्ती-सूरिने द्ब्यसंप्रहमें जीबका कठत्व बताते हुए 
क्रोधादिकोंको चेतन के बतलाया है। ओर उन्हें अशुद्ध निश्चयनयक्ा विषय चतलाया है। शुद्ध द्रंब्यका 
निरूपण करनेवाले पद्माध्यायीकारने उन्हीं क्रोधादिकोंको कीवके निलगुण नहीं साना है इसीलिये उन्हें 
जीवके पक्षसें असदूभूत व्यवहार नवका विषय बतलाया है । ' 
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;े । असद्भूतव्यवह्दार नयकी भ्रवृत्तिमें हेतु 
कारणमन्तर्लीना द्रव्यस्थ विभावभावशक्तिः स्यात्‌ | के 
सा भवति सहजसिद्धा केवलमिह जीवपुद्लयों? ॥४३१॥ 
अर्थ: “--असदुभूत व्यवहारनयकी प्रवृत्ति क्यो होती है ? इसका कारण द्रव्यमे 
रहनेवाली वेभाविक शक्ति है। वह स्वाभाविकी शक्ति है तथा केवल जीव और पुदुगलमे 
ही वह पाई जाती है । 
.. भावार/--जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योमे एक वैभाविक नामा गुण है यह उक्त 
दोनो द्रव्योका स्वाभाविक गुण है उस गुणका पर-कर्मके निमित्तसे वैभाविक परिणमन 
होता है । बिना पर निमित्तके उसका स्वाभाविक परिणमन होता है । # उसी वैभाविक 
शक्तिके विभाव परिणमंनसे असदृभूत व्यवहार नयके विषयभूत जीवके ऋ्रोधादिक भाव 
बनते है । 


इसका फछ , कि 
फलमागन्तुकभावादुपाधिमात्र॑ विह्ाय यावदिह | 
:,) शैपस्तच्छुद्धयुणः स्पादिति मत्त्वा सुदष्टिरिह कथ्ित्‌ ।।४३२॥ 
अर्थ--जीवमे क्रोधादिक उपाधि है। वह आगगन्तुक भावो-कर्मोसे हुई,है । 
उपाधिको दूर कर देनेसे जीव शुद्ध गुणोवाला प्रतीत होता है, श्रर्थात्‌ जीवके ग्रुणोमेसे 
परनिमित्तसे होनेवाली उपाधिको हटा देनेसे बाकी उसके चारित्र श्रादि शुद्ध ग्रुण प्रतीत 
होने लगते है। ऐसा समझ कर जीवके स्वरूपको पहचान कर कोई (मिथ्यादृष्टि श्रथवा 


विचलितवृत्ति जीव भी) सम्यग्दष्टि हो सकता है। बस यही इस नयका फल है । 
हष्टान्त 


अव्रापि च संदृ्टि! परशुणयोगाच्व पाण्डरः कनकः । 
हित्वा परगुणयोगं स एव शुद्धो उलुभूयते केश्ित्‌ ॥५३-२॥ 
अर्थ:--इस विषयमे दृष्टान्त भी स्पष्ट ही है कि सोना दूसरे पदार्थके ग्रुणके 
सम्बन्धसे कुछ सफेदीको लिये हुए प्रतीत होता है, परगुणके बिना वही सोना किन्‍्हीको 
शुद्ध (तेजोमय पीला) शअचुभवमे जाता है । 
४ सद्भूत, असदूभूत नयोंके भेद 
सद्भतव्यवहारो तुपचरितोस्ति च तथोपचरितश् । 
भपि चा 5सद्भधतः सोनुपचरितोस्ति च तथोषचरितश्व ।|१३४॥ 


# पद्माध्यायीके द्विंतीयभागमे बन्ध प्रकरणम इस शक्तिका विशद्‌ विवेचन किया गया है। 
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अर्थः--पइुभूत व्यवहार वय अवुषपचरित भी होता है और उपचरित होता है। 
तथा असदूभूत व्यवहार नय भी अनुपचरित और उपचरित होता है । 
अवुपचरित सद्भूत व्यवहर नयका स्वरूप 


स्थादादिमों यथान्‍्तरलीना या शक्तिरस्ति यरय सतः | 
तत्तत्सामान्यत॒या। निरूप्यते चेदिशेषनिरपेक्षम्‌ ॥॥१३४॥ 


अर्थ/--जिस पदार्थके भीतर जो शक्ति है, वह विशेषकी अपेक्षासे रहित सामान्य 
रीतिसे उसीकी निरूपण की जाती है। यही अनुपचरित सद्ध्वतव्यवहा र नयका स्वरूप है । 
द्ष्टान्त हा 
इदमत्रोदाहरणं ज्ञानं जीवोपजीषि जीवगुणः | 
ज्ेयालम्बनकाले न तथा ज्ञेयोपजीबी स्थात्‌ ॥५३६।॥ 
अर्थ+--प्रचुपचरित-सद्भूतव्यवहारतयके विषयमें यह उदाहरण है कि ज्ञान 
जीवका अनुजी वी गुण है। वह शैेयके अवलम्बन कालमे ज्ञेयका उपजीवी गुण नही होता है। 


भावारथ:--किसी पदार्थों विषय करते समय ज्ञान सदा'जीवका अनुजीवी गुण 
रहेगा । यही अचुपचरित-सदूभूत व्यवहार तयका विषय है। 
.. उसीका खुलासा ह 
घटसड्भावे हि यथा घटनिरपेक्ष चिदेव जीवशुणः । 
अस्ति घटाभावेषि च घटनिरपेक्षं चिदेव जीवशुण। |॥५३७॥ 


अथेः--जैसे ज्ञान घटके सद्भाव (घटको विषय करते समय) में घटनिरपेक्ष 
जीवका गुण है। वैसे घटाभावमें भी वह घट निरपेक्ष जीवका द्वी गृण है । 


भावाथ:--जिससमय ज्ञानमें घट विषय पड़ा है उससमय भी वह घटाकर ज्ञान 
ज्ञान ही है। घटाकार (घटकों विषय करनेसे) होनेसे वह ज्ञान घटरूप अथवा घटका 
गुण नही हो जाता है । घटाकार होना केवल ज्ञानका ही स्वरूप है। जैसे दर्पणमें 
किसी पदार्थका प्रतिबिम्ब पड़नेसे वह दर्पण पदार्थाकार हो जाता है। दर्षणका पदार्थाकार 
होना दर्पणकी ही पर्याय है । दर्षेण उस प्रतिविम्बमुलक पदार्थरूप नहीं हो जाता है, 
तथा जेसा दर्पण पदार्थाकार होनेपर भी वह अपने स्वरूपमें है वैसा पदार्थाकार न 
होनेपर भी वह अपने स्वरूपमें है। ऐसा नही है कि पदार्थाकार होते समय पदार्थके कुछ 
गुण दर्पणमें आ जाते हों अथवा दर्पणके कुछ गुण पदार्थमें चले जाते हों उसीम्रकार 
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ज्ञान भी जैसा पदार्थाकार होते समय जीवका चैतन्य गुण है वैसा पदार्थाकारके बिना 
भी जीवका चैतन्य गुण है । दोनो अ्रवस्थाओ्रोमे वह जीवका ही गुण है। 


एतेन निरस्तं॑ यन्मतमेतत्सति घटे घटज्ञानम्‌ । 
असति घटे न ज्ञानं न घटज्ञानं ग्रमाणशूल्यत्वात्‌ |॥५३८।॥॥ 


अथः--जो सिद्धान्त ऐसा मानता है कि घटके होनेपर ही घटज्ञान हो सकता है, 
घटके न होने पर घटज्ञान भी नही हो सकता और ज्ञान भी नहीं हो सकता है। वह 
गे उपयुक्त कथनसे खण्डित हो चुका, क्योकि ऐसा सिद्धान्त माननेमे कोई प्रमाण 
नही है । 


भावार्थ/--बौद्ध सिद्धान्त है कि पदार्थज्ञानमें पदार्थ ही कारण है, बिना पदार्थेके 
उसका ज्ञान नही हो सकता है, साथ ही ज्ञानमात्र भी नहीं हो सकता है क्योकि जो भी 
ज्ञान होगा वह पदार्थसे हो उत्पन्न होगा, अर्थात्‌ पदार्थके रहते हुए हो होगा । पदार्थंका 
ज्ञानमे कारण होना वह यो बतलाता है कि यदि पदाथरेके ज्ञानमे पदार्थ कारण न हो तो 
जिससमय घटज्ञान किया जाता है उससमय उस ज्ञानमे घट ही विषय क्यो पडता है, 
पटादि अन्य पदार्थ क्‍यों नहीं पड जाते ? उसके यहाँ तो घटज्ञानमे घट कारण है 
इसलिये घट ही विषय पडता है, घटजानमे भ्रन्य पदार्थ विषय नही पड सकते । पदार्थंको 
ज्ञालमे कारण नही माननेवालोके यहाँ (जैन सिद्धान्तमे) यह व्यवस्था नही बनेगी, 
ऐसा बोद्ध सिद्धान्त है परन्तु वह सिद्धान्त ऊपरके श्लोक द्वारा खण्डित हो चुका । 
क्योकि पदार्थके न रहने पर भी पदार्थका ज्ञान होता है। पदार्थको ज्ञानमे कारण 
माननेसे भ्रनेक दूषण आते है। जैसे कोई पुरुष चादर ओोढे हुए और शिर खोले हुए 
सोरहा है कुछ दूरसे दूसरा आदमी सोनेवालेके काले केश देखकर उन्हे मच्छर समझ 
लेता है, ऐसा भअम होना प्राय देखा जाता है। यदि पदार्थज्ञानमे पदार्थ ही कारण हो 
तो केशोमे मच्छुरोका बोध सर्वथा नही होना चाहिये, वहाँपर जो केश पदार्थ है ,उसीका 
बोध होना चाहिये । परन्तु यहाँपर उलटी ही बात है। जो मच्छर पंदार्थ नही है 
उसका तो बोध हो रहा है और जो केश पदार्थ उपस्थित है उसका बोध नहीं हो रहा 
है। उभय था अन्वय व्यभिचार, व्यतिरेक व्यभिचार दृषण श्राता है। इसलिये 
- पदार्थज्ञानमे पदार्थ आ्रावश्यक कारण नही है। जैसे-दीपक पदार्थोका प्रकाशक है, परन्तु 
दीपक पदार्थोंसे उत्पन्न नही है। दीपकके दृष्टान्तसे भी यह बात सिद्ध नहीं होती कि 
जो जिससे उत्पन्न होता है वही उसका प्रकाशक है। बौद्धकी यह युक्ति भी कि घटज्ञानमे 


क्ब्ल 
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घट, ही विषय क्यों पडता है, पठादि क्‍यों नहीं ? ठीक नहीं है। क्योंकि मच्छरके विषय 
ते पड़ते हुए भी मच्छरज्ञान हो जाता है श्रथवा केशके विषय पडते हुए भी केशज्ञान 
नहीं होता है| जैन सिद्धान्त तो घट ज्ञानमें घट ही विषय पडता है, पटज्ञानमे पट ही 
विषय पडता है, इस व्यवस्थामें योग्यताको कारण बतलाता है। योग्यता नाम उसके 
श्रावरणके क्षयोपशमका है। # जिस जातिका क्षयोपशम होता है उसी जातिका बोध 
होता है। यद्यपि एक समयमें घट पटादि बहुत पदार्थोंके ज्ञान विषयक श्राचरणका 
क्षयोपशम हो जाता है, तथापि उपयोगकी प्रधानतासे उपयुक्त विषयका ही ज्ञान होता 
है। योग्यताको कारण माननेसे ही पदार्थव्यवस्था बनती है अन्यथा नहीं। बौद्ध 
सिद्धान्तके आधार पर पदार्थव्यवस्था माननेसे उपयुक्त दूषणोके सिवा और भी अनेक 
दृषण भ्राते है। इस विषयमें विशदज्ञान चाहनेवालोंको प्रमेयकमलमार्त्तण्डका अवलोकन 
करना चाहिये । 
इसका फछ 
फलमास्तिक्यनिदानं सहृब्ये वास्तवप्रतीतिः स्यात्‌ । 
भवति क्षणिकादिमते परमोपेक्षा यतो विनायासात्‌ ||१३९॥ 
अथा--पदार्थमें यथार्थ प्रतीतिका होना ही श्रास्तिक्य बुद्धिका कारण है । ऐसी 
यथार्थ प्रतीति श्रनुपचरित-सदृभूत व्यवहार नयसे होती है। साथ ही क्षणिकादि 
सिद्धान्तके माननेवालो (बौद्धादि)में बिना किसी प्रयासके ही परम उपेक्षा (उदासीनता ) 
हो जाती है, यही इस नयका फल है। 
भावाथ।--घठज्ञान अ्रवस्थामें भी ज्ञानको जीवका ही गुण समभना भ्रनचुपचरित- 
सदूभूत नय है, और यही पदार्थकी यथार्थ प्रतीतिका बीज है। 
उपचरित-सदूभूत व्यवह्ारनयका स्वरूप 
उपचरितः सद्भुतो व्यवहारः स्थान्नयो यथा नाम | 
अविरुद्ध हेतुवशात्परतोप्युपचर्यते यथा स्वगुणः |।|४४०॥। 
अथा।--अ्रविरुद्धता पूर्वक क्रिसी हेतुसे उस वस्तुका उसीमे परकी अपेक्षासे भो 
जहाँ पर उपचरित किया जाता है वहाँ पर उपचरित सदुभूत व्यवहार नय प्रवत्तित 


होता है । 


ञँ स्वावरणक्षयोपशमलक्षणयोग्यतया हि प्रतिनियतमर्थ व्यवस्थापयति | परीक्षामुत॒ अर्थात्‌ भिन्न 


सिन्न आवरण क्षयोपशम लक्षण योग्यता द्वारा ज्ञान उस योग्यताके भीतर आये हुए (प्रतिनियत) पदार्थका 
ही बोध करता है, 
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भावाथ:--यहाँ पर उसी वस्तुका गुण (विशेषगुण ) उसीमे विवश्लित किया 
जाता है, इतना अंश तो सद्भूतका स्वरूप है। गरुणीसे गुणका भेद किया गया है, इतना 
भ्रंश व्यवहारका स्वरूप है तथा वह गुण उस वस्तुमें परसे उपचरित किया जाता है, 
इतना उपचरित-अ्रश है। इसलिये ऐसे ज्ञानवाला-उपचरित-सद्भूत व्यवहार नय 
कहलाता है, अथवा ऐसा उपचरित-प्रयोग भी उसी नयका विषय है । न्‍ 
इष्ठान्त 
अरथविकल्पो ज्ञानं प्रमाणमिति लक्ष्यतेधुनापि यथा । 
अथ!ः स्वपरनिकायों भव॒ति विकल्पस्तु चित्तदाकारम ॥|५४१॥ 
अर्थ/--जैसे प्रमाणका लक्षण कहा जाता है कि अ्रर्थ विकल्प ज्ञानरूप प्रमाण 
होता है, यहाँ पर श्रर्थ नाम ज्ञान और पर पदार्थोका है। विकल्प नाम ज्ञानका उस 
झ्राकाररूप होना है। भ्रर्थात्‌ स्व पर ज्ञान होना ही प्रमाण है । 


भावार्थ:--ज्ञान अ्रपने स्वरूपको जानता हुआ ही पर पदार्थोको जानता है, यही 
उसकी प्रमाणताका हेतु है। स्व पर पदार्थोका निश्चयात्मक बोध ही प्रमाण कहलाता है 
और यह ज्ञानकी विकल्पात्मक अवस्था है। यहाँ पर ज्ञानका स्वरूप उसके विषयभूत 
पदार्थोके उपचारसे सिद्ध किया जाता है, परन्तु विकल्परूप ज्ञानको जीवका ही ग्रुण 
बतलाया गया है । इसलिये यह उपचरित सदुभूत व्यवहार नयका विषय है । 


असदपि लक्षणमेतत्सन्मात्रत्वे सुनिर्विकल्पत्वात्‌ । 
तद॒पि न विनावलम्बान्निर्विषयं शक्यते वक्‍तुस्‌ ॥४४२॥ 
अर्थ---ज्ञान यद्यपि निविकल्पक होनेसे सन्मात्र है इसलिये उपर्युक्त विकल्प स्वरूप 
लक्षण उसमे नही जाता है, तथापि वह बिना अवलम्बनके निविषय नही कहा जा 
सकता है । 
तस्मादनन्यशरणं सदपि ज्ञान स्वरूपसिद्धालवात । 
उपचरितं हेतुबशाव्‌ तदिह ज्ञानं तदन्यशरणमित्र [२१४ ३॥ 
अर्थ|---इसलिये ज्ञान अपने स्वरूपसे स्वय सिद्ध है अतएवं वह अनन्य शरण 
(उसका वही अ्रवलम्बन) है तो भी हेतु वश वह ज्ञान अन्य शरणके समान उपचरित 
होता है । 
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, ऐसा दोनेमे हेतु 
हेतु। स्वरूपसिद्धि बिना न परसिद्धिरप्रमाणत्वात्‌ । 
तद॒पि च शक्तिविशेषाइव्यविशेषे यथा प्रमाण स्थात्‌ ॥१४४॥ 


अर्था--ऐसा होनेमें कारण भी यह है कि स्वरूप सिद्धिके बिना परसे सिद्धि 
अप्रमाण ही है, अर्थात्‌ ज्ञान स्वरूपसे सिद्ध है तभी वह परसे भी सिद्ध माना जाता है । 
ज्ञान स्वरूपसे सिद्ध है इस विषयमें भी यही कहा जा सकता है कि वह द्रव्य विशेष 
(जीव द्रव्य)का गुण विशेष है। यह बात प्रमाण पूर्वक सिद्ध है । 


भावाथ;--अर्थ विकल्पो ज्ञान प्रमाणम्‌, अर्थात्‌ स्व-पर पदार्थका बोध ही प्रमाण 
है । ऐसा ऊपर कहा गया है। इस कथनसे ज्ञानमे प्रमाणता परसे लाई गई है । परन्तु 
परसे प्रमाणता ज्ञानमे तभी श्रा सकती है जब कि वह अपने स्वरूपसे सिद्ध हो, इसी 
बातको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि ज्ञान अपने स्वरूपसे स्वयं सिद्ध है। कारण कि 
वह जीवद्रव्यका विशेष गुण है स्वय सिद्ध होकर ही वह परसे उपचरित कहा जाता है । 
ह इसका फल | 
अर्थों वेयज्ञायकसइ्ूरदोपअ्रमक्षयो यदि था। 
अविनाभाषात्‌ साध्यं सामान्‍्यं साधको विशेषः स्थात्‌ ।।५४४॥। 
अथ--उपचरित-सदुभूत व्यवहार नयका यह फल है कि ज्ञेय और ज्ञायकमें 
श्र्थात्‌ ज्ञान और पदार्थमे सकर दोष न उत्पन्न हो, तथा किसी प्रकारका भ्रम भी इनमें 
न उत्पन्न हो । यदि पहले ज्ञेय और ज्ञायकमे सकर दोष अथवा दोनोमें श्रम हुआ हो 
तो इस नयके ज़ानने पर वह दोष तथा वह भ्रम दूर हो जाता है | यहाँ पर श्रविनाभाव 
होनेसे सामान्य साध्य है तथा विशेष उसका साधक है श्रर्थात्‌ ज्ञान साध्य है भौर 
घटज्ञान पटठज्ञानादि उसके साधक है। दोनोका ही-अधिनाभाव है। कारण कि पदार्थ 
प्रमेय है इसलिये वह किस्ती न किसीके ज्ञानका विषय होता ही है और ज्ञान भी ज्ञेयका 
श्रवलम्बन करता ही है निविषय वह भी नहीं होता । 


भावार्थ/--कोई पदार्थके स्वरूप नहीं समभनेवाले ज्ञानको घट पटादि पदार्थोका 
धर्म बतलाते है, कोई कोई ज्ञेयके धमम ज्ञायकर्में बतलाते है । श्रथवा विषय-विषयीके 
सम्बन्धमे किन्हीको भ्रम हो रहा है उन सबका अज्ञान दूंर करना ही इस नयका फल 
है। इस नय द्वारा यही बात बतलाई गई है कि विकल्पता ज्ञानका साधक हैं' 'अर्थात्‌ 
घटठज्ञान, पठान, पुस्तकज्ञान, रत्नज्ञान इत्यादि ज्ञानके विशेषण साधक है। सामान्‍्यज्ञान 
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साध्य है। उपर्युक्त विशेषणोंसे सामान्यज्ञानकी ही सिद्धि होती है। ज्ञानमें घटादि 
धर्मता सिद्ध नही होती । ऐसा यथार्थ परिज्ञान होनेसे ज्ञेय ज्ञायकमे सकरताका बोध 
कभी नही हो सकता है । 


अनुपचरित-असदूभूत व्यवहार नयका दृष्टान्त 
अपि वा5सहूतो यो उत्ुपचरितारूषों नयः स भवति यथा। 
क्रोधाधा जीवस्य हि विवक्षिताश्चेदवुद्धिभवा। ॥।॥५४६॥ 


अर्थः--अबुद्धि पूर्वक होनेवाले क्रोधादिक भावोमें जीवके भावोकी विवक्षा करना, 
यह अचुपचरित असद्भूत व्यवहार नय कहलाता है । 


भावार्थ:---दूसरे द्रव्यके गुण दूसरे द्रव्यमे विवक्षित किये जाँय इसीको असदुभूत 
व्यवहार नय कहते है। क्रोधादिक भाव कमोके सम्बन्धसे होते हैं इसलिये वे जीवके 
नही कहे जा सकते यह बात असदुभूत व्यवहार नयके हृष्टान्तमे स्पष्ट कर दी गईं है। 
उन्ही भावोंको जीवके भाव कहना या जानना असदभूत नय है । परन्तु क्रोधादिक भाव 
दो प्रकारके होते हैं (१) बुद्धि पृ्वेंक (२) अबुद्धि पूर्वक । बुद्धि पूर्वक भाव उन्हे कहते 
हैं जो भाव स्थुलतासे उदयमे आ रहे हो तथा जिनके विषयमे हम बोध भी कर रहे हो 
कि वे क्रोधादिक भाव है । ऐसा सम कर भो कि ये क्रोधादिक है, फिर भी उन्हें 
जीवके बतलाना या जानना उपचरित नय है, परन्तु जहाँ पर क्रोधादिक भाव सुक्ष्मतासे 
उदयमे आ्रारहे है, जिनके विषयमे यह निरणंय नहीं किया जा सकता कि क्रोधादि भाव 
है या नही ऐसे भावोको अबुद्धि पूर्वक क्रोधादि भावोकों जीवके विवक्षित करना 
अनुपचरित-अ्रसद्भूत व्यवहारनय है। यहाँपर वैभाविक भावोको (परभावोको) जीवका 
कहना इतना अश तो अ्रसदभूतका है । गुण गरुणीका विक्रल्प व्यवहार अश है। शवुद्धि- 
पूर्वक क्रोधादिकोको कहना इतना अ्रश अ्रनुपचरितका है । 
इसका कारण 
कारणमिह यस्य सतो या शक्तिः स्थाहिभावभाषमयी । 
उपयोगदशाविश सा शक्ति: स्याचदाप्यनन्यमयी ॥५४४७॥ 


अर्थ--जिस पदार्थंकी जो शक्ति वैभाविक भावमय हो रही है भौर उपयोगदशा 
(कार्यकारिणी) विशिष्ट है। तो भी वह शक्ति अन्यकी नही कही जा सकती । यही 
अ्नुपचरित असदुभूत व्यवहारनयकी प्रवृत्तिमे कारण है । 
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भावारथा--यदि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप परिणत हो जाय तब तो एक पदार्थेके 
गुण दूसरे पदार्थमें चले जानेसे सकर और अभाव दोष उत्पन्न होते है, तथा ऐसा ज्ञान 
और कथन भी मिथ्यानय है। जीवके क्रोधादिक भाव उसके चारित्र गुणके ही 
परनिमित्तसे होनेवाले विकार है। चारित्र गुण कितना ही विकारमय अवस्थामें क्‍यों न 
परिणत हो जाय परन्तु वह सदा जीवका ही रहेगा । इसीलिये वहाँ असद्भूत व्यवहारनय 
प्रवृत्त होता है, अर्थात्‌ किसी वस्तुके गुणका अ्रन्यरूप परिणत न होना ही इस नयकी 
प्रवृत्तिका हेतु है । 
इस नयका फछ 
फलमागन्तुकभावाः स्वपरनिमित्ता भवन्तियावन्त) । 
क्षणिकत्वान्नादेया इति बुद्धि; स्थादनात्मधमत्वात्‌ ॥॥१४८॥ 
अर्थ---अपने और परके निमित्तसे होनेवाले जितने भी आगन्तुक भाव- 
वेभाविकभाव हैं | वे सब आत्माके धर्म नही है । इसलिये वे क्षणिक है । क्षणिक होनेसे 
अथवा श्रात्मिक धर्म न होनेसे वे ग्राह्म-प्रहण करने योग्य नहीं हैं ऐसी बुद्धिका होना 
ही इस नयका फल है । 


भावारथ:--प्रचुपचरित-असददूभूत व्यवहार नय वैभाविक भागवमें प्रवृत्त होता है। 
उसका फल यह निकलता है कि ये भाव परके निमित्तसे होते है इसलिये अग्राह्म है । 
उपचरित-असदुभूत व्यवहार नय 
उपचरितो 5सद्भुतो व्यवहाराख्यो नयः स भवति यथा । 
क्रोधाद्याः औदयिकाशितश्चेह्ुद्विजा विवक्ष्या स्पु) ॥१४९॥ 


अथ।--प्रौदयिक क्रोधादिक भाव यदि बुद्धिपृवेक हों, फिर उन्हे जीवके समभना 
या कहना उपचरित-असद्भूत व्यवहार नय है। 


भावार्थ/ः--बुद्धिपूवेंक क्रेधादि भाव उन्हे कहते है कि जिनके विषयमें ग्रह ज्ञात 
हो कि ये क्रोधादि भाव है। जैसे कोई पुरुष क्रोध करता है अथवा लोभ करता है और 
जानता भी है कि वह क्रोध कर रहा है श्रथवा लोभ कर रहा है, फिर भी वह अपने 
उस क्रोध भावकों अ्रथवा लोभभावको अपना निजका समझे या कहे तो उसका वह 
समभतना या कहना उपचरित-असदुभूत व्यवहार नयका विषय है अथवा वह नय है। 
क्रोधादिक भाव केवल जीवके नही है । उन्हे जीवके कहना इतना अंश तो असद्भूतका 
है जो कि पहले ही कहा जा चुका है। क्रोधादिकोको क्रोधादि समझ करके भी उन्हे 
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जीवके बतलाना इतना श्रंश उपचरित है। बुद्धिपु्वक क्रोधादिक भाव छठे गुणस्थान 
तक होते हैं । उससे ऊपर नही । 
इसका कारण 
बीज॑ विभावभावाः स्वपरोभयहेतवस्तथा नियमात्‌ । 
सत्यपि शक्तिविशेषे न परनिमित्ताद्िना भवन्ति यत। ।|१४०॥॥ 


अर्थ:---जितने भी वैभाविक भाव है वे नियमसे अपने और परके निमित्तसे होते 
है। यद्यपि वे शक्ति विशेष हैं भ्रर्थात्‌ किसी द्रव्यके निज गुण है तथापि वे परके निमित्त 
बिना नहीं होते है । ; 

भावा्थ+--भात्माके ग्रुणोंका पुदूगल कर्मके निमित्तसे वैभाविकरूप होना ही 
उपचरित अ्रसदुभूत व्यवहार नयका कारण है । 

इस नयका फल | 
तत्फलमपिनाभावात्साध्यं तदबुद्धिपू्तका भावाः । 
तत्सचामात्रे प्रति साधनमिह बुद्धिपूषंका भावा! ।१४ १॥ 

अर्थः--बिना अबुद्धिपूवक भावोके बुद्धिपृवक भाव हो ही नहीं सकते है। इसलिये 
बुड्धिपूवेक भावोका अबुद्धिपूर्वक्क भावोके साथ अविनाभाव है। अविनाभाव होनेसे 
श्रबुद्धिपूर्वक भाव साध्य हैं और उनकी सत्ता सिद्ध करनेके लिये साधन बुद्धिपुर्वेक भाव 
है । यही इसका फल है । 

भाषा्थ:--बुद्धिपूवक भावोसे अबुद्धिपूवेक भावोका परिज्ञान करता ही श्रचुपचरित- 
प्रसदूभूत व्यवहार तयका फल है। 

शंकाकार 
नत॒चासड्भूतादिभंवति से यत्रेत्यतदूगुणारोप: । 
दृष्टान्तादपि च यथा जीवो वर्णादिमानिहास्त्वितिचेत्‌ ॥४१२॥ | 

अर्था--असदूभूत व्यवहार नय वहाँपर प्रवृत्त होता है जहाँ कि एक वस्तुके ग्रुग 
दूसरी वस्तुमे श्रारोपित किये जाते है । दृष्टान्त-जैसे जीवकों वर्शादिवाला कहना। 
ऐसा माननेमे क्‍या हानि है ! 

भावार्थ:--ग्रस्थकारने ऊपर अचुपचरित और उपचरित दोनो प्रकारका ही 
श्रसदृभूत व्यवहार नय तदूग्रुणारोपी बतलाया है, श्र्थात्‌ उसी वस्तुके गुण उसीमे 

२७४ 
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आरोपित करनेंकी विवक्षाकों प्रसद्भूत तय कहा है। क्योंकि, क्रोधादिक भाव भी तो 
जीवके ही हैं और वे जीवमें ही विवक्षित किये गये है। शंकाकारका कहना है कि 
सदूभूत नयकों तो तदगुणारोपी कहना चाहिये और असदुभूत नयको अतदुगुणारोपी 
कहना चाहिये । इस विषयमें वह दृष्टान्त देता है कि जैसे वर्णादि पुदूगलके गुण है उनको 
जीवके कहना यही असदुभूत त्यका विषय है ? । 
उत्तर 
तन्न यतो न नयास्ते फिन्तु नयाभाससंज्ञकाः सन्ति । 
स्वयमप्यतह्ुणत्वादव्यवहारा 5विशेषतो न्‍्यायात्‌ ॥५४३॥। 
अर्थः--शंकाका रका उपर्युक्त कहना ठीक नही है । कारण जो तदूगुणारोपी नहीं 
है किन्तु एक वस्तुके गुण दूसरी वस्तुमें आरोपित करते है वे नय नही है किन्तु नयाभास 
हैं। वे व्यवहारके योग्य नही है | ; 
भावा्थ+--मिथ्यानयको नयाभास कहते हैं। जो नय अतदुगुणारोपी है वह 


नयाभास है । 
तथा + 


तदमिज्ञानं चेतथ्रे 5तदृगुणलक्षणा नयाः ्रोक्ता। | 
तन्मिथ्यावादत्वादध्वस्तास्तद्वादिनोपि मिथ्यार्या। ॥५५४॥। 
अथे;--जो ऊपर कहा गया है उसका खुलासा इसप्रकार है कि जितने अतद्गुण- 
लक्षण नय कहे गये है वे सब मिथ्यावादरूप है। श्रतएवं वे खण्डित किये गये है। उन 
नयोके माननेवाले भी मिथ्यावादी है। . । 
चह सिथ्या यों है ' 
तद्वादो 5थ यथा स्थाजीबो वर्णादिमानिहास्तीति । 
इत्युक्ते न गुणः स्पास्मत्युत दोषस्तदेकबुद्धित्वात्‌ ॥१४५॥ 
अर्थ|--वह मिथ्यावाद यो है कि यदि कोई यहं कहे कि जीव रूप, रस, गन्ध, 
स्पशंवाला है । तो ऐसा कहने पर कोई गुण-लाभ नहीं होता है किन्तु उल्टा दोष होता 
है । दोष यह होता है कि जीव और रूप रसादियें एकत्व बुद्धि होने लगती है भर ऐसी 
बुद्धिका होना ही मिथ्या है । ु 
शकाकार 
ननु किल वस्तु विचारे भवतु गुणो वाथ दोष एवं यतः । 
न्यायबलादायाती दुर्वार। स्यान्नयप्रवाहश्न ।|१५६॥ - 
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अर्थ/---वस्तुके विचार समयमे गुण हो श्रथवा दोष हो, श्र्थात्‌ जो वस्तु जिस 
रूपमे है उसी रूपमें वह सिद्ध होगी, चाहे उसकी यथार्थसिद्धिमे दोष श्रावे या गुण । 
नयोंका प्रवाह न्याय बलसे प्राप्त हुआ है इसलिये वह दूर नही किया जा सकता ? 


भावाथ:--जीवको वर्णादिमाव्‌ कहना यह भी एक नय है । इस नयकी सिद्धिमे 
जीव और वर्णादिमे एकता भले ही प्रतीत हो, परन्तु उसकी सिद्धि श्रावश्यक है । 
उत्तर 
सत्यं दुर्वारः स्यान्नयप्रवाहों यथाप्रमाणाद्दा । 
दुर्वारथ तथा स्यात्सम्यड्मिथ्येति नयविशेषोषि ॥५४५७॥॥ 
अर्थ--यह बात ठीक है कि नयप्रवाह अनिवार्य है, परन्तु साथ ही यह भी' 
श्रनिवार्य है कि वह प्रमाणाधीन हो । तथा कोई नय समीचीन (यथार्थ) होता है कोई 
मिथ्या होता है यह नयोकी विशेषता भी अनिवाय है । 
तथा है ' 
अर्थ विकल्पो ज्ञानं भवति तदेक॑ विकल्पमात्रत्वात्‌ । 
अस्ति च सम्यग्ज्ञानं मिथ्याज्ञानं विशेषषिषयत्वात्‌ ।५४८॥ 
अर्थ:--ज्ञान अर्थविकल्पात्मक होता है अर्थात्‌ ज्ञान स्व-पर पदार्थंको विषय 
करता है इसलिये ज्ञान सामान्यकी श्रपेक्षासे ज्ञान एक ही है, क्योकि भ्र्थ विकल्पता 
सभी ज्ञानोमे है, परच्तु विशेष २ विषयोकी भ्रपेक्षासे उसी ज्ञानके दो भेद हो जाते हैं - 
(१) सम्यस्ज्ञान (२) मिथ्याज्ञान । 
दोनों ज्ञानोंका स्वरूप 
तत्रापि यथावस्तु ज्ञानं सम्यग्विशेषहेतुः स्थात्‌ | 
अथ चेदयथावस्तु ज्ञानं मिथ्याविशेषहेतुः स्थात्‌ |।३५१५९।। 
अर्थ---उन दोनो ज्ञानोमे सम्यग्जञानका कारण वस्तुका यथार्थ ज्ञान है तथा 
मिथ्याज्ञानका कारण वस्तुका अयथार्थ ज्ञान है । 


भावार्थ:--जो वस्तु ज्ञानमे विषय पडी है उस वस्तुका वैसा ही ज्ञान होना जैसी 
कि वह है, उसे सम्यग्ज्ञान कहते है । जैसे-किसीके ज्ञानमे चाँदी विषय पडी हो तो 
चाँदीको चाँदी ही वह समझे; तब तो उसका वह ज्ञान सम्य्शञान है और यदि चाँदीको 
वह ज्ञान सीप समभे तो वह मिथ्याज्ञान है जिस ज्ञानमे वस्तु तो कुछ भौर हो पड़ी हो 
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और ज्ञान दूसरी ही वस्तुका हो उसे मिथ्याज्ञान कहते है । इसप्रकार विषयके भेदसे 
ज्ञानके भी सम्यक भ्ौर मिथ्या ऐसे दो भेद हो जाते हैं । 
नयके भी दो भेद हैं 
ज्ञानं यथा तथाती नयोस्ति सो विकल्पमात्रत्वात । 
तत्रापि नय; सम्यक्‌ तद्तिरथा स्थान्नयाभासः ॥४६०॥ 


अर्थ:--जिसप्रकार ज्ञान है उसीप्रकार नय भी है, भ्र्थाव॒ जैसे सामान्य ज्ञान एक 
है वेसे सम्पूर्ण नय भी विकल्पमात्र होनेसे (विकल्पात्मक ज्ञानको ही नय कहते हैं) 
सामान्यरूपसे एक है और विशेषकी अपेक्षासे ज्ञानके समान नय भी सम्यक्‌ नय, मिथ्या 
नय,ऐसे दो भेद वाले है। जो सम्यक्‌ नय हैं उन्हे वय कहते हैं जो मिथ्या नय है 
उन्हें नयाभास कहते हैं । 
दोनोंका स्वरूप 


तहुणसंविज्ञानः सोदाहरणः सहेतुरथ फलवान | 
यो हि नय। स नयः स्थाहिपरीतो नयो नयाभासः ॥५६ १॥॥ 
अर्थ/--जो तदूगुणसंविज्ञान हो अर्थात्‌ गुण गुणीके भेद पूवेक किसी वस्तुके विशेष 
गरुणोकी उसोमे बतलानेवाला हो, उदाहरण सहित हो, हेतु पृवंक हो, फल सहित हो, 
वही नय, नय कहलाता है । उपर्युक्त बातोसे जो ,विपरीत हो, वह नय नयाभास 
कहलाता है । 
फलवचत्वेन नयानां भाव्यप्रवश्यं प्रमाणबद्धि यतः । 
स्यादवयविग्रमाणं स्पुस्तदवयवा नयास्तदंशत्वात्‌ ॥१६२॥ 


रू 
अथे।--जिसप्रकार प्रमाण फल सहित होता है उसप्रकार नयोका भी फल सहित 
होना परम श्रावश्यक है कारण अवयवी प्रमाण कहलाता है, उसीके अवयव नय कहलाते 
हैं। नय प्रमाणके ही श्रश रूप है। 


भावाथः--तयोकी उत्पत्तिमें प्रमाण योनिभृत-मुल कारण है। प्रमाणसे जो पदार्थ 
कहा जाता है उसके एक अशको लेकर अर्थात्‌ पर्याय विशेषके द्वारा जो पदार्थका 
विवेचत किया जाता है उसे ही नय कहते है श्रथवा सम्पूर्ण पदार्थकों प्रमाण विषय 
करता है और उसके एक देशको नय विषय करता है । इसप्रकार अंश अशीरूप होनेसे 
प्रमाणके समान नय भी फलविशिष्ट ही होता है । | 
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तस्मादन्ुुपादेयो व्यवहारोंइतहुणें तदारोपः । 
इष्टफलाभावादिह न नयो वर्णादिमान्‌ यथा जीव! |।४६३॥ 
कप अर्थ:--जिस वस्तुमें'जो गुण नही है, दूसरी वस्तुके गुण उसमे श्रारोपित-विवक्षित 
किये जाते है; जहाँपर ऐसा व्यवहार किया जाता है वह व्यवहार ग्राह्म नही है। 
क्योकि ऐसे व्यवहारसे इष्ट फलकी प्राप्ति नही होती है। इसलिये जीवको वर्णादिवाला 
कहना, यह नय नही है किन्तु नयाभास है । 
भावार्थ:--शकाकारने ऊपर कहा था कि जीवको वर्णादिमातच्‌ कहना इसको 
असदभृत व्यवहार नय कहना चाहिये । ग्रन्थकार कहते है कि यह नय नही किन्तु 
नयाभास है। क्योकि जीवके वर्णादि गुण नही है फिर भी उन्हें जीवके कहनेसे जीव 
श्रौर पुदूगलमे ऐकत्त्वबुद्धि होने लगेगी । यही इष्ट फलकी हानि है । 
शकाकार 
नत्तु चेव॑ सति नियमादुक्तासद्भूतलक्षणो न नयः । 
भवति नयाभासः किल क्रोधादीनामतद्भुणारोपात्‌ ।१६४॥ 
अर्थ:--यदि एक वस्तुके ग्रुण दूसरी वस्तुमे आरोपित करनेका नाम नयाभास है 
तो ऐसा माननेसे जो ऊपर असदुभूत व्यवहार नय कहा गया है उसे भी नय नही कहना 
चाहिये किन्तु नयाभास कहना चाहिये । कारण क्रोधादिक जीवके गुण नही हैं फिर भी 
उन्हे जीवके कहा गया है। यह भी तो अतदृगुणारोप ही है, इसलिये ग्रन्थकारका कहा 


हुआ भी असद्भूत व्यवहार तय नयाभास ही है ? 
5 
उत्तर 


ने यतो यथा ते क्रोधाद्या जीवसंभवा भाषाः । 
न तथा पुद्ठलवपुषः सन्ति च वर्णादयों हि जीवस्य ||१६५॥ 
अरथ।--शकाकारका उपर्युक्त कहना ठीक नही है । क्योकि जिसप्रकार क्रोधादिक 
भाव जीवसे उत्पन्न है अथवा जीवके है। उसप्रकार पुदंगलमय वर्णादिक जीवके भाव 
नही है । 
कह भावार्थ/--पुदगल कर्मके निमित्तसे आत्माके चारित्र गुणका जो विकार है उसे 
ही क्रोध, मान, माया, लोभादिके नामसे कहा जाता है। इसलिये क्रोधादिक आत्माके 
वैभाविक भाव है। अतः जीवमें उनको झारोप करना असद्गुणारोप नही कहा जा 
सकता किन्तु तदुगुणारोप ही है । वे भाव 'शुद्धात्माके नही है किन्तु परके निमित्तसे होते 
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है इसलिये उन्हे अ्रसदूभूत तयका विषय कहा जाता है। चाहे सदृभूत हो श्रथवा 
अ्रसदृभृत हो, तद॒गुणारोपी ही नय है अन्यथा वह नयाभास है। रूप, रस, गन्धादिक 
पुद्गलके ही गुणा है, वे जीवके किसी प्रकार नही कहे जा सकते हैं। रूप रसादिको 
जीवके भाव कहना, यह अतदुगुणारोप है इसलिये यह्‌ नयाभास है । 
कुछ नयाभासोंका उल्लेख . ,, 
अथ सन्ति नयामासा यथोपचाराख्यहेतुदशान्ता। । 
अत्रोच्यन्ते केचिद्वेयतया वा नयादिशुद्धयर्थम्‌ ॥४६६॥। 
अर्थ;--उपचार नामवाले (उपचार पूर्वक) हेतु दृष्टान्तोंकी ही नयाभास कहते 

हैं। यहाँपर कुछ नयाभासोंका उल्लेख किया जाता है । वह इसलिये कि उन नयाभासोको 
समभकर उन्हें छोड़ दिया जाय श्रथवा उन नयाभासोके देखनेसे शुद्ध नयोंका परिज्ञान 


हो जाय । 
लोक व्यवद्दार 


अस्ति व्यवहारः किल छोकानामयमलब्धवुद्धित्वात । 
यो5यं मनुजादिवपुर्भवति स जीवस्ततोप्यनन्यववात्‌ ॥|१५६७॥॥ 
अथः--बुद्धिका श्रभाव होनेसे लोकोका यह व्यवहार होता है कि जो यह 
मनुष्यादिका शरीर है वह जीव है क्योकि वह जीवसे अभिन्न है । ' 
यह व्यवहार मिथ्या है। 
सो5यं व्यवहार स्यादव्यवहारों यथापसिद्धान्तात्‌ । 
अप्यपसिद्धान्तत्वं नासिद्धं स्पादनेकधर्मित्वात्‌ ॥५६८।। 
अथः--शरीरमे जीवका व्यवहार जो लोकमें होता है वह व्यवहार भ्रयोग्य 
व्यवहार है, श्रथवा व्यवहारके श्रयोग्य व्यवहार है। कारण वह सिद्धान्त विरुद्ध है। 
सिद्धान्त विरुद्धता इस व्यवहारमें श्रसिद्ध नही है, किन्तु शरीर और जीवको भिन्न भिन्न 
धर्मी होनेसे प्रसिद्ध ही है । 


भावाथ/--शरीर पुदूगल द्रव्य भिन्न पदार्थ है और जीव द्रव्य भिन्न पदार्थ है, 
फिर भी जो लोग शरीरमे जीव व्यवहार करते है वे अ्रवश्य सिद्धान्त विरुद्ध कहते है । 
नाशड्ूयं कारणमिदमेकक्षेत्रावगाहिमात्र यत्‌ । 
४ 4 
स्वेद्र्येषु यतस्तथावगाहाड्भवेदतिव्याप्तिः ||४६९॥ 


अध्याय ] सुबोधिनी टीका [ १६१ 


अर्थ:--शरीर और जीव दोनोंका एक क्षेत्रमें अवगाहन (स्थिति) है इसी कारण 
लोकमें वेसा व्यवहार होता है ऐसी झाशंका भी नहीं करना चाहिये, क्योकि एक क्षेत्रमे 
तो सम्पूर्ण द्रव्योंका अवगाहन होरहा है, यदि एक क्षेत्रमें अवगाहन होना ही एकताका 
कारण हो तो सभी पदार्थोमि अतिव्याध्वि दोष उत्पन्न होगा । 


भावाथ:--धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव, पुदूयल ये छहो द्रव्य एक्र क्षेत्रमें 
रहते है परन्तु छहोके लक्षण जुदे २ है यदि एक क्षेत्रावगाह ही एकताका कारण हो तो 
छहोमे अतिव्याप्ति दोष आवेगा, अथवा उनसे अनेकता न रहेगी । 


अपि सवृत्ति वन्ध्यवन्धकावों यदिचानयोन शह्नयमिति । 
तदनेकत्वे नियमाचद्वन्धस्य स्वतोप्यसिद्धत्वात्‌ ॥१७०॥। 


अर्थ:---कदाचित्‌ यह कहा जाय कि जीव भौर शरीरमें परस्पर बन्ध्य बन्धक भाव 
है इसलिये वैसा व्यवहार होता है, ऐसो आशका भी नही करना चाहिये क्योकि बन्ध 
नियमसे अनेक पदार्थोमें - होता है। एक पदार्थमे अपने आप ही बन्धका होना अ्रसिद्ध 


ही है। 


भावारथ/--पुदूगलको बाँधनेवाला आत्मा है, आत्मासे बँधनेवाला पुदूगल है। 
इसलिये पुदूगल शरीर बन्ध्य है, आत्मा उसका बन्बक है । ऐसा बन्ध्य बन्धक सस्बन्ध 
होनेसे शरीरमें जीत्र व्यवहार किया जाता है ऐसी आशका भी निर्मूल है, क्योकि बन्ध 
तभी हो सकता है जब कि दो पदार्थ प्रसिद्ध हों श्रर्थात्‌ बन्ध्यबन्धक भावमे तो द्वत ही 
प्रतीत होता है । 
अथ चेदवश्यमेतन्निमिचनेमित्तिकत्रमस्ति मिथः । 
न यतः स्वयं स्वतो वा परिणममानस्य कि निमित्ततया ॥१७१॥ 


अथे/--कदाचित्‌ मनुष्यादि शरीरमे जीवत्व बुद्धिका कारण शरीर और जीवका 
निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, कारण जो अपने आप 
परिणमनशील है उसके लिये निमित्तपनेसे क्या प्रयोजन ? अर्थात्‌ जीवस्वरूपमे निमित्त 
कारण कुछ नही कर सकता । 

भावार्थ--जीव और शरीरमे निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध शरीरमे निमित्तता और 
जीवमें नेमित्तिकताका ही सूचक होगा, वह सम्बन्ध दोवोंमे एकत्व बुद्धिवा जनक नहीं 
कहा जा सकता, क्योकि जीव अपने स्वरूपसे ही परिणमन करता है, निमित्त कारणके 
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निमित्तसे उसमें पररूपता नहीं आती | इसलिये मनुष्यादि शरीरमें जीव व्यवहार करना 
नयाभास है । 
दसरा नयाभास 
अपरोपि नयाभासों भव॒ति यथा मूर्तेस्थ तस्थ सतः | 
कर्चा भोक्ता जीव: स्थादपि नोकमंकमकृतेः ||४७२॥ 
अर्थ:--आहारवर्गणणा, भाषावर्गंणा, तैजसवर्गणा, मनोवर्गणा ये चार वर्गंणाये जब 

आत्मासे सम्बन्धित होती हैं, तब वे नोकर्मके नामसे कही जाती हैं, और कार्माणवर्गेणा 
जब आत्मासे सस्बन्वित होकर कर्मरूप-ज्ञानावरणादिरूप परिणत होती है तब वह 
कर्मके नामसे कही जाती है। ये कर्म और चोकर्स पुदूगलकी पर्याये हैं, अ्तएव वे मूर्ते 
हैं । उन मूतं कर्म चोकर्मका जीव कर्ता तथा भोक्ता है ऐसा कहना दूसरा नयाभास है । 


भावा्थ:--जीव अमूर्तस्वरूपवाला है, वह अपने ज्ञानादिभावोंका ही कर्ता भोक्ता 
हो सकता है, उसको ज्ञानादिभावोंका कर्त्ता भोक्ता कहना भी व्यवहार ही है । परच्तु 
जो उसे मूते पदार्थोका कर्त्ता भोक्ता व्यवहार नयसे बतलाते हैं उस विषयमें श्राचार्ये 
कहते है कि वह नय नही किन्तु नयाभास है । 
नयाभास यों है 

नाभासच्मसिद्धं स्पादपसिद्धान्ततोी नयस्यास्य । 

सदनेकत्वे सति किल गुणसंक्रातिः कुतः प्रमाणाद्दा ॥६७३॥ 

गुणसंक्रातिमते यदि कर्चा स्यात्कर्मणश्र भोक्तात्मा | 

सर्वेस्थ सर्वंसंकरदोष१ स्थात्‌. स्वशुस्यदोषञ्ञ ॥४७४॥ 


अ्थ३--मूर्तकमोंका जीवको कर्त्ता भोक्ता बतलानेवाला व्यवहार तय नयाभास है 
यह बात असिद्ध नहीं है कारण ऐसा व्यवहार नय सिद्धान्तविरुद्ध है । सिद्धान्तविरुद्धताका 
भी कारण यह है कि जब कर्म और जीव दोनो भिन्न २ पदार्थ हैं तब उनमें गुणसंक्रमण, 
किस प्रमाणसे होगा ? अर्थात नही होगा तथा विना गृुणोके परिवत्तेन हुए जीव, कर्मका 
कर्ता भोक्ता नही हो सकता, यदि बिना गुणोंकी संक्रातिके ही जीव कमका कर्ता भोक्ता 


हो जाय तो सब पदार्थोमि सर्वंसंकर दोष उत्पन्न होगा । तथा सर्वेशुन्य दोष भी उत्पन्न 
होगा। 


भवाथें+---यदि जीवके गुर पुदूगलमे चले जाँय तभी जीव पुदूगलका कर्त्ता भोक्ता 
हो सकता है। कपड़ा बुननेवालेके कुछ गुण वा सब गण उस कपड़ेमें आवे तभी वह 
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बुननेवाला उस कपड़ेका कर्त्ता कहा जा सकता है । श्रन्यथा कपडेमें उसकी कतृ ता क्या 
भाई ? कुछ भी नही केवल निमित्तता है। यदि बिना गुणोका सक्रमण हुए ही जीवमे 
पुदुगलका कतृ त्व माना जाय तो सभी पदार्थ एक दूसरेके कर्त्ता हो सकते है। ऐसी 
अ्रवस्थामे धर्मादि द्रव्योका भी जीवमे कर्तृ त्व सिद्ध होगा। 
अमका कारण 
असर्त्यत्र भ्रमहेतुर्जीवस्याशुद्धपरणतिं प्राप्य । 
क्मत्व॑ परिणमते स्वयमपि सूर्तिमचतो द्रव्यम |।४७४॥ 


अर्थ/:--जीव कर्मोका कर्त्ता है, इस भ्रमका कारण भी यह है कि जीवकी अशुद्ध 


परिणतिके निमित्तसे पुदगलक्र्य-कार्माण वर्गणा स्वयं (उपादान) कर्मरूप परिणत हो 
जाती है । 


भाषाथ।---जीवके रागह्रेष भावोके निमित्तसे कार्माण वर्गंणा कर्म पर्यायको धारण 
करती है । इसीलिये उसमे जीवकरत्त ताका भ्रम होता है । 
स्पष्टीकरण 
इदमत्र समाधान कर्ता यः कोषि सः स्वभावस्य । 
परभावस्य न कर्ता भोक्ता वा तन्निमित्तमात्रेपि |५७३॥ 
अथ।--उस अमका समाधान यह है कि जो कोई भी कर्त्ता होगा वह श्रपने 


स्वभावका ही कर्त्ता होगा । उसका निमित्त कारण मात्र होनेपर भी कोई परभावका 
कर्त्ता अ्रथवा भोक्ता नही हो सकता है। 


| 


इृष्टान्त 
भव॒ति स यथा कुलालः कर्चा भोक्ता यथात्मभावस्य । 
न तथा परभावस्य च कर्ता भोक्ता कदापि कलशस्य |।५७७॥ 
अथ+--कुम्हार सदा अ्रपने स्वभावका ही कर्त्ता भोक्ता होता है वह परभाव- 


कलशका कर्त्ता भोक्ता कभी नही होता, श्रर्थात्‌ कलशके बनानेमे वह केवल निमित्त 
कारण है। निमित्त मात्र होनेसे वह उसका कर्त्ता भोक्ता नही कहा जा सकता । 


उसीका उल्लेख 
तदमिज्ञानं च यथा भवति घटो सृत्तिकास्वभावेन । 


अपि मृण्मयो घठः स्यान्न स्पादिह घट कुलालमयः ||६७८॥ 
२४ 
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अर्थ/--कुम्हार कलशका कर्त्ता क्‍यों नही है इस विषयमें यह दृष्टन्त प्रत्यक्ष है 
कि घट मिट्टीके स्वभाववाला होता है, श्रथवा मिट्टी स्वरूप ही वह होता है, परच्तु घट 
कभी कुम्हारके स्वभाववाला अथवा कुम्हारस्वरूप नही होता है । 


भावार्थ:--जब घटके भोतर कुम्हारका एक भी गुण नही पाया जाता है तब 
कुम्हारने घटका क्या किया ? अर्थात्‌ कुछ नही किया, केवल वह उसका निमित्त 
मात्र है। 
छोक व्यवद्यार मिथ्या है 
अथ चेद्घटकर्चासी घटकारो जनपदोक्तिलेशोयम्‌ । 
दुर्वारों भवतु तदा कानो हानियंदा नयाभासः ॥४७९॥ 


अर्थ:--यदि यह कहा जाय कि लोकमे यह व्यवहार होता है कि घटकार-क्रुम्हार 
घटका बनानेवाला है; सो क्यों ? आचाय॑ कहते है कि उस व्यवहारको होने दो, उससे 
हमारी कोई हानि नही है परन्तु उसे नयाभास समझो, अर्थात्‌ उसे नयाभास समभते 
हुए बराबर व्यवहार करो इससे हमारे कथनमें कोई बाधा नही झाती है । परन्तु यदि 
उसे नय समभनेवाला लोकव्यवहार है तो वह मिथ्या है । 
तीसरा नयाभास 
अपरे बहिरात्मानो मिथ्यावादं बदन्ति दुर्मतयः । 
यदबद्धेपि परस्मिन्‌ कर्ता भोक्ता परोषि भव॒ति यथा ॥५८०॥ 
अथः--और भी खोटी बुद्धिके धारण करनेवाले मिथ्यादृष्टि पुरुष मिथ्या बातें 
कहते हैं। जेसे-जो पर पदार्थ स्वंथा दूर है, जीवके साथ जो बँधा हुआ भी नहीं है 
उसका भी जीव कर्ता भोक्ता होता है | ऐसा वे कहते है । 
सदेधोदयमावान्‌_ गृहधनधान्यं कलत्रपुत्राँध । 
स्वयमिह करोति जीवो श्रुनक्ति वा स एवं जीवश ॥५८ १॥ 
अथेः--सातावेदनीय , कर्मके उदयसे होनेवाले जो घर धन, धास्य, ख्री, पुत्र आदि 
सजीव निर्जीव पदार्थ (स्थावर जगम सम्पत्ति) है उत्तका जीव ही स्वयं कर्त्ता है और 
वही जीव उनका भोक्ता है । 
शंकाकार 
न सति गृहवनितादो भवत्ि सुख प्राणिनामिहाध्यक्षात्‌ । 
असति च तंत्र न तदिदं तत्तत्कर्ता स एवं तड्गोक्ता |॥१५८२॥ 
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अर्थ:--पह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है कि घर, स्ली आदिके होने पर ही जीवोको सुख 
होता है उनके श्रभावमें उन्हें सुख भी नहीं होता । इसलिये जीव ही उनका कर्त्ता है 
ओर वही उनका भोक्ता है ? श्रर्थात्‌ श्रपनी सुख सामग्रीको यह जीव स्वयं संग्रह करता 
है भ्ौर स्वयं उसको भोगता है । 
उत्तर 
सत्यं वैषयिकमिदं परमिह तद॒पि न परत्र सापेक्ष । 
सति बहिरथेपि यतः किल केपाश्विद्सुखादिद्ेतुलात्‌ ॥५८३॥ 


अर्थ/ः--यह बात ठीक है कि घर वनितादिके संयोगसे यह संसारी जीव सुख 
समभने लगता है परन्तु उसका यह सुख केवल वैषयिक-विषयजन्य है । वास्तविक नही 
है। सो भी घर, श्री आदि पदार्थोकी श्रपेक्षा नही रखता है। कारण घर ज्री भादि 
बाह्य पदार्थके होने पर भी किन्ही पुरुषोको सुखके बदले दुःख होता है, उन्के लिंये वही" 
सामग्री दु खका कारण होती है । 


रा 


सारांश 
इृदमत्र तात्पय भवतु स कर्चाथ वा च मा मवतु । 
भोक्ता खवस्य परस्य च यथाकथश्विचिदात्मको जीव [५८४॥ 
अथ्थ!--यहाँ पर साराश इतना ही है कि जीव अपना और परका यथा कथंचित्‌ 
कर्त्ता हो श्रथवा भोक्ता हो श्रथवा मत हो परन्तु वह चिदात्मक-चैतन्य स्वरूप है । 
भावार्थ:--जीव सदा अ्रपने भावोका ही कर्ता भोक्ता है। परका नही । 
चोीथा नयाभास 
अयमपि च नयामासो भवति मिथो वोध्यवोधसम्बन्धः । 
जञानं शेयगतं था ज्ञानग्तं ज्ञेयमेतदेव यथा ||४८५॥ 
अर्थ;--परस्पर ज्ञान और ज्ञेयका जो बोध्यबोधरूप सम्बन्ध है, उसके कारण 
ज्ञानको ज्ञेगगत-ज्ञेयका धर्म भानना अथवा ज्ञेयको ज्ञानगत मानना यह भी नयाभास है । 
भावार्थ:--ज्ञानका स्वभाव है कि वह हरएक पदार्थंकों जाने परन्तु किसी पदार्थंको 
जानता हुआ भी वह सदा अपने ही स्वरूपमें स्थिर रहता है, वह पदार्थमें नही चला 


जाता है और न वह उसका धर्म ही हो जाता है। तथा न पदार्थका कुछ भ्रश ही _ 
ज्ञानमें आता है, जो कोई इसके विरुद्ध मोनते है वे नयाभास मिथ्याज्ञानसे ग्रसित हैं । 
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गा 


2 द्ष्टान्त 
" .. च्तू रूप, पश्यति रूपगत॑ तन्‍्न चक्तुरेव यथा | 
ज्ञानं जेयमबति च ज्ेयगतं वा न भवति तज्ज्ञानम्‌ |[१८३९॥। 
अर्थ:--जिसप्रकार चक्षु रूपको देखता है, परन्तु वह रूपमे चला नहीं जाता है । 
अथवा रूपका वह धर्म नही हो जाता है उसीप्रकार ज्ञान ज्ञेयपदार्थकों जानता है परन्तु 
वह ज्ञान ज्ञेयमें नही. जाता है भ्रथवा उसका धर्म नही हो जाता है। 
' इत्यादिकाथ वहव) सन्ति यथालक्षणा नयाभासाः | 
ः तेषामयमुद्देशो भव॒ति विलक्ष्यो नयाननयाभास) ॥१८७॥ 
अथ।--कुछ नयाभासोंका ऊपर उल्लेख किया गया है, उनके सिवा और भी 
बहुतसे तेयाभास है जो कि वेसे ही लक्षणोंवाले है । उन सब नयाभासोंका यह उहँ श्य- 
झ्राशय तयसे विरुद्ध है। इसीलिये वे नयाभास कहे जाते हैं । 
भावा्थ;:--नयोंका जो स्वरूप कहा गया है' उससे नयाभासोका स्वरूप 
विरुद्ध है । इसलिये जो समीचीन नय है उसे नय कहते है झ्नौर मिथ्या नयको नयाभास 
कहते है । 
* शह्लाकार ु 
नतु सवंतो नयास्ते कि नामानोथ वा कियन्तथ । 
कथमिव मिथ्यार्थास्ते कथमिव्र ते सन्ति सम्पगुपदेश्या। |।४८८।॥॥ 
अर्थ/:--सम्पूर्णा नयोके क्या २ नाम है और वे समस्त नय कितने है, तथा कैसे 
वे मिथ्या भ्रथेंको विषय करनेवाले हो जाते है और कंसे यथार्थ पदार्थों विषय करनेवाले 
होते हैं ? श्रर्थात्‌ कैसे वे ठीक २ कहे जाते है और कैसे विरुद्ध कहे जाते है ? 
ह उत्तर ( नयवादके भेद ) 
सत्यं यावदनन्ता। सन्ति शुणा वस्तुतो विशेषारूया) | 
तावन्तो नयवादा वचोबिछासा विकल्पाठ्या। ॥५८९॥ 
अपि निरपेक्षा मिथ्यास्त एव सापेक्षका नया; सम्यक्‌। 
अविन/भावत्वे सति साप्रान्यविशेषयोश्र सापेक्षात्‌ ॥३९०॥ 
अरथः--वास्तवमें जितने भी वस्तुके अनन्त विशेषे गुण हैं उतने ही तयवाद हैं, 
तथा जितनी भी वचनविवक्षा है वह सब नयवाद है। कारण विशेष गुणोका परिज्ञान 
और वचनविकल्प दोनों ही विकल्पात्मक है । विकल्पज्ञानको ही नय कहते हैं, तथा जो 
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निरपेक्ष नय है वे ही मिथ्या नय है। जो दूसरे नयकी अपेक्षा रखते है वे नय यथार्थ 
तय है, -क्योकि सामान्य विशेषात्मक ही पदार्थ है। इसलिये सामान्य विशेष दोनोमे 
परस्पर अंविनाभाव होनेसे सापेक्षता है। - 

भावार्:--वस्तुमे जितने भी गुण है वे सब जिससमय विवक्षित किये जाते है 
उससमय नय कहलाते है | इसलिये ज्ञानकी अपेक्षासे श्रनन्त नय हैं, क्योकि जितना भो 
भेदरूप विज्ञान है सब नयवाद है। वचन तो नयवाद सुसिद्ध है। यहाँपर विशेष ग्रुणोंका 
उल्लेख इसलिये किया गया है कि शुद्धपदार्थके निरूपणमे तदुगुण ही नय कहा गया है । 
तदृगरण विशेष ही हो सकता है तथा निरपेक्ष नयको मिथ्या इसलिये कहा गया है कि- 
नय, पदार्थके विवक्षित अंशका हो विवेचन करता है, निरपेक्ष श्रवस्थामें वह विवेचन 
एकान्तरूप पड़ता है, परन्तु पदार्थ उतना ही नही है जितना कि वह विवेचित किया 
गया है। उसके अन्य भी अनन्त धर्म है। इसलिये वह एकान्त विवेचन या ज्ञान मिथ्या 
है। यदि भ्रन्य धर्मोकी अपेक्षा रखकर किसी नयका प्रयोग किया जाता है तो वह. 
समीचीन प्रयोग है, क्योकि वह सापेक्ष नय वस्तुके एक श्रशकी तो कहता है परन्तु 
पदार्थनों उस अ्रशरूप ही नहीं समझता है। इसलिये सापेक्ष नय सम्यक्‌ नय है । 
निरपेक्ष मय मिथ्या नय है | ४ 

सापेक्ष नियमादविनाभावरत्वनन्यथासिद्ध+ | 
अविनाभाबोपि यथा येन बिना जायते न तत्सिद्धि! ॥ ५९ १॥ 

अर्थः--सामान्य विशेषभे परस्पर सापेक्षता इसलिये है कि उनमे नियमसे 
अ्विनाभाव है । उनका अ्रविनाभाव अन्यथा सिद्ध नही है अर्थात्‌ और प्रकार नही बन 
सकता है। भ्रविनाभाव उसे कहते हैं कि जिसके बिना जिसकी सिद्धि न हो । 


भावार्थ:---सामान्यके बिना विशेष नही सिद्ध होता है भ्रौर विशेषके बिना सामान्य 
नही सिद्ध होता है। अतएव इने दोनोमें अविनाभाव है। परस्पर अविनाभाव होनेके 
कारण ही दोनोमे सापेक्षता है । 
नर्योंके नाम 
अस्ट्युक्तो यस्य सतो यज्नामा यो गुणो विशेषात्मा | 
तत्पर्यायविशिष्टास्तन्नामानो नया यथाम्नायात्‌ ॥५९१॥ 
अर्ध:--जिस द्रव्यका जिस नामवाला विशेष गुण कहा जाता है, उस गुणकी 
पर्यायोंकों विषय करनेवाला अथवा उस गुणकों विषय करनेवाला नय भी आंगमके'' 
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अनुसार उसी नामसे कहा जाता है। इसीप्रकार जितने भी गुण विवक्षित किये जाते हैं 
वे जिस २ नामवाले है उनको प्रतिपादन करनेवाले या जाननेवाले नय भी उन्ही नामोसे 
कहे जाते है । र 
दृष्टान्त ; 
- अस्तित्व नाम गुण) स्थादिति साधारण: सतस्तस्य । 
तत्पर्यायश्च नय। समासतोस्तित्वनय इति वा ॥|४९३॥ 


अर्थ;--द्वव्यका एक सामान्य गुण श्रस्तित्व चामवाला है, उस अ्रस्तित्वको विषय 
करनेवाला नय भी सक्षेपसे अस्तित्व नय कहलाता है । 
७ ० च् 
कतृ त्वं जीवगुणोस्त्वथ वभाविकी 5थवा भाव) | 
८ 6 
तत्पर्यायविशिष्ट: कठृत्वनयों यथा नाम [॥५९४॥ 
:--जी वका कतृं त्व गुण है, अथवा उसका वह वैभाविक भाव है, उस कतृत्व 
पर्यायको विषय करनेवाला नय भी कतृं त्व नय कहलाता है । 


सावारथ/--कतृ त्व गुणको विषय करनेवाला तय भी कतूंत्व लय कहा जाता है, 
और क्रोध कतृ त्व, मान कतृ त्व, ज्ञान करत त्व आदि पर्यायोंकी विषय करनेवाला नय भी 
उसी नामसे कहा जाता है । 


अनया परिपात्या किल नयचक्र यावदस्ति वोद्धव्यम । 
एके धर्म प्रति नयोपि चेकैक एवं भवति यतः ॥५९४॥ 
अर्थः--जितना भी नयचक्र है वह सब इसी परिपाटी (शैली)से जान लेना 
चाहिये, क्योकि एक २ धर्मेक्रे प्रति नय भी एक २ है। इसलिये वस्तुमे जितने धर्म हैः” 
नय भी उतने और उन्ही नामोवाले हैं । 
सोदाहरणो यावान्नयो विशेषणविशेष्यरूप! स्यात्‌ । 
व्यवहारापरनामा पर्यायार्थों नयो न द्रव्याथः ॥५९६॥॥ 
अर्थ:---जितना भी उदाहरण सहित नय है और विशेषण विशेष्यरूप नय है वह 
सब पर्यायाथिक नय है, उसीका दूसरा नाम व्यवहार नय है । उदाहरण पूर्वक विशेषण 
विशेष्यको विषय करनेवाला नय द्रव्याथिक नय नही है। 


भावाथ:--जो कुछ भी भेद विवक्षासे ,कहा जाता है वह सब व्यवहार श्रथवा 
पर्याय नय है । , ह हे । ; 
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प्रश्न 
ननु चोक्तलक्षण शति यदि न द्रव्याथिकोी नयी नियमात्‌ । 
को 5सो द्रव्याथिक इति प्रष्टास्तचिह्माहुराचायां? ॥१९७॥ 
अर्थ:--यदि उपर्युक्त लक्षणवाला द्रव्याथिक नय नही है तो फिर द्रव्याथिक नय 
कौन है ? इसप्रकार किसीने आचार्यसे प्रश्त किया, प्रश्नानुसार अब श्राचार्य द्रव्याथिक 
नयका लक्षण कहते है । 
द्रव्याथिक नयका स्वरूप । 
व्यवहार! प्रतिपेध्यस्तस्य प्रतिपेघकथ परमार्थः । 
व्यवहारप्रतिषेष! स एवं निश्चयनयस्य वाच्य) स्थात्‌ |१९८॥ 
अर्थः--व्यवहार प्रतिषेध्य है श्र्थात्‌ निषेध करने योग्य है, उसका निषेध करनेवाला 
निश्चय है । इसलिये व्यवहारका निषेध ही निश्चय नयका वाच्य-अ्थ है । 


भावार्थः--जो कुछ भी व्यवहार नयसे कहा जाता है वह सब हेय-छोडने योग्य 
है । कारण जो कुछ व्यवहार नय कहता है वह पदार्थका स्वरूप नही है, पदार्थ अ्रभिन्न- 
अखण्ड-अ्रवक्तव्यरूप है। व्यवहार नय उसका भेद बतलाता है। पदार्थ भ्रनन्त ग्रुणात्मक 
है, व्यवहार नय उसे किसी विवक्षित ग्रुणसे विवेचित करता है। पदार्थ सामान्य 
विशेषात्मक है, व्यवहार नय उसे अशरूपसे ग्रहण करता है, इसलिये जो कुछ भी 
व्यवहार नयका विषय है वह सब निषेध करने योग्य है-वह निषेध ही निश्चय नयका 
विषय है । जैसे-व्यवहार नय ग्रुणगुणीमे भेद बतलाता है निश्चय नय कहता है कि 'ऐसा 
नही है! । व्यवहार नयमे जो कुछ विषय पडता है उसका निषेध करना ही निश्चय 
नयका वाच्यार्थ है । 
द्ष्टान्त 
व्यवहारः स्‌ यथा स्यात्सदुव्यं ज्ञानवांश जीवों वा । 
नेत्येतावन्मात्रों भवति स निश्रयनयों नयाधिपतिः ॥१९५९॥। 
अर्थः---व्यवहार नय विवेचन करता है श्रथवा जानता है कि द्रव्य सतुरूप है, 
निश्चय नय बतलाता है कि नही । व्यवहार नय बतलाता है कि जीव ज्ञानवान है, निश्चय 
नय बतलाता है कि नही । इसप्रकार न-निषेधको विषय करनेवाला ही निश्चय नय है, 


और वही सब नयोंका शिरोमणि है । 
भावार्थ:--व्यवहार नयने द्रव्यकोी सत्स्वरूप बतलाया है, परन्तु निश्चय नय इसका 
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निषेध करता है कि नही, अर्थात्‌ पदार्थ ऐसा नही है। कारण-सत््‌नाम श्रस्तित्व गुणका 
है, पदार्थ केवल अस्तित्व गुण स्वरूप तो नही है किन्तु श्रनन्‍्त ग्रुणात्मक है इसलिये 
पदार्थकों सदात्मक बतलाना ठीक नही है। इसीलिये निश्चय नय उसका निषेध करता 
है । इसीप्रकार जीवको ज्ञानवान्‌ कहना यह भी व्यवहार नयका विषय है । निश्चय तय 
इसका निषेध करता है कि नही, अर्थात्‌ जीव ऐसा नही हैं क्योकि जीव अनन्तग्रुणोंका 
अखण्ड पिण्ड है, इसलिये वे अ्रनन्तगुण अभिन्न प्रदेशी है। श्रभिन्नतामें गुण गुणीका भेद 
करना ही मिथ्या है इसलिये निश्चय नय उसका निषेध करता है। निश्चय नय व्यवहारके 
समान किसी पदार्थका विवेचन नही करता है किन्तु जो कुछ व्यवहार नयसे विवेचल 
किया जाता है अथवा भेदरूप जाना जाता है उसका निषेध करता है । यदि वह भी 
किसी विषयका विवेचन करे तो वह भी मिथ्या ठहरेगा । कारण-जितना भी विवेचन 
है वह सब अंशरूप है इसलिये वह मिथ्या है। भ्रतएवं निश्चय नय कुछ न कहकर केवल 
निषेध करता है । शंका हो सकती है कि जब निश्चय नय केवल निषेध ही करता है तो 
फिर इसने कहा क्या ? इसका विषय क्या समभा जाय ? उत्तर-त-निषेध ही इसका 
विषय है । इस निषेधसे यही ध्वनि निकलती है कि पदार्थ अ्रवक्तव्य स्वरूप है । परल्तु 
उसकी शवक्तव्यताका प्रतिपादन करना भी वक्तव्य ही है। इसलिये प्रतिपादन मात्रका 
निषेध करना ही उसकी भअवक्तव्यताका सूचक है । अ्रतएवं निश्चय नय नयाधिपति है । 
शक्काकार 
नजु चोक्त लक्षणमिह नयोर्ति सर्वोषि किल विकल्पात्मा। 
तदिह विफल्पाभावात्‌ कथमस्प नयत्वमिद्मिति चेत्‌ |।६००॥ 

अथथ।--यह बात पहले कही जा चुकी है कि सभी नय विकल्पात्मक ही होते है । 
नयका लक्षण ही विकल्प है । फिर इस द्रव्याथिक नय-निश्चय नयमें विकल्प तो कुछ 
पडता ही नही है। क्योंकि उक्त नय केवल निषेधात्मक है । इसलिये विकल्पका अ्रभाव 
होनेसे इस नयको नयपना ही कैसे आवेगा ? श्रर्थात्‌ इस नयमे नयका लक्षण ही नहीं 
जाता है । 

दृव्यार्थिक नय भी विकल्पात्मक है 
तन्न यतोस्ति नयत्वं नेति यथा रक्षितस्य पक्षत्तात्‌ । 
पक्षग्राही च नयः पक्षस्य विकल्पमात्रत्वात्‌ ||६० १॥ 

अथः---उपर्युक्त शंका ठीक नही है। क्योंकि द्रव्याथिक नयमें भी न (निषेधात्मक) 

यह पक्ष झ्राता ही है । यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि द्रव्याथिक नयका वाच्य 
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भ्ना है अर्थात्‌ पनिषेध हैं । यह निषेध. ही उसका एक पक्ष है शौर पक्षका 'ग्रांहक ही नय 
होता है, तथा पक्ष ही विकल्पात्मक-होता हैं । 


भावार्थ:---तयका लक्षण विकल्प बतलाया गया है | द्रव्याथिक नयमे निषेघरूप 
विकल्‍प पडता ही है, अ्रथवा किसी एक पक्षके ' ग्रहण करनेवाले ज्ञानको अथवा 
उसके वाचक वाक्यको भी नय कहते है । द्रव्याथिक-निश्चय नयमे निषेघरूप पक्षका ही 
ग्रहण होता है । जिसप्रकार व्यवहार नय किसी धर्मका प्रतिपादन करनेसे विकल्पात्मक 
है उसीप्रकार व्यवहार नयके विषयभूत पदार्थका निषेध करने रूपका प्रदिपादन करनेसे 
निश्चय नय भी विकल्पात्मक ही है। इसलिये नयका लक्षण निश्चय नयमे सुघटित ही है । 
तथा 
प्रतिषेध्यो विधिरूपो भवति पिकल्पः स्वयं विकल्पत्वात्‌ | 
प्रतिपेधको विकल्पों भवति तथा सः स्वयं निषेधात्मा ||६० २॥। 
अर्थ---जिसप्रकार प्रतिषेध्य विधिरूप है भर स्वय विकल्परूप होनेसे विकल्पात्मक 
है। उसीप्रकार प्रतिषेधक भी निषेधात्मक विकल्परूप है । 
भावार्थः--जैसे प्रतिषेध्यमें विधिरूप पक्ष होनेसे वह विकल्पात्मक है वैसे प्रतिषेषकमे 
निषेधरूप पक्ष होनेसे वह भी विकल्पात्मक है । 
+ - चइष्टान्त 
तल्नक्षणममपि च यथा स्यादुपयोगो विकल्प एवेति। 
'. अर्थातुपयोगः किल वाचक हह निर्विकल्पंस्प ||६०३॥ 
अर्थाकृतिपरिणमन ज्ञानस्य स्पात्‌ किलोपयोग इति । 
नार्थाकृतिपरिणमन तस्य स्पादजुपयोग एवं यथा ॥$६०४॥। 
नेति निषेधात्मा यो नाहुपयोगः सवोधपक्षल्वात्‌ । 
: “अर्थाकारेण बिना नेतिनिषेधावबोधशूल्यत्वात्‌ ॥९०१॥। 
- अर्थ---प्रतिषेंघक भी विकल्पात्मक है इस बातको ही इन ए्लोको द्वारा स्पष्ट 
किया जाता है। पदार्थों उपयोग ही तो विकल्प कहा जाता है, तथा पदार्थंका 
पदार्थाकार परिणमन होना ही उपयोग 


अनुपयोग निविकल्प कहा जाता है, तथा ज्ञानका पदाथ 
कहलाता है, उसका श्र्थाकार परिणमन न होना अनुपयोग कहलाता है। जब 


उपयोग अनुपयोगकी ऐसी व्थवष्त्थां है ,तृबः द्रव्याथिक नयमे 'न' इत्याकारक जो 
निषेधात्मक बोध है वह भी निषेष्त ज्ञानरूप पक्षसे विशिष्ट होनेसे अचुपयोग नहीं कहा 


२६ 
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जा सकता है। किन्तु उपयोग ही है, क्योंकि उपयोग उसीको कहते है कि जिस ज्ञानमें 
पदार्थाकार परिणमन हो । यहाँ पर भी अर्थाकार परिणमनके बिना 'ना इत्याकारक 
निषेधात्मक ज्ञान नही हो सकता है । परल्तु द्रव्याथिक नयमें निषेघरूप बोध होता है। 
इसलिये निषेधाकार परिणमन होनेसे द्रव्याथिक तय भी उपयोगात्मक है और उपयोगको 
ही विकल्प कहते हैं । 

भावार्थ:--किंसी पदार्थको ज्ञान विषय करे इसीका नाम उपयोग है। यही उपयोग 
विकल्पात्मक बोध कहा जाता है। जिसप्रकार व्यवहार वयके विषयश्ूत् पदार्थोकों 
विषय करनेसे वह नय उपयोगात्मक होनेसे विकल्पात्मक है, उसीपग्रकार उस नयके 
विषयभूत पदार्थोका निषेघ करनेरूप पदार्थंको विषय करनेसे द्वव्याथिक चय भी उपयोगात्मक 
होनेसे विकल्पात्मक है। व्यवहार नयमें विधि विषय पड़ा है, यहाँ प्र निषेध विषय पड़ा 
है । विषय बोघसे व्यवहारके समान वह भी खालो नही है। इसलिये द्वव्याथिक चयमें 
नयका लक्षण' सुधटित ही है । 

इष्ठान्त 


जीवो ज्ञानगुणः स्यादर्थालोक॑ बिना नयो नासो। 
नेति निषेधात्मलादर्थालोक बिना नयो नासौ ॥5०६॥ 
अथ।--'जिसप्रकार जीव ज्ञान ग्रुणवाला है, यह नय ( व्यवहार ) अर्थालोकके 
विना अर्थात्‌ पदार्थवो विषय करनेके बिना-नहीं होता है, उसीप्रकार' ऐसा नहीं है, यह 
नय (निश्चय) भी निषेघकों विषय करनेसे अर्थालोकके बिना नहीं होता है । विषय 
बोधसे दोनों ही सहित हैं । 
स्पष्टीकरण 
से यथा शक्तिविशेष समीक्ष्य पश्षथश्रिदात्मकी जीव । 
न तथेत्यपि पक्ष: स्पाद मित्रदेशादिक समीक्ष्य पुनः ॥६०७॥ 
अर्थ:--जीवकी विशेष शक्तिको देखकर (विचार कर) यह कहना या समझना 
कि जीव चिद्धात्मक है जिसप्रकार यह पक्ष है, उसीप्रकार जीवको अभिन्न प्रदेशी समझ , 
कर यह कहना या समभ्तता कि वैसा नही है, यह भी तो पक्ष है। पक्षग्राहिता उभयत्र _ 
समान है, क्योकि-- 


अथालोकबिकल्प स्यादुभयत्राविशेषतोपि यतः । से 3 
. न तथेत्यस्य नयत्व॑ स्थादिह पक्षस्य लक्षकलाच [६०८॥ | +,,.. 
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अर्थ।--अर्थका प्रकाश-पदार्थ विषयितारूप विकल्प दोनो ही जगह समान है 
इसलिये वैसा नही है, इत्याकारक निषेधकों विषय करनेसे द्रव्याथिक मयमें नयपना. है 
ही । कारण उसने एक निषेध पक्षका श्रवलम्बन किया है । 
एकाइग्रहणादिति पक्षस्य स्यादिहांशधर्मत्वम | 
न तथेति द्रव्याथिकनयोस्ति मूले यथा नयत्वरष |।६०९॥ 
अर्थः--पक्ष उसीको कहते है जो एक श्रगको ग्रहण करता है। इसलिये 'न तथा 
इस पक्षमें भी श्रंश धर्मता है ही। अ्रतएवं 'न तथा' को विषय करनेवाला द्रव्याथिक 
नय एक अ्शको विषय करनेसे पक्षात्मक है । ह 


एकाइत्वमसिद्ध न नेति निथयनयस्य तस्य पुनः । 
बस्तुनि शक्तिविशेषों यथा तथा तदविशेषशक्तित्वात्‌ ॥६१०॥ , 
, अर्थ/--न, इस निषेधको विषय करनेवाले, निमश्चयनयमे एकॉज़ता अस्िद्ध नही 
है, किन्तु सिद्ध ही है। जिसप्रकार वस्तुमें विशेष शक्ति होती है, उसीप्रकार उसमें 
सामान्य शक्ति भी होती है । 


भावार्थ:--पदार्थ सामान्‍य विशेषात्मक है, वही प्रमाणका विषय है, तथा सामान्याश 
द्रव्याथिकलयका विषय है, विशेषाश पर्यायाथिकनयका विषय है। इसलिये विशेषके 
निणेधरूप सामान्याशको विषय करनेवाले निमश्चयनय-दद्रव्याथिकनयमे एकाज़ूता सिद्ध 
ही है। ह 
शकाकार 
ननु 'च व्यवहारनयः सोदाहरणो यथा तथायमपि | 
भवतु तदा को दोषों ज्ञानविकल्पाविशेषतों न्‍्यायात्‌ ॥$९११॥ 
स यथा व्यवह्ारनयः सदनेक स्यथाचिदात्मको जीव । 
तदितरनयः स्वपक्ष॑ं वदतु सदेक॑ चिदात्मवत्वितिचेत्‌ ॥६१२९॥  ।, 
अर्थ:---जिसप्रकार व्यवहारनय उदाहरण सहित होता है, उसप्रकार निम्चयनरय 
भी उदाहरण सहित माना जाय तो क्‍या दोष आता है ? क्योकि जेसा ज्ञान चिकल्प 
उदाहरण रहित ज्ञानमें है, वैसा ही ज्ञान विकल्प उदाहरण सहित ज्ञान विकल्पमे है। 
इस न्यायसे निश्चय नतयको सोदाहरण ही मानना ठीक है। उदाहरण सहित निश्चय ' 
तयको कहनेसे व्यवहार नयसे कैसे भेद होगा ? वह इसअकार होगा-जैसे व्यवहार तय 
सत्‌को अनेक बतलाता है, जीवको चिदात्मक बतलाता है। निश्चय नय केवल अपने 
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पक्षका ही विवेचन करें, जैसे सत्‌ ऐक है, जीव चित्‌ ही है । ऐसा कहनेसे निश्चय नय 
दाहरण सहित भी हो जाता है, तथा व्यवहार वयसे भिन्न भी हो जाता है ? 
अत्तर 
न यतः सह्वरदोषो भवति तथा स्वशुल्यदोपषश्न ! 
स यथा लक्षणमरेदाल्स्यविभागोस्त्यनन्यथासिद्ध! ॥ ९ १३॥ 
अर्थ/।--शंकाकारकी उपर्युक्त शंका ठीक नही है । ऐसी शंकामें संकर दोष और 
सर्वेशन्य दोष आता है। क्योंकि लक्षणके भेदसे लक्ष्यका भेद जवश्यंभावी है । 


भावार्थ---सत॒को एक कहने पर भी सत्‌ लक्ष्य और उसका 'ऐक' लक्षण सिद्ध 
होता है । इसीप्रकार जीवको चित्स्वरूप कहने पर भी जीव लक्ष्य और उसका चित्‌ 
लक्षण सिद्ध होता है । ऐसा लक्ष्य लक्षणरूप भेद व्यवहारतयका ही विषय हो सकता है, 
निश्चयका नही, यदि निश्चयका भी भेद, विषय माना जाय तो संकरता और सर्वशुन्यता 
भी स्वयं सिद्ध है । 
लक्षणमेक्रय सो यथाकथज्वियथा द्विघाकरणम्‌ | 
व्यवहारस्य तथा स्थाचदि्तिरथा निश्चयस्य पुन; ६१४॥ 
अर्थ:--व्यवह्यर वयका लक्षण यह है कि एक ही सत॒का जिस किसी प्रकार 
हंधीभाव करना, अर्थात्‌ सतुर्में भेद बतलाना व्यवहार चयका लक्षण है, ठीक,इससे उल्टा 
निश्चय नयका लक्षण है, अर्थात्‌ सतमें अभेद बतलाना निश्चय नयका लक्षण है । 
निश्चय नयक्ो सोदाहरण साननेमें दोष 
अथ चेत्सदेकमिति वा चिदेव जीवोथ निश्रयों बदति । 
व्यवहारात्तमावो भव॒ति सदेकस्य तदृद्विधापचें! ॥६१५॥॥ 
अर्थः--थदि शंकाकारके कथनाचुसार सत॒को एक माना जाय अ्रथवा चित ही 
जीव माना जाय और इतको चिश्चय नयका उदाहरण कहा जाय तो व्यवहार नयसे 
निश्चय नयमें कुछ भी भेद नही रहेगा, क्योकि ये दोनो ही उदाहरण व्यवहार नयके ही 
अन्तर्गेत-(गर्भित) हो जाते हैं। सत्‌को एक कहनेसे भी सत्‌मे भेद ही सिद्ध होता है, 
अथवा जीवको चित्स्वरूप कहनेसे भी जीवमे भेद हो सिद्ध होता हैं। किस प्रकार ? 
सो नीचे कहते हैं-- 
एवं सदुदाहरणे सल्नक्ष्य - लक्षणं तदेकमिति। 
' लक्षणलक्ष्यपिभागो भवति व्यवहारतः स नान्यत्र ॥६१६॥ 
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अथवा चिदेव जीवी यदहुदाहियतेप्यमेदबुद्धिमता | 
उक्तवदत्रापि तथा व्यवहारनयों न परमार्थः ॥६१७॥ 
अथ)--शंकाकारने निश्चय नयका उदाहरण यह बतलाया है कि सद्‌ एक है; 
इसमें आचार्य दोष दिखलाते है-सत्‌ एक है, यहाँ पर सत्‌ तो लक्ष्य ठहरता है और 
उसका एक यह लक्षण ठहरता है । इसप्रकारका लक्षण लक्ष्यका भेद व्यवहार नयमे ही 
होता है निश्चय नयमे नही होता । जिसप्रकार सत्‌ और एकमे लक्षण लक्ष्यका भेद होता 
है, उसीप्रकार जीव और चितमें भी होता है। जीव लक्ष्य और चित उसका ,लक्षण 
सिद्ध होता है। शंकाकारने यद्यपि इन उदाहरणोंको अभेद बुद्धिसे बतलाया है, परन्तु 
विचार करने पर उदाहरण मात्र ही भेदजनक पडता है। इसलिये यह व्यवहार नयका 
ही विषय है, निश्चयका नही । क्योकि जितना भी भेद व्यवहार है, सब व्यवहार ही है । 
एवं सुसिद्धसंकरदोषे सति सर्वशुल्यदोषः स्यात्‌ । 
निरपेक्षस्य नयत्वाभावाचल्लक्षणाधभावत्वात्‌ ६ १८॥ 
अर्थ---इसप्रकार दोनों ही नयोमें सकरता' श्राती है। सकरता भ्रानेसे सर्वशुन्य 
दोष श्राता है, जो निरपेक्ष है उसमे नयपना ही नहीं आता, क्योकि निरपेक्षता नयका 
लक्षण ही नही है । 
भावार्थ+--निश्चय नयको भी सोदाहरण माननेसे व्यवहारसे उसमें कुछ भेद नहीं 
रहेगा दोनो एक रूपमे श्राजाँयगे ऐसी अवस्थामें प्रमाण भी आत्मलाभ न कर सकेगा 
इसलिये निश्चय नयको उदाहरण सहित मानना ठीक नही है । 
शंकाकार 
ननु केवल संदेव हि यदि था जीवो विशेषनिरपेक्षः |. 
भवति च तदुदाहरणं भेदाभावाचदा हि को दोष |६१५९॥। 
अपि चेंब॑ प्रतिनियतं व्यवहारस्यावकाश एवं यथा | 
सदनेक च सदेक॑ जीवश्रिदृव्यमात्मवानिति चेत्‌ ॥$२०॥ 
अर्थ---यदि सत॒को एक कहनेसे और जीवको चित्‌ रूप कहनेसे |भी व्यवहार 
नयका ही विषय श्रा जाता है तो निश्चय नयका उदाहरण केवल सत्‌ ही कहना चाहिये, 
अथवा जीव ही कहना चाहिये । सत॒का एकत्व विशेष और जीवका चित्‌ विशेष नहीं 
कहना चाहिये । सन्मात्र कहनेसे भ्रथवा जीव मात्र कहनेसे फिर कोई दोष नहीं रहता 
है। सस्मात्र शर जीव मात्र कहनेसे भेद बुद्धि भी नही रहती है'। व्यवहार नया 
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श्रवकाश तो भेदमें ही प्रति नियत है जैसे यह कहना ,कि सत्‌ एक है, सत्‌ श्रनेंक है, जीव 
चिदृद्रव्य है, जीव श्रात्मवाच्‌ है, यह भेदज्ञान ही, व्यवहार नयका लक्षण है। निश्चय 
नयमें केवल सत्‌ अथवा जीव ही उदाहरण मान लेने चाहिये ? ४ 
। उत्तर 
न यतः सदिति बिकल्पो जीव! काल्पनिक इति विकल्पश्व । 
तत्तद्धभविशिष्टस्तद्ानुपचयते स यथा ॥६२१॥ क्‍ 
अर्थ:--शंकाकारका उपर्युक्त कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि सत्‌ यह विकल्प और 
जीव यह विकल्प दोनों ही काल्पनिक है । भिन्न २ धर्मोसे विशिष्ट होनेसे उन धर्मवाले 
उपचारसे कहे जाते है, अर्थात्‌ जिस धर्मकी विवक्षा रक्खी जाती है उसी धर्मसे विशिष्ट 
वस्तु कही जाती है । वह धर्मका उपचार इसप्रकार होता है-- 
जीवः प्राणादिमतः संज्ञा करणं यदेतदेवेति | 
जीवनगुणसापेक्षो जीवः प्राणादिमानिहास्त्यर्थात्‌ ॥६२२॥ 
अर्थ/--जो प्राणोंको धारंण करनेवाला है उसीको जीव इंस नामसे कहा जाता 
है, अथवा जो जीवन गुणकी श्रपेक्षा रखनेवाला है उसे ही जीव कहते है । इसलिये जीव 
मात्र कहनेसे भी प्राण विशिष्ट और जीवत्वगुण विशिष्टका ही बोध होता है । 
इसीप्रकार-- । 
यदि वा सदिति सत्सतः स्पात्संज्ञा सत्तागुणस्य सापेक्षात्‌ । 
लब्धं तदनुक्तमपि सद्भावात्‌ सदिति वा गुणों द्रव्यम ॥६२३॥ 
अर्थ--अथवा सत्‌ यह नाम सत्तागुणकी अपेक्षां रखनेवाले (अस्तित्व गुण विशिष्ट ) 
संत पदार्थवा है। इसलिये सत्‌ इतना कहनेसे ही बिना कहे हुए भी श्रस्तित्व ग्रुण 
अथवा शस्तित्व गुण विशिष्ट द्रव्यका बोध होता है । 
भावाथ।--यद्यपि सतुमे यह विकल्प नही उठाया गया है कि वह द्रव्य है, अथवा 
गुण है तथापि वह विकल्प बिना कहे हुए भी सत्‌ कहनेसे ही उठ जाता है, श्रौर जितना 
विकल्पात्मक-भेदविज्ञान है सब व्यवहार नयका विषय है । हे 
यदि च विशेषणशत्य विशेष्यमात्र सुनिश्यस्याथः । रा 
द्रव्यं गूणों.न पर्यय इति वा व्यवद्ञारलोप्रदोषः स्थात्‌ ॥६२४॥ .. 


स्ल्जनत बाण 
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अर्थ/--यदि ,विशेषण रहित विशेष्य ही केवल निश्चय नयका विषय माना जाय 
तो द्वव्य' और गुणकी ही सिद्धि होगी, पर्यायकी सिद्धि नही होगी, अथवा व्यवहारका 
ही लोप हो जायगा । यह एक बड़ा दोष है। 
साराश 
तस्मादवसेयमिद॑ यावदुदाहरणपूर्वकोी रूपः | 
» तावान्‌ व्यवद्ारनयस्तर्य निषेधात्मकस्तु परमार्थ। ॥६२५॥ 
अर्थ/--इसलिये यह निश्चय करना चाहिये कि जितना भी उदाहरण पूर्वक कथन 
है उतना सब व्यवहार नय है । उस व्यवहारका निषेधक ही निथिय नय है । 
शकाकार 
ननु च व्यवहारनयों भवति च निश्यनयों विकल्पात्मा । 
कथमाद प्रतिषेष्यो 5सत्यन्यः प्रतिषेषकथ कथमिति चेत्‌ (६२ ६॥ 
अर्थः--व्यवहार नय भी विकल्पात्मक है और निश्चय नय भी विकल्पात्मक है 
फिर व्यवहार नय क्यो निषेध करने योग्य है, तथा निश्चय नय क्यो उसका निषेध 
करनेवाला है ? 
भावाथं।---जब दोनो ही नय विकल्पात्मक है तो एक निष्ेध्य और दूसरा निषेधक 
उनमे कैसा ? ु । 
ह उच्तर 
न यतो विकल्पमात्रमर्थकृतिपरिणत यथा वस्तु । 
प्रतिषेंध्यस्य न हेतुश्चेदयथाथस्तु हेतुरिह तस्थ ।।६२७॥ 
अथथः--उपर्युक्त शका ठीक नही है, क्योकि हरएक वस्तुमे उस वस्तुके श्रतुरूप 
प्र्थाकार परिणमन करनेवाले ज्ञानको ही विकल्प कहते हैं । वह विकल्प प्रतिषेध्यका 
हेतु नही है, किन्तु उसका कारण अ्रयथार्थता है । 
भावार्थ:--व्यवहार नयके निणेधका कारण विकल्पात्मक बोध नही है विकल्पोत्मक 
बोध तो निश्चय नयमे भी है किन्तु उसका अयथार्थ बोध है, अर्थात्‌ व्यवहार नय मिथ्या 
है इसीलिग्रे वह निषेध करने योग्य है । इसी बातको नीचे स्पष्ट करते है । 
व्यवहारः किल मिथ्या स्वयमपि मिथ्योपदेशकश्व यतः। 
प्रतिषेध्यस्तस्मादिह मिथ्यावष्टिस्तद्थदश्श्रि ॥$१८।। 
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..._ अर्थ:--व्यवहार नय मिथ्या है क्योंकि वह स्वयं ही मिथ्या उपदेश देता है। 
इसलिये वह प्रतिणेध्य निणेध करने योग्य है और उस व्यवहार नयके विषय पर दृष्टि 
देनेवाला-श्रद्धात करनेवाला भी मिथ्यादृष्टि है । 

निश्चय नय यथा है 
स्वयमपि भूतार्थलवाहुवति स निश्रयनयों हि सम्पक्लम्‌ | 
अविकल्पवदतिवाणिव स्थादसुभवेकगम्यवाच्याथेः ॥६२५९॥ 
यदि वा सम्यम्दष्टिस्तदृदृष्टिः कार्यकारी स्थात्‌ ! 
तस्माद स उपादेयोनोपादेय स्तदन्‍्यनयवाद३ ॥।३१३०॥ 


अर्थ।--निश्चय नय यथार्थ विषयका प्रतिपादन करनेवाला है, इसलिये वह 
सम्यक्रूप है । यद्यपि निश्वयनय भी विकल्पात्मक है, तो भी वह विकल्प रहितसा प्रतीत 
होता है। यद्यपि वह 'न' इत्याकारक वचनसे कहा जाता है तो भी वह वचनागोचर ही 
जैसा प्रतीत होता है। निश्चय नयका क्‍या वाच्य है यह बात अनुभवमम्य ही है भर्थात्‌ 
निश्चय नयके विषयका बोध अनुभवसे ही जाना जाता है। वचनसे वह नही कहा 
जाता, क्योंकि जो कुछ वचनसे विवेचन किया जायगा वह सब भेदरूप होनेसे व्यवहार 
तयका ही विषय हो जाता है। इसलिये वचनसे तो वह 'न' निषेघरूप ही वक्तव्य है । 
अथवा उस निश्चय नयके विषयपर श्रद्धान करनेवाला सम्यर्हष्टि है और वही कार्यकारी 
है। इसलिये निश्चयनय ही उपादेय-भ्राह्म है। श्रन्य जितना भी तयवाद है सभी 
अग्राह्म-त्याज्य है । है 
शंकाकार 

नथु च व्यवहारतयों भ्रति स सवोपि कथमभूताथः । 

गुणपययवरद्द॒व्यं यथोपदेशाचथानु भूत्तेश ।॥६३१॥| 

अथ किमभूताथत्वं द्रव्यामावो 5थ वा गुणासावः । 

उभ्रयाभावों वा किल तद्योगस्याप्यभावसादिति चेत ।॥६३२॥॥ 


अथ्थः--सम्पूर्णो ही व्यवहार नय किसप्रकार मिथ्या हो सकता है १ क्योंकि गुण- 
पर्ययवद्द्रव्यम, ग्रुण पर्यायवाला द्रव्य होता है, ऐसा उपदेश (सर्वेश्ञ व महर्षियोंका ) भी 
है तथा अनुभवसे भी यही बात सिद्ध होती है। हम पूछते हैं (शंकाकार) कि यहाँ 
पर क्या अभ्ृतार्थपता है, द्रव्याभाव है अथवा गरुणाभाव है । अथवा दोचोंका अभाव है, 
अथवा उन दोनोके योग (मेल) का श्रभाव है। किसका अ्रभाव-है जिससे कि “परुणपर्येय- 
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वदुद्रव्यम! यह कथन अभूतार्थ समझा जाय, यदि किसीका अ्रभाव नहीं है तो फिर 
व्यवहार नय मिथ्या क्‍यों ९ 
छत्तर 
सत्य न गुणाभावों द्वव्याभावों न नोसयाभाव। । 
डे न हि तथोगामावो व्यवहारः स्याचथाप्यभूवार्थः ॥३६३३॥ 
अथ--ठीक है, न गुणका अभाव है, न द्रव्यका अभाव है, न दोनोका अभाव 
है, और न उन दोनोके योगका अ्रभाव है, तो भी व्यवहार नय मिथ्या ही, है। क्यों 
मिथ्या है १ उसीको स्पष्ट करते है-- जन ' 
इदमत्र निदान॑ किल गुणवदुव्यं यदुक्तमिद ध्त्रे। __ 
अस्ति भग्रुणोस्ति द्रव्यं तब्ोगाचदिद् लब्धमित्यर्थात्‌ ।३३४॥।। 
तदसन्न गुणोस्ति यतो न द्वव्यं नोभयं न तथोगः । 
केवलमद्ेत सद्धवतु गुणो वा वदेव सहृब्यम्‌ ॥६३४॥ 
अर्थी---व्यवहा रनय मिथ्या है, इसमें यह कारण है कि जो सूत्रमे “ग्रुणवदुद्रव्यम्‌' 
कहा गया है, उसका यह अर्थ निकलता है कि एक कोई गुण पदार्थ है. एक द्रव्य पदार्थ 
है, उन दोनोंके योगसे द्रव्य सिद्ध होता है । १रच्तु ऐसा कथन ही मिथ्या है । क्योंकि न 
कोई ग्रुण है, न द्रव्य है, न दोनो हैं, और न उनका योग ही है, किन्तु केवल अद्वेत सृत्‌ 
है, वही सत्‌ गुण कहलाभ्ो अथवा वहीं सत्‌ द्रव्य कहलाओ । कुछ कहलाओ | 
व्यवद्दारतय मिथ्या है 
तस्मास्यायागत इति व्यवहारः स्पान्रयोप्यभूतार्थः । 
केवलमसुभवितारस्तस्य च मिथ्याइशो हतास्तेषि ॥६३९॥ 
अर्थ:--इसलिये यह बात च्यायसे प्राप्त हो चुकी कि व्यवहारनय अभूताथे है । 
जो लोग केवल उसी व्यवहारनयका अचुभव करते रहते है वे नष्ट हो चुके हैं, अर्थात्‌ 
सहिचारसे हीन है तथा वे मिथ्यादृष्टि है । 


शंकाकार 
नतु चैब॑_चेलियमादादरणीयों नयो हि परमाथः । 
किमकिशित्कारित्वादूव्यवह्रेण तथाविधेन यतः ॥९३७॥ 
अर्थ:--यदि व्यवहारनय मिथ्या ही है तो केवल निम्नयनय ही प्रादरणीय होता 
चाहिये । व्यवहारनय मिथ्या है इसलिये कुछ भी करनेमें असमर्थ है, फिर उसे सर्वथा 
कहना ही नही चाहिये ? 5 कट ; 
२७ 


२१० ] पतच्नाध्यायी '[ प्रथम 
उत्तर-वस्तु विचाराथे व्यवद्दारनय भी आवश्यक है 


नैंवं यतोी बलादिह पिप्नतिपत्ों च संशयापत्तों । 
पस्तुविचारे यदि वा प्रमाणधुभयावलम्ति तज्ल्ञानम ६ ३८।| 
अर्थ--ऊपरकी शंका ठीक नही है, कारण किसी विषयमें विवाद होने पर श्रथवा 
किसी विषयमें संदेह होनेपर अथवा वस्तुके विचार करनेमें व्यवहारनयका अवलम्बन 
बलपूर्वक (अभ्वश्य ही) लेना पड़ता है। जो ज्ञान निश्चयनय और व्यवहारनय दोनोंका 
अवलम्बन करता है वही ज्ञान प्रमाणज्ञान समभा जाता है । ह 


भावाथ;---बिना- व्यवहारनयका श्रवलस्बन किये केवल निश्चयनयसे ज्ञानमें 
प्रमाणता ही नही झा सकती है। बिना व्यवहारनयका अवलम्बन किये पदार्थका विचार 
ही नही हो सकता है, यह शंका फिर भी की जा सकती है कि जब व्यवहारनय मिथ्या 
है तो उसके,द्वारा किया हुआ वस्तु विचार भी मिथ्या ही होगा ? यद्यपि किसी अंशमें 
यह शंका ठीक हो सकती है, परन्तु बात यह है कि वस्तुका विचार बिना व्यवहारके हो 
नही सकता, बिना विवेचन किये यह कैसे जाना जा सकता है कि वस्तु अनन्त ग़ुणात्मक 
है, परिणामी है, इसलिये व्यवहार द्वारा वस्तुको जानकर उसकी यथार्थताका बोध हो 
जाता है | दूसरे शब्दोमे यो कहना चाहिये कि यह आत्मा व्यवहारपूर्वेक ही निश्चयनय 
पर भ्रारूढ़, होता है, विवेचना वस्तुकी येथार्थता नही है, किन्तु विवेचनाके द्वारा ही 
यथार्थताका बोध होता है इसलिये व्यवहार नय भी आदरणीय है । 


तस्मादाश्रयणीयः केपाशित्‌ से नयः प्रसड्भत्वात्‌ । 
अपि सबिकल्पानामिव न श्रेयो निर्विकल्पवोधवताम ।।६३९ 


अर्थः--इसलिये प्रसगवश किन्ही २ को व्यवहार नय भी प्राश्रयणीय (आश्रय 
करने योग्य) है। वह सविकल्पक बोधवालोके लिये ही झ्राश्रय करने योग्य है। सविकल्पक 
बोधवालोके समान निरविकल्पक बोधवालोके लिये वह नय हितकारी नही है । 


भावाथः---सविकल्पक बोध पूर्वक जो निविकल्पक बोधको पा चुके है, फिर उन्हे 
व्यवहारनयकी शरण नही लेनी पडती है निश्चय नयकी.' प्राप्तिके लिये ही व्यवहारका 
आाश्चय लेना आवश्यक है। 
शकाकार 
ननु च समीहितसिद्धिः किल चेकस्मान्नयात्कथं न स्थात्‌ | 
विप्रतिपत्तिनिरासो बस्तुविचारथ् निश्रयादिति चेत ([६४०॥ 
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अथ--श्रपने श्रभीष्की सिद्धि एक ही नय (निम्चय)से क्‍यों नही हो जाती है, 
विवादका परिहार और वस्तुका विचार भी निम्चयसे ही हो जायगा इसलिये केवल 
निश्चयनय ही मान लो ? 
| उत्तर |, , 
नै यतोस्ति भेदो5निवेचनीयों नयः स परमार! | 
तस्माचीथस्थितये श्रेयान्‌ कथ्रित्‌ स वाबदूकीपि ॥६४१॥ 

_+--ऊपर जो शका की गई है वह ठीक नही है क्योकि दोनो नयोमे भेद है । 
निश्चय नय भ्रनिरवंचनीय है, उसके द्वारा पदार्थका विवेचन नही किया जा सकता, इसलिये 
धर्म श्रथवा दर्शनकी स्थितिके लिये अर्थात्‌ वस्तु स्वभावकों जाननेके लिये कोई बोलनेवाला 
भी नय-व्यवहार नय हितकारी है । 

शझ्टाकार 
ननु निश्रयस्य वाच्यं किमिति यदालम्ब्य वर्चेते ज्ञानम्‌ | 
सब विशेषाभावे उत्यन्ताभावस्य॒वे प्रतीतत्वात्‌ ॥९४२॥ 
अर्थ:---निश्चय नयका क्या वाच्य (विषय) है कि जिसको अ्रवलम्बन करके ज्ञान 
रहता है ? सम्पूर्ण विशेषके अभावमें निश्चयनयसे अत्यन्ताभाव ही प्रतीत होता है । 


भावार्थ:--निश्वयनय जब किसी विशेषका श्रवलम्बन नहीं करता है तो फिर 
उसका कुछ भी विषय नही है, वह केवल अभावात्मक ही है । 
उत्तर 
इृदमत्र समाधान व्यवद्वाररय च नयस्य यद्वाव्यमस्‌ | 
सर्वविकल्पाभावे तदेव निश्रयनयस्य यद्वाच्यम्‌ 59 रे।| 
अर्थ:--ऊपरकी शकाका यहाँपर यह समाधान किया जाता है कि जो कुछ व्यवहार 
तयका वाच्य है उसमेसे सम्पूर्ण विकल्पोको दूर करनेपर जो वाच्य रहता है वही निश्चय 
नयका वाच्य है । 
ट्प्रान्त 
अस्त्यत्न च॒ संदृष्टिस्तणाग्निरिति वा यदोष्ण एवाग्निः | 
सर्वबिकल्पाभावे. तत्सेस्परशादिनाप्यशीतत्वस्‌ ॥॥६9४॥| 
अर्थ:---निश्चय, तयके वाच्यके विषयमे यहाँपर भ्रग्निका दृष्टान्त दिया जाता है- 
श्रग्ति यदि तृणकी अ्रग्नि है तब भी अग्नि ही है, यदि वह कण्डेकी श्रग्ति है तो भी वह 
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उष्ण अग्नि ही है, यदि वह कोयलेकी अग्नि है तो भी वह उष्ण भ्रग्ति ही है। इसलिये 
उस अग्निमेंसे तृण, कण्डा (उपला) कोयला आदि विकल्प दूर कर दिये जाँय तो भी 
वह स्पर्शादिसे उष्ण ही प्रतीत होगी । ' 
भावाथ:--तृणकी अग्नि कहना ही वास्तवमें मिथ्या है, जिससमय तूण अग्नि 
परिणत है उससमय वह तृण नही किन्तु अग्नि है। जिससमय अग्नि परिणत नहीं है 
उससमय वह तृण है अग्नि नहीं है। इसलिये तृणादि विकल्पोंको दूर कर देना 
ही ठीक है। परन्तु अग्विरूप सिद्ध करनेके लिये पहले तृणादिका व्यवहार होना भी 
झावश्यक है । ठीक यही हृशन्त निश्चयनयमे घटित होता है। जो व्यवहारनयका विषय है 
वह विकल्पात्मक है, उसमेंसे विकल्पोको दूर कर जो वाच्य पड़ता है वही निश्चयनयका 
विषय: है । निश्चयनय गुणद्रव्य पर्यायरूप भेदोंको मिथ्या समभता है। ग़ुणात्मक- 
अखण्डपिण्ड ही निश्चयनयका विषय है । वह भ्रनिवेचनीय है । इसीलिये व्यवहार नयके 
विषयको निषेध द्वारा कह दिया जाता है। निषेध कहनेसे उसका अभावात्मक वाच्य 
नही समभना चाहिये किन्तु शुद्ध द्रव्य समझता चाहिये । 
शंकाकार 
नतु चेव॑ प्रसमयः कर्थ स निश्चयनयाबलंबी स्यात्‌ । 
अविशेषादपि स यथा व्यवहारनयावलंबी यश ॥३१४१५॥ 
अर्थ/--जो व्यवहारनयका अ्रवलम्बन करनेवाला है, वह जिसप्रकार सामान्य- 
रीतिसे मिथ्यादृष्टि है उसीप्रकार जो निश्चयनयका अ्रवलम्बन करनेवाला है वह 
मिथ्यादृष्टि क्यो है ? श्रर्थात्‌ व्यवहारनय के अवलम्बन करनेवालेको मिथ्याहृष्टि कहा 
गया है, सो ठीक परन्तु निश्वयनयावलम्बीको भी मिथ्यादहृष्टि ही कहा गया है सो क्‍यों ? 
चत्तर 
सत्यं किन्तु विशेषों भवति स सक्ष्मो गुरूपदेश्यत्वात्‌ । 
अपि निश्चयनयपक्षादपरः स्वात्मानुभूतिमहिमा स्थात्‌ ॥३६४६॥ 


अथः--ठीक है, परन्तु निश्चयनयसे भी विशेष कोई है, वह सृक्ष्म है, इसलिये वह 
गुरुके ही उपदेश योग्य है। सिवा महनीय ग्रुरके उसका स्वरूप कोई नहीं बतला सकता । 
वह विशेष स्वात्मानुभूतिकी महिमा है जो कि निश्चयनयसे भी बहुत सूक्ष्म और भिन्न है । 


... उभय॑ णय॑ विभणिम॑ जाणइ णवरं तु समय पढिवद्धों । 
णदु णयपक्ख गिण्द॒दि किंचिवि णयपक्खपरिहीणों |१॥ 
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इत्युक्तततजादपि सविकल्पत्वाचथानुभूतेश । 
सवोपि नयो यावान्‌ परसमय+ से व नयावलंबी ||६४७|। 


अथ;--निश्चय नयावलम्बीको भी मिथ्याहृष्टि कहा गया है इस विषयमें उक्त 
गाथा भी प्रमाण है। उसका अर्थ यह है कि जो दो प्रकारके नय कहे गये हैं उन्हें 
सम्यर्हृष्टि जानता तो है परन्तु किसी भी नयके पक्षको ग्रहण नही करता है, वह नय 
पक्षसे रहित है। इस गाथारूप सूत्रसे यह बात सिद्ध हो चुकी कि सम्यर्हृष्टि निश्चय 
तयका भी अवलस्बन नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि निश्चय नयको भी 
आचार्यने सविकल्पक बतलाया है श्ौर जितना सविकल्प ज्ञान है उसे अ्रभृतार्थ बतलाया 
है जैसा कि पहले कहा गया है यथा-“यदि वा ज्ञानविकल्पो नयो विकल्पोस्ति सोप्यपर- 
भार्थे:” इसलिये सविकल्पज्ञानात्मक होनेसे भी निश्चय नय मिथ्या सिद्ध होता है, तथा 
अनुभवमे भी यही बात श्राती है कि जितनें भी नय है सभी पर समय-मिथ्या है, तथा 
उन नयोका अ्रवलम्बन करनेवाला भी मिथ्याहृष्टि है ? 


' स्वात्मातुभूतिका स्वरूप 
स यथा सति सबिकल्पे भवति स निभ्चयनयों निषेधात्मा | 
* - न विकल्पों न निषेधों भवति चिदात्मालुभूतिमात्रं च ॥६४८॥ 


अथ्थ/--वह स्वात्मानुभूतिकी महिमा इसप्रकार है कि सविकल्पज्ञान होनेपर 
निश्चय नय उस विकल्पका निषेध करता है । परन्तु जहाँ पर न तो विकल्प ही है 
झौर न निषेध ही है वहाँ पर चिदात्मानुभूति मात्र है । 
| दृष्टान्त 


'दइष्टान्तोपि च महिषध्यानाविशे यथा हि कोपि नरः । 

महिषोयमहं तस्योपासक इति नयावरूम्बी स्थात्‌ ॥१४९॥। 

चिरमचिरं वा यावत्‌ स एवं देवात्‌ स्वयं हि महिषात्मा | 

महिषस्यैकस्य यथा भवनान्‌ महिषालुभूतिमात्र स्थात्‌ ॥३४०।॥ 

अर्ध--स्वात्माचुभूतिके विषयमे हशन्त भी है, जैसे-कोई पुरुष महिषके ध्यानमे 

झ्रारूढ है ! ध्याव करते हुए वह यह समझता है कि यह महिष (भेसा) है झौर मैं 
उसकी उपासना (सेवा-ध्यान) करनेवाला हूँ । इसप्रकारके विकल्पको लिये हुए जब 
तक उसका ज्ञान है तब तक वह वयका अवलम्बत करनेवाला है। बहुत काल तक 
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अथवा जल्दी ही ध्यान करते २ जिससमय वह देव वश के स्वयं महिषरूप बच जाता 
है तो उससमय वह केवल एक महिषका ही अचुभव करता है, वही महिषानुभूति है । 


भावाथे:--महिषका ध्यान करमेवाला जब तक यह विकल्प करता है कि यह 
महिष है मैं उसका उपासक हूँ तब तक तो वह॒विकल्पात्मक नयके आाधीन है, परन्तु 
ध्यान करते २ जिससमय उसके ज्ञानसे यह उपर्युक्त विकल्प दूर हो जाता है केवल 
महिषरूप अपने आपको अ्रचुभवन करने लगता है उसीसमय उसके महिषानुभूति होती 
है । इस प्रकारकी अनुभ्नतिमें फिर उपास्य उपासकका भेद नही रहता है भ्रात्मा जिसे 
पहले ध्येय बनाकर स्वयं ध्याता बनता है, अनुभुतिके समय ध्याता ध्येयका विकल्प 
नही रहता है किन्तु ध्याता स्वयं ध्येयरूप होकर तन्‍्मय होजाता है इसीलिये स्वानु- 
भूतिकी भ्रपार महिमा है । पर 
दाष्टरोन्त “ 
खात्मध्यानाविष्टस्तथेह कथ्िन्ोरोपि किल यावत्‌ । ः 
अयमहमात्मा स्वथमिति स्थामनुभविताहमस्यनयपक्ष) |६५१॥ 
चिरमचिरं वा देवात्‌ स एवं यदि निर्विकल्पश् स्यात्‌ । 
स्वयमात्मेत्यनचुमबनात्‌ स्पादियमात्मानुभूतिरिह तावत्‌ ॥६५२)॥। 


अथः---उसी प्रकार यदि कोई पुरुष अपने आत्माके ध्यान करनेमें आरूढ़ है, ध्यान 
करते हुए वह्‌ विकल्प उठाता है कि मैं यह आत्मा हूँ और मैं ही स्वयं उसका अनुभवन 
करनेवाला है, जबतक उसके ऐसा विकल्पात्मक बोध है तब तक उसके नय पक्ष है । 
बहुत कालतक अथवा जल्दी ही देववश वही आत्मा यदि निरविकल्प हो जाय, अर्थात्‌ 
मैं उपासक है और मैं ही स्वय उपास्य हूँ, इस उपार्स्य उपासक विकल्पको दूर कर 
स्वय आत्मा निज आत्मामे तन्‍्मय होजाय तो उस समय वह आत्मा स्वात्मानुभवन 
करने लग जाता है | जो स्वात्माचुभवन है वही स्वात्मानुभूति कहलाती है । 


भावाथे।---कविवर दौलतरामजीने छहूढ़ालामें इसीका श्राशय लिया. है । वे कहते 
है कि जेह ध्यान ध्याता ध्येयकों न विकल्प वच भेद,न जहाँ" आदि, अर्थात्‌ जिस 
आत्मानुभूतिमे ध्यान क्या है, ध्याता कौन है, ध्येय कौन है 'यह विकल्प हो नही उठता 
है, और न जिससे वचनका ही विकल्प है। निश्चय नयमे भी “ विकल्प है इसीलिये 


# देववशका आशय यद्द नहीं है कि वह वास्तव सहिपकी पर्यीयको घारण कर लेता हो, किन्तु 
» यह है कि पुण्योद्यवश यदि ध्यानकी एकाप्रता हो जाय तो | 


अध्याय ] छुबोधिनी टीका [ २१५ 


सम्परहष्टि-स्वात्मातुभूतिनिमग्त उसे भी छोड़ देता है, इसीलिये 'णयपक्‍्ख परिहीणों' 
अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि दोनों नय पक्षोंसे रहित है ऐसा कहा गया है। जहाँ विकल्पातीत, 
वचनातीत श्रात्माकी निविकल्प अवस्था है वही स्वात्मानुभूतिं विज्ञान है। वह निश्चय- 
चयसे भी बहुत ऊपर है, बहुत सुक्ष्म है, उस अलौकिक आ्ानन्दमे निम्न महात्माश्रों 
द्वारा ही उसका कुछ विवेचन हो सकता है, उस आननन्‍्दसे वंचित पुरुष उसका यथार्थ 
स्वरूप 'तही कह सकते है । जिसने मिश्रीकों चल्ल लिया है वही कुछ उसका स्वाद 
किन्‍्ही शब्दोंमें कह सकता है । जिसने मिश्रीको.सुत्ता-मात्र है वह विचारा उसका स्वाद 
क्या बतला सकता है, इसीलिये स्वात्मानुभूतिको ,ग्रुहूपदेश्य कहा गया है । 
सारांश 
तस्मादृव्यवहार इव प्रकृतो नात्मानुभूतिहेतु) स्थात ) 
| अयमहमस्य स्वामी सदवश्यम्भाविनों विकल्पत्वात्‌ ||६४ ३॥। 
कु अरथ/--इसलिये व्यवहारतयके समान निश्चयनय भी प्रात्माचुभृतिका कारण नही 
है । क्योकि उसमें भी यह श्रात्मा है, मै इसका स्वामी हूँ, ऐसा सत॒ पदार्थमें भ्रवश्यभावी 
विंकल्प उठता ही है । 7 
.. शद्स्‍भाकार 
' ननु केवलमिह निश्चयनयपक्षों यदि विवक्षितों भवति | 
'ब्यवहाराबिरपेक्षो भवति तदात्मानुभूतिदेतुश सः ॥३१४४॥ 
अर्थ।--यदि यहांपर व्यवहार॑ नयसे निरपेक्ष केवल निश्चयनयका पक्ष ही विवक्षित 
किया जाय तो वह भात्माचुभूतिका कारण होगा ? 
: ! उत्तर 
नेवमसंभवदोषांधतो न कथरिन्नयों हि निरपेक्ष) । 
" सति च विधौ प्रंतिषेधः प्रतिषेषे सति विधेः प्रसिद्धत्वात्‌ ॥६४५॥ 
अर्थ/--ऊंपर जो शका की गई है वह ठीक नही है कारण वैसा मनिनेमे असम्भव 
दोष आता है| कोई भी नय निरपेक्ष नही हुआ करता है, न हो सकता है। क्योकि 
विधिके होनेपर्र प्रतिषेधका होना भी अ्रवश्यभावी है, और भ्रतिषेधके होनेषपर विधिका 
होना भी प्रसिद्ध है । 
भावार्थ:--तय वस्तुके एक भ्रशकों विषय करता है, इसलिये वह एक-विवक्षित् 
झशका विवेचन करता हुआ दूसरे अ्शकी श्रपेक्षा अवश्य रखता है। भ्रत्यथा निरपेक्ष 
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अवस्थामें उसे नय ही नही कह सकते । विधिकी विवक्षामें प्रतिषेधकी सापेक्षता भौर 
प्रतिषेधकी विवक्षामें विधिकी सापेक्षताका होना आवश्यक है। इसलिये व्यवहार 
और निश्चय नयमें परस्पर सापेक्षता ही है । ह॒ ल्‍ 
शंकाकार 
ननु च व्यवहारनयों मवति यथा 5नेक एवं सांशल्वात्‌ । 
अपि निश्रयों नयः किल तद्वदनेको 5थ चेककस्त्विति चेत्‌ ॥६५ ६॥ 


अथः--जिसप्रकार भ्रनेक श्रंश सहित होनेसे व्यवह्ारनय भ्रनेक ही है, उसीप्रकारं , 
व्यवहारनयके समान निश्चयनय भी ऐक एक मिलाकर नियमसे अनेक है ऐसा माना - 
जाय तो ? 


उत्तर 
नेव॑ यतोरुत्यनेकी नेक! प्रथमोप्यनन्तथमंत्वात्‌ । 
न तथेति लक्षणत्वादस्त्ेको निश्वयों नि नानेकः ॥६५७॥। । 


अर्थ:--उपर्युक्त कहना ठीक नही है, कारण व्यवहारनय तो श्रनन्तधर्मात्मक होनेसे 
अनेक है, वह एक नही है । परत्तु निश्चयनय श्रनेक नहीं है, क्योंकि उसका' लक्षण 'न 
तथा है भ्रर्थात्‌ जो कुछ व्यवहारनय कहता है उसका निषेध करना, कि (पदार्थ) वैसा 
नही है । यही निश्चयनयका लक्षण है, इसलिये कितने ही धर्मंके विवेचन क्‍यों न किये 
जाँय, सबोंका निषेध करना मात्र ही निश्चयनयका ऐक काये है अतऐव वह एक 


ही है। 


इष्टान्त 
संदृष्टि कनकत्वं ताम्रोपाधेर्निवरचितों याहकू | 
अपरं तदपरमिह वा रुक्मोपाधेनिद्ृचितस्तारक |[[६५८॥ 


अथे।--निश्चयनय क्यों एक है इस विषयमें सोनेका हृष्टान्त भी है ।- सोना ताँबेकी 
उपाधिकी निवृत्तिसे जैसा है, वैसा ही चाँदीकी उपाधिकी निवृत्तिसे भी है, अथवा और 
और अनेक उपाधियोंकी निवृत्तिसे.भी वैसा ही सोना है,. श्र्थात्‌ सोनेमें जो ताँबा, 
पीतल, चाँदी, कालिमा आदि उपाधियाँ हैं वे अनेक है परन्तु उनका अभाव होता अनेक 


नही है, किसी उपाधिका भ्रभाव क्‍यों न हो वह्‌ ऐक रूप ही रहेगा । हरएक॑ उपाधिकी 
निवृत्तिमे सोना सदा सोना ही रहेगा । कद क 


अध्याय ] सुबोधिनी टीका [ २१७ 


' निश्चयनयको अनेक कद्दनेवाले ठीक नहीं हैं 
'. एतेन हतारते ये स्वात्मप्रज्ञापराधत्ः केचित्‌ | 
अप्येकनिश्चयनयमनेकमिति सेवयन्ति यथा ६४९) ., 
अथः--इस कथनसे वे पुरुष खण्डित किये गये जो कि अपने ज्ञानके दोषसे एक 
निश्चय तयको अनेक समभते हैं। कोई कोई भज्ञानी निश्चय नयके इसप्रकार भेद 
कहते है । 
शुद्धद्रव्याथिक इति स्यादेक! शुद्धनिश्रयों नाम । 
अपरो5शुद्धद॒व्याथिक इति तदशुद्धनिश्रयो नाम ॥६१०॥ 
अर्थः---एक शुद्ध द्रव्याथिक नय है, उसीका नाम शुद्ध निश्चय नय है। दूसरा 
श्रशुद्धद्रव्याथिक तय है उसका नाम अशुद्ध निश्चय नय है। ऐसे निश्चय नयके दो भेद है । 
इत्यादिकाथ वहवो सेदा निश्यनयस्यथ यस्य मते | 
सहि मिथ्यादृष्टित्वात्‌ सर्वज्ञाज्ापमानकी नियमात्‌ ॥६६१॥ 
अथे।--भौर भी बहुतसे भेद निश्चय नयके जिसके मतमे है वह मिथ्याहृष्टि है। 
इसीलिये वह नियमसे सर्वशकी आज्ञाका उल्लंघन करता है, श्र्थात्‌ निश्चय नयके शुद्ध 
श्रशुद्ध भ्रादि भेद कुछ भी नही है ऐसा जैन सिद्धान्त है, वह केवल निपेधात्मक एक है । 
जो उसके भेद करता है वह सर्वज्ञकी आज्ञाका उललघन करता है। श्रतएव वह 
मिथ्यादृष्टि है । # 


# पद्चाध्यायीकारका निरूपण स्वसमय की अपेक्षासे है इसीलिये दूसरोंने जो शुद्ध द्रव्यार्थिक 
अडुद्ध द्रव्यार्थिक भेद किये हें. उनको इन्होंने व्यवहाग्नयमें द्वी गर्मित किया है। आलापपद्धतिकारने 
क्रोधादि भाषोंकों आत्माके भाव अथुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे बतलाये हैं, तथा आत्माके दर्शन ज्ञानादि गुण 
हैं यह भेद्सापेक्ष कल्पना भी उक्त प्रन्थकारने अशुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे बतलाई है, अथवा श्रीमन्नेमिचन्द्र 
सिद्धान्त चक्रवर्ती ने द्रव्यसंग्रहम रागादि भावोंका कर्ता जीवको अशुद्ध निश्वयनयसे कहा है। पद्चा- 
ध्यायीकारने क्रोधादि भावोंको अछुपचरित-असदूभूत व्यवद्या रनय तथा उपचरित-असदूभूत व्यवह्ारनयसे 
बतलाया है, तथा जीवके ज्ञानद्शनादि गुण हैं यद कथन सदूभूत व्यवद्ारनयसे किया:है। यद्द इतना 
बड़ा भेद केवल अपेक्षाका भेद है। पंचाध्यायीकारने स्वसमयकी अपेक्षासे निरूपण किया है। सर्वसमयकी 
अपेक्षासे जीवके क्रोधादि भाव कह्दना वास्तवमें मिथ्या है। सूक्ष्मद्टिसि विचार करनेवालछों को सभीके 
कथन एक ही प्रतीत होते हैं । क्योंकि सबोंका कथन अपेक्षा भेद्से है। नय विभाग द्वी अपेक्षा पर निर्भर 
है। जो कथन एक दृष्टिसे मिथ्या प्रतीत होता है वही दूसरी दृष्टिसे ठीक समका जाता है। इसलिये बिना 
नय विभागके समझे जेन धर्मक्ी यथार्थताका बोध दो ही नहीं सकता। शुद्ध निश्चय नयसे द्रव्य अखण्ड 
एवं अभिन्न रूपसे एक रे रूप अवक्तब्य है। 

श्ट 
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इद्मत्र तु तात्पयमधिगन्तव्यं चिदादि यहस्तु । 
व्यवहारनिश्रयाभ्यामविरुद्ध यथात्मशुद्धयर्थम ॥३६९२॥ 
अर्थ--यहाँ पर इतना ही तात्परय है कि जीवादिक जो पदार्य है वे झात्मशुद्धिके 
लिये तभी उपयुक्त हो सकते है जब कि वे व्यवहार और निश्चय नयके द्वारा अविरुद्ध 
रीतिसे जाने जाते है । 
अपि निश्रयस्य नियत हेतुः सामान्यमात्रमिह वस्तु । 
फलमात्मसिद्धिः स्थात्‌ कर्मकलड्भावपुक्तत्रोधात्मा ६६ ३॥ 
अरथ;--निशचय नयका कारण नियमसे सामान्य मात्र वस्तु है। फल आत्माकी 
सिद्धि है। निश्चय नयसे वस्तु बोध करने पर कर्म कलंकसे रहित ज्ञानवाला श्रात्मा हो 
जाता है। 
प्रमाणका स्वरूप कहनेकी प्रतिज्ञा 
हे उक्तो व्यवहारनयस्तद्सु नयो निश्रयः पृथक एथक्‌ । 
युगपदूद्यं च मिलितं प्रमाणमिति लक्षणं बक्ष्ये ॥६६४॥ 
अर्थ:--व्यवहार नयक्ा स्वरूप कहा गया, उसके पीछे निश्चय तयका भी स्वरूप 
कहा गया । दोनों ही मय भिन्न २ स्वरूपवाले हैं। जब एक साथ दोनों नय मिल जाते 
है तभी वह प्रमाणका स्वरूप कहलाता है । उसी प्रमाणका लक्षण कहा जाता है । 
प्रसाणुका स्वरूप 
विधिपू् प्रतिषेधः प्रतियेधपुरस्सरो विधिरत्वनयोः । 
मेत्री प्रमाणमिति वा स्व॒पराकाराबगाहि यज्ज्ञानम्‌ |६६५॥ 
अथे+--विधिपूर्वक प्रतिषेध होता है । प्रतिषेध पूर्वक विधि होती है । विधि और 
प्रतिषिध इन दोनोकी जो मैत्री है वही प्रमाण कहलाता है श्रथवा स्व परको जाननेवाला 
जो ज्ञान है वही प्रमाण कहलाता है। 
ह स्पष्टीकरण 
अयमर्थोर्थविकल्पो ज्ञानं किल रक्षणं स्वतस्तस्य । 
एकबिकल्पो नयसाहुभय विकल्पः प्रमाणमिति बोधः ॥।६६६॥ 
अर्थ:---ऊपर जो कहा गया है उसका खुलासा इसप्रकार है। अर्थाकार-पदार्थाकार 
ता है तब वह नयाधीन-नयात्मक ज्ञान- 
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कहलाता है, और वही ज्ञान जब उभय विकल्प होता है श्र्थात्‌ पदार्थके दोनों श्रशोको 
विषय करता है तब वह प्रमाणरूप ज्ञान कहलाता है । 


भावार्थ/--पदार्थमें सामान्य ओर विशेष ऐसी दो प्रकारकी प्रतीति होती है । 'यह 
वही है” ऐसी अनुगत प्रतीतिको सामान्य प्रतीति कहते है, तथा विशेष २ पर्यायात्मक 
प्रतीतिको विशेष प्रतीति कहते है । सामान्य विशेष प्रतीति पदार्थमे तभी हो सकती है 
जब कि वह सामान्य विशेषात्मक हो । इसलिए सिद्ध होता हैं कि पदार्थ उभयौात्मक है । ' 
(सामान्यविशेषात्मा तदर्थो .विषय, ) 'ऐसा सूत्र भी है, ,प्रर्थात्‌ पदार्थके सामान्य अशको 
विषय करनेवाला ;द्रव्याथिक नय है ।. उसके विशेषाशकों विषय ,करनेव्राला पर्यायार्थिक 
तय है। दोनो श्रशोंको युगपत्‌ (एक साथ) विषय.,करनेवालाय' प्रमाण ज्ञान है.। 
उभयात्मक पदार्थ ही प्रमाणका विषय है । ह है: कीहए ; 


ह्छ 


शकाकार 
ननु चास्त्येकविकल्पीप्यविरुद्धोभयविकल्प एवारित । 
' क्थमिव तदेकसमये विरुद्धभावद्रयोर्विकल्पः स्पात्‌ ॥६९७॥ कं 
अथ चेदस्ति विकल्पों क्रमेण युगपद्दा वलाद्वाच्यः। ,, 
- 'अथ चेत्‌ क्रमेण नय. इति भव॒ति न नियमात्ममाणमितिदोष३ ॥६8८॥ 
...... सुगंपच्चेदथ ने मिथो विरोधिनोयौंगप्ध स्थात्‌। 
दृष्टविरुद्वत्यादपि. प्रकाशतमसोदयोरितिं चेत' ॥६९५९॥ 


' अथ।--एक विकल्प भी भ्रविरुद्ध उभय (दो) विकल्पवाला हो सकता है । ,अर्थात्‌ 
श्रविरोधी कई धर्म.एक साथ रह सकते है परन्तु एक समयमे विरुद्ध दो भावोका विकल्प 
किसप्रकार हो सकता है ? यदि एक साथ विरुद्ध दो विकल्प हो सकते है तो ऋमसे हो 
सकते है या एक साथ उन दोनोका ह॒ठ पू्वेक प्रयोग किया जा सकता है ? यदि कहा 
जाय कि विरोधी दो धर्म क्रसे हो सकते है तो वे ऋ्रमसे होनेवाले धर्म नय ही कहे 
जाँयगें, प्रमाण वे नियमसे नहीं कहे जा सकते, यह एक बडा दोष उपस्थित होगा । यदि 
कहां जाय कि वे दोनों धर्म एक साथ हो सकते है तो यह बात बनती नही, कारण 
विरोधी धर्म एक साथ दो रह नही सकते । दो. विरोधी धर्म एक साथ रहे इस विषयमें 
- प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरोध आता है.। जैसे प्रकाश और श्रन्धकार दोनो ही 'विरोधी है। 
वे क्या एक साथ रहते हुए कभी किसीने द्वेखे हैं ? 
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व्रोधी घर्स भी एक साथ रह सकते हैं 


न यतो युक्तिविशेषाबगपद्इत्तिविरोधिनामस्ति । 
सदसदनेकेषामिह सावामावश्ुवाशुवाणान्य [६७०॥॥ 
अथर--ऊपरकी हुई शड्ूया ठोक नहीं है, कारण युक्ति व्यिपते विरोधी घर्मोंकी 
भी एक साथ दृत्ति रह सकती है। उत्‌ सझसत्‌, भाव बभाव, नित्य अचित्व, भेद अभेद, 
एक अनेक आदि झवेक धर्मोको एक पदार्यमें एक साथ दृत्ति रहती है । - 


भावाथ:--धच्पि स्टूल इृश्टिसे सत्‌ अलत्‌ आदि घर्न विरोबो अतीत होते हैं, परच्तु 
उृज्म इष्टिते सापेक्ष विचार करनेपर जो विरोधी घर्मे हैं वे भी अविरोबी प्रतीत होने 
लगते हैं। अथवा यदि दे विरोधी भी दे रहें तो भी पदार्धक्रा यह स्वनाव है कि वह 
प्रस्प्र विरुद्ध धर्मोक्नों भी एक समयमें घारण करे, इसका कारण द्रव्य दौर पर्याव है । 
द्व्यदृष्टिसि पदार्थ सदा सत्‌ रूप है, भावरूप है, दित्य है, अभिक्न है, एक है, परन्तु वही 
पदार्थ पर्यावहृष्टि से अचत है, अभावरूप है, अनित्य है, भिन्न है, अनेक है। उन्यान्तरमें 
कहा भी है-'समुदेति चिलय मृच्छति भावों नियमेत पर्यवनयेद, चोदेति सो डिनिस्पत्ति 
दृव्यनवालिज्ितों नित्यमु, अर्थात्‌ पदायथे पर्यावदृष्टिसे उत्पन्न भी होता है ठथा चष्ट भी 
होता रहता है, परन्तु ह्य दष्टिसे उत्पक्न होता है और न चष्ट होता है । स्वामी समन्त 
भद्गाचावने भी कहा है-उत्सामाच्यत्तु चर्वेक्ष्य पृथरद्वव्यादिभिदत:। भेदाभेदविवाज्षा- 


कि. 
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वामताधारप्हेतुवत्‌” ॥ अर्थात्‌ जिस प्रकार बदाध्यरण हेतु पल्चचर्मादि भेदोंकी अपेज्षासे 
अनेक है बौर हेतु सामात्यकी अपेक्षासे वही हेतु एक है। उसी प्रकार पदार्थ भी द्वव्य- 
भेदकी अपेक्षासे भिन्न है-अनेक है. परन्तु वही पदाथें सतु सानानणको बपेला अभिन्न- 
एक हैं । इसलिये पदार्थ कर्यचितु भेदाभेद विदक्षासें एक अनेक भिकह्द ऋभिहद्त कदि 
घर्मोवाला एक ही समय्में ठहरुता है। विता जअयेक्षाइश्टिसि उन्हों दो वमोर्मे विरोध 


दीखता है, अपेक्षाइष्टिका परिज्ञाव करनेते उन्होें अचिरोध दीझने लगता है। 


अयमर्थो दीदादो प्रक्रतपरामशझपूरेक बानम । 
यदि दा सदमिद्ठानं यथा हि सोद॑ चलाइइयामशि ॥६७४१॥ 
अर्थ:--ऊपर जो कुछ कहा गण है उचका यह बर्थ है कि दीवादि पदाथोंें 
व्यवहार और निमश्चयक्ते विच्ात्पूवेक्त जो ज्ञान है वही प्रमाण ज्ञाच है ॥ अण्वा पदार्चमें 
जो प्रत्यक्िज्ञान है वह प्रमाप न्ञान है जैसे-यह वही है, इसफ़कारका ज्ञान एक दस्तकी 
सामान्य विज्षेष दोनों अवस्थाओंको एक समयमें प्रहय करता है । अं 
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ु सोय॑ जीवविशेषों य सामान्येन सदिति परतेसय्‌? ॥ केश 
...... पस्कारस्थ वशादिह सामान्यविशेषज भवेज्ञानम |६७२॥ 
. .' अथ+--वही यह जीव विशेष है जो सामान्यतासें सन्मात्र-वस्तुरूप था। उस 

सत्पदार्थमे सस्कारके वशसे सामान्यविशेषात्मक ज्ञान हो जाता है । 

भावार्थ:--सामान्य दृष्टिसे वस्तु सस्मात्र प्रतीत होती है। विशेष हष्टिसे वही 
विशेष पदार्थरूप प्रतीत होती है । जो जीव पदार्थ सन्मात्र प्रतीत होता है। वही जीव- 
रूप (विशेष) भी प्रतीत होता है। जिस समय सन्मात्र और जीवरूप विशेषका बोध 
एक साथ होता है वही सामान्य विशेषकों विषय करनेवाला प्रमाण ज्ञान है । 

अस्त्युपयोगि ज्ञानं सामान्यविशेषयोंः सम॑ सम्यक । 
% आदर्शस्थानीयात्‌ तस्य प्रतिविम्बमात्रतो5न्यस्थ ।६७३॥ 

अर्थ:--एक साथ सामान्यविशेषका उपयोगात्मक ज्ञान भले प्रकार हो सकता है। 
जैसे-दर्पणसे उसमे पडनेवाला प्रतिबिम्ब यद्यपि (क्यंचित्‌) भिन्न है। तथापि उस 
प्रतिबिम्बका और दर्पणका एक साथ बोध होता है । 

भावार्थ:--जो भनेक प्रकारका चित्र ज्ञान होता है वह भी अनेकोका युगपतु: 
ही होता है इसलिये घुगपत्‌ सामान्य विशेषका उपयोगी ज्ञान होता है यह सर्वे 
सम्मत है।._ | 

शंकाकार 
ननु चेष॑ नययुर्म॑ व्यस्तं नय एवं न प्रमाणं स्यात । 
तदिह समस्त योगात्‌ प्रमाणमिति केवल न नयः (६७४॥ 

अर्थ।--दोनो ही नय जब भिन्न २ प्रयुक्त किये जाते हैं तब तो वे नय ही हैं, 
प्रमाण नही है शौर वे ही दोनों चय जब मिलाकर एक साथ प्रयोगमे लाये जाते हैं 
तब वह केवल प्रमाण कहलाता है, नय नही कहलाता है ? 

भावार्थ:---या तो नयकी सिद्धि होगी या प्रमाणकी सिद्धि होगी । नय प्रमाण 
दोनोकी सिद्धि नही हो सकती है? 


* >< यह श्छोकका अध भाग छपी हुई प्रतिमे नहीं दे किन्तु छिखी हुईंसे छिया गया है । 


॥ 
7 
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प्रमाण लयोंसे सिन्न है 


तन्न यतो नययोगादतिरिक्तरसान्तरं प्रमाणमिदस्‌ । 
लक्षणविषयोदाहतिहेतु फलाज्यादिभेद्मिन्नलात्‌ ॥३७५॥। 


_ अर्थ--ऊपर जो शंका की गई है वह ठीक नही है, क्योंकि नयोंके योगसे प्रमाण 
भिन्न ही वस्तु है, प्रमाणका लक्षण, विषय, उदाहरण हेतु, फल, नाम, भेद आदि स्वरूप 
नयोंसे जुदा ही है । उसीको नीचे स्पष्ट करते हैं । 

तत्रोक्तं लक्षणमिह स्स्वग्राहक प्रमाणमिति | 
विषयो बस्तुसमस्तं निरंशदेशादिभ्रुदाहरणम |६७६॥॥ 
अथ--प्रमाणका लक्षण सम्पूर्णोपदार्थेको ग्रहण करना । प्रमाणका विषय-समस्त 
वस्तु मिरंशदेशादिक पृथ्वी उसका उदाहरण है। 


तथा 


हेतुस्तत्त्ववु शुत्सी! संदिग्धस्याथवा च बालस्य । 
- साथमनेक॑ द्रव्यं हस्तामलकबदवेतुकामरय [$७७॥॥ 


- अर्थ।--तत्त्वके जाननेकी इच्छा रखनेवाला जो कोई सदिम्ध पुरुष भ्रथवा मूर्ख 
पुरुष है उसकी एक साथ अनेक द्र॒व्यको हाथमे रकक्‍्खे हुए आमलेके समान जाननेकी 
इच्छाका होना ही प्रमाणका कारण है। 

तथा 
फलमस्थानुभवः स्थात्समक्षमिव स्वंवस्तुआतस्य | 
आखया प्रमाणमिति किल भेद: प्रत्यक्षमथ परोक्ष च ।६७9८॥ 
अथ--सस्पूर्ण वस्तुमात्रका प्रत्यक्षेके समान अनुभव होना ही प्रमाणका फल है। 
प्रमाणका नाम प्रमाण है। प्रत्यक्ष और परोक्ष उसके दो भेद हैं । 


भाषा्थ:---उपर्युक्त कथनसे प्रमाण और नयमे श्रन्तर सिद्ध हो गया । प्रमाण 
वस्तुके सर्वे धर्मोको विषय करता है । नय वस्तुके एक देशको विषय करता है। इसी 
बातको सर्वार्थसिद्धिकारने कहा है कि “सकलादेश. प्रमाणाधीनम्‌, विकलादेशो तयाधीनम _ 
इसीप्रकार प्रमाणका लक्षण जुदा है। एक गुराके द्वारा समस्त वस्तुके कथनको प्रमाण 
कहते हैं, प्रमाणसे जाने हुए पदार्थके परिणाम विशेषके कथनकों नय कहते हैं । प्रमाणका 
फल मम इवस्तुबोध है। नयका फल वस्तुका एकदेश बोध है । शब्द भेद भी है।' 
प्रमाण और नय्औटे दो ताम भी जुदे २ है। प्रमाणके प्रत्यक्ष परोक्ष आदि भेद हैं। नयके 


की 


क्न 
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द्रव्य, पर्याय श्रादि भेद हैं। इसलिये प्रमाण और नय दोनोंका ही स्वरूप जुदा २ है। 
उनमेसे किसी एकका लोप करना सर्व लोपके प्रसंगका हेतु है। नयके अभावमें प्रमाण 
व्यवस्था नहीं बच सकती है, और प्रमाणके श्रभावमें नय व्यवस्था भी नहीं बन 
सकती है । 
.. प्रमाण नयमें विषय भेदसे भेद है 
ज्ञानविशेषो नय इति ज्ञानविशेषः प्रमाणमिति नियमात्‌ | 
उभयोरन्तभेंदों विषयविशेषात्र वस्तुतों मेद। ।६७९॥ 
अथः--नय भी ज्ञानविशेष है, और प्रमाण भी ज्ञानविशेष है। दोनोमे विषय 

विशेषकी श्रपेक्षासे ही भेद है, वास्तवमे ज्ञानकी श्रपेक्षासे दोनोमें कुछ भी भेद नही है । 


भावारथ:--नय और प्रमाण दोनो ही ज्ञानात्मक है परन्तु दोनोंका विषय जुदा २ 
है इसीलिये उनमें भेद है । अब विषयभेदको ही प्रकट किया जाता है-- ह 
स्‌ यथा विषयविशेषों द्रव्येकांशों नयर॒य योन्यतमः । 
सोप्यपरस्तदपर इह निखिल विषय प्रमाणजातस्य ॥६८०॥॥ 
अर्थ/--प्रमाण और नयमे विषयभेद इसप्रकार है-द्ृव्यके अ्रवन्‍्त ग्रुणोमेसे कोई 
सा विवक्षित अश नयका विषय है । वह भ्रश तथा भर भी सब श्रेश श्रर्थात्‌ अनन्त 
ग्रुणात्मक समस्त ही वस्तु प्रमाणका विषय है १ 
. आशंका और परिद्दार ५ 
यदनेकनयसमूहे. संग्रहकरणादनेकधमंत्वम्‌ । 
तत्सदपि न सदिव यतस्तदनेकत्व॑ विरुद्धघम॑मयम्‌ ।।६८ १॥ 
यदनेकांशग्राहकमिह प्रमाणं न प्रत्यनीकतया । 
प्रत्युत मैत्रीभावादिति नयभेदाददः प्रभिन्‍ने स्थात्‌ ॥६८२॥ 
अथे।--कोई ऐसी आशका करते है कि जब वस्तुके एक अशको विषय करनेवाला 
नय है तो अनेक नयोका समूह होनेपर उससे ही अनेक धर्मता प्रमाणमे"आ्रा जायगी, 
श्र्थात्‌ प्रमाण स्वतस्त्र कोई ज्ञान विशेष व माना जाय, अनेक नयोके समूहको ही प्रमाण 
कहा जाय तो क्या हानि है ? श्राचार्य उत्तर देते हैं कि यह आशका किसी प्रकार ठीक 
सी मालूम पड़ती है तो भी ठीक नही है। क्योकि अनेक नयोके सम्नहसे जो अनेक 
धर्मोक्रा सग्रह होगा वह विरुद्ध होगा । कारण नय सभी एक दूसरेसे प्रतिपक्ष धर्मोकां 
विवेचन करते है। प्रमाण जो अनेक अंशोंका ग्रहण करता है सो वह विरुद्ध रीतिसे 
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नहीं करता है । किन्तु परस्पर मैत्रीभाव पुर्वेक ही उन धर्मोको ग्रहण करता है | इसलिये 
तयशभेदसे प्रमाण भिन्न ही है । 


भावाथ+--प्रत्येक नय एक २ धर्मंको विरुद्ध रीतिसे ग्रहण करता है, परल्तु प्रमाण 
वस्तुके सर्वाशोंको अविरुद्धतासे ग्रहरा करता है । इसका कारण यह है कि सब अशोंको 
विषय करनेवाला एक ही ज्ञान है। भिन्न २ ज्ञान ही प्रत्येक अंशको विवक्षतासे ग्रहण 
कर सकते हैं। जैसे ऐक ज्ञान रूपको ही जानता है, दूसरा रसको जानता है, तीसरा 
गन्धको जानता है, चौथा स्पर्शको जानता है। ये चारो ही ज्ञान परस्पर विरुद्ध हैं क्योकि 
विरुद्ध विषयोंको विषय करते हैं, परन्तु रूप, रस, गन्ध स्पर्श, चारोका समुदायात्मक 
जो एक ज्ञान होगा वह अविरुद्ध ही होगा । यही दृश्ान्त प्रमाण नयमे सुघटित कर लेना 
चाहिये । तथा पदार्थंका नित्याश उसके अनित्याशका विरोधी है, उसीघप्रकार अनित्यांश 
उसके नित्यांशका विरोधी है परन्तु दोनों मिलकर ही पदार्थस्वरूपके साधक हैं। इसका 
कारण यही है कि प्रत्येक पक्षका स्वतन्त्र ज्ञान द्वितोय पक्षका विरोधी है परन्तु उभय 
पक्षका समुदायात्मक ज्ञान परस्पर विरुद्ध होता हुआ भी अविरुद्ध है । 
शंकाकार 

ननु युगपदुच्यमानं नययुग्म॑ तद्यथास्ति नास्‍्तीति । 

एको भ्ढः कथमयमेकांशग्राहको नयो नान्यत्‌ ॥5४८३॥ 

अपि चार्ति न चास्तीति सममेकोक्तया प्रमाणनाशः स्थात्‌ | 

अथ च क्रमेण यदि वा स्वस्य रिपु) स्वयमहो स्वनाशाय ।॥६८४॥ 

अथवा 5वक्तव्यमययों वक्‍्तुमशक्यात्सम॑ से चेद्धहु। । 

पूर्वापरवाधायाः छुतः प्रमाणात्ममाणमिह सिद्धथं व ॥६८४॥ 

इृदसपि वक्‍तुमयुक्ते वक्ता नय एवं न प्रमाणमिह | 

मूलविनाशाय यतो5वक्तरि किल चेदवाच्यतादोषः ॥६८९६॥ 

अथा!--'स्थात्‌ अस्ति नास्ति' यह एक साथ कहा हुआ नययुग्म एक भज्भ कहलाता 

है। यह भंग एक अंशका ग्रहण करनेवाला नय कैसे कहा जा सकता है, इसमे 'अस्ति 
नास्ति' ऐसे दो अंश आा चुके हैं इसलिये यह प्रमाण क्यो नही कहा जाता है? इसरी 
वात यह भी है कि 'अस्ति नास्ति' ये एक साथ कहे जाते है तो फिर प्रमाणका नाश ही 
हो जायगा । कारण अस्ति नास्तिको एक, साथ कहनेवाला एक भंग ही है उसीसे कायें 
चल जाता है फिर प्रमाणका लोप ही समभना चाहिये, अथवा यदि यह कहा जाय कि 
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प्रस्ति नास्ति ऋमसे होते है तो यह कहना अपने नाशके लिये स्वयं अपना शत्रु है। कारंण 
क्रमसे होनेवाला भंग दूसरा ही है, अथवा यदि यह कहा जाय कि अस्ति नास्ति एक 
साथ कहा नही जा सकता इसलिये वह अवक्तव्यमय भग है तो ऐसा माननेमें पूर्वापर 
बाधा आती है । किस प्रमाणसे किस प्रमाणको सिद्धि हो सकती है ? अर्थात्‌ यदि एक 
साथ कथन अवक्तव्य है तो प्रमाणकी सिद्धि करनेवाला कोई प्रमाण नही रहेगा क्योकि 
प्रमाण तो श्रवक्तव्य हो जायगा । यदि यह कहा जाय कि बोलनेवाला नय ही होता है, 
प्रमाण नही, तो ऐसा कथन भी मूलका विघात करनेबाला है क्योकि प्रमाणको श्रवक्ता 
(नही बोलनेवाला) मान लेने पर अवाच्यताका दोष आता है ? 
उत्तर 
नेंबं यतः प्रमाणं भंगध्बंसादभंगवोधवपु) । 
भंगात्मको नय इति यावानिद तदंशधरमत्वात्‌ ॥६८७॥ ' ः 
अर्थ:--ऊपर की हुई शंका ठीक नही है । क्योकि प्रमाण भगज्ञानमय नहीं है 
किन्तु अरभगशानमय है, भगज्ञानमय तय होता है, कारण जितना भी नय विभाग है 
सभी वस्तुके अ्रशधर्मको विषय करता है इसलिये-- 
# स यथास्ति च नास्तीति च क्रमेण युगपत्च वानयोर्भगः । 
अपि वा 5वक्तव्यमिदं नयो विकल्पानतिक्रमादेव |३८4।॥ 
अर्थी--स्यात्‌ अस्ति स्थात्‌ नास्ति' इनका ऋमसे होनेवाला अथवा युगपत्‌ होने- 
वाला भग, भग ही है, अथवा श्रवक्तव्यरूप भी भग ही है । इन सब भगोसमे विकल्पका 
उल्लघन नही है इसलिये ये सभी भग नय रूप है । 
भावार्थ+--स्थादस्ति स्थान्नास्ति ये दोनो ऋ्मसे भिन्न २ कहे जाँय तो पहला 
दूसरा भग होता है यदि इन दोनोका ऋ्मसे एक साथ प्रयोग किया जाय तो तीसरा 
भग ्थादस्ति नास्ति' होता है। यदि इन दोनोका अक्रमसे एक साथ प्रयोग किया जाय 
तो 'अवक्तव्य' चौथा भग होता है । इसलिये ये सब नयके ही भेद हैं भौर वे सब 
अ्रशात्मक है। प्रमाणरूप-अनेक धर्मात्मक नही कहे जा सकते है। इसी बातको पुन. स्पष्ट 
किया जाता है- 
# मूल पुरतकर्मं समयोरित, ऐसा पाठ है; उसका अर्थ आत्मा है ऐसा द्ोता है पखनतु बह अर्थ 
यहाँ पर पूर्वापर सम्बन्ध न द्ोनेसे ठीक नहीं जैंचता इसलिये सशोधित पुस्तकका उपयु क्त 'स यथास्ति! 
पाठ लिखा गया है । 
२९ 
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तत्रास्ति च नास्ति सम॑ संमस्पास्येकर्मता नियमात्‌ । ' 
[कप (७ हक 
न पुनः प्रमाणमिव किल विरुद्धध्मंद्रयाधिरूढवम्‌ ॥६८९।। 


अर्थ:--उन भंगोमें 'स्थादस्ति नास्ति' यह एक साथ बोला हुआ भंग चियमसे 
एक धर्मवाला है। वह प्रमाणके समान नहीं कहा जा सकता क्योकि प्रमाण एक ही 
समयमें दो विरुद्ध धर्मोका मैत्रीभावसे प्रतिपादन करता है। उस प्रकार यह भग विरुद्ध 
दो धर्मोका प्रतिपादन नहीं करता है किन्तु पहले दूसरे भगकी मिली हुई तीसरो ही 
झ्वस्थाका प्रतिपादन करता है इसलिये वह ज्ञान भी अशरूप ही है । 


अयमर्थथार्थवशादथ च विवक्षावशात्तदंशत्वम्‌ । 
युगपदिदं कथ्यमानं क्रमाज्लेयं तथापि तत्स यथा ॥|६९०।| 
अर्थ/--ऊपर कहे हुए कथनका यह आ्आाशय है कि प्रयोजनवश अथवा विवक्षावश 
ध्रुगपत्‌ ऋमसे कहा हुआ जो भंग है वह अंशरूप हैं इसलिये वह नय ही है । 
अस्ति स्वरूपसिद्धेनॉस्ति च पररूपसिद्धयमावात्र । 
अपरस्योभयरूपादितस्ततः कथितमस्ति नास्तीति ॥१९१॥ 
अर्थ/--वस्तुमे निजरूपकी अपेक्षासे अस्तित्व है, यह प्रथम भग है । उसमे पर 
रूपकी श्रपेक्षासे नास्तित्व है, यह द्वितीय भग है । तथा स्वरूपकी श्रपेक्षासे अस्तित्व 
पररूपकी अपेक्षासे नास्तित्व ऐसा तृतीय भद्भ उभयरूपकी श्रपेक्षासे श्रस्ति नास्ति रूप 
कहा गया है। अर्थात्‌ (१) स्यादस्ति (२) स्यान्नास्ति (३) स्थादस्तिनास्ति । ये 
तीन भज्भ स्वरूप, पररूप, स्वरूप पररूपकी, अपेक्षासे क्रमसे जान लेने चाहिये । प्रमाण 
का स्वरूप इन भड्ोसे जुदा ही है-- ः 
उक्त प्रमाणद्शनमस्ति स योय॑ हि नास्तिमानथः । 
भवतीदमुदाहरणं न कथखिदे प्रमाणतो उन्यत्र ।|६९२॥॥ 
अथे।--प्रमाणका जी स्वरूप कहा गया है वह नयोसे जुदा ही है वह इस प्रकार 
है--जो पदार्थ श्रस्तिरूप है वही पदार्थ नास्तिरूप है। तृतीय भज्भमे स्वरूपसे अस्तित्व 
ओर पररूपसे नास्तित्व ऋ्रमसे कहा जाता है प्रमाणमे दोनो धर्मोका प्रतिपादन समकालमें 
प्रत्यभिज्ञानहूपसे कहा जाता हैं। जो अस्ति रूप है वही नास्ति रूप हैं, यह उदाहरण 
प्रमाणको छोड़कर अन्यत्र किसी प्रकार भी नही मिल संकता है, अर्थात्‌ नयो द्वारा ऐसा 


विवेचन नही किया जा सकता । नयोसे ग्रुगपतु ऐसा विवेचन क्‍यों नही हो सकता ? 
उसे ही स्पष्ट करते हें--- 
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तद भिक्ञानं हि यथा वक्तुमशक्यात्‌ सम॑ नयस्य यतः । 
अपि तुर्यो नयभंगस्तत्त्वावक्तव्यतां श्रितस्तस्माव्‌ ॥|६९३॥ 


अर्थ:--उसका कारण यह है कि नय ऐक साथ दो धर्मोका प्रतिपादन करनेमें 
असमर्थ है। इसलिये एक साथ दो धर्मोके कहनेकी विवक्षामे 'अवक्तव्य' नामक चौथा 
भज्ध होता है । यह भग भी एक अ्रशात्मक है। जो नही बोला जा सके उसे अ्रवक्तव्य 
कहते है एक समयमे एक ही धर्मका विवेचन हो सकता है, दो का नही । 
परन्तु 
न पुनर्वेक्तमशक्यं युगपद्धमंद्यं प्रमाणस्य । 
क्रमवर्ची केवलमिह नयः प्रमाणं न तद्॒ंदिह यस्मात्‌ |६९४॥ 


अर्थ:--परन्तु प्रमाणके तिषयभूत दो धर्म एक साथ कहे नही जा सकते ऐसा 
नही है, किन्तु एक साथ दोनो धर्म कहे जाते है । ऋरमवर्त्ती केत्रल नय है, नयके समान 
प्रमाण ऋ्रमवर्त्ती नही है, अर्थात्‌ प्रमाण चतुर्थ नयके समान अवक्तव्य भी नहीं हैं और 
तृतीय नयके समान वह ऋ्रमसे भी दो धर्मोका प्रतिपादन नही करता है, किन्तु दोनो 
धर्मोका समकाल ही प्रतिपादन करता है । इसलिये नय युग्मसे प्रमाण भिन्न ही है । 


यत्किल पुनः प्रमाणं वक्तुमल वस्तुजातमिह यावद्‌ । 
सदसदनेकेकम्थो नित्यानित्यादिक च युगपदिति ॥६९५॥ 


अथथ।--वह प्रमाण निश्चयसे वस्तु मात्रका प्रतिपादन करनेमें समर्थ है, अथवा 
सत््‌ असत्‌ एक अनेक, नित्य अनित्य, इत्यादि अनेक धर्मोका छुगपतु प्रतिपादन करनेमे 
प्रमाण ही समर्थ है । 
प्रमाणके भेद 
अथ तद्द्विधा प्रमाणं ज्ञान प्रत्यक्षमथ परोक्षश्व । 
असहायं प्रत्यक्ष भवति परोक्षं सहायसापेक्षम्‌ ।६९६॥ 


अर्थ:--प्रमाणरूप ज्ञानके दो भेद है, (१) प्रत्यक्ष (२) परोक्ष । जो ज्ञान 
किसीकी सहायता की अपेक्षा नही रखता वह प्रत्यक्ष है, और जो ज्ञान दूसरोकी 
सहायताकी श्रपेक्षा रखता हैँ वह परोक्ष है । 


भावार्थ/--जो ज्ञान बिना इन्द्रिय, मन श्रालोक आदि सहायताके केवल आत्मासे 
होता है वह प्रत्यक्ष है, भौर जो ज्ञान इन्द्रियादिकी सहायतासे होता है वह परोक्ष है । 
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मत्यप्षे द्विविध। तत्सकलप्रत्यक्षमक्षय बानम । 
प्षायोपन्नमिकमपर देसप्रत्यक्षमक्षय॑ ध्यि च्‌ ॥६९७॥ 
अर्थ+--प्रत्यक्ष दो प्रकारका है (१) सकल प्रत्यक्ष (२) विकल प्रत्यक्ष । जो 
अश्षवन्नदिनाशी जान है वह सकत प्रत्यक्ष है। दूसरा विक्षल प्रत्यक्ष अर्थात्‌ देश प्रत्यक्ष 
कर्मोके क्षयोपणमतते होता है। देश प्रत्ण्ष क्मोंके क्यत्ते नही होता है, तथा यह विवा्धो 
भी है ठचा बब्निशी भी है। विमुलमति मद:पर्येण केवल ज्ञानके पहले छूडदा नहीं है। 
चक्र अत्यक्ष्का स्वरूप 
अयमर्थो यज्ज्ानं समस्तकर्मश्षयोद्॒वं साक्षात । 
अत्य क्षायिकमिदमस्ातीतं सुर्ख तद॒प्षयिकर ॥६९८॥ 
अथः--स्पष्ट थे यह है कि जो ज्ञान समस्त कर्मोक्षे क्षण्से प्रकट होता है तथा 
जो साक्षातु-आत्म मात्र चापेक्ष होता है वह उक्तल प्रत्यल्ष ज्ञान कहलाता हूँ । वह प्रत्यक्ष 
ज्ञान क्लायिक है, इन्क्रियोंसे रहित है, आत्मीक सुख स्वरूप है, तथा अविवश्वर है । 
भावाय:--आवरण और इच्छियों सहित जो ज्ञाब होता हैँ वह पूर्ण नहीं हो सकता, 
कारण जितने अंशर्में उस ज्ञानके साथ आवरण लगे हुए हैं उतने अंशमे वह ज्ञाच छिपा 
हुआ ही रहेगा। जैसा कि हम लोगोंका ज्ञाव लावरण विशिष्ट हैँ इसलिये वह स्वल्प 
हैं। इततीअकार इच्छियों सहित ज्ञाब भी पूर्ण चही हो उक्तत्ता है। क्योंकि इन्द्रिय और 
सनते जो ज्ञान होता है वह हव्य, क्षेत्र, काल, भावकी मर्बादाको लिये हुए होता है, साथ 
ही वह कमसे होता है, इसलिये जो इन्द्रियोंसे रहित तथ्य आवरणपसे रहित ज्ञान है वही 
पूर्ण ज्ञाव है। चह ज्ञाच फिर कभी चष्ट भी नही हो सकता है और उसी परिपूर्ण ज्ञान- 
कफेवलज्ञाचके साथ अ्रचच्त अक्षातीत आत्मीक छुल गुण भी फ्रकठ हो जाता है । 
देश अत्पक्षका स्वरूप 
देशप्रत्य्षमिहप्पपधिमनःपर्ययं च यच्जानस । 
देने नोइन्दरियमन उत्थाह प्रत्यक्षमितरनिस्पेमात ॥६९९॥| 


अर्थ अवधिज्ञान परत नूानचान ० झन्चः परयेयज्ञाद चने अुलनकल्‍क+ >>... सन कहलाते ०. कील 
जद दलात, सनन्‍पर्ययज्ञाव ये दो ज्ञान देश प्रत्यक्ष कहलाते हैं। देण 
भत्यक्ष इन्हें क्यों कहते हैं। देश दो इसलिये कहते हैं कि छे सनसे उत्पन्न होते हैं । प्रत्यक्ष 


इसलिये कहदाते हैं कि ये इतर इन्द्रियोंकी सहायतासे निरपेक्ष हैं । 
सु ब्- हि सार्शनादि 8७७ 
सेधा्थे+--अवधि भौर मनःपर्येष ये से ज्ञाद स्र्शनादि इच्द्ियोसे उत्पन्न नहीं 
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होते है, केवल मनसे# उत्पन्न होते है इसलिये ये देश प्रत्यक्ष कहलाते हैं। व्यक्तिका 
बाहरी रूप एवं वचन देखकर ऋजुमति तब मनकी बातको प्रत्यक्ष करता है । 
परोक्षका स्वरूप 
आभिनिवोधिकवोधो विषयविषयिसन्निकर्पजस्तस्मात्‌ । 
भवति परोक्ष नियमादपि च मतिपुरस्सरं भ्रृतं ज्ञानम्‌ ||७००॥ 

अथथ।--आभिनिवोधिक बोध भ्रर्थात्‌ मतिज्ञान पदार्थ और इन्द्रियोके सन्निकर्षसे 
होता है इसलिये वह नियमसे परोक्ष है, और मतिज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान होता है, वह भी 
परोक्ष है । 

बात वत्तेमान योग्य क्षेत्रमे ठहरे हुए पदार्थकों श्रभिमुख कहते है, और 
जो विषय जिस इन्द्रियका नियत है उसे नियमित कहते है। इन्द्रियोके द्वारा जो ज्ञान॑ 
होता है वह स्थुल पदार्थका होता है, सृक्ष्म परमाणु आादिका नही होता है। साथ ही 
योग्य देशमे (जितनी निकटता या दूरता श्रावश्यक है) सामने स्थित पदार्थका ज्ञान 
होता है। श्रौर चक्षुका रूप विषय नियत है, रसनाका रस नियत है ऐसे ही पाँचो 
इन्द्रियोका नियत विषय है। इनके सिवा जो मनके द्वारा बोध होता है वह सब 
मतिज्ञान कहलाता है। अभिमुख नियमित बोधको ही आभिनिबोधिक बोध कहा गया है। 
यह नाम इन्द्रियोकी मुख्यतासे कहा गया है। मतिज्ञान परोक्ष है श्रुतज्ञान मतिज्ञांनपुर्वेक 
होता है तथा मनकी अपेक्षा मुख्यतासे रखता है इसलिये वह भी परोक्ष है। इंतना 
विशेष है कि जो मतिज्ञानकों विषय विपयीके सन्निकर्ष सम्बन्धसे उत्पन्न बतलाया गया 
है उसका आशय यह है कि स्पशेन, रसन, प्राण, श्रोत्र ये चार इन्द्रियाँ तो पदार्थका 
सम्बन्ध कर बोध करती है, परन्तु चक्षु और मन ये दो इन्द्रियाँ पदार्थकों दूरसे ही 
जानती है । न तो इनके पास पदार्थ ही आता है श्रौर न ये ही पदार्थके पास पहुँचती 
है । मनसे हजारो कोशोमें ठहरे हुए पदार्थोका बोध होता है। इसलिये वह तो पदार्थका 
बिना सम्बन्ध किये ही ज्ञान करता है यह निर्णीत है। चक्षु भी यदि सम्बन्धसे 


# गोमट्टसारके “इन्दियणोइन्दियजोगादि पेक्खित्त उजुमदी दोदि शिखेक्लिय विडलछमदी ओहि 
वा होदि शियमेण” इस गाथाके अनुसार ऋजुमति मनःपर्यय इन्द्रिय नोइन्द्रियकी सद्दायतासे होता है 
परन्तु विपुलमति मन'पर्यय और अवधिज्षान दोनों ही इन्द्रिय मनकी सह्यायतासे नहीं द्वोते हैं। ऋजुमति 
ईहामतिज्ञानपूक ( परम्परा ) होता है। इसलिये उसमें इन्द्रिय मनकी सापेक्षता सममी गई है। 
पद्चाध्यायीकारने अवधि मन पर्यय दोनोंमें ही मनकी सापेक्षता बताई है । यह सब सापेक्षता बाह्मापेक्षासे 
है, साक्षात्‌ तो आत्ममात्र सापेक्ष द्वी दोनों हैं। तथापि चिन्तर्नींय है । 
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पदार्थका बोध करता तो नेज्रमें लगे हुए भ्रंजनका बोध स्पष्ट होता, परच्तु चक्षुसे श्रति 
निकटका पदार्थ नही देखा जाता है। पुस्तकको यदि चक्षुके श्रति निकट रख दिया जाय 
तो चक्षु उसे नही देखता है। दूसरी बात यह भी है कि नेत्रको खोलते ही सामनेके 
वृक्ष चन्द्रमा आदि सबोंको वह एक साथ ही देख लेता है, यदि वह पदार्थोका सम्बन्ध 
करके ही उनका बोध करता तो जैसे स्पर्शन इन्द्रिय जेसा २ स्पर्श करती है बसा २ ही 
ऋमसे बोध करती है उसीप्रकार चक्षु भी पहले पासके पदार्थोकों देखता, पीछे दूरवर्त्ती 
पदार्थोको ऋ्मसे जानता । एक साथ सबोका बोध सम्बन्ध माननेसे कदापि नही बच 
सकता है। तीसरी बात यह है कि यदि पदार्थोके सम्बन्धसे हो चक्षु पदार्थोका बोध 
करता तो एक बड़े मोटे काचके भीतर रक्खे हुए पदार्थोको चक्षु नही देख सकता, परन्तु 
कितना ही मोटा काच क्यो न हो उसके भोतरके पदार्थोका चक्षु बोध कर लेता है । 
यदि इसके विपक्षमे यह कहा जाय कि शब्द जिसप्रकार भित्तिका प्रतिबन्ध रहते हुए 
दूसरी ओर ठहरे हुए मचुष्यके कानमें चला जाता है उसीप्रकार चक्षु भी काचके भीतर 
अपनी किरणों डाल देता है। परच्तु सूक्ष्म विचार करनेपर यह विपक्ष कथन खण्डित हो 
जाता है । शब्द बिना खुला हुआ प्रदेश पाये बाहर जाता ही नही है। मकानके भीतर 
रहकर हम भित्तिका प्रतिबत्ध समभते है परन्तु उसमे शब्दके बाहर निकलनेके बहुतसे 
मार्ग खुले रहते हैं जैसे-किवाड़ोकी दरारे, खिड़कियोंकी सदे फरोखे आदि। यदि सर्वथा 
बन्द प्रदेश हो तो शब्द भी बाहर नही जाता है। पानीमें डूब जानेपर यदि बाहरसे 
कोई मनुष्य कितना ही जोरसे क्यो न चिन्नावे परन्तु पानीमें डूबा हुआ मनुष्य उसका 
शब्द नही सुनता है यह अनुभव की हुई बात है। यदि शब्द प्रतिबन्ध रहनेपर भी बाहर 
चला जाय तो भित्तिके भीतर धीरे २ बात करनेपर क्यों नही दूसरी ओर सुनाई पड़ती 
है । इसका कारण यही है वह शब्द वर्गगा वहीपर दीवालसे टकराकर रह जाती है। 
इसलिये चक्ष्‌ पदार्थसे सम्बन्ध नही करता है किन्तु दुरसे हो उसे जानता है। मन भी 
ऐसा ही है। इन दोनोके साथ सम्बन्धका अर्थ योग्य देश प्राप्त करना चाहिये ।& 
चारों ही ज्ञान परोक्ष हैं 
अग्नस्थाधरथायामावरणान्द्र यसहायसापक्षस | 
यावज्ज्ञानचतुष्टयमर्थात्‌ सब परोक्षमिववाच्यम् |७० १॥। 

# नयायिक तथा वेशेषिक दशनवाले चक्तुको आ्राप्यकारी अर्थात्‌ पदार्थोंके पास जानेवाला बतछाते 

हैं परन्तु ऐसा उत्तका सानना उपयुक्त युक्तियोसे सर्वथा बाधित है। चज्तुको प्राप्यकारी माननेमें और भी 
«. अनेक दोष आते हैं जिनका विरत॒त वर्णन प्रमेयकमल मात्तेण्डमे किया गया है। 
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अथे+--छद्मस्थ-अल्पज्ञ अवस्थामें जितने भी ज्ञान है-मत्ति, श्रुत, श्रवधि, मन पर्यय 
चारों ही आवरण भर इन्द्रियोकी सहायताकी अपेक्षा रखते है । इसलिये इन चारो ही 
ज्ञानोंकों परोक्षके समान ही कहना चाहिये । श्रर्थात्‌ मतिश्रुत तो परोक्ष कहे हो गये हैं 
परन्तु अवधि मन.पर्यय भी इन्द्रिय श्रावरणकी श्रपेक्षा रखते हैं इसलिये ज्रे भरी प़रोक्ष 
तुल्य ही है । 
अवधिमन!पर्ययविद्द्वेतं प्रत्यक्षमेकदेशत्वात्‌ । 
केबलमिदगुपचारादथ च विवक्षावशान्र चान्वर्थात्‌ |७०२॥ 


अथ।--अ्रवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान ये दो ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष कहे गये 
है, परन्तु इनमे यह प्रत्यक्षता विवक्षावश केवल उपचारसे ही घटती है। वास्तवमे ये 
प्रत्यक्ष नही है । 
तत्रोपचारहेतुयथा मतिज्ञानमक्षजं नियमात्‌ । 
अथ तत्पूर्व श्रृतमपि न तथाबधिचिचपयय॑ ज्ञानम्‌ ||७० ३॥ 


अथे४-उपचारका कारण भी यह है कि जिस प्रकार मतिज्ञान नियमसे इन्द्रिय- 
जन्य ज्ञान है, और उस मतिज्नानपुर्वेक श्रतज्ञान भी इन्द्रियजन्य है। उस प्रकार अवधि 
भौर मनःपर्यय ज्ञान इन्द्रियर्जन्य नहीं है ईसीलिये श्रवधि और मन.पर्यय उपचारसे 
प्रत्यक्ष कहे जाते हैं । (कि 'ुह 
। यत्स्यादवग्रहेहावायानतिधारणापरायत्तम्‌ । 
आय॑ ज्ञानं दृयमिह यथी तंथी नेष चान्तिमं दतम्‌ ।॥७०४॥ 


अर्थ।--अवग्रह, ईहा, अवाय धारणाके पराधीन जिसप्रकार ग्रादिके दो ज्ञान होते 
है उस प्रकार भ्रन्तके दो नही होते । 


दरस्थानर्थानिहद समक्षमिव वेचि हेलया यस्मात्‌ | 
केवलमेव मनश्सादबधिमनः परययद्वयं ज्ञानम्‌ ।७०५॥ 


अर्थः---अवधिज्ञान भौर मन.पर्ययज्ञान केवल मनकी सहायतासे दृरवर््ती पदार्थोंको 
कौतुकके समान प्रत्यक्ष जान लेते है । 
मतिश्रत भी मुख्य प्रत्यक्षके समान प्रत्यक्ष हैं... 
अपि फिंवामिनिवोधिकबोधद्वत तदादिम यावत । 
छात्मानुभूतिसमये प्रत्यक्ष तत्समक्षमिव नान्यत्‌ ॥७०३६॥ 
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अर्थ:--विशेष बात यह है कि मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये आदिके दो ज्ञान भी 
स्वात्मानुभूतिके समय प्रत्यक्ष ज्ञानके समान प्रत्यक्ष हो जाते हैं, और समयमें नहीं । 
भावार्थ:--कैवल स्वात्मानुभवके समय जो ज्ञान होता है वह यद्यपि मतिज्ञान है 
तो भी वह वैसा ही प्रत्यक्ष है जैसा कि ग्ात्ममात्र सापेक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। किन्तु- 
तदिह द्वेतमिदं चित्स्पर्शादीन्द्रियविषयपरिग्रहणे । 
व्योमाधव ग्रमकाले भवति परोक्ष न समक्षमिह नियमात्‌ ॥७०७॥)। 
अर्थः--वे ही मतिज्ञान श्रुतजान जब स्पर्शादि इन्द्रियोके विषयोंका (मानसिक) 
बोध करने लगते हैं तब वे नियमसे परोक्ष है, प्रत्यक्ष नही क्योंकि आकाश धर्म अधर्म 
काल इन अमृतिक द्रव्यों को वे नही जान सकते है । 
शंकाकार 
ननु चाध हि प्रोक्षे कथमिव बत्ने कृतः समुद्देश | 
अपि तल्लक्षणयोगात्‌ परोक्षमिव सम्प्चत्येतत्‌ ||७०८।। 
. अर्थ---आदे परोक्षम' इस सूत्रमें मतिज्ञान श्रुतज्ञावको परोक्ष बतलाया गया है, 
तथा परोक्षका लक्षण भी इन दोनोमें सुघटित होता है इसजिये ये दोनों ज्ञान परोक्ष 
है । फिर उन्हें स्वानुभूतिके समय प्रत्यक्ष क्यो बतलाया जाता है ? 
भावाथ;--आगम प्रमाणसे भी दोनों ज्ञान परोक्ष हैं तथा इन्द्रिय और मनकी 
सहायतासे उत्पन्न होनेके कारण भी मतिश्रुत परोक्ष हैं फिर भ्रन्थकार स्वात्मानुभूति 
कालमें भिरपेक्ष ज्ञानके समान उन्हें प्रत्यक्ष कैसे बतलाते हैं ? 
उत्तर 
सत्य वस्तुविचार: स्थादतिशयवर्जितों 5विसंवादात । 
साधारणरूपतया भवति परोक्षं तथा प्रतिज्ञाया। ॥७०९॥। 
इृह सम्पन्दष्टें/ किल मिथ्यालोदयबिनाशजा शक्ति) | 
काचिदनिवेचनीया स्वात्मप्रत्यक्षमेतद्स्ति यया [[७१०॥ 
अथ+--ठीक है परन्तु वस्तुका विचार भ्रतिशय रहित होता है, उसमें कोई विवाद 
नही रहता । यद्यपि यह बात ठीक है और ऐसी ही सूत्रकारकी प्रतिज्ञा है कि साधारण- 
रूपसे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान परोक्ष हैं, परन्तु सम्यग्हृष्टिके मिथ्यात्व कर्मोदयके नाश होनेसे 


कोई ऐसी अ्रनिवेचत्तीय शक्ति प्रकट होजातीं है कि जिसके द्वारा नियमसे स्वात्म प्रत्यक्ष 
होने लगता है। 
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भावाथ।--पद्यपि सामान्य रीतिसे मति श्रुत परोक्ष हैं तथापि दर्शमोहनीयके 
नाश या उपशस या-क्षयोपशम होनेसे सम्यर्हृष्टिके स्वात्मानुभवरूप मतिज्ञान विशेष 
उत्पन्न हो जाता है वही प्रत्यक्ष है, परन्तु स्वात्मानुभवको छोड़कर इतर पदार्थोके ग्रहण 
कालमैं उक्त ज्ञान परोक्ष ही है। इसका कारण--- 


तदभिज्ञानं॑ हि यथा शुद्धस्वात्मानुभूतिसमयेस्मिन्‌ । 
स्पशनरमनघाणं चक्चुः श्रोत्रं च नोपयोगि मतम ॥७११॥ 


अर्थ:--इसका कारण यह है कि इस शुद्ध स्वात्मासुभवके समयमे स्पर्शन, रसन, 
प्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पाँचों इन्द्रियाँ उपयोगात्मक नही मानी गई है। अर्थात्‌ शुद्ध- 
आत्माचुभवके समय इन्द्रियजन्य ज्ञान नही होता है, किन्तु--- 
केवलम्ुुपयोगि मनस्तत्र च भवतीह तन्मनों देधा । 
द्रव्यमनों भावमनों नोइन्द्रियनाम किल स्वार्थात ॥७१२॥। 
अरथ;--कैवल मन ही उस समय उपयुक्त होता है। वह मन दो प्रकार है। 
5220 
(१) द्रव्यमन (२) भावमन। मनका ही उसके श्रर्थाचुसार दूसरा नाम नो इन्द्रिय है। 
भावार्थ:--जिसप्रकार इन्द्रियाँ बाह्य स्थित है और नियत विषयको जानती है 
उसप्रकार मन बाह्य स्थित नही है तथा नियत विषयको भी नहीं जानता है। इसलिये 
वह ईषत्‌ (कम) इन्द्रिय होनेसे नोइन्द्रिय कहलाता है । 
द्रव्यमन 
द्रव्यमनो हत्कमले घनाडूगुलासंख्यभागमात्र यत्‌ । 
अचिदपि च भावमनसः स्वार्थग्रहणे सहायतामेति ॥७१३॥ 


अथ--द्रव्यमन हृदय कमलमे होता है, वह घनाडूगुलके असख्यात मात्र भाग 
प्रमाण होता है | यद्यपि वह अचेतन-जड है तथापि भाव मन जिससमय पदार्थोको विषय 
करता है उससमय द्रव्यमन उसकी सहायता करता है । 

भावार्थ:--प्ुदूगलकी जिन पाँच वर्गणाओसे जीवका सम्बन्ध है उनमे एक 
मनोवर्गणा भी है। उसी मनोवर्गणाका हृदय स्थानमे कमलवत्‌ द्रव्य मन बनता है । 
उसी द्रव्य मनमे आत्माका हेयोपादेयरूप विशेष ज्ञान-भाव मन उत्पन्न होता है । 
जिसप्रकार रूपका बोध आत्मा चक्षु द्वारा ही करता है उसीप्रकार आत्माके विचारोकी 
उत्पत्तिका स्थान द्वव्यमन है । 

३५ 
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ष भसावसन के 
भावमनः परिणामों भवति तदात्मोपयोगमात्र वा । 
लब्ध्युपयोगविशिष्ट स्वावरणस्य क्षयाक्रमात्र स्थात्‌ ॥७१४॥ 
अर्थ।--भावमन आत्माका ज्ञानात्मक परिणाम विशेष है। वह अपने प्रतिपक्षी 
झ्रावरण कर्मके क्षय होनेसे लब्धि और उपयोग सहित ऋमसे होता है 
भावार्थ:--कर्मोके क्षयोपशमसे जो आत्मामें विशुद्धि-निर्मेलता होती है उसे लब्धि 
कहते है, तथा पदार्थोकी शोर उन्मुख (रुजू ) होकर उनके जाननेको उपयोग कहते है । 
बिना लब्धिरूप ज्ञानके उपयोगात्मक बोध नही हो सकता है, परन्तु लब्धिके रहते हुए 
उपयोगात्मक बोध हो या न हो, नियम नही- है। मनसे जो बोध होता है वह घुगपत्‌ 
नहीं होता है किन्तु ऋमसे होता है । 
स्पशनरसनप्राणं चच्चु) भोत्रं च पश्चक॑ यावत्‌ । 
मृतग्राहकमेक मूर्चामूत्तरय वेदक च॑ं मनः ॥७१४॥ 
अथ।--स्पशन, रसना, ध्राण, चक्षु और श्रोत्र ये जितनी भी पाँचों इन्द्रियाँ है 
सभी एक मूत्ते पदार्थकों ग्रहण करनेवाली हैं । परन्तु मन मूर्ते भर अमूर्त दोनोको जानने- 
वाला है। इतना विशेष है कि मूर्त सम्बन्धित श्रमृतंको ही मन ग्रहण करता है । 
तस्मादिदमनवद् स्वात्मग्रहणे किलोपयोगि मनः । 
किन्तु विशिष्टदशायां मवतीह मनः स्वयं ज्ञानम्‌ ॥७१६॥ ' 
अथेः--इसलिये वह बात निर्दोष रीतिसे सिद्ध हो चुकी कि स्वात्माके ग्रहण 
करनेमें नियमसे मन ही उपयोगी है। किन्तु इतना विशेष है कि वह मत विशेष अवस्थामे 
श्र्थात्‌ अमूर्त पदार्थके ग्रहण करते समय स्वय भो अमृत ज्ञानहप हो जाता है । 


भावाथेंः--पहले कहा गया है कि स्वात्मानुभूति यद्यपि मतिज्ञान स्वरूप है अथवा 
तत्पुवंक श्रुत ज्ञान स्वरूप भी है। तथापि वह निरपेक्ष ज्ञानके समान प्रत्यक्ष ज्ञान रूप 
है। इसी बातको यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि यद्यपि मतिश्रुत परोक्ष होते है तथापि 
वे इन्द्रिय और मनसे होते हैं, मन अमूर्तका भी जाननेवाला है। जिससमय वह केवल 
अमूर्ते पदार्थवो ही जान रह है अर्थात्‌ केवल स्वात्माका ही ग्रहण कर रहा है उससमय 
वह॒मनरूप ज्ञान भी अमूर्त हो है । इसीलिये वह अतीन्‍न्द्रिय प्रत्यक्ष है। :इन्द्रियाँ मु 
पदार्थका ही ग्रहण करती है इसलिये स्वात्म. प्रत्यक्षमे उनका उपयोग ही नही है | इसीको 
पुनः स्पष्ट करते हैः-- । हि 
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नासिद्धमेतदुक्त' तदिन्द्रियानिन्द्रियोडु॒वं प्षत्रात्‌ । हु 
स्यान्मतिज्ञाने यत्तत्पूष किलः भवेच्छतज्ञानम्‌ ।७१७॥ 
अयम्रथों भावमनो ज्ञानविशिष्टं स्वयं हि सदमूतंम्‌। 
तेनात्मद्शन मिह प्रत्यक्षमतीन्द्रियं कथं न स्थात्‌ ।।७१८॥ 
अथाः--यह बात असिद्ध भी नही है, सूत्र द्वारा यह बतलाया जा चुका है कि 
मतिज्ञान तथा उस मतिज्ञान पूर्वक श्रुतज्ञान दोनो ही इन्द्रिय भौर मनसे उत्पन्न होते हैं। 
इतना विशेष है कि भावमन विशेष (भअमूतं) ज्ञान विशिष्ट जब होता है तब वह स्वय 
श्रमृर्त स्वरूप हो जाता है। उस अमृते--मनरूप ज्ञानद्वारा आत्माका प्रत्यक्ष होता है 
इसलिये वह प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय क्यों न हो ? आर्थाव्‌ केवल स्वात्माको जाननेवाला जो 
मानसिक ज्ञान है वह अवश्य अतोन्द्रिय प्रत्यक्ष है । 
अपि चात्मसंसिद्धथ नियत हेतू मतिश्रती ज्ञाने । 
प्रान्त्यद्वयं विना स्थान्प्ोक्षी न स्थाइते मतिदतम ॥७१९॥। 
अर्थ---तथा आत्माकी भले प्रकार सिद्धिके लिये मतिश्रुत ये दो ही ज्ञान नियत 
कारण है। कारण इसका यह है कि भ्रवधि और मन'पर्यय ज्ञानोके विना तो मोक्ष 
होजाता है परन्तु मतिश्रुतके बिना कदापि नही होता । 


भावार्थ---यह नियम नही है कि सब ज्ञानोके होनेपर ही केवलज्ञान उत्पन्न हो । 
किसीके अवधि मन पर्यय नही भी होते है तो भी उसके केवलज्ञान होजाता है। परन्तु 
मतिश्रत तो प्राणीमात्रके नियमसे होते हैं। इसलिये सुमति सुश्रुत ये दो ही आत्माकी 
प्राप्तिमि मूल कारण है । अतएंव मिथ्यात्वके अनुदयमे विशेष मतिज्ञानद्वारा स्वात्माका 
साक्षात्कार हो ही जाता है । 
शकाकार 
ननु जैनानामेतन्मतं मतेष्वेव नापरेषां हि । 
विप्रतिपत्ती बहवः प्रमाणमिदमन्यथा वदन्ति यतः ॥७२०॥ 
भावार्व:--सम्पूर्ण मतोमे जैनियोके मतमे ही प्रमाणको ऐसी व्यवस्था है, दूसरोके 
यहाँ ऐसी नही है । यह विषय विवादस्रस्त है क्योकि बहुतसे मत प्रमाणका स्वरूप 
दूसरे ही प्रकार कहते है । 
भावार्थ---जैनियोने उपर्युक्त कथनाचुसार ज्ञानको ही प्रमाण मानकर उसके 
प्रत्यक्ष परोक्ष दो भेद किये है परन्तु अन्य दर्शनवाले ऐसा नही मानते है? 


२३६ ] घद्चाध्यायी [ प्रथम 


हु कोई बेदको ही प्रमाण मानते हैं 
बेदा) प्रमाणमिति किल वदन्ति वेदान्तिनों विदामासा। । 
यस्मादपौरुषेया। सन्ति यथा व्योम् ते स्वतः सिद्धा/ ॥७२१॥ 


अरथ।--जानाभासी (मिथ्याज्ञानी) वेदान्त मतवाले कहते है कि वेद ही प्रमाण 
हैं। और वे पुरुषके बनाये हुए नही है, किन्तु आ्राकाशके समान स्वतः सिद्ध है। भर्थात्‌ 
जिसप्रकार आकाश अनादिनिधन स्वय सिद्ध है किसीने उसे नही बनाया है उसी प्रकार 
वेद भी अ्नादिनिधन स्वय सिद्ध हैं । 


कोई प्रमाक रणको प्रमाण मानते हैं 


अपरे प्रमानिदानं प्रमाणमिच्छन्ति पण्डितम्मन्या; | 
समयन्तिसम्यगनुभवसाधनमिह यद्ममाणमिति केचित्‌ ।।७२२॥। 


अथ्थः--दूसरे मतवाले (नैयायिक) अपने आ्रापको पण्डित मानते हुए प्रमाणका 
स्वरूप यह कहते है कि जो प्रमाका निदान हो वह प्रमाण है अर्थात्‌ प्रमा नाम प्रमाणके 
फलका है। उस फलका जो साधकतम कारण है वही प्रमाण है ऐसा नैयायिक कहते 
है। दूसरे कोई ऐसा भी कहते है कि जो सम्यग्ज्ञाममें कारण पडता हो वही प्रमाण 
है। ऐसा प्रमाणका स्वरूप माननेवालोमें वेशेषिक बौद्ध आदि कई मतजाले आजाते हैं 
जो कि आलोक, पदार्थ, सन्निकर्षादिको प्रमाण मानते है। 


इत्यादि वादिवृन्देः प्रमाणमालक्ष्यते यथारुचि तत्‌ । 
आप्रामिमानदग्धेरलव्धमानेरतीन्द्रियं वस्तु [[७२३॥। 
अथे।--जिन्होने श्रतीन्द्रिय वस्तुके स्वरूपको नही पहचाना है, जो वृथा हो अपने 


आपको आप्तपनेके अभिमानसे जला रहे है ऐसे अनेक वादीगण प्रमाणका स्वरूप अपनी 
इच्छाचुसार कहते है । 


न 


वेदान्तादिवादियोंके माने हुए प्रमाणोंम दूषण 
प्रकृतमलक्षणमेतल्नक्षणदोपेरधिष्ठितं यस्मात्‌ । 
स्पादविचारितरम्यं विचार्यमार्ण खपृष्पचत्पबंस्‌ ।७२४।| 
अथः--जिन प्रमाणोका ऊपर उल्लेख किया गया है वे सब दृषित है, कारण* जो 


प्रमाणका लक्षण होता चाहिये वह लक्षण उनमे आता ही नही है और जो कुछ उनका 
लक्षण किया गया है वह दोषोसे विशिष्ट (सहित ) है तथा अविचारित रम्य है। उन 
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समस्त प्रमाणोंके लक्षणोंपर विचार किया जाय तो वे आकाशके पुष्पोके समान मालुम 
होते है। अर्थात्‌ श्रसिद्ध ठहरते है । क्यो ? सो आगे कहा गया है ।--- 
ज्ञान ही प्रमाण है 
अर्थाधरथा कथश्विज्ज्ञानादन्यत्र न प्रमाणवम्‌ । 
करणादि विना ज्ञानादचेतनं का प्रमाणयति ।७२४॥ 

अर्थ:--अर्थात्‌ किसी भी प्रकार ज्ञानकों छोडकर अन्य किसी जड पदार्थमें 
प्रमाणता आ नही सकती है। बिना ज्ञानके अ्रचेतन करण, सन्निक्ष इन्द्रिय श्रादिको 
कौन प्रमाण समझभेगा ? श्रर्थात्‌ प्रमाणका फल प्रमा-अ्रज्ञान निवृत्तिरूप है, उसका कारण 
भी भज्ञान निवृत्तिरूप होता आवश्यक है इसलिये प्रमाण भी अज्ञान निवृत्ति ज्ञानस्वरूप 
होना चाहिये । जड पदार्थ प्रमेय है वे प्रमाण नही हो सकते है, भ्रपने श्रापको जाननेवाला 
ही परका ज्ञाता हो सकता है जो स्वय भ्रज्ञानरूप है वह स्व-पर किसीको नहीं जना 
सकता है। इसलिये करण श्रादि जड़ है वे प्रमाण नही, हो सकते, किन्तु ज्ञान ही 
प्रमाण है । 

' तत्रान्वलीनत्वाज्जञानसनाथ प्रमाणमिदमिति चेत्‌ । 
ज्ञान॑ प्रमाणमिति यत्पकृतं न कर्थ प्रतीयेत |७२६॥ 

अर्थ|--यदि यह कहा जाय कि करण आदि बाह्य कारण है उनमे भीतर जानने- 
वाला ज्ञान ही है इसलिये ज्ञान सहित करण आदि प्रमाण है, तो ऐसा कहनेसे वही 
बात सिद्ध हुई कि जो प्रकृतमे हम (जेन) कह रहे हैं भ्र्थात्‌ ज्ञान ही प्रमाण है । यही 
बात सिद्ध होगई । 

भावार्थ:--प्रमाणमे सहायक सामग्रों प्रकाश योग्यदेश, इन्द्रियव्यापार, कारक 
साफल्य, पदार्थ सान्निष्य सन्निकर्ष आदि कितने ही क्यो न होजाओ परन्तु पदार्थंका बोध 
करंनेवाला प्रमाण ज्ञान ही पडता है उसके बिना सभी कारण सामग्री निरर्थक है । 

शकाकार 
ननु फलभूत॑ ज्ञानं तस्प तु करणं भवेत्यमाणमिति । 
ज्ञानस्य कृतार्थवात्‌ फलवत्मसिद्धमिद्मिति चेव ॥७२७॥ 

अर्थ:--ज्ञानको प्रमाणका फल मानना चाहिये, उसके कारणको प्रमाण मानना 
चाहिये । यदि ज्ञानकों ही प्रमाण मान लिया जाय तो ज्ञानका प्रयोजन तो हो चुका 
फिर फल कया होगा ? फिर फल असिद्ध ही होगा । 
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भावाथ।--शंकाकारका यह अभिप्नाय है कि प्रमाण और प्रमाणका फल दोनों ही 
जुदे २ होने चाहिये और प्रमाण फल सहित ही होना चाहिये । ऐसी अवस्थामें ज्ञानको 
प्रमाणका फल और उस ज्ञानके कारण (करण-जड़)को प्रमाण मानना ही ठीक है, 
यदि ऐसा नही माना जाय और ज्ञानकों ही प्रमाण माता जाय तो फिर प्रमाणका फल 
क्या ठहरेगा ? उसका अभाव ही हो जायगा ! 

उत्तर लि 
तैंबं यतः प्रमाणं फल च फलवच्च तत्मयं ज्ञानम्‌ | - 
इृष्टियंथा प्रदीप: स्वयं प्रकाश्यः प्रकाशकश्व॒ स्थात ॥[७२८॥ 

अर्थ:--ऊपर की हुई शंका ठीक नही है, क्योंकि प्रमाण, उसका फल, उसका 
कारण स्वयं ज्ञान ही है। जिसप्रकार दोपक स्वयं अपना भी प्रकाश करता है और: 
दूसरोका भी प्रकाश करता है, अथवा दीपक स्वयं प्रकाश्य (जिसका प्रकाश किया जाय): 
भी है और वही प्रकाशक है । ; 

भावाथ:---दीपकके हृष्टान्तके समान प्रमाण भी ज्ञान ही है, प्रमाणका कारण भी 
ज्ञान ही है और प्रमाणका फल भी जान ही है। ज्ञानसे भिन्न न कोई प्रमाण है और न 
उसका फल ही है। यहाँ पर यह शंका ञ्रभी खडी ही रहती है कि दोनोंको ज्ञानरूप 
माननेसे दोनों एक ही हो जाँयगे, अ्रथवा फल शून्य प्रमाण और प्रमाणशून्य फल हो 
जायया, परन्तु विचार करनेपर यह शका भी निर्मूल ठहरती है, जेन सिद्धान्तमे प्रमाण 
और प्रमाणका फल सर्वेथा भिन्न नही है। किन्तु कथचित्‌ भिन्न है, क्थंचित्‌ भेदमें, 
ज्ञानकी पूर्वे पर्याय प्रमाणरूप पड़ती है उसकी उत्तर पर्याय फलरूप पड़ती है । क्योकि 
प्रमाणका फल श्रज्माव निवृत्ति माना है तथा हेयोपादेय और उपेक्षा भी प्रमाणका फल 
है। जो प्रमाणरूप ज्ञान है वही ज्ञान अज्ञानसे निवृत्त होता है और उसीमें हेयोपादेय 
तथा उपेक्षा रूप बुद्धि होती है। इसलिये ज्ञान ही प्रमाण और ज्ञान ही फल सिद्ध हो 
चुका । साथ ही प्रमाण और प्रमाणका फल दोनों एक हो जाँयगे अथवा फल शून्य प्रमाण 
हो जायगा, इस शंकाका परिहार भी हो चुका । हि 


उक्त कदाचिदिन्द्रियमथ च तदर्थेन सल्निकर्पयुतम्‌ | 

भव॒ति कदाचिज्ज्ञानं त्रिविध करणं प्रमायाथ ||७२९॥ 
पूरे पृ करणं तत्र फल चो्तरोक्तरं ज्ञेयस्‌ । 
न्यायात्सिद्वमिदं चित्फल च फलबच तत्खयं ज्ञानम्‌ |७३०॥॥ 


लक 
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अर्थ:--कभी | इन्द्रियोंको प्रमाण कहा गया है, कभी इन्द्रिय और पदार्थके 
सन्निकर्षको प्रमाण कहा गया है, कभी ज्ञानको ही प्रमाण कहा गया है। इसप्रकार तीन 
प्रकार प्रमा (प्रमाणका फल) का करण श्रर्थात्‌ प्रमाणका परम साधक कारण कहा 
गया है। ये तीनो ही आत्माकी ग्रवस्थाये है। पहली इन्द्रियरूप श्रवस्था भी श्रात्मावस्था_ 
है, सन्निकर्ष विशिष्ट भ्रवस्था भी आत्मावस्था है | तथा ज्ञानावस्था भी श्रात्मावस्था है, 
श्र्थात्‌ तीनो ही ज्ञान रूप हैं। इन तीनोमे पहला पहला करण पडता है और श्रागे 
आगेका फल पडता है। इसलिये यह बात न्यायसे सिद्ध हो चुक्नी कि ज्ञान ही फल है 
भौर ज्ञान हो प्रमाण है । 


तत्रापि यदा करण ज्ञानं फलसिद्धिरस्ति नाम तदा | 
अविनाभावेन चितो हानोपादानबुद्धिसिद्धित्वात्‌ ७३ १॥ 


अर्थ:--उनमे भी जिससमय ज्ञान करण पडता है, उससमय अविनाभावसे श्रात्माकीं 
हान उपादान रूपा बुद्धि उसका फल पडता है श्रर्थात्‌ पूर्व ज्ञान करण और उत्तर ज्ञान 
फल पडता है और यह बात असिद्ध भी नही है । 


. नाप्येतदप्रसिद्धं साधनसाध्यह्ययो! सच्शात्तात्‌। - 
न विना ज्ञानात््यागों शुजगादेवा ख्रगाधुपादानम्‌ ॥७३२॥ 7 


अर्थ:--साधन भी ज्ञान पडता है और साध्य भी ज्ञान पडता है यह बात असिद्ध 
नही है किन्तु दृष्टान्तसे सुसिद्ध है । यह बात प्रसिद्ध है कि ज्ञानके बिना सर्पादिका त्याग 
और माला आदि इष्ट पदार्थोंका ग्रहण नही होता है । ह डर ) 


भाषार्थ:---प्रमाणका स्वरूप इसप्रकार है-“हिताहितप्राप्तिपरिहारसंमर्थ हि प्रमाण 
ततो ज्ञानमेव तत्‌” हित नाम सुख भ्रौर सुखके कारणोका है, श्रहित नाम दुख ओर 
दु खोके कारणोका है । जो हितकी प्राप्ति और अहितका परिहार करानेमे समर्थ है वही 
प्रमाण होता है। ऐसा प्रमाण ज्ञान ही हो सकता है । क्योकि सुख भर सुखके कारणोका 
परिज्ञान तथा दु.ख और दु खके कारणोका परिज्ञान सिवा ज्ञानके जड पदार्थेसि नही हो 
सकता है, ज्ञानमे ही यह सामर्थ्य है कि वह सर्पादि अनिष्ट पदार्थोमि त्यायरूप बुद्धि और 
पुष्पमालामे ग्रहणरूप बुद्धि करावे इसलिये प्रमाण ज्ञान ही हो सकता है। तथा फल भी 
ज्ञान रूप ही होता है यह बात प्राय. सर्व सिद्ध है। कारण प्रमाणका फल श्नज्ञान 


निवृत्तिरूप होता है । ऐसा फल ज्ञान ही हो सकता है, जड़ नही ।  _ 
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उक्ते प्रमाणलक्षणमिह यदनाहत॑ कुवादिभिः स्वैरस । 
तल्नक्षणदोषत्वाचत्सव लक्षणाभासम ॥७३३॥ 
अथ।--जो कुछ प्रमाणका लक्षण कुवादियोने कहा है वह श्राहेत (जैन) लक्षण 
नही है, किन्तु उन्होने स्वेच्छा पूर्वक कहा है, उसमें लक्षणके दोष आते हैं इसलिये वह 
लक्षण नहीं किन्तु लक्षणाभास है । 


भावाथः--अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, अ्सम्भव ये तीन लक्षणके दोष हैं, जो लक्षण 
अपने लक्ष्यके एक देशमे न रहे उसे अ्व्याप्ति दोप कहते है, जो लक्षण अपने लक्ष्यके 
सिवा अलक्ष्यमें भी रहे उसे अ्रतिव्यप्ति दोष कहते हैं जो लक्षण अपने लक्ष्यमें सर्वथा न 
रहे उसे भ्रसम्भव दोष कहते है । इन तीन दोपोसे रहित लक्षण ही लक्षण कहलाता है, 
अन्यथा वह लक्षणाभास है। प्रमाणका जो लक्षण अन्यवादियोंने किया है वह इन दोषोंसे 
रहित वही है यही बात नीचे कही जाती है--- | 


स यथा चेत्मप्रार्ण लक्ष्य तल्नक्षण प्रमाकरणम्‌ | 
अव्याप्तिको हि दोषः सदेश्वरे चापि तदयोगात्‌ ।॥७३४॥ 


अथथः--यदि प्रमाण लक्ष्य है, उसका प्रमाकरण लक्षण है तो अव्याप्ति दोष आता 
है, क्योंकि ईश्वरमे उस लक्षणका सदा अभाव रहता है । 


भवार्थ:---नैयायिक ईश्वरको प्रमाण तो मानते है वे कहते हैं 'तत्मे प्रमाणं शिव 
इति अर्थात्‌ वह ईश्वर मुझे प्रमाण है । परन्तु वे उस ईश्वरको प्रमाका करण नही मानते 
है किन्तु उसका उसे अधिकरण मानते है । उनके मतसे ईश्वर प्रमाण हैं तो भी उसमें 
भ्रमाकरण रूप प्रमाणका लक्षण नही रहता । इसलिये लक्ष्यके एक देश-ईश्वरमे प्रमाणका 
लक्षण न जानेसे अव्याप्ति दोष बना रहा । 
तथा 
योगिज्ञानेपि तथा न स्याचल्नक्षण प्रमाकरणम । 
परमाण्वादिषु नियमान्न स्थात्तत्सन्रिकर्षश् |[७३५॥। 


अथः--इसीप्रकार जो लोग प्रमाकरण प्रमाणका लक्षण करते है उनके यहाँ 
योगियोंके ज्ञानमें भी उक्त लक्षण नही जाता है, क्योंकि उन्ही लोगोने योगियोके ब्लानको 
दिव्य ज्ञान माना है वह सूक्ष्म और भ्रमूर्त पदार्थोका भी प्रत्यक्ष करता हैं ऐसा वे स्वीकार 
करते है परन्तु परमाणु आदि पदार्थों इन्द्रिय सन्निकष तियमसे नही हो सकता है । 


जा 
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भावार्थ/--इच्द्रियसब्िकर्ष भ्रथवा इन्द्रियव्यापार ही को वे प्रमाकरण बतलाते है, 
यह सन्निकर्ष और व्यापार स्थल मूर्त पदार्थोोके साथ ही हो सकता है, सूक्ष्म परमाणु 
तथा अमूर्त धर्माधमे, भर दरवर्ती पदार्थोका वह नहीं हो सकता है, इसलिये सन्निकर्ष 
अथवा इन्द्रियव्यापार-प्रमाकरणको प्रमाण माननेसे योगीजन सृक्ष्मादि पदार्थोका प्रत्यक्ष 
नही कर सकते परन्तु वे करते हैं ऐसा वे मानते हैं इसलिये योगीजनोमें उनके मतसे 
ही प्रमाकरण लक्षण नही जाता है यदि वे योगियोको प्रमाका करण स्वय नही मानते 
है तो उनके मतसे हो प्रमाणका लक्षण अव्याप्ति दोषसे दृषित हो गया । क्योकि उन्होने 
योगियोके ज्ञानको प्रमाण माना है । । - 

बेद भी प्रमाण नहीं है 
वेदाः प्रमाणमत्र तु हेतुः केवठमपोरुपेयत्वम । 
आगमगोचरताया हेतोरन्याश्रितादहेतुत्वम्त ॥७३६॥ 

अर्थ।--वेदको प्रमाण माननेवाले वेदान्ती तो केवल अपौरुषेय हेतु द्वारा उसमें 
प्रमाणता लाते है । दूसरा उनका हेतु श्रागम है, श्रागम प्रमाणरूप हेतु श्रन्योन्याश्रय दोष 
आनेसे अ्रहेतु हो जाता है। के 

भावार्थ--वेदको अपौरुषेय माननेवाले हंसेकी श्रनादितामें प्रवाह नित्यताका हेतु 
देते है, वह प्रवाह नित्यता क्‍या शब्दमात्रमें है या विशेष आनुपूर्वीरूप जो शब्द वेदमे 
उल्लिखित है उन्हीमे है ? यदि पूर्व पक्ष स्वीकार किया जाय तब तो जितने भी शब्द हैं 
सभी वैदिक हो जाँयगे, फिर वेद ही क्‍यों अपौरुषेय (पुरुषका नही बनाया हुआ) कहा 
जाता है ? यदि उत्तर पक्ष स्वीकार किया जाय तो प्रश्न होता है कि उन विशेष आजु- 
पूर्वीरूप शब्दोका अर्थ किसीका समभा हुआ है या नहीं ? यदि नहीं, तब तो बिना 
ज्ञानके उन वेद वाक्योंमें प्रमाणता नही श्रा सकती है, यदि किसीका समझा हुआ है 
तो उन वेद वाक्योके अर्थवों समभानेवाला-व्याख्याता सवज्ञ है या श्रल्पन्न ? यदि 
सर्वज्ञ है तो वेदके समान अतीन्‍्द्रिय पदार्थोंके जाननेवाले सर्वेज्षक वचन भी प्रमाणरूप 
क्‍यों न माने जाये, ऐसी भ्रवस्थामे वेदमे सर्वज्ञ पुरुष कृत ही प्रमाणता आती है इसलिये 
उसका श्रुपौरुषेयत्व प्रमाण सूचक नही सिद्ध होता । यदि वेदका व्याख्याता अल्पन्ञ है ' 
तो उस वेदके कठिन २ वाक्योका उलटा भी श्रथ कर सकता है, क्योकि ' वाक्य स्वयं 
तो यह कहते नही है कि हमारा अमुक भ्रथ है, श्रमुक नही है, किन्तु पुरुषो द्वारा उनके 
अर्थोका बोध किया जाता है । यदि वे पुरुष भ्रज्ञ और रागादि दोषोसे विशिष्ट है तो वे 
झवश्य कुछका कुछ निरूपण कर सकते हैः।' कदाचित्‌ यह कहां जाय कि उसके व्यास्याता 
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अल्यज्ञ भी हों तो भी वेदोंके अथेकी व्याल्यान परम्परा बराबर ठोक चली आनेसे वे 
उनका यथ्यर्थ निरूपण कर सकते हैं, ऐसा कहना भी ठोक नहीं है, क््योंक्ति ठीक परम्परा 
चली जाने पर भी अतीच्द्िय पदार्थो्में भ्ल्पजोंकी संशय रहित प्रवृत्ति (व्याख्यानमें) 
नही हो सकती है, दूसरी वात यह है कि यदि वेदार्थे बचादि प्रम्परासे ठीक चला 
आता है तो मीमांसकादि भावता, विधि, तियोगरूप भिन्न २ अर्थ प्रतिपत्तिको क्यों 
प्रमाण मानते हैं ? इसलिये वेदको अनादि एरम्परागत-अपौरुषेय सानना प्रमाण सिद्ध 
नही है | वेदको अवादि माननेमें ऐसा भी कहा जाता है कि जिनप्रकार वत्तेमान कालमें 
कोई वेदोंको बनानेवाला नहीं है उसग्रक्रार भूतकाल और भविष्यत्‌ु कालमे भी कोई 
नहीं हो सकता हैं। परन्तु यह कोई युक्ति नही है, वियक्षमें ऐसा भी कहा जा सकता है 
कि जैसे वत्तंमानमें श्रुतिका बचानेवाला कोई चही है वैसे घूत भविष्यत्‌ कालमें भी कोई 
नहीं हो सकता है, अयवा जैसे वत्तेमानकालमें वेदोंका कोई जानकार नही है वैसे उनका 
जानकार भूत भविष्यतु कालमें भी कोई नहीं हो सकता है इसीप्रकार ऐसा कहना भी 
कि वेदका अध्ययन वेदाध्ययव पूर्वक है वत्तेमान अ्रध्ययनके समान, मिथ्वा ही है।' 
कारण विपक्षमें भी कहा जासकता है कि भारतादिका अध्ययन भारताध्यायन पूर्वक 
हैई। वत्तेमात अध्ययवके समान । इसलिये उपयु क्त कथनसे भी देदमें अनादिता सिद्ध 
नहीं होती है । यदि यह कहा जाय कि वेदके कत्तका स्मरण नहीं होता है इसलिये 
उसके कर्त्ताका बभाग कह दिया जाता है ऐसा कहना भी बाधित हैं क्‍योंकि ऐसी वहतसी 
पुरानी वस्तुएँ हैं जिनके कर्त्ताका स्मरण नहीं होता है, तो क्या वे भी अ्पौर्षेय मानी 
जायेगी ? यदि नहीं दो वेद ही क्‍यों वैसा माचा जाय ? तथा वेदके कर्त्ताका स्मरण नहीं 
होता ऐसा सब वेदातुयायी माचते भी नही हैं । पिटकत्रयमें वेदके कर्ताका कुछ लोग स्मरण 
करते ही हैं। इसलिये चेद पुरुष कृत नहीं है यह बात किसी प्रकार नहीं बनती कुछ 
कालके लिये यदि वेदको जपौरुषेय भी मानव लिया जाय तो भी उसमें सर्वज्षका अभाव -. 
होनेसे प्रमाणता नहीं झाती है । सर्वेज् वक्ताके मानने पर में चोदनैव प्रमाणम्‌, अर्थात्‌ 
धर्मके विषयमें वेद ही प्रमाण है यह वात नही बनेगी, क्योंकि सर्वेज्षका वचन भी प्रमाण 
सानना पड़ेगा, तथा सर्वेज उसका वक्ता मानने पर उस वेदसें पूर्वापर विरोध नहीं रह सकता . 
है, परन्तु उससे -पूर्वापर विरोध है, हिंसाका निषेघ करता हुआ भी वह कही हिंसाका 
विधान करता है ठथा एक ही वेदका एक अंश एक वेदानुयायी नही माचता है वह उसे 
_अम्रमाण सममत्ा हुआ उसीके दूसरे अ्रंशको वह प्रमाण मानता है, जिसे- वह प्रमाण 
. च७। है उसे ही तीसरा वेदाचुयायी अग्रमाण मात्रता है। यदि वह सर्वज्ञ वक्तासे प्रति- 
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पादित होता तो इसप्रकार पूर्वापर विरोध सर्वथा नही हो सकता है इसलिये वेदमे 
प्रमाणता किसी प्रकार नही श्राती । ष् 


वेदके विषयमे यह कहना कि उसके कर्त्ताका स्मरण नही होता इसलिये वह अनादि 
अ्रपौरषेय है, इस कथनके विषयमे पहली बात तो यह है कि नित्य वस्तुके विषयमे ऐसा 
कहना ही व्यर्थ है, नित्य वस्तु जो होती है उसमे न तो उसके कर्त्ताका स्मरण ही होता 
है न अस्मरण (स्मरणका न होना) ही होता है किन्तु वह अ्रकर्तंक होती है यदि यह 
कहा जाय कि वेदको सम्प्रदाय (वेदका वर्णक्रम, पाठक्रम, उदात्तादिक्रम) का विच्छेद 
नही हैं इसीलिये यह कहा जाता है कि उसके कर्त्ताका ह्सरण नही' .होता है तो यह 7 
कथन भी ठीक नही है, बहुतसे ऐसे वाक्य है जिनका विशेष प्रयोजन न होनेके कारण 
उनके कर्त्ताका स्मरण नही रहा है, साथ ही वे अ्नवच्छिन्न चले आ रहे है जैसे-“बठे 
बठे वैश्नवरण वृक्ष वृक्षमे यक्ष (कुबेर) रहता है । तथा “चत्वरे २ ईश्वर: । पर्वते २ 
राम: सर्वत्र मधुसूदन. ।. सा ते भवतु सुप्रीता देवी.गिरिनिवासिनी, विद्यारंभ करिष्यामि 
सिद्धिरभवतु मे सदा” श्रर्थात्‌ घर २ मे ईश्वर हैँ, पर्वत पर्वतमें राम है, सर्वत्र कृष्ण है, 
तेरे ऊपर पावेतो देवी प्रसन्न हो, मै विद्यारभ करू गा, मेरी सदा सिद्धि हो, इत्यादि , 
भनेक वाक्य अदिच्छिम्न हैं, परन्तु उनको वेद , वादियोंने भी अपौरुषेय नही माना है । 
दूसरी बात यह है कि वेदके कर्त्ताका अभाव किस प्रकार कहा जा सकता हैँ पौराणिक 
लोग वेदका कर्ता ब्रह्माको बतलाते है। वे कहते है 'कि वक्रेम्यो वेदास्तस्य विनिसूता 
भ्र्थात्‌ ब्रह्माके मुखोसे वेद निकले हैं। “यो वेदाश्न प्रहिणोति, इत्यादि वेदवाक्य ही वेदके 
कर्त्ताको सिद्ध करते हैं। सबसे बडी बात यह है कि उसमे ऋषियोके नाम भी आये हैं । 
इसलिये या तो वेदवादी उन ऋषियोको अनादिनिधन माने या वेदको श्रनादि न माने | 
दोनोमेसे एक बात ही बन सकती है, दोनो नहीं ।.इस कथनसे यह बात मलीभाति सिद्ध 
है कि वेदोकी प्रमाणताकी पोषक एक भी सद्चुक्ति नहीं है। इन सब बातोके सिवा 
वेदविहित अर्थों पर यदि दृष्टिं डाली जाय तो वे सब ऐसे ही भसंम्बद्ध जान पड़ते है 
कि जैसे दशदाडिमादि वाक्य असम्बद्ध होते है। वेदोका अर्थ पूर्वापर विरुद्ध और 
असमश्ञम्त है, वेदोकी भ्रप्रमाणताका विशेष निदर्शन करनेके लिये प्रमेषकमल' मातेंण्ड है 
झौर अष्टसहस्लीको देखना चाहिये। ॥॒ 2 


एवमनेकविध॑ स्यादिह मिथ्यामत॒कदम्बर्क यावत्‌ । ह 
अनुपादेयमसार .इड्धे! स्पाद्ादवेदिमिः समयाद्‌-।॥॥७३७॥| 
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र्थ:--इसप्रकार जितना भी अनेक विध प्रचलित मिथ्या मतोका समूह है वह 
सब असार है, इसलिये वह शात्नरानुसार स्याह्वादवेदी-वृद्ध पुरुषों द्वारा ग्रहण करने योग्य 


नहींहे। .. ,. , 


हैक 2 निक्षेपोंके कददनेकी प्रतिज्ञा 
उक्त प्रमाणलक्षणमन्ुुभवगम्यं यथागमज्ञानात्‌ | 
अंधुना निक्षेपप् संक्ेपान्नक्ष्यते यथालहए््म |॥७३८॥ 
अथे--आगमजन्ञानके अ्रतुसार अनुभवमे आ्रासे योग्य प्रमाणका लक्षण कहा गया ' 
भब सक्षेपसे निक्षेपोका स्वरूषः उनके. लक्षणानुसार कहा जाता है । । 
। शकाकार 
ननु निक्षेपो न नयो'न च ग्रमाणं न चांशक तस्य । 
ः पृथगुदेश्यत्वादपि प्रथमिव लक्ष्यं स्वलक्षणादितिचेत्‌ ॥७३९॥ 
अथ।--निक्षेप न नय है, और व प्रमाण है, न उसका श्रंश है, नय प्रमाणसे 
निक्षेपका उद्देश्य ही जुदा है। उह्दश्य जुदा होनेसे उसका लक्षण ही जुदा है, इसलिये 
लक्ष्य भी स्वतन्त्र होना चाहिये ? अश्रैथात्‌ निक्षेप नय प्रमाणसे जब जुदा है तो उनके 
समाच इसका भी स्वतन्त्र ही उल्लेख करंना चाहिये ? हा हम की 
9 निश्ेपका स्वरूप ( उत्तर ) मे 
सत्य गुणसाक्षेपों स्विपक्ष; स च नयः स्वपक्षपतिः । 
ये हहं गुणाक्षेप+ स्यादुपंचरितः केवर्ल स निक्षेप: ॥७४०॥ 
अथा--नतय तो गौंणं और मुख्यकी अपेक्षा रखता है, इसीलिये वह विपक्ष सहित 
है। नय सदा श्रपने (विवक्षित) पक्षका स्वामी है अर्थात्‌ वह विवक्षित पक्ष पर आरूढ़ं 
रहता है भर दूसरे प्रतिपक्ष नयकी श्रपेक्षा भी रखता है, निशक्षेपमे यह बात नही है 
यहाँ पर तो गौण पदार्थमें मुख्यका आक्षेप किया जाता है, इसलिये निक्षेप केवल 
उपचूरित है। रक 


भावाथ।:--नय और निक्षेपका स्वरूप कहनेसे ही शंकाकारकी शंकाका परिहार 

हो जाता है। सबसे बड़ा भेद तो इनमें यह है कि नय तो ज्ञान विकल्परूप है श्रौर निक्षेप 
पदार्थोर्में व्यवहारके लिये किये हुए संकेतोंका नाम है । वह संकेत कही पर तदूगुण होता 
शोर कहीं पर अतदूगुण होता है। नय' और निक्षेपमें विषय विषयी सम्बन्ध है, नय 

, विषय करनेंवाला/ज्ञान है, और 'निक्षेप उसका विषयशभूत॑ पदार्थ है । इंसलिये तयोके कहनेसे 
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ही निक्षेपोका विवेज्नन स्वये -हो जाता है,म्श्रतएवं इनके स्वतन्त्र उल्लेखकी आवश्यकता 
नही है । फिर भी थह शका हो सकती है कि जब निक्षेप नययंका ही विषय है तों फिर 
चार- निक्षेपोकी स्वतन्त्र विवेचन सूत्रों द्वारा प्रंथकारोने क्यो किया है? इसके उत्तरमे 
इतना कहना ही पर्याप्त है' कि केवल समभानेके श्रभिप्रायसे निक्षेपोका निरूपण किया” 
गया है, अन्यथा विषयभूत पदाथमि ही वे गर्भित हैं। दूसरे भिन्न भिंन्न व्यवहार चलाना 
ही निक्षेपोका प्रयोजन है इसलिये उस प्रयोजनको स्पष्ट करनेके लिये ग्रल्थकारोने उर्नेका 
निरूपण किया हैं । ;क्‍ " 

इस श्लोकमे 'गुणाक्षेप” पद आया है, उसका श्रथे चारो निक्षेपोंमे इसप्रकार 
- घटित होता हैं--नाम गौरा पदार्थमे अर्थात्‌ भ्रतदुगुण प्रदार्थमे केवल व्यवहारा्थ किया, 
* हुआ श्राक्षेप । स्थापनामे-अतदूगुण पदार्थमे किया हुआ गरुणोका आक्षेप । द्रव्यमे-भावि 
श्रथवा भूत तद॒गुणमे वत्तमानवत्‌ किया हुआ गुणोका आक्षेप । भावमें-वरत्तमान तदगुणमे 
किया हुआ वत्तमान ग्रुणोका आक्षेप । इसप्रकार गौणमे श्राक्षेप अथवा गुणोका आक्षेप 
ही निक्षेप है। 8. 0 

नाम, स्थापना, द्रव्य ये तीन निक्षेप द्रव्याथिक,नयके.विषय है। भावनिक्षेप' 
पर्यायाथिक तयका विषय है । भ्रन्तर्नयोकी भ्रपेक्षासे नाम निक्षेप समभिरूढःनयका विषय 
है स्थापना और द्रव्य निद्ोप नैगमनयका विषय है। भाव निक्षेप ऋजुसूत्र तथा एवं- 


भूत तयका विषय है । 
.. नित्ेपः स चतुर्धा नोम ततः स्थापना ततो द्रव्यम्‌ । 
भावस्तल्लक्षणमिह भवति यथा लक्ष्यते5धुना चार्थात्‌ ॥७४ १ , 
अर्थ:--निधषौप चार प्रकार है-(१) नाम निदीप, (२) स्थापना निक्षेप (३) द्रव्य 
निक्षोप (४) भाव निकोप । अब इन चारोका लक्षण कहा जाता है | 
वस्तुन्यतहुणे खलु संज्ाकरणं जिनो यथा नाम | 
सो 5य॑ तत्समरूपे तहुद्धिः स्थापना यथा प्रतिमा ॥७४२॥ 
| वस्तुमें अनुसार गुण तो न हो, केवल व्यवहार चलानेंके*: 
अर्थ:--किसी वस्तुमें उसके नामके सार गु हे 5 
लिये उसका नाम रख देना नाम तिक्षेप है। जैसे किसी पुरुषमें कमोके जीतनेका गुण! ! 
सर्वेधा नही है, वह भिथ्यादृष्टि है उसको' बुलानेके लिये जिन! यह नाम रख दिया 


जाता है । ह 


फ््त 


3३3 
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किसी समान झाकारवाले अथवा असमान आकारवाले पदार्थमें गण तो व हों, 
परन्तु उसमे यरुणोंकी बुद्धि रखना जौर उसका “यह वही है ऐसा व्यवहार करना स्थापना 
निक्षेप है.। जैसे-प्रतिमा, जैसे पाश्वेनाथकी प्रतिमाको मन्दिरमें हम पूजते हैं, यद्यपि 
प्रतिमा पुरुषाकार है परन्तु है पाषाणकी । उस पाषाणकी प्रतिमामें उन पाइ्वेनाथ भग-- 
वानके जीवकी जो कि अवन्‍्तगुण घारी-पअहेद्‌ हैं (थे) स्थापना करना और व्यवहार करना 
कि यह प्रतिमा ही पाश्वेनाथ है स्थापता निद्षेप है । 

भावार्थ:--उपर्यक्त उदाहरण तदाकार स्थापनाका है। चाँवल आदिमें जो पहले 
अरहन्तकी स्थापना की जाती थी वह भ्रतदाकार स्थापना है। अथवा शतरंजके मोहरोंमें 
जो घोड़े हाथी पयादे झ्रादिकी स्थापना की जाती है वह अतदाकार स्थापना है । 


यद्यपि नाम और स्थापना दोनों ही अतदूगुण (गुण रहित) हैं, तथापि दोनोंमें 

अन्तर है। नाम यदि किसीका जिन रक्‍्ख़ा गया है तो उसे मनुष्य केवल उस नामसे . 

बुलावेंगे। जिन की जो पृज्यता होती है,वह पूज्यता वहाँपर नही है। परल्तु स्थापनामें जिसकी 

स्थापना की जाती है, उसका जैसा आदर सत्कार अथवा पूज्यता और ग्रुण स्तवन होता 

है वेसा ही उसकी स्थापनामें किया जाता है । जैसी जिन (अरहन्त)की पूज्यता मूल 
जिनमें है वेसी ही उनकी स्थापित मृतिमें भी हैं। वस यही अन्तर है 


ऋजुनयनिरपेक्षतया, सापेक्ष भाविनेंगमादिनयेः | 
छम्नस्थो जिनजीबो जिन इच मान्यो यथात्र तदन्यम्‌ ७४ ३। 


च्ब 


अथ;--ऋजुसूत्र नयकी अपेक्षा नहीं रखनेवाला किन्तु भाविनेगस आदि नयोंकी 
अपेक्षा रखनेवाला द्रव्य निक्षेप है। जँसे-छत्म त्थ जिनके जीवको साक्षात्‌ जिनके समान 
समभना । | 


भावाथ+--ऋव्य निक्षेप तदुगुण होता है, परन्तु पदार्थमे जो गुण आगे होनेवाले हैं 
अथवा पहले हो चुके हैं उन गरुणोंवाला उसे वत्तेमानमें कहना यही द्रव्यनिक्षेप है जैसे 
महावीर स्वामी सर्वेज्ञ होनेपर जिन कहलाये थे, परन्तु उन्हें अल्पन्न अवस्थामें ही जिन 
कहना, यह भावि द्वव्य निश्लेप है तथा महावीर स्वामीको मोक्ष गए हुए झाज, २४४४ 
वर्ष बीत गये परन्तु दिवालीके दिन यह कहना कि आज ही महावीर स्वामो मोक्ष गये 
हैं, भूत द्रव्यनिक्षेप्र है । द्रव्यनिक्षेप वत्तेमान गुणोकी अपेक्षा नहीं रखता है, इसलिये वह 
ऋजुसूत्र नयका विषय नहों है किन्तु भूत और भावि नैगम नयका विषय है। , छू, 


अध्याय ] सुबोधिनी टीका [ २४७ 


तत्पर्यायों भावों यथा जिन समवशरणसंस्थितिकः | 
घातिचतुश्यरहितों ज्ञानचतुष्टययुतों हि द्व्यवपु; ॥७४४।। 
अथेः--वत्तमानमे जो पदार्थ जिस पर्याय सहित है उसी पर्यायवाला उसे कहना भाव 
नित्तेप है। जैसे समवशरणमे विराजमान, चार घातियाकर्मोंसे रहित, भ्रनन्‍्त दर्शन, 


श्रनन्त ज्ञान, अनन्तसुख,-भ्ननन्‍्तवीर्य, इस ज्ञानचतुष्टय (भ्रनन्‍्त चतुष्टय)से विशिष्ट, परम 
झ्रौदारिक शरीरवाले अरहन्त-जिनको जिन कहना । 


'भावार्थ:--भाव निक्षेप, वत्तंमान तद॒गुणवाले पदार्थका,वत्तमानमे ही निरूपए करता 
है इसलिये वह ऋजुसूत्र नय और एवभूत नयका विषय है । यदि शब्दकी वाच्य मात्र 
पर्योयका निरूपण करता है तब तो वह एवंभूत नयक्रा विषय है, “और यदि पदार्थकी 
समस्त अर्थ पर्यायोका वत्तेमानमे निरूपण करता है तो वह ऋजु सूत्र चयका विषय 
है ।# द्रव्यनित्षेप और भाव निछ्षेप दोनों ही तदगुण है तथापि उनमे कालभैदसे भेद है । 


दिड्धमात्रमत्र कथित व्यांसादपि तब्चतुष्टय थाबतू । “| * 
प्रत्येकमुदाहरणं ज्ञेय॑ जीवादिकेश चार्थेपु ॥७०२)। 


अथी--यहाँपर चारो निज्ञेपोका डिड मात्र (सक्षिप्त) स्वरूप “कहा गया"है। 
इनका विस्तारसे कथन और प्रत्येकका उदाहरण जीवांदि पदार्थेमि सुघटित जानना 
चाहिये । दूसरे ग्रन्थमें भी सोदाहरण चारो निक्षेपोका उल्लेख इसप्रकार है-- 
णाम जिणा जिण णामा ठवरणजिणा जिर्णिदपडिमाएं। 
दव्बजिणा जिणजीवा भावजिणा समवसरणत्था ॥ १ 
अर्थध:--जिन नाम रख देना नाम जिन कहलाता है। जिनेन्द्रकी प्रतिमा स्थापना 
जिन कहलाती है । जिनका जीव द्र॒व्यजिन कहलाता है भौर समवसरणमे . विराजमान 
जिनेच्धर भगवानु भाव जिन कहलाते है । ] हैं ः 
ओम पतले अत आर अत की लक िकी कर. जल 


# कुछ लोगोंसे ऐसी शका भी सुननेमें आात्ती है कि भावनिक्षेप, ऋजुसूज् नय और एवंभूत न्य। 
इन तीनोंमें क्या अन्तर है) क्योंकि तीनों द्वी वर्चमान पदार्थका निरूपण करते ् । ऐसे छोगोंकी शकाका 
परिद्वार उपयुक्त कथनसे भमलीभाँति हो जाता है, हम छिख चुके हैं कि निक्षेप भौर नयोंमें तो विषय- 
विषयीका भेद है। ऋजुसूत्र अर्थनय हैं, एवंभूत शब्दनय है 'भथोत्‌ ऋजुसूत्र नय पदार्थकी बरतेमान समस्त 
अथे प्योयोको प्रद॑ण करता है; और एबंभूल-बोले हुए शब्दकी वाच्य सात्र वर्तमान अल अद्दय करता 
है, इसलिये दोनोंमें मदर अन्तर है, परन्तु भावनिक्षेप ज्ञानात्मक 'नहीं है किन्तु पदा्थकी वतेमान 
प्योय है । है । 


२४८ ] पद्माध्यायी [ प्रथम 


पअतिज्ञा 
- उक्त गुरुपदेशान्रयनिश्षेपप्रमाणमिति तावत । 
द्रव्यगुणपर्ययाणाम्॒ुपरि यथासंभव दधाम्यधघुना ॥७४ ९।॥ े 
अर्थ/--ग़ुरु (पूर्वांचाय) के उपदेशसे नय, निक्षेप भर प्रमाणका स्वरूप मैंने 
कहा । श्रब उनको द्रव्य गुण पर्यायोंके ऊपर यथायोग्य मै (ग्रन्थकार) घठाता हूँ। 
भावारथ/--पअ्रव ग्रल्थकार तय प्रमाणको निक्षेपों पर घटाते हैं । पहले वे द्रव्याथिक 
श्र पर्यायाथिक दोनों नयोंका विषय बतलावेगे पीछे प्रमाणका विषय बतलावेगे । 
द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयोंका विषय ह 
तस्वमनिर्षेचनीयं शुद्ध॒द्॒व्याथिकस्य भवति मतम्‌ । 
गुणपर्ययवर्द्द्रव्यं पर्यायाथिकनयस्य पक्षो5पम्‌ |।७४७॥। 
अर्थ/--तत्त्व अनिर्वंचनीय है श्रर्थात्‌ वचनके अगोच॑र है। यह शुद्ध द्रव्याथिक 
घयका पक्ष है। तथा तत्त्व (द्रव्य) गुण पर्यायवाला है यह पर्यायाथिक नयका पक्ष है । 
भावार्थ:--तत्तममें भ्रभेदबुद्धिका होना द्रव्याथिक नय झौर उसमे भेदबुद्धिका होना 
पर्यायाथिक नय है । ह 
ह प्रमाणका विषय 
यद्दमनिवेचनीय गुणपर्ययवत्तदेव नास्त्यन्यत्‌ । 
गुणपर्ययव्यदिद॑ तदेव तत्त्वं तथा प्रमाणमिति ।७४८॥ 
अथ।--जो तत्त्व अनिर्वचनीय है वही गुणा पर्यायवाला है, अन्य नहीं है तथा जो 
तत्त्व गुण पर्यायवाला है, वही तत्त्व है, यही प्रमाणका विषय है । 
भावाथ/--वस्तु सामान्य विशेषात्मक है । वस्तुका सामान्‍्यांश द्रव्याथिकका विषय 
है। उसका विशेषांक पर्यायाथिकका विषय है, तथा सामान्य विशेषात्मक-उभयात्मक , 


वस्तु प्रमाणका विषय है । प्रमाण एक ही समयमें श्रविरुद्ध रीतिसे दोनों धर्मोको विषय 
करता है। के ् 


) | 


हे भेदअभेद पक्ष. |, & , 
यदूद्॒व्य तन्न-गुणो योपि गुणरतन्न द्रब्यमिति चार्थात्‌,। 
पर्योयोपि यथा स्थादऋजुनयपक्ष) स्वपक्षमात्रत्वात्‌ ।७४९॥ 
. युदिद॑ द्रव्यं स गुणों योपि गुणो द्रव्यमेतदेकार्थात्‌ । ,. , ' 
तदुभयपक्षे दक्षो विवश्लितः प्रमाणपक्षो यम ।७४०॥ 


शध्थाव ] सुबोधिसी/हीका [ रस 
2 भर्था-+जो द्रव्य है; वेह गुरा नहीं हैं। जो शुण॑ है वह द्रष्य नही है,-तथा जो द्रव्य 
गैर है चह पंथोय मंद्ठी हैं । व्यह ऋलुसूत्रं नेय | (परवयाथिक) काशप्रक्ष- है । क्योकि 'भेद 
पक्ष ही पर्यायाथिक नय का पक्ष है। तथा जो द्रव्य है वहो गुण है, जो गुण है वही'द्राव्य 
है। गुण द्रव्य दोनोका एक ही अर्थ है+ यह अभेदपक्ष द्रव्याथिक नयका पक्ष है तथा 
भेद और शअ्भेद इन दोनों:पक्षोग्रेत्समर्त विकृक्षित अमा[ण-पक्ष- है; 
।' ” ६६ पथगदिनिमशिष्ट । निप्षेपो' नंयविशेषम्हव यस्मात । 
एलक्छा ४ 3७5 ४ह तदुदहस्क 'नियाधाद स्ति) नूयानां निहूपणवसरे:| 9३ १॥॥ -- शाह 
। 5 करी नये और प्रभाणके संप्तार्म' सिश्षेपीका स्वत्तत्त्रः मिरूपण ग्करता। व्यर्थ 'हैए 
क्योकि निक्षेपोका उद्ाहरणा-नग्रीके! बिवेज्ञत्तमे निंथूमसे [किया गया है-। 
॥९ ४ ॥ :, # ४|ज 75 फो लशकी अनेक पक्के [ए फयफषति +फफ 
मिहझह्ही किएएंकशेस्तिद्रव्य॑ गुणो +थकाापयोयिस्तंत्र्स:पिधो 5 नेकस्‌ूज | *  - 9७ 
व्यवहारेक्रप्निशिष्टो नय/ स क्र उनेकसंब्कोः न्यायात्र ।9४७॥ #े।क)छा ए 5 
अथः--द्वव्य प्रथवा गुएं|श्रथवाा््ग्राय, केन्‍्तीनों हीः भेके है] व्यवहार विशिष्ट 
यही नय अनेकी सक्षक्र|कुहन्नाताहै जीर्भाक एयवरहार-त्ाम्, पर्यायका है फ़र्याय विशिष्ट अनेक 
भ्नेक़ सर्धायाश्रिक तय क़हबाताह शिशकाहक कु का हहफरेफ व, छत "वा र7- 0४ 
। 5 एल्फ़ठ ।एक: सर्दितति। क्रय मुंग्री अथवा पग्नयोप्रता जिएला हि. एजक>फ # उछड 
इतरद यम कुधमसकछ एकनुसपक्) ॥७३ है| 
अथ।--द्रगा,अकवा बुष्कआकत्तापत्मय[येतती की ही एक; चाम़॒फ़े सत्‌ कहे जाते है। 
भर्भाकजीतो हि जाल सतद्पदैह । पके 7 320 नी हि हे हुए 
हो तहगपड़ी, सका, (यो, पक आामका पुल है अर्थात्‌ एक परययाशिक चव॒का पक्ष है,। ५ 
। है छह काम्जाप्कदुजीमाओि गुणे जता प़ग्नात्नो मिराशकेशलातह। नी. “ताजाड सप्फ 
व्यक्त न विकल्पादपि,शुद्धदनज्यार्शिक्र्य मतमेतत्‌ ।।७२४॥ 
अर्थ/ः--नत द्रव क्ैत़ छुफै। नमर्गाय हीकौह न्तिकल्ादाराफह प्रकट है किन्तु 
निरश देशात्सक (तले: पर शुक इत्यपक ज़मका पूत्ी है| ५४४०० 
हरए । $ पा छा्ही द्वयगुणपयसस्मेयदनेक्रोससद्रिमियक्षे हेंती३ हाहा-]ह४- -यटिए 
। है ए# (काल पेद्रमर्मेशलवादेक सेदिहि अभाणभतमेत ७४४) । "हा का 
३२ 
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अर्थः--कारण वश जो सत्‌ द्वव्यगुण पर्यायोंके द्वारा अनेक रूप भिन्न किया 
जाता है वही सत्‌ अश रहित होनेसे भ्रभ्िन्न एक है। यह एक अनेकात्मक उभयरूप 


प्रमाणपक्ष है । 
- अस्ति नात्ति पक्ष 


अपि चास्ति सामान्यमात्रादथवा विशेषभात्रत्वात्‌ | 
अविवक्षितों विपक्षो यावदनन्यः स तावदस्ति नय। ॥७५ ६॥ 
अर्थः--वस्तु सामान्यमात्रसे है, अथवा विशेषमात्रसे है। जब तक विपक्षनय 
श्रविवक्षित ,(गौण) रहता है तबतक अनन्यरूपसे एक अ्रस्ति नय ही प्रधान रहता है । 
नास्ति च तदिह विशेषेः सामान्यस्थविवक्षितायां वा । 
सामान्यरितरस्य च गौणत्वे सति भवति नास्ति नयः |७५४७॥ 
अथः--वस्तु सामान्‍्यकी विवक्षामें विशेषरूपसे नही है अथवा विशेषकी विवक्षामें 
सामान्यरूपसे नही है यहाँ पर नास्ति नय ही प्रधान रहता है। 
द्रव्याथिकनयपक्षादस्ति न तत्त्वं स्वरूपतोषि ततः । 
है न च नास्ति परस्वरूपात्‌ सवेविकल्पातिगं यतो वस्तु ||७५८॥॥ 
अथथ;--द्रव्याधिकतयकी भ्रपेक्षासे वस्तु स्वरूपसे भी भ्रस्तिरूप नहीं है, और पर 
स्वरूपसे तास्तिरूप भी नहीं है क्योकि स्व विकल्पोसे रहित ही वस्तुका स्वरूप है । 
यदिदं नास्ति स्वरूपाभावादस्ति स्वरूपसद्भावात्‌ । 
तद्‌वाच्यात्ययरचितं बाच्यं सब प्रमाणपक्षस्य ७५९ 
७ 
हु अथे+--जो वस्तु स्वरूपाभावसे नास्तिरूप है और जो स्वरूप सजख्भावसे अ्रस्तिरूप 
हैं वही वस्तु विकल्पातीत ( अवक्तव्य) है। यह सब प्रमाण पक्ष है, श्रर्थात्‌ पर्यायाथिक 
नयसे अ्रस्तिरूप और द्रव्याथिक नयसे विकल्पातीत तथा प्रमाणसे उभयात्मक वस्तु हैं । 
हे नित्य अनित्य पक्ष 
उत्पधते विनश्यति सदिति यथास्व॑ प्रतिक्षणं यावत्‌ | 
च्यवह्यर विशिष्टो5यं नियतमनित्यों नयः प्रसिद्ध स्यात्‌ ।॥७६०।, 


अर्थ:--सतु-पदार्थ अपने आप प्रतिक्षण उत्पन्न होता है और विनष्ट होता है । यह 
. भैसिद्ध व्यवहार विशिष्ट झनित्य नय अर्थात्‌ अनित्य व्यवहार (पर्यायाथिक ) नय है । 
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१" ; नोलबते न नश्यति ध्रवमिति सत्स्यादनन्यथाइसे! | - -; , “४: 


व्यवहारन्तभूतों नय। स नित्योप्यनन्यशरणः स्थात्‌ ॥७६१॥ | आर 
पः--सत्‌ न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट ही होता है, किन्तु अन्यथा भाव 
न होनेसे वह नित्य है । यह अन्य शरण (स्वपक्ष नियत) नित्य व्यवहार नय है । 


न विनश्यति वस्तु यथा वस्तु तथा नेत्र जायते नियमांत | 
स्थितिसेति न केवलमिह भव॒ति स निश्रयंनयस्य पंक्षथ ॥७६२॥ 


अथः--जिसप्रकार वस्तु नष्ट नही होती हैं, उसप्रकार वह नियमसे उर्त्पर्श्न भी. 
नही होती है, तथा ज्रुव भी नही है । यहू केवल निश्चय नयका पृक्ष हैँ । 


भावार्थः--उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य तीनो ही एक सर्मयमे होनेवाली सत्‌की पर्याये 
है। इसलिये इन पर्यायोको ,पर्यायाथिक नय विषय करता है, परल्तु,निम्चय;नग्र सर्वे 
विकल्पोसे रहित वस्तुकी विषय करता है । _- « नल + 549, .,, 7 


|] 
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यदिदं नास्ति विशेषेः ' सामान्यस्याविवक्षया तदिदेखू |" 
उन्मजत्सामान्यरस्ति तदेतत्रामाणमविशेषत्‌- ७६ ३॥ 
अर्थ:--जो वस्तुं सामान्यकी श्रंविवक्षामे विशेषोसे नही है; वही वेस्तु सामोन्यकी 
विवक्षासे है, यही सामान्य रीतिसे प्रमाण पक्ष हैं।' ४ ' 'क हो, 
भावाथ/--विशेष नाम पर्यायका है, पर्याये श्रनित्य होती हैं । इसलिये” विशेषकी 
अ्रपेक्षासे वस्तु अ्रनित्य है, सामान्‍्यकी। म्रप्नेक्षा वह नित्य! भी है। प्रमाणकी अपेक्षा वह 
नित्यानित्यात्मक है । 


] दब 


भाव अभाष पक्ष 


अभिनवभाव परिणतैयोंयं. वस्तुन्यपूपेसमयोयः । 
इति यो बद॒ति स कथित्‌ पर्यायार्थिकनयेप्वभावनयः ॥७६३४॥ 
अर्थ:--जवीन परिणाम धारण करनेसे वस्तुमे नवीन ही भाव होता है, ऐसा जो 
कोई कहता है वह पर्यायाथिक नयोमे भ्रभाव नय हैं । 
प्रिणममानेपि तथा अृतभविर्षिनश्यमानेषि । 
नायमपूर्वों भावः पर्याया्थिकविशिष्टभावनय। ॥७९५॥ 
--वस्तुके परिणमन करनेपर भी तथा उसके पूर्व भावोके विनष्ट होनेंपर भी 
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वस्तुमें नवीन भाव नहीं होता है किन्तु जैसेका तैसा ही रहता है, वह पर्यायार्थिक भाव 
नय है । 
“लक शुद्धद्रव्यादेशादभिनवभावोी न सबबतो वस्तुनि । 
नाप्यनमिनवश्व यतः स्थादभूतपूर्वों न भूतपूर्वो वा ॥७६६)। 
अरथ--शुद्ध दरव्याथिक नयसे वस्तुमे सर्वथा नवीन भाव भी नही होता है, तथा 
प्राचीन भाव भी नही रहता है, क्योंकि वस्तु न तो अभूतपूर्व हैं भर न भूतपूर्व हैं। 
अर्थात शुद्ध द्रव्याथिक हष्टिसे वस्तु न नवीच है और न पुरानी हैँ किन्तु जैसी हैँ वेसी 
ही है । कक 
अभिनवभायैयेदिदं परिणममान प्रतिक्षणं यावत्‌ | 8. 
पं असहुत्पन्न नहि तत्सब्र्ट वा न प्रमाणमतमेतत्‌ ॥७६७॥। 
'अर्थ/--जो सत्‌ प्रतिंक्षण नवीन २ भावोसे परिणमन करता है वह न तो असत 
उत्पन्न होता है और न सत्‌ विनष्ट ही होता है यही प्रमाण पक्ष है। * 
इत्यादि यथासम्भवर्मुक्तमिवानुक्तमपि च नयचक्रस्‌ । 
योज्य॑यथागमादिह प्रत्येकमनेकमाबयुतम्‌ |[७६८॥ 
अथै+--इत्यादि असेक धर्मोको धारण करनेवाला और भी नयसमूह जो यहाँ पर 
नहीं कहा गया है, उसे भी कहे हुए के तुल्य ही समभना चाहिये, तथा हर एक नयकों 
भागमके अ्रचुसार यथायोग्य (जहाँ जैसी अपेक्षा हो) घटाना चाहिये। 


॥ पूर्वार्ध समाप्त ॥ 
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सामान्य सदूगुण द्रव्य पर्यय व्ययोत्पादन भौव्यकी, 
उयपहार निश्चय नय कथनकी अनेकात प्रभाणकी। 
अतिविशदव्याख्या हो चुकी पूर्वार््धमे अब ध्यानसे) 
सम्यक्त्वकी व्याख्या पढ़ो भव हरो सम्यस्शानसे ॥ 


सिद्ध विशेषयद्वस्तु सत्सामान्यं खतो यथा । 
नापिद्धो धातुसंशोपि कथ्रित्‌ पीतः सितो 5परः || १॥ 
अर्थः:--जिसप्रकार वस्तुका सामान्य धर्म स्वयं सिद्ध है उसीप्रकार वस्तुका 
बिशेष धर्म भी स्वत' सिद्ध है। जिसमें सामान्य धर्म पाया जाता है उसीमे विशेष धर्म, 
भी पाया जाता है यह बात श्रसिद्ध नहीं है। जिसप्रकार किसी वस्तुकी “धातु” सन्ञा 
रखदी जाती है यह तो सामान्य है, चाँदी भी धातु कहलाती है, सोना भी धातु कहलाता 
है इसलिये धातु शब्द तो सामान्य है परन्तु कोई धातु प्रीली है श्रौर कोई सफेद है । 
यह पीले और सफेदका जो कथन है वह विशेषकी अपेक्षासे है ।, 
भावार्थ---संसारमें जितने पदार्थ है सभीमें सामान्य धर्म भी पायाँ जाता है और” 
विशेष धर्म भी पाया जाता है। वस्तुकों केवल सामान्य धर्मवाली मानना भ्रथवा केवल 
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विज्येष घर्मवाली मानना यह मिथ्यात्व है । यदि सामान्य तथा विशेष दोनों रूपोसे भी 
वस्त॒का स्वरूप साना जाय, परल्तु निरपेक्ष माचा जाय, तो वह भी मिथ्या ही है । 
इसलिये परस्परमें एक दूसरेकी अपेक्षा लिये हुए सामान्य विश्येषात्मक उभयस्वरूप ही 
वस्तु है। इसी बातको प्रमाणका विएय बतलातें हुए स्वानों माणिक्यनरि जाचार्यने 
भी कहा है कि “सामातन्यविशेषान्मा तदयों विययः:” इसका ग्राशय यह है क्ि द्रव्य 
पर्याय स्व॒हप उभयात्मक (सानान्य विशेषात्मक) ही वस्तु प्रमाणका विषय है केवल 
द्रव्यहूप या केवल पर्यायहूप नयका विषय है और वह नय वरनुके एक देशक्नों विषय 
करता है। प्रमाण सम्पूर्ण वस्तुक्नो विषय करता है, इसलिये वस्तुक्ता पूर्ण रूप द्रव्य 
पर्यायात्मक है । इसी कारण द्रव्य दंश्सि वस्तु सदा रहती है उसका कभो नाश नहीं 
होता परन्तु पर्याय हृष्टिसे वस्तुका नाश हो जाता है क्योंकि पर्यावें सदा एक्स 
नही रहती उत्तरोत्तर बदलती रहती है । द्रव्यपर्यायक्रो अपेक्षासे ही वस्तु कथचित्तु नित्य 
और कथचित्‌ अनित्य है । 
सामान्य विशेषमें अन्तर 
घहुव्यापकमेवेतत्‌ सामान्य सच्शत्वतः । 
अस्त्यल्पव्यापको यस्तु विशेष) सहशेतरः ॥२॥। 


अर्थः--सामान्य बहुत वस्तुओमें रहता है। क्योकि पनेक वस्तुन्नोंमे रहनेवाले 
समान ध्मेको ही सामान्य कहते हैं। विशेष बहुत्त वस्तुओमें नही रहता, किन्तु खास २ 
वस्तुशओमें जुदा जुदा रहता है । जो बहुत देशनें रहे उसे व्यापंक कहते हैं और जो थोड़े 
देशमे रहे उसे व्याप्य कहते हैं। सामान्य व्यापक है और विशेष व्याप्य है। अस्तित्व 
ग्रुण एक द्रव्यके संभी अनन्त ग्रुणोमें रहता है क्योकि सभी ग्रुण भावात्मक हैं परच्तु 
ज्ञान दर्शन आदि ग़रुरा जुदे २ है अतः एक द्र॒व्यमे अस्तित्व गुण सामान्य है. और- अन्य 
गुण विशेष है अत: एक द्वव्यमें भी व्याप्य व्यापक भाव है। 


भादाथः--सामान्य दो प्रक्ारका है। एक तिर्यक्‌ सामान्य, दूसरा ऊध्वंता सामान्य । 
वस्तुओके समान परिणाम [ब्राकार)को ही तियेक्‌ सामान्य कहते हैं। जिसप्रकार 
काली, पीली, नीली, सफेद, चितकबरी, खण्डो, मुण्डी आदि सभी तरहेंकी गौश्ोमें 
सबका एकसा ही यौरूपी परिणमत् है इसलिये सभीको गौ कहंतें हैं। वास्तेवमें देखा 
जाय तो काली गौका परिणमन कालीमें ही है। पीलीका पीलोमें ही है ।. इसी तरह 
सभी यौश्नोंका परिणमन जुदा जुदा है। परच्तु जुदा जुदा होनेपर भी समान, है इसलिये 
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उस समानताके कारण सबोंको गौ शब्दसे पुकारते हैं। इसीका नाम गोत्व सामान्य है । 
समान परिणामको छोडकर गोत्व जाति और कोई वस्तु नही है । 


पूर्व और उत्तर पर्यायमें रहनेवाले द्रव्यको ऊध्व॑ता सामान्य कहते है । जिसप्रकार 
कि एक मिट्टोके घडेको फोड़ देनेसे उसके दो टुकड़े हो जाते है। फिर छोटे छोठे अनेक 
ठुकडे हो जाते हैं? उन टुकडोकी धुलि हो जाती है। इसीप्रकार और भी कई अवस्थायें 
हो जाती हैं परन्तु मिट्टी सब अ्रवस्थाश्रोमे पाई जाती है । 


इस श्लोकमे “सहशत्वत ” ऐसा जो सामान्यकी व्यापकतामें हेतु दिया है वह 
नैयायिक दर्शनमे मानी हुई सामान्य जातिका निराकरण करता है। नैयायिकोने सामान्य 
जातिको एक स्वतन्त्र पदार्थ माना है उसे नित्य और व्यापक भी माना है, वे लोग, 
सामान्यको दो प्रकारसे मानते है । एक महासत्ता, दूसरी अवान्तर (अन्तर्गत) सत्ता । 
महासत्ता द्रव्य गुण कर्म तीनोमे रहती है श्रवान्तर सत्ताये बहुतसी है । ससारभरके 
सभी घटोमे एक ही घटत्व जाति है श्रौर वह नित्य है ऐसा उनका सिद्धान्त है परन्तु 
यह सिद्धान्त युक्त नही है । यदि सभी घटोमे ऐक ही घटत्व जाति मानी जाय तो वह 
रस्सीकी तरह एकरूपसे सर्वत्र फैलेगी, ऐसी अवस्थामे जहाँ घट नही है वहाँ भी वह पाई 
जायगी और उसके सम्बन्धसे घटसे भिन्न पदार्थ भी घट कहलाने लगेंगे इसीप्रकार 
उसके नित्य माननेमें घटका कभी नाश नही होना चाहिये। इसी तरह और भी श्रनेक दोष 
आते है इसलिये वस्तुके सहश परिणमनकों छोडकर उससे भिन्न सामान्य नामक कोई 
स्वतन्त्र पदार्थ नही है । 


बिना व्यक्तिके सामान्यसे कोई प्रयोजन भी तो नहीं निकलता है । गौ से ही दूध . 
दुह्ा जाता है । गोत्वसे दूध कोई नही दुह सकता है । इसी बातको स्वामी विद्यानन्दिने 
अष्टसहस्लीमे लिखा है कि “न खलु सर्वात्मना सामान्य वाच्यं तत्मतिपत्तेरर्थक्रिया 
प्रत्यचुपयोगात्‌ नहि गोत्व वाहदोहादौ उपयुज्यते” इसलिये स्वतन्त्र गोत्व जाति कोई 
चीज नही है । केवल समान धर्मको ही सामान्य समभना चाहिये । 

इसीप्रकार विशेष भी दो प्रकार है एक पर्याय दूसरा व्यतिरेक,। -ऐक़ द्रव्यमे 
क्रमसे होनेवाले परिणामोकों पर्याय. कहते है | जिसप्रकार आत्मामे कभी हष'होता है - 
कभी विषाद होता है कभी दु'ख होता है, कभी सुख होता है । 

एक पदार्थेकी अपेक्षा दूसरे पदार्थमे जो विलक्षण परिणाम है उसे व्यत्रिक कहते 
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है। जिसप्रकार गौसेः भिन्न परिणामः भैंसका होता है । पुस्तकंसे मिच्न परिणाम चौकी 
है, इसीलिये गौसे भेस जुदी'्हे तथव पुस्तकसे भ्चौकी जुदी है [४ ० 'हू 5  शिफर 
5 ;-जिश्रप्रक्तर: #.- सामयन्य: स्वदन्ज़ नही है-।फइसोपका रू प्िशेष न्सी-वस्तुके परिणमन 
विशेषको छोड़कर झ्लैर क़ोई.चस्तु,सही ै- |, जो; लोग स्सवेथए स्िशेषको- दव्यसेः भिक्त ही 
मानते हैं वेट भ्री युक्ति और-अचुभवसे शूक्है ). + ५ 0ाहप ८ टि ईगाणडपह 
विशेषू द्रदयोक्रा स्वृरूपू... . एः - ॥१ 
_ « .- _. ... नौबाजीबुविशेषोस्ति द्व्याणां शब्दुतोथतः 
/ 5 : :+ + चैतनारक्षणो जीव स्यादज्ञीवोप्यचेतनः | ३॥ 5 सती 
7 * धर्थील्‍-5व्यके. मूलमें दो भेद हैं जीव द्रव्य भौर, अजीब, दृ्यू |, ये दोनों भेद 


््कून अन्त जता. अनक 


शब्दकी अपेक्षासे भी हैं और अर्थकी अपेक्षासे, भी है।। जीव बआर,अ्ज़ीव ये. दो वाचक 


हर 
स्‍् 
न 


है| के 


रूप शब्द हैं। इनके वाच्य भी दो प्रकार दूसरा बज के ' |. इसप्रकार/ 
शब्दकी अपेक्षासे दी भेद हैं । भ्रथकी . अप्रेक्षासे हक है. जिसमें दर्शनादिक 


४ 2. 
हे गो हज हे. है आई वि हा ही जानिए मान ज का 


है. 


अजीब व्यू, “म ६ डिम् एप ६जहए किया. कती 7 शिशक्षक्ण छषण्क किछिउर 
95 ग्सक्षथ+-तजित्तियृम्रिक्ता सक्ष, ततिक्िप मिक्ताप झेंक्ति फासतुकार लिकछे ज्रल्राहितित 
हैं;उतने- ही. ॥ठनके:वएन्पः स्ध्अर्प जील्होति है ६ कीक छिक्ती वत्के।ोजित्वाहैंए-कत सिछे! 
जीव; अज़ीव/रूप. इवप- इनके भमे; है ++ज्नाज्नान्य जिकिफेशे हृद्रत्काकैहएक जीव और 
दूसरा भ्रजीव, परन्तु विशेष रीतिसे अजीवके ही पाँच भेद हैं-पुद्ग ल, क्ष के फर्मोकामक्ाक़र 
भौर काल । इसप्रकार कुल छह द्रव्य है। इनमे जीव द्रव्य तो ज्ञान दर्शनवाला है 


बाकीके द्रव्य शान दर्शन रहते (जड़) हैं। इसी खिये ज की छोड़कर सब अजीवमें 
आज 8.30 हट ध्द्म्८ ध्द 
ग्रहण क्लिसे जाते है का किद्ठ । £ फिकाऊ उह पहिफ है. हड़ हशिछीए । ह क्रा८ हु 


३ ० ७पकएए-56 फ्लापा पह८ न व ियिकी रा को हई के 
त्ृ 
हक भ्वीरि #ज। ह्तऋछुठ एफ हु 5 0-33 ए८ ध्यिराश्धाह छर्गाए ड्रीफ फ्रागफिफाछार 
नासिद सिदद्टान्तावचेतना | 
जीव पु्टादिभ्यों विशि्ट कथमन्वथा ।९॥। 
पईइक्षर्य०-जीवे और अंजीव अंयवी चेतन और अचेतन मे री वपेदार्थ हैं मिंह बात 
भश्तिद्ध नहीं है प्रसिद्ध दश्टन्तस जीच' और' बैजीबैन्‍दोनोंकी' सिह जता हुरिड़ि नींद 


ल+++-5++-मलछ-छ १8+ ह परलछदि छठ छफ्िछ $ैं ।दा कि कर्क 
# सामान्य और विशेषका विशेष कथन“ अर ४सत्सासान्यात् सर्बेक्य पृैथरद्रव्यादि 


भेद रू बिवेक्षार्यीमसा्धी यट धर हे शत ; 8+- 
* भेदत: । भेदमिंदिवेक्षार्य / डिस्क व्योस्यार्म विस्तरस किया है। “| - 
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जीव और श्रजीव दोनोको जुदे जुदे न मानकर एक रूप ही मान लिया जाय तो जीते 
हुए शरीरमे और घट वच्न श्रादिक जड पवार्थोमे प्रत्यक्ष अन्तर दीखता है वह नही 
दीखना चाहिये इस प्रत्यक्ष भेदसे ही जीव और श्रजीवकी भिन्न २ सिद्धि हो जाती है । 


भावार्:--यद्यपि आ्रात्मा अनन्त गुणात्मक श्रमूर्त पदार्थ है। इसलिये उसका प्रत्यक्ष 
नही हो सकता है। तथापि श्रनादिकालसे मूर्त कर्मोका सम्बन्ध होनेसे संसारी आत्मा 
शरीरमें भ्रनुमान प्रमाण और स्वानुभवसे जाना जाता है । प्रत्येक ससारी आत्मा जैसा 
शरीर पाता है उसी प्रमाण रहता है। जिस शरीरमे आत्मा है वहो शरीर जीवित शरीर 
कहलाता है । जीवित शरीरमे जो जो क्रियायें होती है वे हो क्रियाये आत्माकी सिद्धिमे 
प्रमाण है । किसी बातके विषयमे प्रश्त करनेपर ठीक ठीक उत्तर मिलनेसे तथा समझ 
पूर्वक काम करनेसे, चतुरता पूर्वक बोलनेसे श्रादि सभी बातोसे भले प्रकार सिद्ध होता- 
है कि शरीर विशिष्ट श्रात्मा जुदा पदार्थ है भऔर घट पटादिक जड पदार्थ जुदे है। .- 
जीव सिद्धिमें अनुमान - 
अस्ति जीवः छुखादीनां संवेदनसमक्षतः | 
यो नेब॑ स न जीवोस्ति छुत्नसिद्धों यथा घट! ॥॥१॥ 
अर्थ:--जीव एक स्वतन्त्र पदार्थ है इस विषयमे सुखादिकोका स्वसवेदन ज्ञान ही 
प्रमाण है जो सुखादिकका अनुभव नही करता है वह जीव भी नही है, जिसप्रकार कि 
एक घडा । 
भावार्थः--मैं सुखी हूँ अथवा मैं दु खी हूँ, इसप्रकार भ्रात्मामे मानसिक स्वसवेदन 
(ज्ञान) प्रत्यक्ष होता है। सुख दु खका अनुभव ही आत्माको जड़से भिन्न सिद्ध करता 
है । घट वस्ध आदिक जड़ पदार्थोंमे सुख ढु खकी प्रतीति नही होती है इसलिये वे जीव 
भी नही है। इस व्यतिरेक व्याप्तिसे सुख दु.खादिकका अनुभव करनेबाला जीव पदार्थ 
सिद्ध होता है । 
इति हेतुसनाथेन प्रत्यक्षेणावधारितः | 
साध्यो जीवस्स्व॒सिदध्यर्थमजीवथ ततो 5न्यथा ।।९॥ 
भर्थः--“जीव. अस्ति स्वसवेदनग्रत्यक्षत्वात्‌” पूर्वोक्त श्लोकके अतठुसार इस 
अनुमानसे जीवकी सिद्धि होती है। ऊप्रके श्रनुम्तान वाक्यमे स्वसवेदन हैतु भ्रत्यक्षरूप 
है। जीवका अस्तित्व, (सत्ता) साध्य है । जिसमे धूर्वोक्त स्वसवेदन प्रत्यक्ष रूप हेतु नही है 
घह जीवसे भिन्न श्रजीव पदार्थ है। - 
देर 


न्बा 


रर्८ पम्चाध्यायी 5 - | अथस 
“प. स्मूते-तथा-अमूत,द्रृह्यका-विवेचल- 5-5 - 
मूर्तामृत विशेषश द्रव्याणां स्यान्निसर्गत्तः |; 
" मृत स्थादिन्द्रियग्राह्मं तदग्राह्मममूर्तिमत्‌ ॥७॥ 
! - “अथथी--छहों द्रव्योमें कुछ -हव्य त्तो झूर्ता।है भ्ौरः कुछ अमृत हैं द्वव्योमें यह मूर्त 
और अमूतंका भेद स्वभावसे हो हैं; किसी निमित्तसे किया 'हुआ नही है। जो डइनच्द्रियोंसे# 
जाना जाय, उसे. मूर्त कहते है और जो इन्द्रियोके गोचर न हो उसे अमूर्त कहते: हैए ॥र 


! भावाथा--द्रव्योंमे' मूर्ते और' अमूर्ते व्यवस्था स्वीभाविक है'। जिसमे रूपए रस, गंध 
आर स्पर्श पाया जावें 'उसे ही मूर्त कहते हैं ।' इंसीलिये दूसरी रीतिप्े'' मूतंका लक्षण 
यह बतलायेा हैं कि जो ईन्द्रियोंसे प्रहेण हो सके वहीं मू्ते है मूत्ते द्रव्यके उपर्युक्त दोनों 
लक्षण अ्रविरुद्ध हैं । वास्तचमें वही' इंन्द्रियोंसे ग्रहण हो सकता है जिसमें कि रूप, रस, 
गन्ध, स्पर्श पाया जाता है । क्योंकि इन्द्रियोके ही विषय, रूप, रंस, गंध, स्पर्श पड़ते हैं । 
घक्षुका रूप विषय है, रसनाका रसे विंषय है, नाकका गध विषय है, स्पर्शनेन्द्रियका 
स्पर्श विषय है । कर्णेन्द्रियंका विपय॑ शंब्द भी रूप, रसे, गंध स्पर्शात्मक ही है । इसलिये 
विषय विषयीकी अपेक्षसे ही भूतैका लक्षंण!इन्द्रिय विषय कह गया है । जो इन्द्रिय- 
गौैचर है वह तो भूत अवश्य है परन्तु जो 'इन्द्रिययोचर नही- है वह भीच्मूल- हैगजैसे कि 
पुदुगलका एक परमाणु ।. इंद्रियगोचर होनेमे स्थूलताःः/कारपा-हैपरुभाएी सृक्ष्तफ्हैः 
इसलिये वह इन्द्रिययोचर नही है । परंतु वही परमाणु स्थूल स्कथमें मिल जानेसेस्थूलः 
रूपमे.. परिणत होकर---इच्द्रिययोचर-होने लगता है॥- हाँस्‍स्पडन्तादि प्रत्यूक्ष..प्रमाणु 
क्षवस्थामें भी हो स़कता है ।,इसलिये इन्द्रिययोचरता मूर्तमात्रमेइव्याप्क |हैजो शक्क्सिः 


ग्रोचर,नही है.वह अमूर्त है.। , ।',5 , ८३ वा क० हा जीत छाप झछ । है 
ै१। 7 , ।7-+ »।) मूतेकी तरहकअमूतःभी यथाय है 5 7-75 रूह । पह प्फ फ्ि 
न पुनवोस्तव मूर्तममृत स्थादवास्तवम्‌ । 5 हरा छटी 


सवशून्यीदिदोषाणां:सज्िर्पाताज्षया: सत्तिर ।॥८।। 
। अथे।--मू्ते 'पदार्थ:ही वास्तविक है 'अपूर्ते पदार्थ-वास्तविक तहों है यह बात भी 
नही है क्योंकि ऐसा! माननेसे सब पदार्थोकी-आत््यताक़ा ;प्रस॒ग)ज़्ा जाक्ृगा। ४ 
भावाथ३--किंतंने ही पुरुष प्रत्यक्ष/होनेवीले पदार्थोकों ही मोनित हैं परोक्षि पदक 
त्रहीमानते । परन्तु परोक्ष पदार्थोंके स्वीकार किये बिना प॑दर्धोकी व्यवस्था! कही प्नहीं 
बन सकती परोक्ष पदार्थोकी सत्ता अनुमान और आगमभसे भेानीं जाती' हैं।' अंविनाभात्री 
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हेतुसे श्रचुमान प्रमाण माना जाता है श्रौर स्वानुभवन, अखण्डयुक्ति तथा अबाधकपनेसे 
झ्रागम प्रमाण माना जाता है । 


मृतंका लक्षण 


स्पशों रसथ गन्धश्व वर्णो मी पूर्तिसंशकाः 
तथोगान्सूर्तिमदृज्यं तदयोगादमूर्तिमत्‌ ॥९॥ 


अथ;--रूप, रस, गन्ध, वर्णाका नाम ही मृरति है। जिसमे मूर्ति पाई जाय वही 
मृत द्रव्य कहलाता है श्लौर जिसमे रूप, रस, गन्ध, वर्णरूप मूति नहीं पाई जाय वही 
अमृत्त द्रव्य कहलाता है । 


भावाथें;---पुद्गलसे रूप, रस, गन्ध वर्णरूप मूर्ति पाई जाती है इसलिये वह मूत्ते 
कहलाता है। बाकी द्र॒व्योमे उपर्युक्त मूति नही पाई जाती इसलिये वे भ्रमृतत है । 
मूृतका द्वी इन्द्रिय प्रत्यक्ष होता है | 
नासंभव॑ भवदेतत्‌प्रत्यक्षानुमबाधथा । 
सन्निकपोंस्ति वर्णाचरिन्द्रियाणां नचेतरे) )॥ १०॥ ८ 
अथे+--इन्द्रियोका # रूपादिकके साथ ही सम्बन्ध होता है और दूसरे पदार्थोके 
साथ नही होता यह बात असम्भव नही है किन्तु प्रत्यक्ष और भ्रनुभवसे सिद्ध है । 
अमूत पदार्थ है इसमें क्‍या प्रमाण है ९ 
नख्वमूर्ताथेसड्भावे कि प्रमाण वाद्य नः । 
यद्दिनापीन्द्रियार्थाणां सब्निकर्षात्‌ खपुष्पवत्‌ ॥। १ १॥॥ 


अथथः--यहाँ पर शकाकार कहता है कि अमूर्त पदार्थ भी है इसमे क्या प्रमाण है 
मयोकि जितने पदार्थ है उन सबका इन्द्रियोके साथ सम्बन्ध होता है। श्रमुर्त पदार्थका 
इन्द्रियोके साथ सम्बन्ध नही होता है इसलिये उसका मानना ऐसा ही है जिसप्रकार कि 
भ्राकाशके फूलोका मानना । 


भावार्थ:--जिसप्रकार झ्राकाशके फूल वास्तवमे कोई पदार्थ नही है, इसलिये उनका 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष भी नही होता । इसीप्रकार जब अमूते पदार्थ भी कोई वास्तविक पदार्थ 
नही है, यदि अमूर्त पदार्थ वास्तवमे होता तो घट वच्न आदि पदार्थोकी तरह उसका भी 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष होता । 


# मूर्तिमान पदार्थ । 


२६० ] पत्नाध्यायी _ / >म्रश्भ् 


|. , यहाँपर शृंकाकारका -आशय यही है कि जिन पदार्थोका इन्द्रिय प्रत्यक्ष होता है 
वे ही तो वास्तवमें हैं उनसे अलग कोई पदार्थ नही है । ५ ७ 
शंकाकारका उत्तर 
नेव॑ यतः सुखादीनां संवेदनसमक्षतः ।. 
| नासिद्ध वास्तव॑ तत्र किंखसिद्धं रसादिमत्‌ ॥ १२॥ 
अथ--अमूर्त पद्मर्थकी सत्तामें कोई प्रमाण नही है ऐसा शंकाकारका कहना ठीक 
नही है ! क्योकि सुख दुःखादिकका स्वसवेदन होनेसे आत्मा भले प्रकार सिद्ध है सुख 
दुःखादिकका प्रत्यक्ष करनेवाला आत्मा असिद्ध नही है परन्तु उसमे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श 
मानना श्रसिद्ध है । 


वास्तवमें इन्द्रियज्ञान मलिन ज्ञान है और इसीलिये यथार्थ दृष्टिसे वह परोक्ष है 
उसका विषय भी बहुत थोड़ा और मोटा है । सूक्ष्म पदार्थोका विशद बोध श्रतीन्द्रिय 
प्रत्यक्षते ही होता है। इसलिये जिनका इन्द्रिय ज्ञान होता है वे ही पदार्थ ठीक है बाकी 
कुछ नही, ऐसा मानना किसी तरह युक्ति सद्भुत नही है ।# 
आत्मा रसादिकसे भिन्न है 


तथथा तद्गसज्ञानं स्वयं तन्‍न रसादिमत्‌ |. “- के 
यस्माज्ञानं सुख दुःख यथा स्यान्न तथा रस। ॥१३॥ 


अर्थ:--ऊपरके श्लोकमे रसादिक आ्रात्मासे भिन्न ही बतलाये है। उसी बातको 
यहांपर खुलासा करते है । श्रात्मामे जो रसका ज्ञान होता है वह ज्ञान ही है । रस ज्ञान 
होनेसे ज्ञान रसवाला नही हो जाता है क्योंकि रस पुद्गलका ग्रुण है वह जीवमे किस 
तरह आ सकता है। यदि रस भी आत्मामे पाया जाता तो जिसप्नकार ज्ञान, सुख, 
दु.खका अचुभव होनेसे ज्ञानी_सुखी दु,खी आत्मा बन जाता है उसीप्रकार रसमयी भी 
हो जाता परन्तु ऐसा नही है । ॥ 827० ४ न्‍ 

हर सुखद खादिक ज्ञानसे भिन्न नहीं है है 

»- 7. - नासिदं सुखदुःखादि ज्ञानानर्थान्तरं यतः । न्द5 
£-+ “५ -- - ,चैतनत्वातू सुख हुःखं ज्ञानादन्यत्र;न क़चित ॥ १४७॥ ... , .,- 





# जो छोग इन्द्रिय प्रत्यक्षकों ही मानते हैं उनके परछोक गत जनकादिकिकी भी सिद्धि नहीं द्दी 
सकती है जनकादिककी असिद्धतामें जन्यजनक सम्बन्ध भी नहीं बनता।..__ . *5:,०- 


4 रत 
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अर्थः--सुख दु ख भ्रादिक जो भाव है वे ज्ञानसे अ्रभिन्न है भ्र्थाव्‌ ज्ञान स्वरूप ही 
है । क्योकि चेतन भावोमे ही सुख दु खका अ्रनुभव होती है ज्ञानको छोड़कर अन्यत्र कही 
सुख दु.खादिकका अ्रचुभव नही हो सकता । 
सुखादिक अजीवम नहीं हैं 
न पुनः स्वेरसखारि सु्ख दुःखं चिदात्मनि । 
अचिदात्मन्यपि व्याप्त वर्णादी तदसम्भवात्‌ ॥१४॥॥ 
अथथ।--ऐसा नही है कि सुख दू ख भाव जीव और अजीव दोनोमें ही स्वतत्रतासे " 
व्याप्त रहे । किन्तु ये भाव जीवके ही हैं । वर्णादिकसे इन भावोका होना भ्रसभव है । 
भावार्थ/--दरव्योमे दो प्रकारके गुण होते है सामान्य भ्ौर विशेष । सामात्य' गुण 
समान रीतिसे सभी द्रव्योमे पाये जाते है परन्तु विशेष गुणोमे यह बात नही' है । वे जिस 
द्रव्यके होते है उसीमे असाधारण रीतिसे रहते है दुसरेमे क्दापि नही पाये जाते । सुख 
दु खादिक जीव द्रव्यके ही,अ्रसाधारण वैभाविक तथा स्वाभाविक भाव है । इसलिये 
वे जीव द्रव्यको छोडकर अन्य पुदूगल श्रादिकमे नहीं पाये जा सकते। , 
सारादत हि 
ततः सिद्ध चिदात्मादि स्यादमूर्त तदर्थयत्‌।.... * 
प्रसाधितसुखादीनामन्यथा 5न्ुपपत्तितः ॥१६॥। 
अथ।--इसलिये यह वात सिद्ध हो चुकी कि श्रात्मा आ्रादि भ्रमूर्त पदार्थ भी वास्त- 
विक है इनको न माननेसे स्वानुभव सिद्ध सुखदु ख आदिकी प्राप्ति नही हो सकती । 
५ शक्षाकार | स् 
ननन्‍्वसिद्धं सुखादीनां- मूर्तिमत्वादमूर्तिमत्‌ । 
तथ्था यद्गसन्ञानं, तद॒सो रसबधत। ॥॥१७॥॥ 
तम्मूर्तत्वे कृतस्त्यं स्थादमूत कारणाहिना । 
यत्साधनाविनाभ्षतं साध्यं न्‍्याय[नतिक्रमात्‌ ॥ १८॥ 
अर्थः--सुख़ दु ख आदि मूर्त है इसलिये उनको अमूर्त मानना असिद्ध है । जैसे 
रसका . ज्ञान होता है वह रस स्वरूप ही है क्योकि वह ज्ञान रसवाला है इसी तरह 
सुखादिकमे मूर्तता सिद्ध हो जाने पर बिना-क़ारण.उनमे अमृता किस तरह आ-सकती 
है ?_ प्रविनाभावी साधनुसे ही साध्यकी सिद्धि होती है,ऐसा न्यायका सिद्धात. है,। 
भावार:--शद्भाका रका अभिप्राय है कि जिस पदार्थंका ज्ञान होता है वह' शान 
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उसी रूप हो जाता है। जिस समय ज्ञान रूप, रस, गध स्पर्शको जान रहा है उससमय 
ज्ञान रूप रस गंध स्पर्शात्मक ही है । 
उत्तर 
५ ० 0 ०» 
नेव॑ यतो रसाधर्थ ज्ञानं तन्न रसः स्वयम्‌ | 
अर्थाज्जञानममूर्त स्यान्मूर्त मूर्तोपचारतः. ॥१९॥ 


अर्थ:--ऊपर जो शद्भा उठाई गई है वह ठीक नही 'है । क्योंकि जो रसादि 
पदार्थोका ज्ञान होता है वह स्वय रस रूप नही हो जाता अश्रर्थात्‌ ज्ञान ज्ञान ही रहता 
है और वह श्रमते ही है। यदि उस ज्ञानको मू्ते कहा जाता है तो उससमय केवल" 
उपचारमात्र ही समभना चाहिये । 
भावाथ:--यदि जिस पदार्थंका ज्ञान होता है .वह स्वय उसी रूप होजाय तो देव 
या मनुष्य जिससमय. नारकियोंके स्वरूपका ज्ञान करते है तो क्‍या उससमय वे 
नारक स्वरूप हो जाते हैं ? इसलिये, ज्ञान परपदार्थको जानता है परन्तु उस पदार्थ रूप 
स्वयं नहीं हो जाता । जो क्षयोपशम ज्ञान है वह भी वास्तव हृष्टिसे श्रमू्त ही है। क्योंकि: 
आत्माका गुण है। ज्ञान मूर्त पदार्थोकों विषय करता है इसलिये उस मूर्ते मानना यह 
केवल मूतंका उपचार है। ज्ञानमें कोई मूर्तता नही आती है । 
ज्ञानको मृत माननेमें दोष 
न॒पुनः सर्वथा मूर्त ज्ञानं वर्णादिमद्रत |. : 
स्वसंचेधायथ, भावः स्यात्तज़दत्वानुपद्भगतः ॥२०॥ 


अथे+--ज्ञान उपचार मात्रसे तो मूर्त है परन्तु वास्तवमे मूर्त नही है। वह वर्णादिकको 
विषय करनेवाला है इसीलिये उसमें उपचार है। यदि वास्तवमें ज्ञान मूर्त हो जाय तो 
पुद्गलकी तरह ज्ञानमें जडपना भी भ्रा जायगा, और ऐसी अवस्थामे स्वसवेदन आदि+कका 
भ्रभाव ही हो जागगा । - ' 


भावाथे।--जहाँपर सुरुय पदार्थ न हो परन्तु कुछ प्रयोजन या निमित्त हो वहाँपर 
उस मुख्यका उपचार किया जाता है। जिसप्रकार लोग बिल्लीको सिह कह देते है। बिल्ली 
यद्यपि सिंह नही है तथापि क्रूरता, आकृति श्रादि निमित्तवश बिल्लीमे सिहका उपचार 
कर लिया जाता है। उसीप्रकार वर्णादिके आकार ज्ञान हो जाता है इंसीलिये उस 


ज्ञानको उपचारसे मूर्त कह देते हैं, वास्तवमें ज्ञान मूर्त नही है. अन्यथा वह 'जड़-हो 
>« जायगा। 
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तरमादर्णादिश्त्यात्मा जीवाधर्थे स्त्यमूत्तिमिन! 
7) )स्वीकतंव्य; प्रसाणाद्दा खालुभूतेयथागमातू ॥॥२ १) 
'अर्थ;-+-इसलिये वर्णादिकसे रहित जीवादिक पदार्थ अमूर्त है ऐसा -उपर्यक्त प्रमाणसे 
स्वीकार करना चीहिये 'अथवा/ स्व्रानुभवसे स्वीकार क्रेरना चाहिये ॥: श्रागम भी इसी 
बीतको बतलिता। है।कि। वर्णादिकः पुदुगलके गुण 'है !और। बाकी। जीवादिक पाँच द्रव्य 
श्रमूर्त। हैः 7 पक तफतनीर व] ।6 कक । ६ 3 | 
॥ कक. 7,]7] 3# पष्लोकचऔर ग़लोक़का) भेद ॥ः ॥+%] ,। ,म्त 

फ़णा ५ वाई को लछोकालोक़विशेषोस्ति 7 हव्यांणां ।लक्षणाद्रथाए।फ हत' ४»), ६ ६ & 
्ोध' ।६ 77 सप््पडृद्रव्यात्मा सलोकोरसित स्थाइलोकरस्ततोइन्यथा; ॥९8॥|-5 फमगाए्काए 
जध्नध।--द्रव्योके लंक्षणंकी अंपेक्षो्से 'ही लोक औौरे अलौकेकी विंभांग होता ?न्‍है' । 
जेंहाँ परे/छहू द्रव्य पाये जांफ अ्रंधवों जो छेह दन्य स्वरूप हो उसे' लोक कहते हैं।। ौर 
जहाँ छह ह्वव्य नही पोये जाये उसे. प्रलोक कहते है'एा पार फशं व+ ६३७ ह॥ कद क 
5 7 फ्द्वार्थ: लीक शमी यहीं अ्रथ हैं कि लिक्यन्ते पटेपदार्था यंत्र अंसी लोके ? 
अर्थात्‌ जहाँपर छह पर्दोर्थपयि जाय या देखें जाये उसे लीके कहँते 'है।।  जेहाँपर  छहेँ 
पदार्थ नही किन्तु केवल आर्केशि हो पेय जाय उसे अलीर्क कहते है । तात्पर्य यह है 
कि सभी द्रव्योका आश्रय॑ आक्रिशिः द्रंध्यहै ।| फजिसोआकीशमे भ्रत्य पाँच द्रव्य हैं उसे 
लोकाकाश कहते हैं।अ्रौर! जहाँ 'केंव्ल श्रार्कार्श ही हैं;? उसे अलीकीकाश कहते है। ऐक 

प्राकाशीके ही उपाधिभेंदसे (विमित्त भेदसे) दोः भेद होगये है ॥६ ही६-- ३५४७ 
| $ क्रकोकका स्वरुप ६ 77 7. जॉह गाड़ ए शाह फर्क 

हैए फुछए है फ्िकी एपोर्प्पछोको।न श॒त्यो रिती पढूमिदन्यरजीपत४॥ तीर--द शाह 
#शिछ फड़े । 5 क्लियोममात्रीवशेपत्ादुव्योगित्माः केवल अवितारि शेील ।ए।का: "राशर 
अर्थ: --जो श्रलोक है वह भी छह दं॑व्यीसेग्सर्वेयो शुर्ल्यः नही है 7 अलीकमेंग्मी 
छह द्रव्योमेसि एक आकाश द्रव्य रहँता है।इसलिये अलोक केवल श्राकाशस्वरूप ही है 

मावार्थ:--अलोक | भीडि व्यशून्य नहीं! है पकतुः मकीश प्रेव्यात्मक है । 
॥8 8॥ फीक्ष्मस्कपरिद््ॉमि' विशेषता एगाऊालाशा 

४ 588 विमगाएफ्ीए फक्ियाताइविशेप्रोरितितोतिमल्भरती-पक ही कीएफीए---7शिः 

भानक्रिग्राद्रथोपेत) क्रेजिकारस्ताशम्रिरेत89//55 क्रणिर की रि 
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अर्थ---उन छहों द्रव्योमें दो भेद है कोई द्रंव्य तो भावात्मक ही है और कोई 
भावात्मक भी है तथा क्रियात्मक भी है । 
भावार्थ:--जो पदार्थ सदा एकसे रहते हैं जिनमे हलत-चलन क्रिया नही होती वे 
पदार्थ तो भावरूप है, और जो पदार्थ कभी स्थिर भी रहते है और कभी क्रिया भी 
करते है वे भावस्वरूप भी है और क्रिया स्वरूप भी है। तात्पर्य यह है कि जिन पदार्थमें: 
क्रियावती शक्ति है उनमें क्रिया होती है, जिन पदा्थोमि क्रियावती शक्ति नही है उनमे 
हलन-चलत रूप क्रिया नही होतो है | वे केवल भाववती शक्तिवाले कहलाते है । 
कोई महाशय जिन पदार्थोमे क्रियावती शक्ति नही है केवल भाववनी शक्ति है 
उन्हे अपरिणासी न समझ लेवे । परिणमन तो सदा सभी पदार्थोमि होता है परच्तु 
परिणमन दो तंरहकी होता है, जिसमें वस्तुके प्रदेशोका एक देशसे दूसरा देश हो प्र्थात्‌ 
स्थानसे स्थानानन्‍्तर हो उसे तो क्रियारूप परिणमन कहते हैं भौर जिसमे प्रदेशोका तो 
हलन-चलन न हो परन्तु पहली अवस्थासे दूसरो अवस्था हो जाय उसे भाव-परिणाम 
कहते है दृष्टातके लिये हमारी कलमको ले लीजिये, कलमका टूट जाना तो उसका 
क्रियारूप परिणमन है और बिना किसी हरकतके रक्खी हुई नवीन कलमका पुराना हो 
जाना परिणाम है । निष्क्रियभावोमे इसीप्रकारका परिणमन होता है । 
भाववती और क्रियावती शक्तिवाले पदार्थेके नाम 
भाववल्तों क्रियावन्तों द्वावेती जीवपुहलो । 
तो च शेषचतुष्क॑ च पडेते भावसंस्कृताः ॥२५॥ 
--जीव और पुदगल ये दो द्रव्य भाववाले भी है और क्रियावाले भी है । 
तथा जीव, पुदूगल और शेष चारो द्रव्य भाव सहित है। 
भावाथें+---_जीव श्र पुद्गलमें तो क्रिया और भाव दोलों शक्तियाँ है परन्तु धर्म, 
श्रधर्मं, आकाश श्रौर काल ये चार द्रव्य केवल भाव शक्तिवाले ही हैं। इन चारोंमें 
क्रिया नही होती, ये चारों ही निष्क्रिय है.। 
क्रिया और भावका लक्षण 
तत्र क्रिया प्रदेशानां परिस्पंदशरलात्मकः । : 
भावस्तत्परिणामोस्ति धाराबाह्मेकवस्तुनि ॥२३॥ 
अथ--प्रदेशोंके हिलने-चलनेको क्रिया कहते है और भाव परिणामको कहते है 
जो कि प्रत्येक वस्तुमें धारावाही (बराबर)से होता रहता है । 
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भावरार्थ/--प्रदेशोका एक स्थानसे दूसरे स्थानमे जाना-आ॥ना तो क्रिया कहलाती 
है भौर वस्तुमे जो निष्किय भाव है उन्हे भाव कहते है। इसका खुलासा चौबीसवे 
श्लोकमें कर चुके है । 
परिणमन सदा होता है 
नासंभवमिद यस्मादर्था! परिणामिनों उनिश्ं | 
तत्र केचित्‌ कदाचिद्वा प्रदेशचलनात्मकाः |२७।॥ 
अर्थ/--यह बात अ्रसिद्ध नही है कि पदार्थ प्रतिक्षण परिणमन करते रहते है । 
उसी परिणमनमे कभी-कभी किन्ही-किन्ही पदाथ्थोके प्रदेश भी हलन चलन करते हैं। 


भावार्थ:--सभी पदार्थ निरन्तर एक अवस्थांको छोडकर दूसरी भ्रवस्था तो बदलते 
ही रहते है परन्तु कभी जीव और पुदुगलमे उनके प्रदेशोकी हलन-चलन रूप क्रिया भी 
होती है । 
ग्रन्थकारकी प्रतिन्ना 
तद्यथाचाधिचिद्द्रव्यदेशना5रम्यते मया | 
युकत्यागमानु भूतिभ्यः पूर्वाचार्यान तिक्रमात्‌ । २८।| रा 


अ्थः--ग्न्थकार कहते है कि भ्रव हम चेतन द्रव्यके विषयमे ही व्याख्याव करेंगे ।' 
जो कुछ हम -कहेंगे वह हमारी निजकी कल्पना" नहीं समभना चाहिये, किन्तु युक्ति, 
प्रागम, श्रनुभव और पूर्वाचार्योके कथनके अनुकूल ही हम कहेंगे । इनसे विरुद्ध नही । 


भावार्थ:--पदार्थंकी सिद्धि कई प्रकारसे होती 'है । कोई पदार्थ युक्तिसे सिद्ध होते 
है, कीई अनुभवसे सिद्ध होते है, और कोई आगमसे सिद्ध होते है। ग्रन्थकार कहते हैं 
कि जो हम चेतन पदार्थ (जीव) का स्वरूप कहेगे उससे थुक्ति प्रमाण भी होगा, श्रागम 
प्रमाण भी होगा, और अनुभव प्रमाण भी होगा । साथ ही पूर्वके महर्षियोकी विवेचना 
(कथन) से श्रविरुद्धता भी रहेगी । इसलिये जब हमारे कथनमे युक्ति, आगम, « भ्रचुभव 
श्रौर पूर्वाचा्यके कथनसे अविरुद्धता है तो वह भ्रग्नाह्म किसी प्रकार नही हो सकृता । 

इस कथनसे आचारय॑ने उत्सूत्रता और श्रयुक्तकथनका परिहार किया है । ! 

सप्त तत्वोंमें जीवकी मुख्यता 
प्रागुदेश्यः स जीवोस्ति ततो 5जीवस्ततः क्रमात्‌ । 
. आखवाया यतस्तेषां जीवोधिष्ठानमन्धयात्‌ ॥२९॥ 

, अर्थ/--पहले जीवतत्त्वका निरूपण किया जाता है फिर श्रजीव तत््वका किया 


3१७४ 
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जायगा । उसके बाद क्रमसे आाखव, बन्ध, संवर, निजेरा मोक्षका केधन किया जायगा। 
जीचका निरूपण सबसे प्रथम रखनेका कारण भी यही है कि सम्पूर्ण तत्वोंका आधार 
मुख्य रीतिसे जीव ही पडता है सातों तत्वोंमें जीवका ही सम्बन्ध चला जाता है। 

भावार्थ:--वास्तव दृष्टिसे विचार किया जाय तो सातों ही तत्व जीवब्रव्यकी हो 
श्रवस्था विशेष है। इसलिये सातों तत्वोंमे जीवतत्व ही मुख्यता रखता है इसलिये सबसे 
प्रथम उसीका कथन किया जाता है । 

जीव निरूपण 
अस्ति जीव: स्व॒तस्सिद्धो 5नावनन्तोप्यमूतिमान्‌ | 
जानाइनन्तथर्मादि रूढल्वादृद्रव्यमव्ययस्‌ ॥३०॥| 

अथा--जीव द्रव्य स्वतः सिद्ध है। इसकी आदि नही है इसीप्रकार अन्त भी नहीं 
है । यह जीव अमूर्त है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यादिक अनन्त घर्मात्मक है इसीलिये यह 
ताशरहित द्रव्य है । 

भावार्थ/--चार्वाक या अन्य कोई नास्तिक कहते हैं कि जीव द्रव्य स्वतन्त्र कोई 
नहीं है किन्तु पंचभूतसे मिलकर बन जाता है। इसका खंडन करनेके लिये आचार्यने 
स्वतः सिद्ध पद दिया है । यह द्रव्य किसीसे किया हुआ नहीं है किन्तु अपने आप सिद्ध 
है, इसीलिये इसकी न आदि है न अच्त है । पुदुगल द्रव्यकी तरह इसकी रूपादिक मूर्ति 
भी नही है । यह द्रव्य ज्ञानादिक अनन्त गुण स्वरूप है । गुण नित्य होते हैं इसलिये जीव 
द्रव्य भी नित्य है इसका कभी भी नाग नही होता है केवल अवस्था भेद होता रहता है । 

फिर भी जीवका ही निरूपण 
साधारणगुणोपेतोप्यसाधारणधर्मसाक्‌ । 
विश्वरूपोप्यविश्वस्थः सर्वोपेक्षोपि सबंबित्‌ ॥३१।॥ 

अथा--यह जीव साधारण गुण सहित है और असाधारण गुण सहित भी है। 
विश्व (जगत ) रूप है परन्तु विश्वमें ठहरा नही है । सबसे उपेक्षा रखनेवाला है, तो भी 
सबका जाननेवाला है । 


भावार्थ)--यहाँपर आवचार्यने साहित्यकी छटा दिखाते हुए जीवका स्वरूप कहा है। 
विरोधालद्भारमें एक वातको पहले दिखलाते हैं फिर उससे विपरीत ही कह देते हैं परन्तु 
वास्तवमें वह विपरीत नही होता । केवल विपरीत सरीखा दिखता है । जैसे यहाँपर ही 
जीवका स्वरूप दिखाते हुए कहा है कि वह साधारण धर्मवाला है तो भी असाधारण 
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धर्मवाला है। जो साधारण धर्मवाला होगा वह असाधारण धर्मवालां कैसे ,हो सकता है 
ऐसा विरोध सा दिखता है परन्तु वह विरोध नही है केवल अलकारकी भलकःहै | यहाँपर 


साहित्यकी न मुख्यता है और न आवश्यकता है इसलिये उसे छोडकर झ्लोकंका आशय॑ 
लिखा जाता है । ह 


प्रत्येक द्रव्यमे अनन्त गुण होते है अथवा यो कहना चाहिये कि वह द्रव्य अनन्त 
गुण स्वरूप ही है। उन ग्रुणोमे कुछ साधारण गुण होते है और कुछ विशेष गुण होते 
है। जो समान रीतिसे सभी द्वव्योमे पाये जाँय उन्हे साधारण गुण कहते है। इन्हीका दूसरा 
नाम सामान्य गुण भी है। और जो खास २ वस्तुमे ही पाये जाँय उन्हें विशेष गुण कहते 
है | जीव द्रव्यमे सामान्य गुण भी है भ्ौर विशेष गुण भी हैं । अस्तित्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व 
भादिक सामान्य गुण है। ये ग्रुण समान रीतिसे सभी द्रव्योमें पाये जाते है, भौर ज्ञान, 
दर्शन, सुख, वीयय॑ आदिक जीवके विशेष गुरा हैं, ये जीव॒को छोडकर भ्न्यत्र नही पाये 
जाते इसलिये जीवमे साधारण ग्रुण और विशेष गुण दोनो हैं । लोक श्रसख्यात प्रदेशी 
है श्रौर जीव भी लोकके बराबर असख्यात प्रदेशी है इसलिये यह जीव विश्वरूप है । 
श्र्थात्‌ लोक स्वरूप है तथापि लोकभरमें ठहरा हुआ नही है किन्तु लोकके असख्यातवे 
भाग स्थानमे है। अथवा ज्ञानकी अपेक्षा विश्वरूप है परन्तु विश्वसे जुदा है। यह जीव 
सर्व पदार्थेसि उपेक्षित है अर्थात्‌ किसी पदार्थले इसका सम्बन्ध नही है तथापि यह 
जीव सब पदार्थोकी जाननेवाला है । आर ५ 

किर-भी जीवका स्वरूप. 7 
असंख्यातप्रदेशोषि स्यादखण्डप्रदेशवान्‌ | 
सर्वद्रव्यातिरिक्तोपि तन्मध्ये संस्थितोपि च | ३२॥  ' 

अर्थः--यह जीव असख्यात प्रदेशवाला है । तथापि भ्रखण्ड द्रव्य है भर्थाव्‌ इसके 

प्रदेश सब अभिन्न है तथा सम्पूर्ण द्वव्योसे यह भिन्न है तथापि उनके बीचमे स्थित है । 
फिर भी जका स्वरूप 
अथ शुद्धनयादेशाच्छुद्वश्वेकविधोषि या | 
स्थादृद्विधा सोषि पर्यायान्युक्तायुक्तप्र भेदतः ॥३३॥। 

अथी--शुद्ध नयकी अपेक्षासे यह जीव द्रव्य शुद्धस्‍्वरूप है, एक रूप है, उसमे भेद 
कल्पना नही है, तथापि-पर्याय दृष्टिसे यह जीव दो प्रकार है एक मुक्त जीव दुसरा 
श्रमुक्त जीव । न्‍ >म 
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भावार्थ:--निश्चय वय उसे कहते हैं जो कि वस्तुके स्वाभाविक भावक्रों ग्रहण करे 
और व्यवहार नय वस्तुकी अशुद्ध अवस्थाको ग्रहण करता है। जो भाव पर निमित्तसे 
होते हैं उन्हे ग्रहण करनेवाला ही व्यवहार नय है। निश्चय नयसे जीवमें किसी प्रकांरका 
भेद नहीं है इसलिये उक्त नयसे जीव सदा शुद्ध स्वरूप है तथा एक रूप है, परन्तु 
कर्मेजनित अ्वस्थाके भेदसे उसी जोवके दो भेद हैं । एक संसारी, दूसरा मुक्त । जो 
कर्मोषपराघि सहित आत्मा है वह संसारी आत्मा है और जो उस कर्मोपाघिसे रहित है 
वही मुक्त अथवा सिद्ध आत्मा कहलाता है। ये दो भेद कर्मोपाधिसे हुए हैं। और 
कर्मोपाधि निश्चयनयसे जीवका स्वरूप नद्ी है इसलिये जी वमें द्रव्य दृष्टिसे भेद नहीं किन्तु 
पर्याय इृष्टिसे भेद है । 
संसारी जीवका स्वरूप 
बद़ो यथा स्‌ संसारी स्थादलव्धस्वरूपवान | 
मूछितोनादितोश्टाभिज्ञनाद्याइतिकममिः ।३४॥। 
अथ--जो आत्मा कर्मोसे बेंधा हुआ है वही संसारी है । संसारी आत्मा अपने 
यथार्थ स्वरूपसे रहित है और अनादिकालसे ज्ञानावरणीब आदिक जाठ कर्मोसे मूछित 


हो रहा है । 


भावाथः--भात्माका स्वरूप शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, शुद्ध वी आदि अनन्त 
गशुणात्मक है । ज्ञानावरणीय आदि कर्मोने उन गुणोको ढक दिया है । इन्ही आठो कर्मोमें 
जो मोहनीय कर्म है उसने उन्हें विपरीत स्वादु बना दिया है । इसीलिये संसारी आत्मा 
असली स्वभावका अनुमान नही करता है। जब यह दोष और आवरण मल आत्मासे 
हट जाता है तब वही झात्मा निज शुद्धछप अनुभव करने लगता है । 
जीव क्मका सन्‍्वन्ध अनादिसे है 
यथानादि! स जीवात्मा यथानादिश्व पूह्लः । 
दयोवन्धोप्यनादि! स्थात्‌ सम्बन्धो जीवकर्मणों: ॥३५॥॥ 
अर्थः:--यह जीवात्मा भी अनादि है और पुदूगल भी झनादि है। इसलिये दोनोंका 
सम्बन्धरूप वन्ध भी अनादि है। 


. भवार्थ७--जीव बौर कर्मका सम्बन्ध भ्रनादि कालसे है । यदि इनका सम्बन्ध सादि 


जर्थात्‌ किसी काल विशेषसे हुआ माना जावे तो अचेक दोष झाते हैं । इसी बातको 
ग्रच्थकार स्वयं आगे दिखलाते 
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दयोरनादिसम्बन्ध! कनकोपलसब्रिमः | 
अन्यथा दोषएव स्यादितरेतरसंश्रय! ॥३६। 


रे &+ हों 
अथे।--जीव श्रौर कर्म दोनोंका सम्बन्ध श्रनादि कालसे चला आ रहा है । यह 
सम्बन्ध उसीप्रकार है जिसप्रकार कि कनकपाषाणका सम्बन्ध अ्नादिकालीन होता है । 
यदि जीव पुद्गलका सम्बन्ध भ्रनादिसे न माना जाय तो अन्‍्योन्याश्रय दोष श्राता है । 


भावार्थ:--एक पत्थर ऐसा होता है जिसमे सोना मिला रहता है, उसीको कनक- 
पाषाण कहते है । कनकपाषाण खानिसे मिला हुआ ही निकलता है । जिसप्रकार सोनेका 
शौर पत्थरका हमेशासे सम्बन्ध है उसीप्रकार जीव भ्रौर कमेंका भी हमेशासे सम्बंध है ! 
यदि जीव कर्मका सम्बन्ध श्रनादिसे न माना जावे तो भन्योन्याश्रय दोष श्राता है ।# 


अन्योन्याश्रय दोष 
(तथ्था यदि निष्कर्मा जीवः प्रागेव तादशः | 
पन्‍्धाभविथ श॒द्धेपि बन्धश्रे च्िदंचि! कथम्‌ !।३७)। 


अर्थ/:--यदि जीव पहले कर्मरहित श्रर्थात्‌ शुद्ध माना जाय तो बन्ध नही हो सकता, 
और यदि शुद्ध होनेपर भी उसके बन्ध मान लिया जाय तो फिर मोक्ष किसग्रकार हो 
संकती है ? 


भावार्थ/:--भात्माका कर्मके साथ जो बन्ध होता है वह अशुद्ध प्रवस्थामे होता है। 
यदि कर्मबन्धसे पहले श्रात्माको शुद्ध माना जाय तो बन्ध नहीं हो सकता ? क्योंकि बच्च 
अशुद्ध परिणामोसे ही होता है | इसलिये बन्ध होनेमे तो अशुद्धताकी भावश्यकता पड़ती 
है और प्रशुद्धतामें बत्धकी श्रावश्यकता पडती है। बिना पूर्वबन्धके शुद्ध आत्मामे अशुद्धता 
आ नही सकती | यदि बिना बन्धके शुद्ध श्रात्मामे भी अशुद्धता भ्राने लगे तो जो श्ात्मायें 
मुक्त हो चुकी है प्रर्थात्‌ सिद्ध है वे भी फिर अशुद्ध हो जाँयगी और भ्रशुद्ध होनेपर बन्ध 
भी करती रहेंगी । फिर तो ससारी और मुक्त जीवमे कोई श्रन्तर नही रहेगा। इसलिये 
बन्धरूप कार्यके लिये अशुद्धता रूप कारणकी आवश्यकता है और अशुद्धता रूप कार्यके 
लिये पूर्वबन्ध रूप कारणकी आवश्यकता है। बिना पूर्व कर्मके बंधे हुए श्रशुद्धता किसी 
प्रकार नही भ्रा सकती है । इसलिये अ्रशुद्धतामे बन्धकी और बन्धमे अशुद्धताकी श्रपैक्षा 





# दो पदार्थोर्मे परस्पर एक दूसरेकी अपेक्षा रहनेसे अन्योन्याश्रय दोष आता है।इस दोषफी 
सत्तामें एक पदार्थकी भी सिद्धि नहीं हो पाती । 
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पडनेसे एक भी सिद्ध नही' होता, बस यही अच्योन्‍्याश्रय दोष है । यदि जीव कर्मेका 
सम्बन्ध अनादि माना जाय तो यह दोष सर्वेथा नहीं आता । 
दूसरी बात यह. है कि सादि सम्बन्ध माननेसे -पहले तो शुद्ध आत्मामें .बन्ध हो 
नही सकता क्योकि बिना कारणके कार्य होता ही नही.। थोडी देरके लिये यह भी मात्र 
लिया जाय कि बिना रागद्वेष रूप कारणके शुद्ध आत्मा भी बन्ध करता.है तो फिर बिना 
कारणसे होनेवाला वह बन्ध किस तरह छूट सकता है ? यदि रागद्वेषरूप कारणोसे 
बन्ध माना जाय तब तो उन कारणोके हटनेपर बन्धरूप कार्य भी हट जाता है | परन्तु 
बिना कारणसे होनेवाला' बन्ध दूर हो सकता है या नही ऐसी श्रवस्थामे इसका कोई 
नियम नही है ।' इसलिये मोक्ष होनेका भी कोई निश्चय नही है । इस तरह सादि बन्ध 
माननेमें और भी अ्रनेक दोष आते है। ' 
पुद्ूगलको शुद्ध मानेनेम दोप 
अथ चेत्पुद्टल। शुद्ध! सब) प्रागनादितः 
हेतोर्षिना यथा ज्ञानं तथा क्रोधादिरात्मन! ॥।१८॥| 
अर्थ:--यदि कोई यह कहे कि पुद्गल अ्रतादिसे सदा शुद्ध ही रहता है, ऐसा 
कहनेवालेके, स़्तमे आत्म[ुके -साथ कर्मोका ,सम्बन्ध भी-नही बनेगा। फिर तो बिना 
कारण जिसप्रकार आत्माका ज्ञान स्वाभाविक गुण है उसीप्रकार क्रोधादिक भी शआ्रात्माके 
स्वाभाविक गुण ही ठहरेगे । 


$, भावाथं+--पुदुंगलकी कर्म रूप अशुद्ध पर्यायके निमित्तसे ही आत्मामे क्रोधादिक 
होते है ऐसा मात़नेसे तो क्रोधादिक आत्म,के स्वभाव नही ठहरते हैं परन्तु पुदूगलको 
शुद्ध माननेसे, ग्रात्मामे विकार करनेवाला फिर कोई पदार्थ नही ठहरता। ऐसी अवस्थामें 
क्रोधादिकक्ा-हेतु आत्मा ही पड़ेगा और क्रोध मान माया. लोभ आदि श्रात्माके स्वभाव 
समझे जाँयगे यह बात प्रमाण विरुद्ध है । 


« ८६०७. ,5४ “5 एवं बन्धस्थ नित्यत्व॑ हेतो! सद्भावतो 5थवा' | 
( 
5 ५ : द्रव्याभावों गुणाभावे क्रोधादीनामदशनात ।|३९॥ 


अथः--यदि पुदुगलको श्रनादिसे शुद्ध माना जाय भर शुद्ध भ्रवस्थामें भी उसका 
श्रोत्मासे 'बन्ध साना जाय तो वह बेन्ध सदा रहेगा, क्योकि शुद्ध पुदूगल रूप हेतुके 
सद्भावको कौन हटानेवाला है ? पुद्गलकी शुद्धता. स्वाभाविक है वह सदा भी रह 
« सकती हैं, और हेतुकी सत्तामे कार्य भी रहेगा ही । 


च्न्रव 
& 


भ्ध्याय ] सुवोधिनी टीका [ २७१ 


यदि बन्ध ही न माना जाय तो “ज्ञानकी तरह क्रोधादिक भी आ्रात्माके ही गुण 
ठहरेगे” वही दोष जो कि पहले श्लोकमे कह चुके है फिर भी आता हैं और क्रोधादिकको 
श्रात्माका गुण स्वीकार करनेमे दूसरा दोष यह आता है कि जिन जिन प्रात्माओमे 
क्रोधादिकका अभाव हो चुका है उन उन भ्रात्माओका भी अ्रभाव हो जायगा । क्योकि 
जब क्रोधादिकको गुण मान चुके है तो गुणके श्रभावमे गुणीका श्रभाव होना स्वतः 
सिद्ध है, और यह वात देखनेमे भी श्राती है कि किन्ही २ शात् आत्माओमे क्रोधादिक 
बहुत थोडा पाया जाता है । योगियोमे अति मन्द पाया जाता है, भौर बारहवें गुणस्थानमे 
तो उसका सर्वथा श्रभाव हैं। इसलिये अशुद्ध पुदूगलका अशुद्ध आत्मासे बन्ध मानना 
ही त्याय सगत हैँ । 
साराश 
तत्सिद्ठः सिद्धमम्बन्धो जीवकर्मोमयोमिथः । 
सादिसिद्वेरसिद्धत्वात असत्संदश्टितथ तत्‌ ॥४०)॥। 


अर्थः--इसलिये जीव और कर्मका सम्बन्ध प्रसिद्ध है और वह श्रनादिकालसे बन्ध 
रूप है यह बात सिद्ध हो चुकी । जो पहले शक्भाकारने जीव कर्मका सम्बन्ध सादि 
(किसी समय विशेषसे) सिद्ध किया था वह नही सिद्ध हो सका। सादि सम्बन्ध माननेसे 
इतरेतर ( अन्योन्याश्रय ) भ्रादि अनेक दोष आते है तथा दृष्टान्त भी कोई ठीक नही 


मिलता । 
भावार्थ:--कतक पापाण आदि हृशन्तोसे जीव कर्मका अ्नादि सम्बन्ध ही सिद्ध 


होता है | यहाँपर यह शड्भा हो सकती है कि दो पदार्थोक्रा सम्बन्ध हमेशासे कैसा ? वह 
तो किसी खास समयमे जब दो पदार्थ मिले तभी हो सकता है ” इस शद्भाका उत्तर 
यह है कि सम्बन्ध दो प्रकारका होता है, किन्‍्ही पदार्थोका तो सादि सम्बन्ध होता है । 
जैसे कि मकान बनाते समय ईंटोका सम्बन्ध सादि है। और किन्ही पदार्थोका अनादि 
सम्बन्ध होता है, जैसे कि कनक पाषाणका, श्रथवा जमीनमे मिली हुईं श्रनेक चीजोका, 
श्रथवा बीज और वृक्षका, अथवा जगदृव्यापी महास्कन्वका भ्रथवा सुमेरु पर्वतका । 
इसीप्रकार जीव और कर्मका सम्बन्ध भी अनादिं है । 
जीवकी अश्ुद्धताका कारण 
लीपस्याशुद्धरागादिश्रवानां कम कारणम्‌ । 
कर्मणस्तस्य रागादिभावाः अ्रत्युपकारिवत्‌ |४ १॥ 
अर्थी--जीवके अशुद्ध रागादिक भावोका कारण कर्म है, उस कर्मके कारण जीवके 
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रागादि भाव हैं। यह परस्परका कार्यकारणपन ऐसा ही है जैसे कि कोई पुरेष किसी 
पुरुषका उपकार कर दे तो वह उपकृत पुरुष भी उसका बदला चुकानेके लिये उपकार 
करनेवालेका प्रत्युपकार करता 
भावाथ;--यह संसारी आत्मा अनादि कालसे कर्मोका वन्ध कर रहा है, उस कर्म 

बन्धरमें कारण आत्माके रागह्वेष भाव हैं । रागह्वेषके निमित्तसे ही संसारमे भरी हुई 
कार्माण वर्गगाओंको अथवा विख्नसोपचययोंको यह आत्मा #छंखीचकर अपना सम्बन्धी बना 
लेता है। जिसप्रकार कि अग्निसि तपा हुआ लोहेका गोला अपने आसपास भरे हुए! 
जलको खीचकर अपनेमें प्रविष्ट कर लेता है। जिन पुदंगल वर्गणात्रोको यह अशुद्ध 
जीवात्मा खीचत्ता है वे ही वर्गंणायें झात्माके साथ एक त्षेत्रावगाह रूप (एकमएक ) से 
बंध जाती हैं। बंध समयसे उन्ही वर्गणाप्रोंकी कर्मरूप पर्याय हो जाती है। फिर 
कालान्तरमें उन्हीं बांधे हुए क्रमेकि निमित्तसे चारित्रके विभाव भाव रागद्वेष बनते है 
फिर उन रागद्वेष भावोसे नवीन कम वँधते हैं। उत्त कर्मोके निमित्तसे फिर भी रागद्वेष 
उत्पन्न होते हैं। इसप्रकार पहले -कर्मोसि रागद्वेंष और रागह्ेेषसे तवीन कर्म होते रहते 
हैं। यही परस्परमें कार्य कारण भाव अनादिसे चला आता है 

इसी चातको नीचेके श्लोकोंसे पुष्ट करते हैं 

पूर्वकर्मोंदयाड्रावो भावात्मत्यग्रसंचयः | 

तस्य पाकात्पुनर्भातों स्रावाहुन्धः पुनस्ततः [४ २॥ 

एवं सल्तानतो 5नादिः सम्बन्धो जीवकर्मणों: | 

संसारः स च दुर्मोच्यो विनासम्यग्दगादिना ॥४३॥ 

अथः--पहले कर्मके उदयसे रागह्ेष-भाव पैदा होते हैं, उन्हीं रागद्वेष भावोंसे 

नवीन कर्मोका संचय होता है, उच आये हुए कर्मोके पाक (उदय) से फिर रागद्वेष भाव 
बनते हैं, उन्त भावोसे फिर नवीच कर्मोका वन्ब होता है, इसीप्रकार प्रवाहकी भपेक्षासे 
जीव और कर्मका सम्बन्ध अनादिसे चला आया है। इसी सम्बन्धका नाम संसार है, 





# कमके खींचनेमें योग कारण है और जाये हुए कर्मेक्ने रिथति अनुभाग बन्धरमे कषाय कारण है | 
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अर्थात्‌ जीवकी रागद्वेष रूप अशुद्ध श्रवस्थाका ही नाम संसार है। यह संसार बिना 
सम्यग्दशंन भ्रादि भावोंके नही छूट सकता है ।)< 


भावाथथे--“सस रण संसार.” परिभ्रमणका नाम ससार है। चारो गतियोमें जीव 
उत्पन्न होता रहता है इसीको संसार कहते हैं। इस परिभ्रमणका कारण कर्म है। जैसा 
कर्मका उदय होता है उसीके अ्रचुसार गति, आयु, शरोर भ्रादि श्रवस्थायें मिल जाती 
है । उस कर्मका भी कारण आत्माके रागह्वेष भाव हैं, इसलिये संसारके कारणोको ही 
आचायेने ससार कहा है। यह ससार तभी छूट सकता है जब कि ससारके कारणोको 
हटाया जाय । ससारके कारण मिथ्यादर्शन, श्रविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पाँच 
है । इन पाँचोके प्रतिपक्षी भाव भी पाँच हैं। मिथ्यादर्शनका प्रतिपक्षी सम्यग्दशन है । 
इसीप्रकार अविरतिका विरतिभाव, प्रमादका श्रप्रमत्तभाव, कषायका श्रकषायभाव, और 
योगका अयोगभाव प्रतिपक्षी है। जब ये सम्यग्दर्शनादिक भाव श्रात्मामे प्रगठ हो जाते 
है तो फिर इस जीवका ससार भी छूट जाता है। 


न्‌ केवल प्रदेशानां बन्‍न्ध। सम्बन्धमात्रतः । 
सोपि भावरशुद्धे) स्यात्सापेक्षस्तदूद्योरिति ॥४४॥ 


अर्थ मा और कर्मका जो बन्ध होता है, वह केवल दोनोके सम्बन्ध मात्रसे 
ही नही हो जाता है, किन्तु आत्माके भ्रशुद्ध भावोसे होता है और वह परस्पर दोनोंकी 
अपेक्षा भी रखता है। 

भावार्थ/--बन्ध दो प्रकारका होता है। ऐक तो दो वस्तुप्रोके मेल हो जाने मात्रसे 
ही होता है। जैसे कि सूखी ईंटोको परस्पर मिलानेसे होता है । सूखी ईंटोका सम्बन्ध 
अ्रवश्य है, परन्तु घनिष्ट सम्बन्ध नही है । दूसरा ईंटोका ही वह सम्बन्ध जो कि चूनेके 
लगानेसे वे सब ईंटें एकरूपमें ' हो जाती हैं।॥ यद्यपि यह मोटा दृष्टान्त है तथापि एक 


» इसका अशभिप्राय यह है कि ज़बतक सस्यरदशन नहीं होता तबतक मिथ्यात्व कर्म आत्माके 
स्वाभाविक भावोंको ढके रद्दता है अथवा यों कद्दना चाद्दिये कि वद्द मिथ्यात्व उन भाषोंकों विपरीत 
रूपसे परिणमा देता है। उन भावोंके विपरीत होनेसे फिर नये कर्म आते हैं और उन कर्मोके उदयसे फिर 
रागह्वेष रूप विपरीत भाव होते हैं परन्तु जब वद्द मिथ्यात्व नष्ट होकर सम्यग्द्शन प्रगट हो जाता है तब 
वे भाव विपरीत नहीं होते किन्तु अपने स्वभावमें द्वी बने रहते हैं इसलिये फिर उन्तसे नये कर्मोका आना 
भी बन्द दो जाता है और संचय किये हुए कर्म भी धीरे-धीरे नष्ट हो जाते हैं इस तरह सम्यग्दशन आदि 

भावोंसे ही ससार छूटता है । 
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देशमे घतन्निष्ट सम्बन्धमें घटता. ही है | ईसरा दृष्टान्त जल और दूधका भी है। इसीप्रकार 
जीव और कमंका सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध जीव और कमेके प्रदेशोंके एक रूप हो जाने 
पर ही होता: है । इस सम्बन्धमे कारण आत्माके अ्रशुद्ध भाव ही हैं । कर्म सम्बन्ध और 
अशुद्ध भाव-इन दोनोंमें परस्पर अपेक्षा है, श्रर्थात्‌ एक दूसरेमें परस्पर कार्य कारण 
भाव है। 

बन्धका सूछ कारण 


अयरकान्तोपलाकृष्ट ह्नचीवत्तदुद॒यो! पृथक । 
अस्ति शक्तिविभावारुया मिथो बन्धाधिकारिणी ॥४५॥। 
अर्थ/--जिसप्रकार चुम्बक पत्यरमे सुईको खींचनेकी शक्ति है उसीप्रकार जोच 
श्र पुद्गल दोनोंमें वैधभाविकी नामा एक शक्ति है जो कि दोनोमें परस्पर बन्धका 
कारण है। 


भावाथः--जिसप्रकार चुम्बक पत्थरमे खीचनेकी शक्ति है उसीप्रकार लोहेमे खीचे 
जानेकी शक्ति है। यदि दोनोमें खीचने भौर खीचे जानेकी शक्ति न मानी जाय तो 
चुम्बक पत्थरके सिवा पीतल, चांदी आदिसे लक़डी पत्थर भो खिंचने चाहिये । इसलिये 
मानता पड़ता है कि दोनोमे ऋ्रसे खीचने और खिंचनेकी शक्ति है। उसीप्रकार जीवमे 
कमके बाँधनेकी शक्ति है श्र कर्ममें जीवके साथ बँधनेकी शक्ति है। जब जीव और 
कर्म दोनोमे ऋमसे बाँधने और बँधनेकी शक्ति है तब दोनोका श्रात्मक्षेत्रमे बँच हो जाता 
है। भात्मामें ही बाधनेकी शक्ति है इसलिये आत्मामे हो कर्म श्राकर बध ज़ाते है । 
जीव और पुदुंगल ही अपनी शुद्ध अवस्थाको छोडकर बन्च रूप अशुद्ध भ्रवस्थामे क्‍यों 
भाते है ?, ध्मे श्रधर्म आदिक द्वव्य क्यों नही श्रशुद्ध होते । इसका-यही कारण है कि 
वेभाविक नामा गुण इन-दो (जीव, पुदगल ) .दरव्योमें ही पाया जाता है. इसलिये इन, दोमे 
ही विकार होता है, शेष द्वव्योमे नहीं होता । के 
बन्ध तीन प्रकारकां होताहै. ५ -' 
अथतख्रिविधो बन्धों भावद्रव्योभयात्मकः । 
प्रत्येक तदूद्यं यावत्त तीयो इन्द्रजः क्रमाद ॥9६॥ 


अथे+--वास्तवमे बन्ध तीन प्रकारका है। भावबन्ध द्रव्यवन्ध और उभयबन्ध.। 
उनमें भाव बन्ध और द्रव्य बन्ध तो अलग अलग स्वतन्त्र है परन्तु तीसरा जो 
.. उभयबन्ध है वह जीव आदि पुदूगल दोनोके मेलसे होता है। । 
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भावाथ:--बन्धका लक्षण है कि “अनेकपदार्थानामेकत्वबुद्धिजनकसम्बन्धविशेषो 
बन्ध:” अर्थात्‌ अनेक पदार्थोर्मे एकत्व बुद्धिको उत्पन्न करनेवाले , सम्बन्धका नाम बन्ध 
है । यहाँपर बन्ध तीन प्रकारका बतलाया गया है उसमे उभय बन्ध तो जीवात्मा और 
पुद्गल-कर्म, इन दोनोके सम्बन्ध होनेसे होता है। बाकीका जो दो प्रकारका बन्ध है वह 
हन्द्रज नही है किन्तु अलग २ स्वतन्त्र है। भावबन्ध तो आत्माका ही वैभाविक (भ्रशुद्ध) 
भाव है और द्रव्य बन्ध पुद्ंगलका वह स्कन्ध है जिसमे कि बन्ध होनेकी शक्ति है। इन 
दोनों प्रकारके श्रलग अलग वन्धोमे भी एकत्व बुद्धिको पैदा करनेवाला बन्धका लक्षण 
जाता ही है। क्योकि रागात्मा जो भाववन्ध है वह भी वास्तवमे जीव और पुद्गलका 
ही विकार है यह राग पर्याय जीव और पुद्गल दोनोके योगसे हुई है । आात्मांशकी 
अपेक्षासे राग पर्याय जीवकी बतलाई जाती है और पुद्गलाशकी अपेक्षासे वही पर्याय 
पुद्गलकी बतलाई जाती है। रागपर्याय दोनोकी है इसका श्रर्थ यह नही है कि जीव 
पुदूगलात्मक हो जाता है अथवा पुदुगल जीवात्मक हो जाता है किन्तु दोनोके अशोके 
मेलसे रागपर्याय होती है। जो द्रव्य बन्च है वह भी अंनेक परमाणुझेका समुदाय है 
तथा उभय बन्धमें तो बन्धका लक्षण स्पष्ट ही है । 


ऊपर कहे तीनो प्रकारके बन्धोका स्वरूप प्रन्थकार स्वय आगेके श्लोकोसे प्रगठ 
करते हैं--- 
भावबन्ध ओर द्रव्य बन्धका स्वरूप 
रागात्मा भाववन्धः! स जीवबन्ध हति स्वतः । 
द्रव्यं पौद्नलिकः पिण्डो बन्‍्धस्वच्छक्तिरेववा।9४७॥| | 
अर्थ--जो आत्माका रागद्वेष रूप परिणाम है वही भाववन्ध कहलाता है।, उसीको 
जीवबन्ध भी कहते हैं । 'द्रव्यवन्ध' इस पदमें पडा हुप्ना जो द्रव्य शब्द है उसका अर्थ तो 
पुदुगल पिण्ड है । उस पुद्गल पिण्डमे जो आत्माके साथ बन्धच होनेकी शक्ति है वही .बन्ध. 
शब्दका अर्थ है । मु 


भावार्थ---आत्माका रागद्वेष रूप जो परिणाम है वह तो भावबन्ध है और ससारमें 
भरी हुईं वे पुदूगल वर्गणाये जो कि आत्माके साथ बँध जानेकी शक्ति रखती हैं द्रव्य 
बन्ध कहलाती हैं । सभी पुदुगलोंमे झात्माके साथ बन्च होनेकी शक्ति नहीं है । प्र॒दृगलके 
तैईस भेद बतलाये गये हैं । उनमे पाँच वर्गंणायें ऐसी हैं जिनसे कि जीवका सम्बन्ध है 
बाकी पुद्गलसे नही । वे चर्गणाये आहार वर्गणा, तैजस वर्गेणा, भाषा वर्गेणा, सनोवगेंणा, 
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कार्माण वर्गणा, इन नामोंसे प्रसिद्ध हैं। ये ही पाँचों आत्माके साथ बन्ध होनेकी शक्ति 
रखती है । रागढ्वेष क्या वस्तु है इस विषयको स्वयं ग्रल्थकार आगे लिखेगे । 
द् उभ्य वन्ध 
इतरेतरबन्ध्ष देशानां तद्द्॒योमिथा । 
वन्ध्यवन्धकभावः स्याज्राववन्धनिमित्ततः ४ ८॥ 
अथा--भावबंधके निमित्तसे पुदूगल-कर्म और जीवके प्रदेशोंका जो परस्पर 
बन्ध्य-बन्धक भाव अर्थात्‌ एक रूपसे मिल जाना है वही उभय बंध कहलाता है । 
भावार्थ:--जो बांधनेवाला है वह बंधक कहलाता है । ओर जो बँघनेवाला है वह 
बन्ध्य कहलाता है । जब बाँधनेवाला आत्मा औौर बँधनेवाला कर्म दोनों मिल जाते हैं 
तभी बन्ध्य बन्धक भाव कहलाता है । इसीका नाम उभय बध है। आत्माके प्रदेश और 
क्मके प्रदेश, दोनों एक क्षेत्रावगाही अर्थात्‌ एक रूपसे मिल जाते है उसीको उभय बंध 
कहते हैं। यह बन्ध भी राग द्वेष रूप भाव बंधके निमित्तसे ही होता है । 
जीव और कर्मकी सत्ता ' 
नाप्यसिद्धं स्वतस्सिद्धेरस्तित्वं जीवकर्मणो: । 
| स्वानुभवर्गर्भयुक्तेवा समक्षोपलब्धितः ॥४९॥। 
अथ+--जीव भर कर्मकी सत्ता भी असिद्ध नही है किन्तु स्वतः सिद्ध है। जीव 
भी स्वतः सिद्ध है और कर्म भी स्वतः सिद्ध है। भ्रथवा जीव और कर्मकी सत्तामे अनेक 
युक्तियाँ हैं जो कि अपने अनुभवमे आती है, श्रथवा जीव और कर्मकी सत्तामें प्रत्यक्ष 
प्रमाण भी है । ्ि 
भावा्थ:--ऊपरके एलोक द्वारा जीव-कर्मका मिला हुआ उभय बन्ध बतलाया है, 
उंसके विषथमें यदि कोई शका करे कि उभय बन्ध किस तरह हो सकता है? इस 
शंकाके उत्तरमें श्राचायं कहते है कि जीव और कर्म दोनो ही अनेक अनुभव पूरां 
युक्तियोंसे सिद्ध हैं । दोनोंकी सत्ता स्वयं सिद्ध है । दोनो ही प्रत्यक्ष प्रमाणसे प्रसिद्ध हैं । 
दोनोंकी सिद्धिमे प्रत्यक्ष प्रमाण 
अहम्प्रत्ययवेय्ाजीवस्यास्तित्वमन्चयात्‌ । 
एको दरिद्र एको हि श्रीमानिति च कर्मण। |।४ ०| 
अथः--इस शरीरके भीतर “मैं हूँ, मैं हुँ” ऐसे जो ऐक प्रकारका ज्ञान होता 
रहता है उस ज्ञानसे जाना जाता है कि इस शरीरके भीतर जीवरूप एक वस्तु स्वतन्त्र' 
है। प्रेथवा मैं-मैं इस बोधसे ही जीवात्माका मानसिक प्रत्यक्ष स्वयं होता है। इसीप्रकार 
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कोई दरिद्र है, कोई धनाव्य है कोई अन्धा है कोई गूगा है आदि अनेक प्रकारके जीवोके 
देखनेसे कर्मका बोध होता है । 

भावाथ!--यदि आत्मा शरीरसे भिन्न स्वत. सिद्ध-स्वतन्त्र पदार्थ न होता तो 
शरीरसे भिन्न “मैं-मैं” ऐसी श्रन्तर्मुखाकार (अभ्यन्तर वचन) प्रतीति कभी न होती । 


यदि कर्म न होता तो जीवोसे "कोई सुखी कोई दु खी”'भ्रादि भेद कभी न पाया 
जाता । 


जीव कर्मका सन्बन्ध 
यथास्तित्व॑ स्वतः पिद्धं संयोगोपि तथानयो। । 
कत भोक्त्रादिभावानामन्यथानुपपत्तितः ॥|१ १॥ 
अर्थ:--जिसप्रकार जीव और कर्मका अस्तित्व (सत्ता) स्वतः सिद्ध है उसीप्रकार 
इन दोनोका सयोग भी स्वत सिद्ध है। यदि जीव कर्मका सम्बन्ध नही माना जाय तो 
जीवमे कर्तापना तथा भोक्तापना नहीं आ सकता । 


भावार्थ:--जीव और कर्मका कार्य हम प्रत्यक्ष देखते हैं इसलिये जीव कर्मके 
सम्बन्धमे हमको कोई शका नही रहती, यदि जीव कर्मका अनादिकालीन घनिष्ट सबध 
न होता तो जीव कर्म करनेवाला और कतंव्यानुसार फल भोगनेवाला कभी सिद्ध न 
होता । 
शंकाकार 
ननु मूर्तिमता मूर्तों वध्यते इथणुकादिवत्‌ । 
: - मूर्तिमत्कर्णा बन्धो नामूतस्य स्फुट चितः ॥५२॥ 
अर्थ:--शकाकार कहता है कि मूर्तिमान पदार्थसे मूतिवाला पदार्थ ही बंध सकता 
है । जैसे कि दृचणुक, दृयणुक दो परमाणुभ्रोके समूहको कहते है। दोनो ही परमाणु 
मूत है इसीलिये उन दोनोका मिलकर इचणुक कहलाता है । परतु मूर्तिवाले कर्मसे 
अमूते-प्रात्माका बध कभी नही हो सकता रे 
उत्तर 
मैं यतः स्वतः सिद्ध! स्वभावोतकंगोचरः | 
तसमादईति नाछषेप॑ चेत्परीक्षां च सोहंति ॥४३॥ 
अर्ध--कर्मका जीवात्माके साथ बन्ध नही हो सकता है ऐसी शद्धा करना ठीक 
नही है। क्योकि जीव-कर्मेका बन्ध झनादिसे स्वय सिद्ध है यह एक स्वाभाविक बात 
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है, .और स्वभाव किसीका कैसा ही क्‍यों न हो, उसमें किसी प्रकारकी शड्भा नही हो 
सकती । जीव-कर्मका बन्ध अनादिकालसे हो रहा है यह अशुद्ध जीवात्माका स्वभाव ही 
है. और कर्मका भी यह स्वभाव है कि वह शअशुद्ध जीवात्मासे संयुक्त हो जाता है तथा 
जीवकी श्रशुद्धता श्रनादि कालसे है, इसलिये इस स्वाभाविक विपयमे आक्षेप करना व्यथे 
है.। , यदि कोई इस बातको (जीव-कमका बन्ध कैसे हुआ) परीक्षा ही करना चाहे तो 
उस अनादिकालीन बन्धरूप स्वभावकी परीक्षा भी हो सकती है । 
स्वभावका उदाहरण 
अग्नेरौष्ण्यं यथा लक्ष्म न कैनाप्यर्जितं हि तत्‌ । 
एवं विधः स्वभावाद्वा न चेत्स्पशेन स्पृश्यताम्‌ ॥५४॥। 

अर्थ:--जिसप्रकार अग्निका उष्ण लक्षण है। वह किसीने कहीसे लाकर नही 
रक्‍्खा है। इसप्रकारका अग्निका स्वभाव ही है कि वह गमें रहती है । यदि कोई यह 
शका करे कि श्रग्नि क्यो गर्म है ? तो इसका उत्तर यही हो सकता है कि अग्निका 
स्वभाव ही ऐसा है। “ऐसा स्वभाव क्‍यों है” यदि ऐसी तकंणा उठाई जाय तो यही 
कहना पडेगा कि नही मानते हो तो छुकर देखलो, स्पर्श करनेसे हाथ जलने लगता है 
इसलिये भ्रग्नि गर्म है । यह निर्णीत अग्निका स्वभाव ही है । 

दाष्ट्रीन्त 
तथानादिः स्वतोी बन्धो जीवपुद्वलकमंणो! । 
कुतः केन क्ृतः कुत्र प्रश्नोय॑ व्योमपुष्पषत्‌ ।।५ ४॥॥| 

अर्थ!--जिसप्रकार भ्रग्निमें स्वय सिद्ध उष्णता है, उसीप्रकार जीव और पुदुगल 
कर्मका, भी अनादिसे स्वय सिद्ध बन्ध हो रहा है। जिसप्रकार अग्निके उष्णपनेमे किसी 
प्रकारकी शंका नही हो सकती है उसीप्रकार जीव और कर्मके बन्धमें भी किसी प्रकारकी 
शका नही हो सकती है । फिर यह बन्ध कहाँसे हुआ ? किसने किया ? कहाँ किया ? 
आदि प्रश्न श्राकाशके पुष्पकी तरह सर्वथा निष्फल है । जिसप्रकार आकाशके पुष्प नही 
ठहरते उसीप्रकार यह प्रश्न भी नही ठहरता । 


चेद्‌ विश्वत्सास्तिचिते ते स्थाचथा बान्यथेति वा । 
स्वानुभूतिसनाथेन प्रत्यक्षेण विश्वृश्यताम्‌ ॥५६॥। 


अर्थ:--कर्मोका जीवके साथ बध है अथवा नही है ? है तो किसप्रकार है ? 
इत्यादि जाननेकी यदि तुम्हारे हृदयमे आंकांक्षा है तो स्वानुभूति प्रत्यक्षते विचार लो । 
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भावाथं।-- जिंससमय शआ्रात्मामे स्वानुभव होने लगेगा, उससमय इन बातोंका स्वयं 
परिज्ञान हो जायगा । 


अमूत आत्माका मूते धुदूगछके साथ किस प्रकार सम्बन्ध होता है इसीका खुलासा किया जाता है 


अस्त्यमूतत मतिज्ञानं भ्रुतज्ञानं च बस्तुतः 
मद्यादिना समृतन स्यात्तत्पाकानुसारि तत्‌ ५७ 


अथ।--वास्तवमे मतिज्ञान भौर श्रुतज्ञान दोनो ही ज्ञान श्रमूतत है, परतु मूर्ते मद 
आदि पदार्थोके योगसे उन ज्ञानोका परिणमन बदल जाता है । 


भावार्थ:--मतिज्ञान भ्रौर श्रुतज्ञान दोनो ही आ्रात्माके ज्ञान गुणकी पर्यायरूप हैं । 
आत्मा श्रमृूत है इसलिये ये दोनो भी अमूर्त ही है, परतु जब कोई श्रादमी मदिरा भंग 
श्रादि मादक पदार्थोका थान कर लेता है तो उस आदमीका ज्ञान गुण नष्ट हो जाता है, 
मदिरापान करनेवाला मनुष्य बेहोश हो जाता है। यह बेहोशी उसी मुतं मदिराके 
निमित्तसे होती है। इस कथनसे श्रात्माका मूर्त कर्मसे किस तरह बध हो जाता है १ 
इस प्रश्वका अच्छी तरह निराकरण हो जाता है । 
'.. उसीक़ा स्पष्टार् 
नासिद्धं तचथायोगात्‌ यथा दरृष्टोपलब्धित) । 
विना मथादिना यस्मात तदह्विशिष्टं न तदद्॒यम्‌ ॥॥५८॥ 


अर्थ:--मदिराके निमित्तंसे ज्ञान मर्द हो जाता हैं यह बात अ्रसिद्ध नही 'है किस्तु 
प्रत्यक्ष सिद्ध है । क्योकि मदिरा आदिके बिना मतिज्ञान, श्रुतज्ञान मुछित नही होते । 


भावाथ;--बिना मदिराके ज्ञान निर्मेल रंहता है और मद्य पीनेसे मुछित ही जाता 
है इसलिये श्रमृ्त ज्ञानपर्‌ मूर्त मदिराका पूरा असर पडता है । 32. 
वात्तवमें ज्ञान अमूत है 208 
अपि चोपचारता मूत तूक्त ज्ञानद्यं हि यत्‌ । 
न तचस्त्वाधथा ज्ञान वस्तुसीम्नी 5नतिक्रमात्‌ ५९ 


--मतिज्ञान श्ौर श्रुतज्ञान कथचित्‌ मूर्त भी हैं, परन्तु उक्त दोनो ज्ञानोमै 
भूतंपना उपचारसे है, वास्तवमे नही है । तत्त्वदृष्सि देखा जाय तो ज्ञान अमृत ही है 
श्रौर अमूर्त ज्ञान सूते कभी नही हो सकता है क्योकि वस्तुकी सीमाका उल्लंघन कभी 
नही हो सकता है । जो, मूर्त है वह सदा मूर्त ही रहता है भ्रौर जो अमृत है वह सदा 


हू 
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अमृत ही रहता है। इसलिये मतिज्ञान श्रुतज्ञानं श्रात्माके गुण हैं वे वास्तवमें अमूर्त 
ही हैं केवल उपचारसे मूृर्ते कहलाते है । 
ज्ञान मूर्त भी है 
नासिद्धश्रोपचारोयं मृत यक्तत्ततोषि च | 
वैचित्रयाइस्तुशक्तीनां स्वतः स्वस्थापराधतः ।॥६० || 
. अथा--मतिज्ञान, श्रुतज्ञानको वास्तवमे अमूत्ते कहा गया है और उपचारसे मूर्ते 

कहा गया है, उस उपचारको कुछ त समझ कर या असिद्ध समझ कर जो. कोई उक्त 
ज्ञानोंको सर्वथा अमू्त ही समभते हो उनके लिये कहा जाता हैँ कि जिस उपचारसे 
उक्त ज्ञानोंको मूर्ते कहा गया है वह उपचार भी असिद्ध नही है किन्तु सिद्ध हो है । 
टूंसरी तरहसे यह भी कहा जा सकेता है कि वास्तवमे भी उक्त ज्ञान मूर्त हैं। यहाँ पर 
कोई शंका करे कि वास्तवमें अमूर्ते पदार्थ मृत कैसे हो गया १ इसके लिये झ्राचायें उत्तर 
देते हैं कि वस्तुओंकी शक्तियाँ विचित्र हैं किसी शक्तिका कैसा ही परिणमन होता है और 
किसीका कैसा ही । आत्माका ज्ञान गुण अमूर्त है वह मूर्त केसे हो गया श्रौर वस्तु 
शक्तिका ऐसा विपरिणमन क्‍यों हुआ १ इसमे किसीका दोष नही है, स्वय आत्माने 
भ्रपना भ्रपराध किया हैँ जिससे उसे मूर्त बनना पडा है । 


भावार्थ:--मुख्याभावे सत्ति प्रयोजने निर्मित्ते चोपचार: प्रवरतंते” जहाँ पर मूल 
पदार्थ न हो परन्तु किसी प्रकारका प्रयोजन उससे सिद्ध होता हो भ्रथवा वह किसी 
कार्येमें निमित्त पड़ता हो तो ऐसे स्थल पर उपचारसे उसकी सत्ता स्वीकार की जाती 
हैं । जेसे किसी बालकमे तंजस्त्व गुण देखकर उसे अग्नि कह देते हैं वास्तवमे वह 
भ्रग्नि नही है क्योकि उसमे उष्णता श्रादि गुण नही है तथापि तैजस्त्व गुणके प्रयोजनसे 
उसे अ्रग्नि कहते हैं इसलिये वह अग्निका उपचार बालकमें सर्वथा व्यर्थ नही है किन्तु 
किसी प्रयोजन वश किया गया है। इसीप्रकार कही पर निमित्त वश उपचार होता है । 
ज्ञानमें जो मृतेताका उपचार किया गया है वह कर्मके निमित्तसे है। दृसरे-कर्मका 
श्रात्माके साथ अनादि कालसे अ्रति घनिष्ट सम्बन्ध होनेसे आंत्माका विपाक ही वैसा 
होने लगा है, इसलिये कहना पड़ता है कि आत्मा मूर्त है । मूर्तेतामे एक हेतु यह भी है 
कि आत्माने अपना निंज स्वभाव छोड़ दिया है। 
जीवका परिणमन 
अप्यस्त्यनादिसिद्धस्य सतः स्वाभाषिकी क्रिया । 
वभाविकी क्रिया चास्ति पारिणामिकशक्तित) ॥९ १॥ 
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अथे+--भ्रनादि सिद्ध सत्ता रखनेवाले इस जीवात्माके दो प्रकारकीः क्रिया होती 
हैं। एक स्वाभाविकी क्रिया श्र दूसरी वैभाविकी क्रिया । यह दोनों प्रकारकी क्रिया 
शक्तियोंके परिणमनशील होनेसे होती है । 
भावाथः---सम्पूर्ण शक्तियाँ परिणमनशील है, एक 'अवस्थाकों छोड़कर दूसरी 
श्रवस्थाको धारण करती रहती हैं। परिणमनके कारण ही जीवात्मामें स्वभाव परिणमन 
और विभाव परिणमन-दोनो प्रकारका परिणमन होता है। 
वैभाविकी शक्ति आत्माका गुण है 
न परं स्यात्परायता सतो वैभाविकी क्रिया। 
यस्मात्सतो5सती शक्ति! कर्त॑मन्यैन शक्यते ॥६२॥। 
५१--यदि कोई वैभाविक शक्तिको पराधीन ही समझे, तो उसके लिये आचार्य 
कहते हैं कि वेभाविक शक्ति आत्माका ही निज ग्रुण है क्योकि जिसमें जो गुण नही है 
वह दूसरोंसे नही भ्रा सकता । 
भावाथ!--आत्मामे अन्य ग्रुणोंकी तरह एक वेभाविक गुण भी है उसी वैभाविक 
भुणका विभाव परिणमन -भौर स्वभाव परिणमन होता है । ग्रदि वैभाविक ग्रुण आत्माका 
निज गुण न होता तो भ्रात्मासे विभाव-स्वभावरूप परिणमन भी नही-हो सकता । 

- शह्कलाकार ५ । 
नन्तु पेभाविकभावाख्या क्रिया चेत्पारिणामिकी |.» ३१, ., 
स्वाभाविक्याः क्रियायाश्व कः शेषो हि विशेषभाक्‌ ।।६३॥ 

अथः--शड्टाकार कहता 'है कि यदि वेभाव्िक नामकी शक्ति ही परिणमनशील 
है तो उसीका विभाव और , स्वभाव परिणमन होगा। फिर स्वभावकी शक्तिमे क्‍या 
विशेषता बाकी रहेगी ? . . , -- - , भा १... ': 
-. फिर भी शंकाकार, ;'४ ० 6 अल हि 
अपि चाथ परिच्छेदि व्वाने सं लक्षणं चितत ॥ +  , ,ै 
ज्ञेयाकारक्रिया चास्य छुतो वमाविक़ी क्रिया ॥६४॥ 
अर्थ--शकाकारका ,कहना है कि पदार्थों जाननेवाला जो ज्ञानः है वह इस, 
जीवात्माका निज, लक्षण है । ,उस ज्ञानमें जो ज्ञेयके आकार क्रिया होती है वह क्रिया 
वैभाविकी कैसे कही जा सकती है ? ना 
४» भावार्थ---इस श्लोकसे शकाकारने वैभाविक शक्तिको अनुपयोगी समझकर ,उडा 


रद 
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ही दिया है। वह कहता है. कि वैभाविक उसे हो कहते हैं कि जो पर निर्मित्तसे हो 
ज्ञान भी शेय पदार्थके निमित्तसे उस ज्ञेयके आकारको घारण करता है, परंतु जेयाकारको 
धारण करनेवाला ज्ञान वेभाविक किसीप्रकार नही कहा जा सकता है ? ; 


5६- - -- ,- - इसी झ्षंकाको नीचेके श्छोकसे रपष्ट करते हें. 
7 ८ *- तस्माव्था घटाकृत्या घटब्ानं न तदूघद) | 
मधाकृत्या तथाज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं न तन्मयम्‌ ॥६५॥* '' 


अर्थ:--शंकाकार कहता हैं. कि जिससमय जेयके निमित्तसे ज्ञान ज्ेयाकार हो 
जाता है, उससमय ज्ञान ज्ञान ही रहता है, वह शेय नहीं हो जाता । हष्टान्वके लिये 
घटज्ञानको ले लीजिये। जिससमय ज्ञान घटाकार होता है उसंसमय घटज्ञान ज्ञान ही तो 
है,, वह घट ज्ञान घट नही बन जाता । इसीप्रकार मदिराके निमित्तसे जो ज्ञान मद्याकार 
अर्थात्‌ मलिन तथा मूछित हो जाता है, वह भी ज्ञात हीं है, ज्ञान मदिसमय (विकारों ) 
कभी नही हो सकता है । 


भावाथा--शंकाका रकी हृष्टिसे वैभविक परिणमन कोई चीज नही है । 'वह कहता 
हैं. कि जिसंसमरय मदिराके निमित्तसे ज्ञान मालिन्य रूपमे आता 'है “उससमय' वह ज्ञान 
ही तो है, चाहे/वह किसी रूपमें क्यों न हो । शंकाकारने श्ेयके निमित्तसे बदलनेवाले 
ज्ञानमें कुछ भी अच्तर नही समभा है इसलिये उसके कथनानुसार स्वाभाविक शक्ति ही 
मानना चाहिये । वेभाविक :शक्तिकी कोई आवश्यकता नहीं है । * 


कब 


पर कस 


। | 8-४४ + उत्तर ' हुं 
ही नेवं यतोी विशेपोस्ति वद्धावद्धाववीधयो। |» + 
| ।. पल मोहकर्माइतो बद्ध स्थादबद्धस्तदत्यवाद्‌॥8 ६॥ 7 


अर्थ:--जो पहले शंकाकारकी तरफसे यह कहा गया था कि मदिराके निर्मित्त से 
बदला हुआ ज्ञान भी ज्ञान ही है और शेयाकार होनेवाला भी ज्ञान ही है, ज्ञानपना 
दोनोंमें समाव है । इसके उत्तरमे आचोर्य कहते हैं कि 'येह बात नही है क्योकि बिना 
किसी अन्य निमित्तके (केवल ज्ञेयके निरमित्तसे) जशेयाकार होनैवाले ज्ञानमें और मदिराके 
निमित्तसे बदलने वाले ज्ञानमे बहुत अन्तर है। मदिराके निमित्तसे जो ज्ञान बदला है 
वह ज्ञान मलिन है, उस ज्ञानमें यथार्थंता नही “है। यथाथेता उसी ज्ञानमें हैं 'जों कि 
वस्तुको यथार्थ रीतिसे ग्रहण करता है । जो ज्ञान केवल ज्ञेयके निमित्तसे ज्ेयाकार होतां* 
हे वह चस्तुको-यश्चाथे ग्रहण क़रता है इसलियें दोनो ज्ञानोंमें बड़ा प्रन्तर है। “ 


8 
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इसीप्रकार जीवोंका ज्ञान दो प्रकारका है, एक बद्ध ज्ञान दूसरा श्रबद्ध ज्ञान । जो 
ज्ञान मोहनीय कर्मसे ढका हुआ है श्र्थात्‌ जिसके साथ मोहनीय कर्म लगा हुआ है उसे 
तो बद्ध अर्थात्‌ बँधा हुआ ज्ञान कहते हैं और जो ज्ञान मोहनीय कर्मसे रहित हो चुका 
है वह ज्ञान श्रबद्ध कहलाता है । बद्ध और अबद्ध ज्ञानमें बडा भ्रन्तर है। 
उसी अन्तरको नीचे दिखलाते हैं 
मोहकर्माबृतं ज्ञान॑ प्रत्यर्थ परिणामि यत्‌ । 
इष्टानिष्टाथंसंयोगात्‌ स्वयं रज्यद्द्धिपयथा ॥६७॥ 
अर्थः--मोहनीय कर्मसे जो ज्ञान श्रावत हो रहा है वह जिस-जिस पदार्थको 
जानता है उसी उसी पदार्थमें इष्ट और अनिष्ट बुद्धि होनेसे स्वय रागद्रेष करता है । 
भावाथे।--यद्यपि प्रत्येक पदार्थों क्रम २ से जानना ऐसी योग्यता ज्ञानमें ज्ञाना- 
वरणीयके निमित्तसे होती है, परन्तु इश्रूप या श्रनिष्टरूप जैसे पदार्थ मिलते हैं, उन 
पदार्थोमें रागद्वेष रूप बुद्धिका होना यह बात ज्ञानमें मोहनीय कर्मके निमित्तसे आती है। 
अबद्ध ज्ञानका स्वरूप 
तत्र ज्ञानमबद्धं स्थान्मोहकर्मातिंगं यथा । 
क्षायिक शुद्धमेवेतल्लोकालोकाबभासकम ॥६८॥ 
अर्थ:--जिस ज्ञानके साथ मोहनीय कर्मका सम्बन्ध नही रहा है वह श्रबद्ध ज्ञान 
कहलाता है। ऐसा ज्ञान परम शुद्ध क्षायिक ज्ञान है वही ज्ञान लोक अलोकका -जाननेवाला 
है । 
भावार्थ:---चार घातिया कर्मोका नाश करनेवाले तेरहवे गरुणस्थानवर्ती अरहन्त 
भगवानके जो जगतुका प्रकाश करनेवाला केवलज्ञान है वही अबद्ध ज्ञान है। 
क्षायिक ज्ञान अबद्ध क्‍यों है सो बतलाते हैं 
नासिद्धं सिद्धच््टान्तात्‌ एतद्रृष्टोपलब्धित) । 
शीतोष्णानुभवः स्वस्मिन्‌ न स्यात्तज्जे परात्मनि ॥६९॥ 
अर्थ:--क्षायिक ज्ञान अबद्ध है, उसमे इृष्ट श्रनिष्ट रूप बुद्धि नही होतो है यह 
बात असिद्ध नही है किन्तु प्रत्यक्ष सिद्ध है। हम शीत भौर गर्मीका अनुभव करते हैं, 
भ्र्थात्‌ हमे ठण्ड भो लगती है और गर्मी भी लगती है, परन्तु दूसरा मनुष्य जो कि 
हमारे शीत उष्णका परिज्ञान करता है वह शीत उष्णका श्रचुभव नद्दी करता है । 
भाषार्थ:---हम किसी कष्टको भोग रहे हो तो दूसरा मनुष्य यह तो जानता है कि 
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वहँ कष्ट भोग रहा हैं परन्तु उसे कंटट नही है। कष्टका होना और कष्टका ज्ञान होना इन 
दोनोमें बहुते अन्तर है । सिद्धोंका ज्ञान सांसारिक पदार्थोको तथा चरकादिक गतियोंको 
जानता है परन्तु उन पदोर्थोमें किसी प्रकारंकी रुचि अथवा अरुचिका उत्पादकः नही हो 
सकता है। क्योंकि रुचि: अंथवा अ्रुचिका होना मोहनीयके निमित्तसे है वहाँ पर 
मोहनीयका सर्वेधा अभाव हो चुका है इससे भलीभाँति सिद्ध होता है कि जो मोहनीय 
कर्समंसे सम्बन्ध रखनेवाला' ज्ञान है वही बद्ध है और उससे रहित अबद्ध है । 
निष्कष 
ततः पिद्धः सुच्शान्ती मृत -ज्ञानहयं यथों | 
अस्त्यमृर्तोपि जीवात्मा बद्ध: स्वान्यूतंकममि! |[७०।| 

अथ)--इसलिये इतने कथनसे तथा मदिराके ज्वलन्त उदाहरणसे- यह बात भले 
प्रकार सिद्ध हो गई कि जिसप्रकार मतिज्ञान और श्रुतज्ञान अमूर्त होने पर भी मूर्त हो 
जाते है। उस्रीप्रकार अमूर्त भी जीवात्मा भूतिमाव्‌ कर्मोसे बंध जाता है, अर्थात्‌ मूत्तें * 
कर्मोके निमित्तसे अमृत आत्मा भी कथंचित्‌ मूर्त हो जाता है । 

अन्ष + 
ननु॒दवद्धत्व॑ कि नाम किमशुद्धलमर्थतः । 
वाबदकोथ संदिग्धों बोध्यः कश्रिदिति क्रमाद ॥७१॥ 

अर्थ/--ऊपर कहा गया है कि जीव कर्मोसे बँधा हुआ है । यहाँ पर यह बतलाइये 
कि बद्धता क्या वस्तु है ? तथा अशुद्धता भी वास्तवमें क्या वस्तु है? जिस किसी 
अधिक बोलनेवालेको -इस विषयर्मे सन्‍्देह है उसके सन्देहकों दूर कर उसे यथार्थ बोध 
करा दीजिये ? 0... अे ; 

वन्धका रबरूप 
अर्थाद्वभाविकी शक्तियां सा चेदुपयो मिनी | 
तहुणाकारसंक्रातिबन्धः स्पादन्यहेतुकः ॥७२॥ 

अथेः--आत्मामें अन्य ग्रुणोंकी तरह एक वैभाविक नामा शक्ति भी है। वह 
शक्ति जब उपयुक्त अवस्थामे-आती है तब आत्माके ग्रुणोंकी सक्रान्ति (च्युत) होती है । ' 
हा श्रपने स्वरूपसे च्युत"होना ही बन्ध कहलाता है श्र वह बन्ध दसरेके कारणसे 
होता है । ५ “अक हे 


भावाथं:--रांगद्ेषके . निर्मित्तेसें वैभाविक शक्तिका परिंणगमन विभावरूप होता है । 
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जो वेभाविक शक्तिका विभावरूप परिणमन है वही परिणमन वैभाविक शक्तिकी 
उपयोगी व्यवस्था है। उसी अवस्थामे श्रात्मा अपने स्वरूपसे गिर जाता है वही -बन्धका 
यथार्थ स्वरूप है। इसी बातको नीचे स्पष्ट किया जाता है-- 


तत्र बन्धे न हेतुः स्पाच्दक्ति वेभाविकी परम । 
नोपयोगोपि तत्किन्तु परायच॑ प्रयोजकम्‌ ॥७३॥ 


अथः-प्रात्माके ग्ुणोकी च्युति होने रूप बन्धमें केवल वैभाविकी शक्ति ही कारण 
नही है श्रथवा उसका केवल उपयोग भी कारण नही है किन्तु पराधीनता ही प्रयोजक है। 


भाषार्थ:---यदि बन्धका कारण वैभाविक शक्ति ही हो तो वह शक्ति नित्य है--- 
सदा आत्मामें रहती है इसलिये आत्मामे सदा बन्ध ही होता रहेगा, श्रात्मा मुक्त कभी 
ते होगा । श्रथवा मुक्त आत्मा भी बन्ध करने लगेगा इसलिये केवल शक्ति ही बन्धका 
कारण नही है । तथा केवल उपयोग भी नहीं है। उपयोग नाम शक्तिके परिणमनका 
है । वह उपयोग शक्तिकी स्वभाव अवस्थामे भी होता है और विभाव अवस्थामें भी होता 
है। यदि शक्तिका शुद्ध उपयोग भी बन्धका कारण हो तो भी वही दोष आता है जो 
कि ऊपर कहा जा चुका है । इसलिये पुदगलके निमित्तसे जो वैभाविक शक्तिका विभाव 
रूप उपयोग है वही बन्धका कारण है। इस कथनसे बन्ध-कारणमे पुदूगलकी भी -मुख्यता 
ली गई है । इसी बातको श्रौर भी स्पष्ट करते है । 


अस्ति वैभाविकी शक्तिस्तत्तदव्योपजीबिनी । 
सा चेहन्धस्य हेतुः स्यादथान्युक्तेरसंभवः ।॥७४॥| 
ु अर्थ!ः---जीव भर पुद्गलका वेभाविक उपजीबी गुण है यदि वही बच्धका कारण 
हो तो, जीवकी कभी मोक्ष ही नहीं हो सकती है । के 


भावार्थ--जो ग्रुण भाव रूप होते है उन्हीको उपजीवी ग्रुण कहते हैं । ज्ञान, 
सुख, दर्शन, वीर्य, भ्रस्तित्व, वस्तुत्व आदि ग्रुण सभी उपजीवी गुण हैं ये गुण अपनी 
सत्ता रखते है। इसीप्रकारका गुण वैभाविक भी है। जो ग्रुण भावरूप न हों केवल 
कमकि नि्ित्तसे होनेवाली अ्रवस्थाका अभाव हो जानेसे प्रगठ हुए हो उन्हें प्रतिजीवी- 
गुण कहते है । जैसे गोत्रके निमित्तसे श्रात्मा उच्च नीच कहलाता था। गोत्र कर्मके हुर 
हो जानेसे अब उच्च नीच नही कहलाता इसीका नाम अगरुसलघु है। वास्तवमे 'यह - 
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क्रश्नगुरुलघु गुण नही है किन्तु गुरु और लघुपनेके श्रभावकों ही अगुरुलघु कहा गया है। 
यह भी आत्माका अ्रभावात्मक धर्म है। वेभाविक आत्माका सत॒ुरूप ग्रुण है इसलिये 
वह बन्धका हेतु नहीं हो सकता । 
उपयोग भी बन्धका कारण नहीं है 
उपयोग स्यादमिव्यक्तिः शक्तेः स्वार्थाधिकारिणी । 
सै बन्धस्य हेतुश्चेत सर्वो बन्धः समस्यताम्‌ ॥७५॥ 
अर्ध:---शवितकी स्वरूपात्मक व्यक्तताका नाम भी उपयोग है । यदि वही उपयोग 

बन्धका हेतु हो तो सभी बन्ध विशिष्ट हो जाँयगे । 

-- भावार्थ---वैभाविक शक्तिका अपने स्वरूपको लिये हुए प्रगटपना शुद्ध अवस्थामें 
होता है। वह उक्त शक्तिका स्वभाव परिणमन कहलाता है। यह स्वभाव परिणमन 
बन्धका कारण नही है किन्तु दूसरा ही है । उसे ही बतलाते- हैं । 

तस्मात्तद्वेतुसामग्री सामनरिध्ये तद्गुणाकृति३ । 

स्वाकारस्य परायत्ता तया बद्धो 5पराघवान्‌ ॥७६॥ 

शर्थ---इसलिये बन्धका कारण कलाप मिलनेपर यह स्वंयं भ्पराधी श्रात्मा परतत्र 
होता हुआ बँध जाता है उसीसमय आत्माके निज ग्रुणोंका स्वरूप श्रपनी अवस्थाकों 
छोड़कर विभाव (विकार) अवस्थामें आ जाता है । 
आत्माकी पराधीनता भी असिद्ध नहीं है 

नासिद्धं तत्परायचं सिद्धसंदष्टितो यथा । 

शीतप्रुष्णमिवात्मानं कु न्नात्माप्यनास्मवित्‌ ।।७७॥| 

हु अर्थः--संसारी आत्मा कर्मोके परतन्त्र है यह बात भी असिद्ध नही है । प्रसिद्ध 
दृष्टान्ससे यह बात सिद्ध है। जिससमय यह आत्मा ठण्ड या गर्मोका अनुभव करने लगता 
है उससमय यह मूर्ख श्रात्मा अपनी आत्माको ही ठण्ड या गरम समंभने लगता है । यह 
मूर्सता इसकी कर्मोकी परतन्त्रतासे ही होती है । 

शीत ओर उष्ण क्‍या है ९ 
तबथा मूत्तद्रव्यस्य शीतश्ोष्णो गुणोखिलः | 
आत्मनश्राप्यमूतस्य शीतोष्णानुमवः कचित्‌ ॥७८॥ 





# एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप न द्वो जाय जिसका यद्द काये है. जिसमें षट गुणी हानि पृद्धि होती 
रहती है वद्द अगुरुलघु उपजीवी गुण दूसरा ही है। कक आर 
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अथ)--शीत और उष्ण दोनों मुतंद्रव्य (पुदूगल)के #गुण हैं। इन श॒ुणोंका+- 
कही कही अमृत श्रात्मामे. भी श्रतुभव 'होता है।। 


भावाथ--श्रात्मा यद्यपि श्रमूर्त है उसके न शीत है और न उष्ण है तथापि कर्मकी 


प्रतन्त्रतासे यह क्षात्मा अपने श्रापको ही ठण्डा-भौरः गरम मानता है । हे 
हे हे शंकाकार 


,. ननु वभाविकी शक्तिस्तथा स्यादन्ययोगतः |. ध 
है परयोगाहिना,किं न स्पाद्ास्ति तथान्य्था ७९ - हि 


अर्थः--क्या वैभाविक शक्तिका विभाव रूप परिणमन दूसरेके निमित्तसे ही होता 
है ? दूसरेके बिना निमित्तके नही ही होता ? श्रथवा वैभाविक शक्ति वास्तवमे है या 
नही है ? 


'. छत्तर ' *' 


नल 
है शो 


सत्य नित्या तथा शक्ति? शक्तित्वाच्छुद्रशक्तिवत्‌' | 
'.. अंधथान्यथा सतो नाशः शक्तीनांनाशतः कमाते ।॥८०॥ 

अर्थ:--आचार्य कहते हैं कि वैभाविक शक्ति'वॉस्तवर्में है और वह नित्य है क्योंकि 
जो जो शक्तियाँ होती हैः वे'सब ,नित्य ही हुआ'करंती है, जिसंप्रकार भ्रात्माकी शुद्ध 
शक्तियाँ ज्ञान दर्शनादिक त्तित्य है उसीप्रकार यह भी नित्य है ॥: यदि इस वेभाविक 
शक्तिको नित्य नही म्रान्ा जाय तो ,सत्‌-पृदार्थका, ही नाश -हो जांग्रगा। क्योकि शक्तियों 
(ग्रुणो ) का समूह ही तो पदार्थ है । ज़ब शक्तियोका ही. क्रम-क्रमसे नाश होने लगे तो 
पदार्थ भी श्रवश्य नष्ट हो जायगा । अ्रग॑ नाशसे अ्रगीका चाश अवश्यभावी है । इसलिये 

वैभाविक शक्ति भ्रात्मीका नित्य गु्ण है । दम 
च। 8 ६ “४५ + “फ्लू अशुद्धतामें देतु * थे 58 कक का 0028५ “० हि 
“॥* 7४भ, « किन्तु तस्यास्तथाभावः शुद्धोदुन्योन्यहेतुक। । '. 
तन्निमिचाहिना शुद्धो भावः स्पोत्केवर्ल स्वतग॥८ १॥ __' 
अर्थः--किन्तु उस वैभाविक शक्तिकी शुद्ध भ्रवस्थासे जो अशुद्ध भवस्था होती -है 
वह दूसरेके निमित्तसें होती है। वह निमित्त जब आत्मासे दूर हो जाता है तब उस 

शक्तिकी शुद्ध अवस्था हो जाती है । हि ,-+- -॥| 


रन 
ई हा 





# स्पशंगुणकी पर्याय । +- ससोरी आत्मामे । 


बन 
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है झुप्टान्द + 
नासिद्धोरी हि सिद्धाल्तः सिद्ध) संदष्टितो यथा ! न्‍ पा 
-  - चहियोगाजलंचोण्णं -शी्त तत्तदययोगतः ॥<२॥ 
अर्थः--दृसरेके निभित्तसे वैभाविक शक्तिका विभाव परिणमत होता है बिता 
निमित्तके उसी शक्तिका स्वभाव परिणमन्र हो जाता है यह सिद्धान्त असिद्ध नहीं है । 
यह वात तो इृष्टान्त द्वारा भले प्रकार सिद्ध होती है। यथा अग्निके निमित्तते जल गरम 
हो जाता है, भौर अग्निके दूर होनेपर वही जल अपनी स्वाभाविक शीत अवस्थामें जा 
जाता है ।- न 2 हे 
ह हि फिर भी शंकाकार 
न चेरं चैंका शक्तिस्तदृभावों द्विविधों भेद ! 
एकः स्वाभाविफो भावों भावों वेमाविकोंठपरः ॥८३॥ 
चेद्व॒श्यं हि हे शक्ती सतः स्तः का भ्रतिः सतामर । 
' वाभाविकी स्वभाव! स्‍वें: स्वेपिभावेर्विभावजा ॥[८४॥। 
- सद्नवेधाप्यसद्धावे कर्मणां पुद्नलात्मनाम्‌ | 
अरतु स्वाभाविकी शक्तिः शुद्धर्मावविंराजिता |॥८५॥ 
- अस्तु वेभाविकी झक्तिः संयोगात्पारिणामिकी | 
कर्मणामृदयाभादें न स्पात्सा पारिणामिकी ॥८ हा 
. _.... दण्डयोगायधा चक्क वंम्श्रम॒त्यात्मनात्मनि ]_ 7 7. 
दुण्दयोगादिना चक्र चित्र वा व्यवतिष्ठते ।टणा। 
अथ।--शंकाकार कहता है कि ऊपरके कथनसे यह बात सिद्ध होती है कि एक 
वेभाविकी नामा शक्ति है, उसी -एक शक्तिकी -दो- प्रकारकी अवस्थायें होती हैं, 
एक स्वाभाविक अवस्था, दूसरी वैभाविक अवस्था । यदि ऐसा ही है अर्थात्‌ पदार्थमें 
स्वभाव-विभाव दोनों प्रकारके परिणमन होते हैं तो फिर पदार्थेमें दो शक्तियाँ ही क्‍यों 
न मान ली जावें, इसमें पदार्थोकी क्या हानि होती है ? ऐक शक्ति मानकर उसकी दो 
नवस्थायें माननेकी अपेक्षा दो स्वतन्त्र शक्तियाँ मान लेना ही ठीक है। आात्माके 


स्वाभाविक भावोंसे होनेवाली स्वाभाविकी शक्ति और आत्माके वैभाविक भावोंसे 
होरेवाली वैभाविकी शक्ति । इसप्रकार दोनो सिद्ध- होती हैं । 
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चाहे आत्मामें कर्मोका सम्बन्ध हो चाहे न हो आत्माके शुद्ध भावोमें परिणमन 
करनेवाली स्वाभाविकी शक्ति सदा रहतो है। वह शक्ति उन्ही आ्ात्माके श्रशोमे काम 
करती है जो शुद्ध हैं। तथा कर्मोका जबतक श्रात्मासे सम्बन्ध रहेगा तबतक वैभाविक 
शक्तिका परिणमन होता रहेगा, जब कर्मोका उदय न रहेगा श्रर्थात्‌ जब कर्म शान्त हो 
जायेंगे उससमय उस वैभाविक शक्तिका परिणमन भी नही होगा, उससमय वह बेकार 
ही पडी रहेगी । दृश्टन्त-कुम्हारके चाकको जबतक दण्डका निमित्त रहता है तबतक 
वह चाक अपने श्राप घूमता है, परन्तु जब दण्डका सम्बन्ध नही रहता तब वह चाक 
भित्तिमे बनाये हुए चित्रकी तरह श्रपने स्थानमे ही ठहरा रहता है । ] 

भावार्थ:--शकाका रका अभिप्राय इतना ही है कि श्रात्मामे एक स्वाभाविक श्विंत 
श्र एक वैभाविक शक्ति ऐसी दो शक्तियाँ स्वतन्त्र मानो । ये दोनों शक्तियाँ नित्य हैं, 
परन्तु आत्माके स्वाभाविक ग्रुणोमे स्वाभाविकी शक्तिका परिणमन होता रहता है । 
कर्मोके निमित्तसे जब आत्माके ग्रुणोका वेभाविक स्वरूप हो जाता है तब वेभाविक 
शक्तिका परिणमन होता रहता है। परन्तु कर्मोके दूर होनेपर या भअ्रनुदय होनेपर 
वैभाविक शक्तिका परिणमन नही होता है । 

शंकाकार दो शक्तियाँ मानकर उन्हे नित्य मानता है तथापि उनमे परिणमन वह 
सदा नही मानता । उसके सिद्धान्ताचुसार श्रब दो शकाये हो गईं। एक तो एक शक्तिके 
स्थानमे दो शक्तियाँ स्वीकार करना । दूसरे शक्तियोको नित्य मानते हुए भी उनमें 
सदा परिणमन नही मानना । इन्ही दोनो शकाओका परिहार नीचे किया जाता है-- 

उत्तर 


नैब॑ यतोस्ति परिणामि शक्तिजातं सतो5खिलम्‌ । 
कथं वैभाविकी शक्तिन स्याहे पारिणामिकी ॥८<॥ 
अर्थ:--शकाकारका यह कहना कि वैभाविक शक्ति बिना कर्मोदयके चित्रकी 
तरह कूटस्थ-परिणाम शून्य रह जाती है, सर्वथा युक्ति-भ्रागम शुन्य है। क्योकि जितना 
भी शक्ति समूह है सब परिणमनशील है। पदार्थमे ऐसी कोई भी शक्ति नही है जो 
प्रतिक्षण भ्रपनी भ्रवस्थाको न बदलती हो । फिर वैभाविकी शक्ति परिणमनशील क्यो 
न होगी । जब वह परिणमनशील है तो “कर्मोंके अचुदयमे चित्रकी तरह परिणाम 
रहित हो जाती है” यह शकाकारकी शुका नितान्‍्त व्यथ्थ है । 
और ऐसा भी नही है कि कोई शक्ति परिणमनवाली हो-भौर कोई न हो, सभी 
शक्तियाँ परिणमनशील है, इसी बातको नीचे दिखाते हैं-- 
दे७ पु 


२६० ] पद्माध्यायी [ दूसरा 
शक्तिको परिणाम रदित माननेमे कोई अ्रमाण नहीं है 
परिणामात्मिका काचिच्दक्तिश्रा5पारिणामिक्की । 
तदुग्राहकप्रमाणस्या 5भाषात्संदटयमावतः |॥८९॥। 
अर्थ:--द्वव्यमें जितनी शक्तियाँ हैं सभी प्रतिक्षण परिणमन करती रहती हैं । 
किसी शक्तिको परिणमनशील माना जाय और किसीको नहीं माना जाय या कुछ 
कालके लिये परिणमनशील मात्रा जाय, इसमें कोई प्रमाण नही है भ्रौर न कोई हृष्टान्त 
ही है। 
भावांथ+--वस्तुमें दो प्रकारकी पर्यावे होती हैं ऐक व्यंजन पर्याय, दूसरी अर्थ 
पर्याय । प्रदेशवत्त्व गुणके विकारको व्यंजन पर्याय कहते है, अर्थात्‌ समग्र वस्तुके अ्रवस्था 
भेदको व्यंजन पर्याय कहते हैं। तथा उस द्रव्यमे रहनेवाले अनन्त ग्रुणोकी पर्यायको अर्थ 
पर्याय कहते हैं । उक्त दोनों प्रकारकी पर्याये वस्तुमे प्रति समय हुआ करती हैं । 
फलितार्थ 
तस्मादेभाविकी शक्तिः स्त्रयं स्वाभाविकी भवेद्‌-। 
प्रिणामात्मिका भावरभावे कृत्स्नक्मंणाम ॥९०॥॥ 
अथे+---जंब उपर्युक्त कथनाचुसार सभी शवक्तियोंका परिणमन होता है । तब 
वेभाविकी शक्तिका भी प्रतिक्षण परिणमत्त सिद्ध हो चुका । इसलिये फलितार्थ यह हुआ 
कि वैभाविकी शक्ति ही अवस्था भेदसे स्वभाव विभावमें आया करती है। जब कर्मोका 
सम्बन्ध रहता है तव तो उस वैभाविकी शक्तिका विभावरूप परिणमन होता हैं और 
जब सम्पूर्ण कर्मोका अभाव होता है तथा आत्मा अपने स्वाभाविक शुद्धभावोंका 
अधिकारी हो जाता है, उससमय उस वैभाविकी शक्तिका परिणमन स्वभ्ावरूप होता है । 
इसग्रकार केवल एक वेभाविक शक्तिके ही स्वाभाविक और वैज्ञांविक ऐसे दो अवस्था 
भेद हैं । ह 
हं निष्कर्ष | 
ततः सिद्ध सतो 5बश्यं न्यायाच्छक्तिदयं यतः । 
सदवस्थामेदतो देते न दत॑ युगपत्तयो: ॥९१॥ 
अथ;---उपर्युकत कथनसे यह बात भलीभाँति सिद्ध हो जाती है कि पदार्थमें 
अवस्थाके भेदसे दो शक्तियाँ है --यह द्वैत अवस्था भेदसे ही है, स्वाभाविक और 
वेभाविक इन दो शक्तियोंकी श्रपेक्षासे घुगपंत्‌ ढ्त नही है । 
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भावार्थ:--वस्तुमें एक ससयसे एक ही पर्याय होती है इस नियमसे वैभाविक 
शक्तिकी ऋ्रमसे होनेवाली दोनों श्रवस्थायें वस्तुमे रहती हैं । परन्तु कोई कहे कि 
स्वाभाविक और वैभाविक दोनो एक साथ रह जाँय यह कभी नही हो सकता । क्योकि 
यदि एक साथ एक कालमे दोनों रह जाँय तो वे दो गुण कहे जाँयगे, पर्यायें नही कही 
जाँयगी । पर्याय तो एक समयमे एक ही होती है। इसलिये भ्रवस्थाभेदसे ऋमसे ही 
स्वाभाविक और वैभाविक दोनों अवस्थाये पायी जाती हैं। एक कालमे नही । 

दोनोंको एक समयमे माननेसे दोष 
योगपत्चे महान्‌ दोषस्तदद्नेतस्थ नयादपि । 
कार्यकारणयोर्नाशो नाशः स्पाहनन्धमोक्षयोः ॥९२॥ 

अर्थ--बयद्यपि वैभाविक शक्ति एक ही है और उसकी दो अवस्थायें ऋमसे होती 
हैं यह सिद्धान्त है। तथापि अवस्था भेदसे जो द्वेत है अर्थात्‌ पर्यायकी श्रपेक्षासे जो 
स्वाभाविक और वैभाविक दो भेद हैं इन भेदोंको एक साथ ही कोई स्वीकार करे तो 
भी ठीक नही है । ऐसा माननेसे भ्रनेक दोष श्राते है। एक तो कार्य कारण भाव इनमें 
नही रहेगा क्योंकि वैभाविक अवस्था पूर्वक ही स्वाभाविक भ्रवस्था होती है। जिसप्रकार 
ससार पूर्वक ही मोक्ष होती है। इसलिये ससार मोक्ष प्राप्तिमे कारण है। इसीप्रकार 
वैभाविक श्रवस्थाके बिना स्वाभाविक अवस्था भी नहीं हो सकती है। एक साथ 
माननेमें यह कार्यकारणभाव नही बनेगा । दूसरे बन्ध और मोक्षकी भी व्यवस्था नहीं 
बनेगी, क्‍योंकि वैभाविक अ्रवस्थाकों पहले माननेसे तो बल्ध्रपूर्वक मोक्षका होना सिद्ध 
होता है। परन्तु एक साथ दोनो अवस्थाओंकी सत्ता स्वीकार करनेसे बन्ध भ्रौर मोक्ष 
एक साथ ही प्राप्त होगी । श्रथवा बन्धकी सत्ता होते हुए मोक्ष कभी हो नही सकती, 
इसलिये इस श्रात्माकी कभी भी मोक्ष नहीं होगी। इसी बातको नोचे भी दिखाते हैं-- 

नैकशक्ते द्विधाभावों यौगपद्यानुपद्भतः । 
सति तत्र विभावस्य नित्यत्व॑ स्थादवाधितम्‌ |९३॥ 

अर्थ:--यद्यपि एक शक्ति (वैभाविक) के ही दो भेद होते हैं श्र्थात्‌ एक ही शक्ति 
दो रूप धारण करती है। परन्तु एक साथ हो एक शक्तिके दो भेद नही हो सकते । 
यदि दोनो भेद बराबर ऐक साथ ही होने लगे तो वैभाविक अवस्था भी नियमसे सदा 
बनी रहेगी और वैभाविक अवस्थाकी नित्यतामे आत्माका मोक्ष-प्रयास व्यर्थ हो जायगा । 
इसलिये एक गुणकी वैभाविक व्यौर स्वाभाविक अवस्थायें ऋमसे ही होती है। एक 
कालमे नही होती । 
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शट्भाकार 
नत्तु चानादितः सिद्ध वस्तुजातमहेतुकम | 
तथाजात॑ं पर॑ नाम स्रतः सिद्धमहेतुकम्‌ ॥९४॥ 
तदवश्यसवश्यं स्यादन्यथा स्वसद्भरः । 
स्वशूत्यादिदोपश् दुर्वारों निग्नहास्पदम ॥९४॥ 
ततः सिद्ध यथा वस्तु यरत्किचिजड़ात्मकम्‌ | 
तत्सवे स्वस्वरूपायेः स्थादनन्पगतिः स्वतः ॥९६॥ 
अयमथः कोपि कस्यापि देशमात्र हि नाश्नुते । 
द्रव्यत; ज्षेत्रतः कालाड्रावात्‌ सीम्नोनतिक्रमात्‌ ॥९७॥| 
व्याप्यव्यापकभावस्य स्पादभावेपि मूर्तिमत्‌ । 
द्रव्यं हेतुर्विभावस्प तत्कि तत्रापि नापरस.।।९८॥ 
बेसाविकस्य भावस्य हेतुः स्पात्सब्रिकर्पतः । 
तत्रस्थोप्यपरो हेतु ने स्थात्किया बतेति चेत |९९॥ 
अथ/--शंकाकार कहता है कि सभी पदार्थ अ्रनादि सिद्ध हैं। पदार्थोकों पैदा 
करनेवाला कोई कारण नही है, वे सभी अपने आप ही अनादि सिद्ध हैं। उसीप्रकार 
उनके नाम भी श्रनादि सिद्ध है। यद्यपि एक वस्तुका पहले कुछ नाम और पीछे कुछ 
नाम भले ही हो जाय परन्तु वाच्यवाचक सन्बन्ध सदा ही रहता है। इसलिये जिसप्रकार 
पदार्थ भ्रनादिसे: है उसीप्रकार उनके वाचक नाम भी श्रनादिसे हैं। यह पदार्थों और 
उनके सकेतोकी श्रनादिता अवश्य अ्रवश्य स्वीकार करनी पडती है । यदि ऐसा न माना 
जाय तो “सर्व सद्धूर” और “शन्यता” झदिक अ्रनेक दोष आते हैं जो कि पदार्थोके 
नाशके कारण़; हैं। इसलिये यह बात भलीभाँति सिद्ध है कि जो कोई भी चैतन्य या 
जड वस्तु है सभी अपने अ्रपने स्वरूपको लिये हुए है। उसके स्वरूपका परिवतंन 
( फेरफार ) कभी नही हो सकता । उपर्युक्त कथनका साराश यह निकला कि कोई 
भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थके एक देशमात्रको भी नही बिगाड़ सकता है । सभी पदार्थ 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे अपने अपने स्वरूपमे ही स्थित है, यदि इन चारोमेसे किसी 
एककी अपेक्षासे भी पदार्थ दूसरे रूपमे आ जाँय तो वह अपनी सीमासे बाहर हो जाँय । 
कोई भी पदार्थ क्यो न हो वह शभ्रपनी सीमाका उन्नड्ून कभी किसी अशमे नही कर 
सकता । जब ऐसा नियम है तो क्या कारण है कि जीव और पुदगलमे व्याप्य व्यापक 
भाव सम्बन्ध न होनेपर भी सृत्तिमाच्‌ पुदुगल द्रव्य जीवके वेभाविक भावोमे कारण हो 
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जाता है। यदि बिना किसी प्रकारके सम्बन्धके भी पुदुगलकर्म जीवके वैभाविक भावमें 
कारण हो जाता है तो उसी स्थलपर रहनेवाला धर्मादिक श्रपर द्रव्य भी जीवके 
विकारका कारण क्यों न माता जाय ? -इसके उत्तरमें यदि यह कहा जाय कि सन्निकर्ष 
“सम्बन्ध विशेष होनेसे पुद्गलद्वव्य ही जीवके विभावका कारण होता है, धर्मादिक नही 
होते, तो भी यह दोष आता है कि उसी स्थानपर रहनेवाला सन्निकर्ष सम्बन्ध विशिष्ट 
विख़सोपचयरूप पुद्गलपिण्ड जीवके विकारका कारण क्‍यों नही हो जाता है ? 
उत्तर 

सत्यं बद्धमवद्धं स्थाचिदृद॒व्यं चाथ सूर्तिमत्‌ । 

स्वरीयसम्बन्धिमिवंद्धमवद्ध परवन्धिमिः ॥१००॥। 

बद्घावद्धल्लयोरस्ति विशेष! पारमार्थिकः । 

तयोजत्यन्तरत्वेषि हेतुमद्धेतुशक्तित) ॥१० १॥ 

अर्थ/ः--आपने जो शका उठाई है सो ठीक, परन्तु बात यह है कि सभी जीव 

पुदुगल बद्ध तथा श्रबद्ध नही होते किन्तु कोई बद्ध होते हैं और कोई श्रबद्ध होते हैं । 
संसारी जीव पुद्गल कर्मासे बँधे हुए हैं, मुक्त नहीं। इसीप्रकार पुदुगल द्रव्यमें भी 
ज्ञानावरणीय आदि कर्म परिणत पुदुगल द्वव्य ही जीवसे बँघे हुए हैं, अन्य ( पाँच 
प्रकारकी वर्गगाओकों छोडकर ) पुदुगल नहीं। और भी जो बन्ध योग्य जीव व 
पुद्गल द्रव्य है, उनमे भी सभी जोव संसारकीं समस्त कर्मवर्गशाओसे एक साथ नही बँध 
जाते, और न समस्त कर्मवर्गंणायें हो प्रत्येंक जीवके साथ प्रतिसमे्य बंध जाती हैं, किन्तु 
जिस समय जिस जीवके जैसी कषाय होती है उसीके योग्य कर्मोंसे जीव बँध जाती है 
अन्य प्रकारकी कर्षायसे बँध॑ने योग्य कर्मोकिे साथ नही बेंधतां । इसलिये कोई पुद्गलद्नव्य 
जीवँसे विकार करता है कोई नही करता । ऐसा भी नहीं है कि सांख्यंमततकी तरह 
पुरुष (जीवात्मा)को सर्वेथा शुद्ध मान लिया जाय औरे बन्धको केवल प्रकृति (कर्म )का 
ही धर्म मान लिया जाय तथा बद्धजीव और मुक्तजीवमे वोस्तवमे कुछ अन्तर ही न 
माना जाय, और ऐसा भी नही है कि किसी द्रव्यमें दुसरे द्रव्यके निमित्तसे विकार 
सर्वथा हो ही नही सकता। ऐसा माननेसे पदार्थोका निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध हो 
उड जाता है। और पतिमित्त नैमित्तिक सम्बन्धके अभावमे किसी कार्यकी सिद्धि नही हो 
सकती है । इसलिये वद्ध जीव और मुक्त-जीचमे वास्तविक भेद है । हा तथा जीव और 
पुदुगलमें , विजातीयपवा होनेपर भी परस्पर इसप्रकारका: निमित्त नेमित्तिक भाव है 
जिससे कि ससारी जीवोंकी कषायका निमित्त पाकर पुदुगल कर्म जीवोके साथ वन्बको 
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प्रांप हो जाता है, और उन बँघे हुए कर्मेके परिपाक कालमें जीवोंमें कषायादि रूप 
विकार उत्पन्न हो जाते हैं । 
। बद्ध और मुक्तका स्वरूप 
बद्ध।स्याह्नद्धयोर्भावः स्थादवद्धोप्यवद्धयो! । 
सानुकूछतया बन्धों न बन्धः प्रतिकूलयो! |१०२॥ 
अथ+--बँघे हुए दो पदार्थोकी अवस्था विशेषकों बद्ध कहते है । इसीप्रकार नही 
बँघे हुए दो पदार्थोकी अवस्थाकों अबद्ध कहते है। बन्ध वही होता है जहाँगर कि 
श्रनुकूलता होती है | प्रतिकूल पदार्थोका बन्ध नही होता है । 
भावाथा--जहाँ अनुकूल योग्य सामग्री जुट जाती है वहीपर बन्ध होता है, जहाँ 
योग्य सामग्री नही मिलती वहाँ बन्धकी योग्यता भी नही है । 
बन्ध-मेद्‌ 
. अरथंतख््रिविधो बन्धो वाच्यं तद्नक्षणं त्रयम्‌ । 
प्रत्येके तदूद्यं यावत्तंतीयस्तुच्यते5धुना ॥१०३॥ 
अर्थ/--वास्तवमें बन्ध तीन प्रकारका होता है इसीलिये उन तीनोके जुबे जुदे 
तीन लक्षण भी है। तीनों प्रकारोंके बन्धोमे दो बन्धोका स्वरूप तो एक एक स्वतन्त्र 
है। परन्तु तीसरे बन्धका स्वरूप जो कि दो के मिलनेसे होता है कहा जाता है-- 


भावाथ:--पहले कहा जा चुका है कि भाव बन्ध, द्रव्य बन्ध और उभय बन्ध, 
इसप्रकार बन्धके तीन भेद है। उनमें भाव बन्ध और द्रव्य बन्धमें तो मोटी रीतिसे 
एक एक ही पदार्थ पडता है । क्योकि राग द्वेषादि भाव ही भाव बन्ध कहलाते हैं इन 
भावोमे आत्माकी ही मुख्यता रहती है। कर्मके निमित्तसे आत्माके चारित्र ग्रुणके 
विकारको रागह्वेष कहते है। द्रव्य बन्चमे केवल पुदूगल ही पडता है । इसलिये ये दोनों 
बन्ध तो प्रत्येक स्वतन्त्र है परन्तु तीसरा बन्ध जो उभय बन्ध है वह आत्मा और 
पुदुगल इन दो द्रव्योके सम्बन्धसे होता है। इसलिये उसीका स्वरूप कहा जाता है । 
जीवकर्मोमयोबेन्धः स्यान्मिथः सामिलाषुक! ।| 
जीवः क्मनिबद्धों हि जीवबद्धं हि कम तद्‌ ॥१०४॥ , 
अथेः--परस्परमें एक दूसरेकी अपेक्षाकों लिये हुए जो जीव शौर कर्म दोनोंका 
लि है वही उभयबन्ध कहलाता है । जीव तो कर्मोसे बँधा हुआ है झौर कर्म जोवसे 
बंधे हुए है। 


ह 
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बंन्धके फारण पर विचार 
तहुणाकारसंक्रान्ति भावी वेभाविकशितः । 
तन्निमित् च तत्कर्म तथा सामथ्यकारणम्‌ ॥१०४॥ 


अर्थ:--जीवके ग्रुणोका अपने स्वरूपसे बदलकर दूसरे रूपमें भ्रा जाना, इसीका 
नाम वैभाविक भाव है। यही जीवका भाव कमंके बन्ध करनेमें कारण है, और वैभाविक 
भावके निमित्तसे होनेवाला वही कमें उसी वेभाविक भावके पैदा करनेकी सामथ्येकां 
कारण है। 


भावाथ/--कर्मोके निमित्तसे होनेवाली रागद्वेष रूप आत्माकी श्रवस्थाका नाम ही 
वैभाविक है। वही अशुद्धभाव पुद्गलोंको कर्मरूप बनानेमें कारण है, और वह कर्म भी 
उस वैभाविक भावकी उत्पत्तिका कारण है “इसलिये इन दोनोमें परस्पर कारणता है । 
इसी बातको नीचे स्पष्ट करते हैं-- 


अर्थोयं यस्य कार्य तत्‌ कर्मणस्तस्प कारणम्‌ । 
३ ० धोय॑ 
एको भावथ कर्मेंके बन्धोय॑ इन्रजः स्वतः ॥१०६॥ 


अर्थ/--उपर्युक्त कथनका यही श्राशय है कि जिस कर्मका यह वैभाविक भाव कार्ये 
है, उसी कर्मका कारण भी है। इसलिये एक तो भाव और एक कर्म इन दोनोसे ही 
उभय बन्ध होता है ,। 

भावार्थ:--यहाँपर यह शका उपस्थित हो सकती है कि एक ही कर्मेका वैभाविक 
भाव कार्य है और उसी एक कर्मका कारण भी है। उसीका काये और उसीका कारण 
यह बात एंक अनबनसी प्रतीत होती है । परन्तु सजातीयताको ध्यानमे रखनेसे यह शका 
सर्वथा निर्मूल हो जाती है। वैभाविक भावकों जिस कर्मने पैदा किया है उसी कर्मका 
कारण वैभाविक भाव नही है किन्तु नवीन कर्मके लिये वह कारण है। अर्थात्‌ वैभाविक 
भावसे नवीन कर्म बँधते हैं भौर उन कर्मोसे नवीन २ भाव पैदा होते हैं । सजातीयकी 
अपेक्षासे ही “उसी कर्मका कारण उसीका कार्य” ऐसा कहा गया है । 


यदि कोई दूसरे सजातीय कर्मको भी कर्मेत्व धर्मकी अपेक्षासे एक ही कर्म सम ककर 
: शका उठावे कि कर्म हो स्वय कार्य और कर्म ही स्वयं कारण कँसे हो सकता है ? इस 
शकाका उत्तर भी एक ही पदार्थमे कार्य कारण भाव दिखानेवाले दृष्टान्त द्वारा स्फुट 


करते हैं-- 
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तथा55दश यथा चंक्षु) स्वरूप संदधत्पुनः 
स्वाकाराकारसंक्रान्तं काय हेतुः स्वयं च तद्‌ ॥१०७॥ 
अथ१--जिसप्रकार दर्पणमें मुख देखनैसे चक्षुका प्रतिंबिम्ब दर्पणमें पड़ता है । 
उस श्रपने प्रतिबिम्बमें कारण स्वयं चक्षु है, प्रतिबिम्ब कार्य है। परन्तु वही चक्षुके 
आकारको धारण करनेवाला चक्षुका प्रतिबिस्ब अपने दिखानेमें कारण भी है। . 
भावाथ/:--जब चक्षुसे दर्पण देखते हैं तब चक्षुका आकार दर्पेणमें पड़ता है, इसलिये 
तो वह आकार चक्षुका कार्य हुआ, क्योकि चक्षुसे पैदा हुआ है। परच्तु उसी आकारको 
जब चक्षुसे देखते हैं तब अपने दिखानेमें वह आकार कारण भी होता है। इसलिये 
एकही पदार्थमें कार्य कारण भाव भी उपर्युक्त दशान्त ढ्वारा सुघटित हो जाता है। 
अपि चांचेतन मूर्त पौदर्ल कम तद्था । 
परे ३०० ५०४ २४४४६ ६ ३४ ४४ ह हेड के बरी ॥१०4॥ 
जीवभावविकारस्य हेत॒ः स्थादुद्॒व्य कर्म तत्‌ । 
“- तडद्भेतुस्तद्विकारथ यथा प्रत्युपकारकः ।|१०९॥ 

--अचेतन, पौदगलिक, मूते द्रव्य कर्मे तो जीवके' भावोके विकारका कारण 
है। भौर उस द्रव्य क्मंका कारण वह वैभाविक भाव है। यह परस्पर कारणपना 
इसीप्रकार है कि मानो एक दूसरेके उपकारका परस्पर बदला ही चुकाते हों । 5 

इन दोनोंम क्‍यों फारणता हुई १ न्‍्पण 
चिद्विकाराकृतिस्तस्थ भावों वेसाविकः स्वतः) |... 
तब्निमित्तात्पथम्भूतोप्पर्थः स्याचन्रिमित्तकः ॥११०॥ 7. 
अर्थ:--जीवकी शुद्ध अवस्थासे बिगड़कर जो विकार अवस्था है वही ज़ीवका 
वेभाविक भाव है उसी वेभाविक भावके निमित्तसे जीवसे सर्वथा भिन्न भी पुदुगल द्रव्य 
उस वेभाविक भावके लिये. निमित्त कारण होता है । ह 
अधाथ+---यद्यपि पुद्गलकार्माण द्रव्य जीवसे सर्वथा भिन्न जड पदार्थ है, परन्तु 


जीवके अशुद्ध भावोसे वह खिचकर कर्मरूप हो जाता है। फिर वही जड़कर्म चेतनके 
भावोके विगाड़नेमें कारण होता है । इसमें परस्परकी निमित्तता ही कारण है। 


# मूल पुस्वकर्म भी इस श्छोकके दो चरण नहीं मित्रे। 
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ऐसा द्वोनेमं भी उभयवन्ध ही फारण है 
तद्धि नोभयबन्धाद वहिबेद्धाथिरादपि । 
न हेतवो भपन्त्येकत्तेत्रस्पाप्यवद्धबत्‌ |॥१११॥ 


अर्थः--वह कर्म चेतन-भावोके बिगाड़नेका कारण हो जाता है इसमें भी 
उभयवन्ध ही कारण है। क्योकि जब तक वह पुदुगल द्रव्य कमेंझप परिणत न होगा 
तब तक वह श्रात्माके भावोको विकारी बनानेमे कारण नही हो सकता है । यदि बिना 
कर्मरूप अवस्थाको धारण किये ही पुदगल द्रव्य जीवके विकार भावोका कारण हो जाय 
तो जीवके साथ ही उसी क्षेत्रमें चिरकालसे लगे हुए विश्नस्रोपचय भी कारण हो जाँयगे, 
परन्तु विख़सोपचय त्रिकारमे कारण होते नही, किन्तु कर्म ही कारण हैं और कर्म- 
अवस्था पुदुगलकी तभी होती है जब कि वह उभयबन्ध रूपमे परिणत हो जाता है । 


भावार्थ:--विस्तसोपचय उन्हें कहते है कि जो पुदुगल परमाणु (कार्माण स्कन्ध) 
कर्मेझरूप परिणत तो नही हुए हों किन्तु भ्रात्माके श्रासपास ही कर्मरूप परिणत होनेके 
लिये सन्मुख हों । इन पुदूगल परमाणुओकी बन्धरूप अवस्था नहीं है। जिससमय श्रात्मा 
त्रियोग और रागद्वेषादि कषाय भावोको धारण करता है उसीसमय अन्य ससारमें भरी 
हुई कार्माण वर्गंणायें अथवा ये विद्रसोपचय सज्ञा धारण करनेवाले परमाणु झट 
श्रात्माके साथ बंध जाते है । बँधनेपर ही उनकी कर्म सज्ञा हो जाती है। उससे पहले 
पहले कार्माण (कर्म होनेके योग्य) सज्ञा है। ये विख्सोपचय आत्मासे बंधे हुए कर्मोसे 
भी श्रनन्त गुणे है। क्योकि पहले तो श्रात्माके साथ बंधे हुए कर्म परमाणु ही भ्रनन्तानन्त 
है। उन कर्मरूप परमाणुझ्मेसे प्रत्येक परमाणुके साथ अ्नन्तानन्त सूक्ष्म परमाणु 
(विस्नसोपचय ) लगे हुए हैं । 
अशुद्धता 
तद्गद्धत्वाविनाथूतं स्पादशुद्धालमक्रमात्‌ | 
तन्नक्षणं यथा हेत॑ स्यादद्रेतात्खतोन्यतः | ११२॥ 
अर्थः--भआत्माकी बद्धताकी श्रविनाभाविनों श्रशुद्धता भी उसीसमय श्रा जाती है । 
उस अशुद्धताका यही लक्षण है कि स्वय अद्वैत श्रात्मा श्रन्य पदार्थके निमित्तसे द्वत हो 
जाता है । 
भावार्थ/--जिससमय श्रात्मा कर्मोंसे बद्ध होता है उसीसमय श्रशुद्ध भी है। बिना 
अशुद्धताके बद्धता श्रा हो नही सकती है । इसीप्रकार बिना बद्धताके अशुद्धता भी नही 
श्प 
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श्रा सकती । इसलिये बद्धता और अशुद्धता ये दोनों अविनाभाविनी हैं। एकके बिता 
दूसरा न होवे इसीका नाम अविनाभाव है। यद्यपि आत्मा स्वयं (अपने आप) भह्दैत 
श्र्थात्‌ अमिल-एक है । तथापि अशुद्धताको घारण करनेसे (पर पदार्थके निमित्तसे) 
वही आत्मा द्वैत अर्थात्‌ दो रूपधारी (दुरंगा) बना हुआ है । 
आत्मामे द्विरूपता किस प्रकारकी है 
तत्राउद्वेतेपि यदद्वेतं तद्द्विधाप्योपचारिकम्‌ । 
तत्रायं स्वांगसंकल्पश्चेत्सोपाधि द्वितीयकम्‌ ॥११३॥ 
अर्थी--आत्मा अशुद्ध अवस्थामें द्विल्पता धारण करता है अर्थात्‌ उसमें दो 
' प्रकारके अंशोंका मेल हो जाता है। यह दोनो ही प्रकारका मेल औपचारिक (उपचारसे ) 
है। उन दोनों अंशोमें एक अंश तो स्वयं आत्माका ही है, और दूसरा उपाधिसे होनेवाला 
श्र्थात्‌ पर पदार्थका है । 
भावार्थ:---आत्मा और कर्म, इन दोनोके स्वरूपका जब विकाररूप परिणमन 
होता है, दोनों ही जब अपने स्वरूपको छोड़ देते हैं उसीका नाम अशुद्धता है। यह 
श्रणुद्धता व्यवहार दृष्टिसे है। वास्तव दृश्टिसे आत्मा अमृर्ते है। अशुद्धता कमें भौर 
आत्माका भाव दोनों ही के मेलसे होती है, इसलिये अशुद्धतामें दो भाग होते हैं। उन्त - 
दोनों भागोंका यदि विचार करे तो एक भाग तो आत्माका है। क्योंकि भ्रशुद्धता आत्माके 
ही गुणकी विकार अवस्था है परन्तु दूसरा भाग कर्मका है। इसीलिये राग्द्वेषादि 
वेभाविक अ्रवस्थाये जीवात्मा और पुदुगल कर्म दोनोंकी हैं । 
शकाकार 
नजु चेक॑ सत्सामान्यात हैत॑ स्पात्सद्विशेषतः । 
तह्िशिषेषि सोपाधि निरुषाधि कुतोर्थतः॥११४॥ 
अपिचाभिन्नानमत्रास्ति ज्ञानं यद्रसरूपयो: । 
न रूप न रसो ज्ञानं ज्ञानमात्रमथार्थतः ॥११४॥ 
अथेः--शंकाकार कहता है कि हर एक पदार्थंकी दो अवस्थाये होती है। एक 
सामान्य अवस्था, दूसरी विशेष अवस्था । सामान्य रीतिसे पदार्थ एक ही है, और 
विशेष रीतिसे दो प्रकार है। ऐसा विशेष खुलासा होनेपर भी सोपाधि और निरुपाधि 
भेद कसा १ और ऐसा जनुभव भी होता है कि जो ज्ञान रस रूपको जानता है वह ज्ञान 
कही रूप, रस रूप स्वयं नही हो जाता है । वास्तवमे ज्ञान ज्ञान ही है और रूप, रस 
* पुदुगल ही हैं। ० 


के 
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भावार्थ/--शंकाका रका अभिप्राय यह है कि सामान्य और विशेषात्मक उभय रूप 
पदार्थ है । सामान्य हृष्टिसे एक है भ्ौर विशेष हृष्टिसे उसमें द्विरूपता है, श्रर्थात्‌ द्रव्या- 
थिकनयसे पदार्थ सदा एक है और पर्यायकी भश्रपेक्षासे वही पदार्थ अनेक रूप है। जब 
ऐसा सिद्धान्त है तो फिर भशुद्ध-आत्मामें जो ह्विहपता है वह पर निमित्तसे क्‍यों मानी 
जावे. ऊपर जो यह कहा गया है कि एक अ्रश भ्रात्माका है और दूसरा पुद्गलका है - 
यह कहना व्यर्थ है। अ्रशुद्ध आरात्माकी जो द्विरूपता है वह आत्माकी ही विशेष अ्रवस्था 
है । इसलिये आत्मामें सोपाधि और निरुपाधि, ऐसे दो भेद करना ठीक नही है। हम' 
जानते भी है कि रूप रसादिकों जाननेवाला ज्ञान उन रूपादि पदाथोसे सर्वथा जुदा है 
जाननेसे ज्ञानमे किसी प्रकारकी भ्रशुद्धता नही श्राती है। शकाकारका अभिप्राय है कि 
अशुद्धता कोई चीज नही है ९ 
नै यतो विशेषोस्ति सहिशिषेषि वस्तुतः । 
अन्वयव्य तिरेकास्यां द्वाम्यां वे सिद्धसाधनाव ॥ ११६॥ 
अर्थ:--शकांकारका यह कहना कि ज्ञानमे अज्ञानता आती ही नही है । श्रथवा 
अशुद्धता कोई चीज ही नही है सर्वथा मिथ्या है। क्योकि पदार्थंके सामान्य श्ौर विशेष 
ये दो भेद होनेपर भी कुछ और भी विशेषता है । वह विशेषता अन्वय, व्यतिरेकके 
द्वारा' सिद्ध होती है । किस प्रकार ? सो नीचे दिखाते हैं-- 


तत्रान्वयों यथा ज्ञानमज्ञान॑ परहेतुत) । 
अर्थाच्छीतमशीतं स्याद्ह्वियोगाद्धि वारिषत ।११७॥। 
अ्थः--“यत्सत्त्वे यत्सत्त्वमन्वयः” जिसके होनेपर जो हो इसीका नाम अच्चय है। 
पर पदार्थकी निमित्तत्तासे ज्ञान भ्रज्ञान हो जाता है यह अन्वय यहाँपर ठीक घटता है । 
जिसप्रकार ठण्डा जल अग्निके सम्बन्धसे गरम हो जाता है । 
दे यद्द बात असिद्ध भी नहीं है 
* * नासिद्धोसौ हि दृशस्तो ज्ञानस्याज्ञानताः सतः । 
जि अस्त्यवस्थान्तरं वस्थ यथाजातग्रमाखतः ॥१ १८॥ 
अथ--यह हृशान्त असिद्ध भी नही है। जिससमय ज्ञान शभ्रज्ञानरूपमे श्राता है 
उससमय पदार्थकी यथार्थ प्रमिति नही हो पाती है किन्तु अवस्थान्तर ही हो जाता है । 


३७७: ]. पंश्चाध्याथों : ([ दूसरा 
व्यतिरेक | 


गा व्यतिरेकीस्त्यात्मविज्ञानं यथास्त्रं परहेतुत३ । 
थाविशिष्ट॑ जल ख्छे क 
है मिथ्यावर स्यायनवं शुद्धमेव तत्‌ ॥११९॥ 


अर्थ:--जिसप्रकार ज्ञानमें अन्वय घटता है उसीप्रकार व्यतिरेक भी घटता है । 
व्यतिरिक उसे कहते हैं कि जिसके न होनेंपर जो म हो । जिसप्रकार आत्माका ज्ञान” 
दूसरेके निर्मित्तसे मिथ्या-श्रवस्था सहित्त हो जाता है उसीप्रकार उस परहेतुके बिना 
शुद्ध ही है। श्रर्थात्‌ कमंके निमित्तसे ज्ञान अज्ञानहप और कर्मके श्रभावमें ज्ञान शुद्ध 
ज्ञानरूप रहता है । इसीका नाम अन्वय व्यतिरेक है । 


आवाथे:--इस भ्रन्वय व्यतिरेकसे आत्मामे अशुद्धता पर निमित्तसे होती है यह 
बात अच्छी तरह बतला दो गई है। जो बात श्रन्वय व्यतिरेकसे सिद्ध होती है वह 
अवश्यंभावी अ्रथवा नियमितरूपसे सिद्ध स्वीकार की जाती है। इसलिये आत्माकी 
भ्रशुद्धता भ्रवश्य माननी पड़ती है । 
> शुद्ध ज्ञानका रवरुप 
तथथा क्षायिक ज्ञानं साथ सर्वाथंगोचरस । 
मै शुद्ध स्वजातिमात्रत्वात अबद्ध निरुपाधितः ॥ १२०॥ 
थथ४--सम्पूर्ण पदार्थोंका प्रत्यक्ष करनेवाला जो क्षायिक ज्ञान ( केवलज्ञान ) है 
वह शुद्धश्षान है। क्योकि उसमें परनिमित्तता नही है । वह केवल स्वस्वरूप मात्र ही है । 
वही ज्ञान भ्रबद्ध भी है। क्योंकि उसमें किसी पर पदार्थरूप उपाधिका सम्बन्ध नही है । 
अशुद्ध ज्ञानका स्वरूप 
प्षायोपशमिक ज्ञानमक्षयात्कमंणां सताम्‌ । 
आत्मजातेश्च्युतेरेतद्द्ध॑ चाशुद्धमक्रमात्‌ ।।१२१॥। 
गर्थ:---सर्वे घाति कर्मोका उदयाभावी क्षय होनेसे और उन्ही सर्वे घाति कर्मोके 
सत्तामें उपशम होनेसे तथा देश घाति कर्मोके उदय होनेसे क्षायोपशमिक कहलाता है। 
यह क्षायोपशमिक ज्ञान कर्म सहित है, वयोकि सत्कर्मोंका श्रभी क्षय नहीं हुआ है । 
इसलिये यह ज्ञान अपने स्वरूपसे च्युत हे अतएवं बद्ध कहलाता हैं तथा अशुद्ध भी है । 


भावाथ।--जो कर्म बिना फल दिये खिर जाँय उन्हें उदयाभावी क्षय कहते है तथा 
जो कर्म सत्तामें बैठे हैं वे उदयमें नहीं श्रावे भौर देशघातो कर्मोंका उदय हो इस 
अवस्थाका नाम क्षायोपशसिक भाव है । 
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-  “झुद्धता तथा बथ्षुद्धता दोनों दी ठीक हैं 
नस्याच्छुद्धं तथा5शुद्धं ज्ञानं चेदिति स्वतः । 
पन्धो न फल तस्य बन्धहेतोरसंभवात्‌ [[१२२॥ 

--थदि कोई यह कहे कि ज्ञान न तो शुद्ध ही है, और न भ्रशुद्ध ही है, जैसा है 
वेसा ही है। तो उसके उत्तरमें यही कहा जा सकता है कि श्रात्मामें बन्ध भी नही है, 
श्र न उसका फल ही है। क्योकि बन्धका कारण ही कोई नहीं है। 

भावाथ:--बन्धका कारण अशुद्धता है यह बात पहले भ्रच्छी तरह कही जा चुकी 
है। यदि अशुद्धताको न माना जावे तो बन्ध भी वही ठहरता, झौर बन्धके प्रभावमें 
बन्धका फल भी वही बनता । | 

अथचेद्वन्धस्तदा बन्धो बन्धो नाउबन्ध एवं यः शमी 
न शेपशिंद्िशेषाणां निर्विशेषादबन्धभाकू ॥१२३॥| न्‍ 

अथेः--यदि शअशुद्धताके बिना ही बन्ध हो जाय तो फिर बन्ध ही रहेगा । बन्ध- 
अबन्ध अवस्थामे कभी नहीं श्रा सकता । ऐसी श्रवस्थामें कोई भी जीव सम्पूर्ण रीतिसे 
मुक्त नही हो सकता।। 

भावार्थ/:--यदि बन्धका कारण श्रशुद्धता मानी जाय तब तो यह बात नही बनती 
कि बन्ध ही सदा रहेगा, श्रबन्ध हो ही नही सकता । क्योकि कारणके सद्धावमे ही * 
कार्य होता है । कारणके न रहने पर कार्य भी नहीं रह सकता । जब तक श्रशुद्धता है” 
तभी तक बन्ध रहेगा। अशुद्धताके भ्रभावमें वन्‍्धका भी अभाव अवश्यंभावी है । इसलिये 
प्रशुद्धता माननी ही चाहिये। की 

यदि ऊपरके श्लोक द्वारा ही अशुद्धताकी सिद्धि हो चुकी-ऐसा कहा जाय तो इस 
एलोकका दूसरा श्रर्थ शुद्धता-साधक भी हो जाता है। घह इसप्रकार है कि यदि 
अशुद्धता ही मानी जावे, शुद्धता नही मानी जावे, तो सदा बन्ध ही रहेगा, अबन्ध कभी 
होगा ही नही । ऐसी प्रवस्थामे सभी आत्मायें बद्ध ही रहेगी । मुक्त कोई भी कभी न 

- होगा । इसलिये शुद्धता भी माननी ही पडती है । 

सारांश--शुद्धता और अशुद्धता दोनो ही ठीक है । पहले आत्मा अशुद्ध रहता है | 

फिर तप आ्रादि कारणों द्वारा कर्मोकी निर्जरा करने पर शुद्ध हो जाता है। इसी बातको 


नीचेके श्लोकसे बतलाते है-- 


३०३] “घद्ॉाध्यायों [ दूखरा 


माभूद्ा संतों बच्चा स्थादवन्धग्रसिद्धितः 
नावत्घः सवंतः अेयान्‌ बन्धकारयोंपगर्॒॑व्धिता ॥१२४॥ 
अथा--त तो सब आत्मात्नोंके सदा वनन्‍्च ही रहता है, क्योंकि अवन्धकी भी 
प्रसिद्धि है अर्थात्‌ मुक्त जीव भी प्रसिद्ध है, तथा न सर्वधा सदा भवन्ध ही मानना ठीक 
है क्णेकि वन्‍च रूप कार्य अघवा दन्चका काये भी पाया जाता है। बर्थात्‌ संसारी 
पात्मामें कर्मोका दन्‍्च है और मुक्तात्मामें कर्मोका अभाव होनेसे वन्य नहीं है । 
खचडद्धका चष्टान्त 
पल अस्विचित्साथसदाथसाक्षात्कायविकारसुक । 
अन्नवि क्षायिक साक्षादवद्ध वन्धव्यत्ययाद ॥१२४॥ 
अचर पदायोंका साक्षात्‌ (अत्यक्ष) करनेवाला, सदा अविनश्वर ऐसा 
जो क्षायिक्र ज्ञान-केवल ज्ञान हद वह निविकार है, शुद्ध है, तथा बच्चका नाश होनेसे 
बबद्ध अर्थात्‌ मुक्त है । | 
न चद्धका इष्टान्त 
बद्धः सर्वोपि संसारकार्यत्वे वेपरीत्यताः । 
सिद्ध सोपाधि तद्धेतोरन्यथानुपपत्तितः ॥१२६॥ 
अथा--संसारी जीवोंका ज्ञान वद्ध है, क्योंकि उसके कार्यमें विपरीतता पाई जाती 
हूं। इसलिये ज्ञान उपाधि सहित भी होता है यह वात अच्छी तरह सिद्ध होती है । 
उपाधि पदसे यहाँ कर्मोपाधथिका ग्रहण करना चाहिये। यदि संसारियोके ज्ञानको सोपाधि 
घ माना जावे तो उसमें विपरीतता रूप हेतु चहीं बन सकता । संसारी जीवोंके ज्ञानमें 
सत्पत्षता भी हू । 
फलिदाय 
सिद्धमेताइता जान सोपाधि निरुपाधि च | 
तत्राश॒ुद्धं हि सोपाधि शुद्ध तन्निर्षाधि यद १२७॥। 
झअथा--5पर्यक्त कचनसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध होती है कि ज्ञान दो प्रकारका 
हैं एक तो उपाधि सहित है और दूसरा उपाधि रहित है। कर्मोगराधि सहित ज्ञान भ्शुद्ध 
है। कर्मोपाधिसे रहित शुद्ध है । 
६ शझ्टाकार 
-.नतु कस्को विशेषोस्ति बद्धावद्धाचयोहयो: । 
अस्त्थनर्थान्तरं यस्मादर्थादक्योपरब्घितः ॥११८॥ 
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अर्थ---शंकाकार कहता है कि बद्धता और श्रबद्धतामें क्या विशेषता है ? क्योंकि 
हम दोनों अवस्थाझ्रोंमें कोई भी भेद नहीं पाते है झर्थात्‌ दोनों भ्रवस्थायें एक ही हैं । 
उत्तर 
मैब यतो विशेषोस्ति हेतुमद्धेतुमावतः । 
कार्यकारणमेदाद्वा इयोस्तन्नक्षणं यथा ॥१२५९॥ 
अर्थ:--बद्धता और अवद्धताकों एक ही मानना सर्वथा मिथ्या है। 'इन दोनोंमें 
हेतु और हेतुमात्‌ श्रथवा कार्यकारणके भेदसे विशेषता है । 
भावा्थ+--मुक्त श्रवस्थाके पहले बद्ध अवस्था रहती है इसलिये बद्धता भौर 
भ्रवद्धता दोनोमे कार्य कारणका भेद है। भ्रब उन दोनोंका लक्षण कहा जाता है । यहाँ 
कार्यकारणका भ्र्थ पूर्व भर पर अ्रवस्था है । 
बन्धका लक्षण 
बन्धः परगुणाकारा क्रिया स्थात्पारिणामिकी । 
तस्यां सत्यामशुद्धत्व॑ तदृद॒यो) स्वगुणच्युति! ॥१३०॥ 
अर्थ:--जीव और पुद्गलके गुणोंका परगुणाकार परिणमत्र होनेका वास ही बच्ध 
है। जिससमय जीव और पुदुगलमे परगुणाकार परिणमन होता है उसीसमय उनमें 
प्रशुद्धता श्राती है, भशुद्धतामें उन दोनोंके गरुणोकी च्युति हो जाती है भ्र्थात्‌ दोनो ही 
अपने भ्रपने स्वरूपको छोड़कर विकार श्रवस्थाको धारण कर लेते है । 


भावार्थ--जिस बन्धका स्वरूप यहाँ पर कहा गया है वह कर्मोके रस दान 
कालमे होता है। जिससमय कर्मोका विपाक काल झाता है उससमय आत्माका चारित 
गुण अपने स्वरूपसे च्युत होता है और कम अपने स्वरूपकसे च्युत हो जाते हैं । दोनोंकी 
मिली हुई रागह्रेषात्मक तोसरी ही अवस्था उससमय हो जाती है। रागद्वेष भ्रवंस्था न 
केवल आत्माकी है और न केवल कर्मोकी है, किन्तु दोनोकी है। जिसमप्रकार चूना और 
हल्दीको साथ २ घिसनेसे चूना अ्रपने स्वरूपको छोड देता है शौर हल्दी 
अपने स्वरूपको छोड देती है दोनोकी तीसरी लाल अवस्था हो .जाती 
है। यह मोटा दृष्टान्त है, इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि जीव पुदुगल- 


# पुदूगलमें अशुद्धता पुदूगलसे भी आती है और जीवके निमित्तसे भी आती है परन्तु जीपमें 
जअशुद्धता पुदूगलके निमिचसे ही आती है पुदुलके स्वतन्त्र बन्ध्मे स्निग्धवा और रूक्षता कारण दै उसीसे 


पुद्गछम परगुणाकारता थाती है। 
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स्वरूप,हो जाता हो अथवा पुद्गल जीवस्वरूप हो जाता हो, ऐसा होना तो अ्रसम्भव 
ही है, भ्ौर न उपर्युक्त, कथनका ऐसा आशय ही है, उपर्यूक्त कधनका आशय यही है कि 
रागह्वेष जीव-भौर पुदूगल दोनोंकी वैभाविक अवस्था है। जिससमय रागद्वेष जीवका 
वेभाविक भाव कहा जाता है उससमर्य उक्त कथनमे जीवाश ही विवक्षित होता है, श्रर्थात्‌ 
जीवके भ्रशोंकी अपेक्षासे रागढ्रेषको जीवका ही,भाव कह दिया जाता है। इसीप्रकार 
पुद्गलके श्रशोंकी अपेक्षासे रागद्वेष कर्मोका भी कहा जाता है, और इसलिये उसका 
सिद्धोमे निषेध बतलाया जाता,है, यदि रागद्वेष भाव जीवका ही होता तो सिद्धोमें भी- 
उसका होना अनिवाय होता । यदि यह कहा जाय कि पुद्गलके निमित्तसे जीवका रागद्वेष 
भाव है तो यहाँपर निमित्त कारणका ही विचार कर लेना चाहिये। निमित्तत्ता दो 
प्रकारसे आती है, एक तो मूल पदार्थमे अपने गुण दोष न लाकर केवल सहायकपनसे 
श्राती है । जैसे-चकला बेलनके निमित्तसे आटेकी रोटी बनना। रोटीमे चकला बेंलनका 
निमित्त अवश्य है परन्तु चकला बेलनके गुण रोटीमें नही आते है, केवल उनके निमित्तसे 
ाटेमें एक आकारसे दूसरा भ्राकार हो जाता है। दूसरी निमित्तता श्रपनेसे उपकृत 
पदार्थमें श्रपती बाह्य सहायता देनेसे आती है। जैसे-आटेमें नमक । नमकके निमित्तसे 

रोटीका स्वाद ही बदल जाता है । रागद्वेषमें पहले प्रकारकी निमित्तता तो कही नही जा 

सकती, क्योकि वह तो भरुण च्युतिमे कारण ही नही पड़ती है, इसलिये दूसरी ही माननी 

पड़ेगी, दूसरी निमित्तता स्वीकार करनेसे उक्त कथनमे विरोध भी नही श्राता है। 

रागद्वेषमे श्राठे और नमकका दृष्टान्त केवल घनिष्ट सम्बन्धमें ही घटित करना चाहिये 

विपरीत स्वाढुके लिये कड॒त्री तृम्बी और दूधका दृष्टान्त ठीक है कड॒वी तुम्बीके अश 
मिलनेसे ही दूध विपरीत स्वादु होता है । 


अशुद्धता बन्धंका कार्य भी है और कारण भी है 
बन्धदेतुरशुद्धत्व॑ हेतुमच्चेति निर्णय) । 
यस्पाह्वन्ध॑ बिना न स्यादशुद्धत्वं कदाचन |।१३१॥ 


अथः--बन्धका कारण गअशुद्धता है, और बन्धका कार्ये भी है, क्योकि बन्धके बिना 
श्रशुद्धता कभी नही होती । 


. इस इलोकमें बन्धकी कारणता ही मुख्य रीतिसे बतलाई है । नीचेके श्लोक द्वारा , 
* बन्धकी कार्येता बतलाते हैं-- ' 
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कायरूपः व बन्धोस्ति कर्मेणां पाकसंभवाद । 
५ हेतुरूपमशु॒द्धत्व॑तन्नवाकर्षणलवतः ॥ १३२॥ 
अरथ+---बन्ध कार्य रूप भी है। क्योकि कर्मोके विषाक होनेसे होता है । श्रशुद्धता 
उसका कारण है । अ्रशुद्धताके हरा ही नवीन नवीन कर्म खिंचकर आता है और फिर 
बन्धको प्राप्त होता है । . ' 
जीव शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है 
जीवः शुद्धनयादेशादस्ति शुद्धोपि तत्त्वतः। 
नासिद्धआप्यशुद्वोपि बद्धाबद्वनयादिह ॥१३३॥ 


अथ।--शुद्धनय (निम्चयनये) से जीव वास्तवमे शुद्ध है परन्तु व्यवहार नयसे जीव 
श्रशुद्ध भो है। व्यवहारेमें यह जीव कमसे बँधा हुआ भी है और मुक्त भी होता है 
इसलिये इसकी श्रशुद्धता भी असिद्ध नही है। हे 
निश्चय नय और व्यवद्वार नयमें भेद 
एकः शुद्धनयः सर्वो निईन्द्रों निर्विकल्पकः । 
व्यवहारनयी 5नेकः सहन्द! सबविकल्पका ।|१३४॥ 
अर्थ/--सम्पूर्ण शुद्धनय एक है वह निदं॑न्द्र है, उसमें किसी प्रकारका भेद नही है, 
वह निविकल्प है भ्रर्थात्‌ यह शुद्धनय न तो किसी दूसरे पदार्थसे मिश्रित ही है ओर न 
इसमे किसी प्रकार भेदकल्पना है इसलिये इसका 'स्वरूप वचनातीत है। क्योंकि 
वचनोंद्वारा जितना स्वरूप कहा जायगा वह सब खण्डश' होगा, इसलिये वह कथन शुद्ध 
नयसे गिर जाता है । परन्तु व्यवहार नय शुद्ध नयसे प्रतिकूल है। वह भप्रनेक है, उसमें 
दूसरे पदार्थोका मिश्रण है, उसके श्रनेक भेद है, वह सविकल्प है। इस नयके ह्वारा वस्तुका 
असली रूप नही-कहा जा सकता । यह नय वस्तुको खण्डशः प्रतिपादन करता है । 
शुद्व और व्यवद्दारसे जीवस्वरूप 
वाव्यः शुद्धनयस्यास्य शुद्धो जीवशिदात्मकः | 
श॒द्धादन्यत्र जीवादयाः पदार्थास्ते नव समता) ॥१३१॥ 


अर्थ:--शुद्ध नयकी अपेक्षासे जीव सदा शुद्ध चेतन्य स्वरूप है, इस नयसे जीव 
सदा एक और प्रखण्ड द्रव्य है, परन्तु व्यवहार नयसे जीव अनेक स्वरूप है। व्यवहार 
नयकी श्रपेक्षासे ही जीव, अ्रजीव, श्राश्नव, बन्ध, सँवर, निजेरा, मोक्ष, पुण्य भौर पाप 


ये नौ पदार्थ कहलाते हैं । । 
३६. 
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भावाथः--ये सौ पदार्थ भी जीवकी ही अशुद्ध ध्रवस्थाके भेद हैं। अशुद्ध जीव ही 
नौ प्रवस्थाओंको धारण क़रता है इसीलिये व्यचह्दार नयसे नौ पदार्थ कहे गये है। मोक्ष 
शुद्ध है परन्तु वह भी व्यवहारसे ही कहा जाता है । ” 

शंकाकार 
ननु शुद्धनयः साक्षादस्तिसम्पक्त्वगोचरः | 
एको बाच्यः किमन्येन व्यवहारनयेन चेत्‌ ॥१३६९॥ 

अथा।--सम्यक्त्वगोचर एक शुद्ध तय ही है । इसलिये उसीका कथन करना चाहिये 
बाकी व्यवहार नयसे क्या लाभ है ? 

भावार्थ:--व्यवहार नय मिथ्या है। इसलिये उसके माननेकी कोई आवश्यकता 
नही है । सम्यग्दर्शेकका विषय साक्षात्‌ शुद्ध तय ही है। इसलिये उसे ही 'भानना 
चाहिये ? हे 

< चउ्त्त्र 
सत्य शुद्धनयः श्रेयान्‌ न श्रेयानितरों नयः । 
,. अपि न्यायवलादस्ति नयः श्रेयानिवेतर। ॥१ ३७॥ 

अथे)--यह बात ठोक है कि शुद्ध नय उत्तम है, उसीसे वास्तविक वस्तुबोध होता 
है-और यह भ्ली ठीक है कि व्यवहार नय वास्तविक नही है। परन्तु शुद्ध नयके समान- 
भ्शुद्ध नय भी न्यायके- बलसे मानना ही पड़ता है । 

भावाथः--शुद्ध और अशुद्ध ये दोनो ही प्रतिपक्षी हैं इसलिये शुद्ध कहनेसे ही 
मशुद्धका: ग्रहण हो जाता है। अतः व्यवहार नय चाहे शुद्ध स्वरूपको नही बता सके 
तथापि, न्यायहृश्सि मानना- ही पड़ता है। दूसरों बात यह भी है कि व्यवहारके बिना 
स्वीकार किये निश्चय भी नही बनता है| यही बात नीचे बतलाते हैं--- 

तद्यथानादिसन्तानबन्धपर्यायमात्रतः | 
एको विवल्लितो जीवः स्घृता नव पदा अमी ॥१३८॥ 

अथेः--एक ही जोव अंनादि सन्तान रूपसे प्राप्त बन्धपर्यायकोी अ्रपेक्षासे जब कहा 
जाता है तब वही जीव नव पदार्थ रूपसे स्मरण किया जाता है । , 

भावाथः--व्यवहार चयसे ही जीवका अनादि कालसे बन्च हो रहा है और उसी 
वन्धको अपेक्षासे इस एंक जीवकी हो नौ अवस्थाये हो जाती है। उन अवस्था विशेषोंका. 
नाम ही नौ पदार्थे है। इसीको नीचे पुत: दिखलाते है--. , 


बभ्याप सुबोधिनी ठीके। [ ३५७ 


। किश्व पर्यायधर्माणो नवामी पद संज्ञका! । 
उपरक्तिरुपाधिः स्याश्नात्र पर्यायमात्रता ॥ १३९॥ 


अर्थ:---अथवा ये नौ पदार्थ जीवकी पर्याये हैं। इतना विशेष है कि ये केवल 
जीवकी पर्याये ही नही हैं किन्तु इन पर्यायोंमे उपराग (कर्ममल) रूप उपाधि लगी हुई 
है । उपरागोपाधि सहित पर्यायोको ही नौ पदार्थ कहते हैं । 
| उपराधिपाधि असिद्ध नहीं है 
- नात्रासिद्धमरुपाधित्वं सोपरक्तेसतथा खत: । 
यो नव पदव्याप्तमव्याप्त प्ययेषु तत्‌ ॥ १४०॥। 
अरथ/--संसारी जीवके उपराग रूप उपाधि भ्रसिद्ध नही है किन्तु स्वत. सिद्ध 
है। इस उपाधिका सस्बन्ध इन नो पदार्थों (अ्शुद्ध जीवकी पर्यायों)मे ही है। जीवकी 
सभी पर्यायोम नही है । क्योंकि जीवकी शुद्ध पर्यायमें इसका बिलकुल सम्बन्ध नहीं है । 


उपाधि मानना आवश्यक है 


सोपरक्तेरपाधित्वाबादरश्चेद्विधीयते । 
क्य पदानि नवामूनि जीव! शुद्धोहभूयत्ते । १४ १॥॥ 


अरथ;--व्यवहार दृष्टिसे जीव उपराग-उपाधिवाला है। यदि उपाधि होनेसे उसका 
अनादर किया जाय भश्रर्थात्‌ उसे न मात्रा जाय, तो ये जीवकी नौ अवस्थायें भी नही हो 
सकती है। सदा शुद्ध जीवका ही अबुभव होना चाहिये । अथवा नो पदार्थेकि असिद्ध 
होनेपर शुद्ध जीवका-भी अनुभव नेही हो सकता है । 


भावार्थ:---शुद्धता प्राप्त करनेके लिये अ्रशुद्धता कारण है भ्र्थात्‌ पूर्वावस्था है। यदि 
प्रशुद्धताको स्वीकार न किया जाय तो शुद्धता भी नही हो सकती । इसलिये व्यवहार 
नयको मानते हुए ही निश्चयमार्गंका बोध होता है। जिन्होंने व्यवहारको सर्वेथा कुछ 
नही समझा है वास्तवमे वे निश्चय तक भी नही पहुँच सके है। व्यवहार ओर निश्चय 
नयके विषयमें पहले श्रध्यायमें इसी ग्रन्थमे बहुत खुलासा किया गया है ।-सक्षिप्त स्वरूप 
यही पड़ता है कि व्यवहार नयका जो विषय है उसमेसे यदि सभी विकल्पजालोको.दूर . 
कर दिया जाय तो वही निश्चय नयका विषय हो जाता है । 

जिसप्रकार तृण॒की प्रग्ति, कण्डेकी अग्नि, कोयलेकी अग्नि, पत्तोकी श्रग्नि, ये 
. झस्निविकल्प व्यवहार नयका विषय हैं। इसमेसे संभी विकल्प्रीकों हर कर शुद्ध म्रर्ति 
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स्वरूप लिया जाय वो निश्चयका विषय ;हो जाता है,। इसलिये व्यवहारको सर्वथा मिथ्या 
समभनता नितान्त भूल है । हाँ अन्तमें निश्चय, ही उपादेस अचश्य हे । 

-  शंकाकार 

ननुपरक्तिरस्तीति किंवा ,नास्तीति तक्ततः | 

उसये नोभये किंवा तक्रमेणाक्रमेण-किम्‌ १४२॥ 

अस्तीति चेचदा तस्‍यां सर्यां कथमनादरः । 

नास्‍्तीति चेदसत्तवेस्पाः सिद्धो नानादरों नयात्‌ ॥१४३॥ 

सत्त्यप्ुपरक्तो तस्‍्यां नादेयानि पदानि वे । 

शुद्धादन्यत्र सर्वत्र नयस्थानधिकारतः ॥१४४॥। 

असत्पापुपरक्ती वा नेवामूनि पदानि चर । 

हेतुशत्याविनाभूतकायशूल्पस्य दशनाव्‌ ॥१४४॥ 

उसयं चेक्रमेणेह सिद्ध न्‍्यायाद्विशशितम्‌ | 

शुद्धमात्रमुपादेयं हेय॑ शुद्धेतरं तदा ॥१४६॥ 

यौगपचेपि तदद्वेतं न समीहितसिद्धये । 

केवल शुद्धमादेयं नारेयं तत्पर यत) ॥१४७॥ 

नेकस्येकपदे स्तो ट्े फ्रिये वा कमंणी ततः 

यौगपद्यमसिद्ध स्पाइद्रेताद्ैतर्प का कथा ॥१४८।॥ 

वतो उनन्यगतेन्यायाच्छुद्रः सम्यक्त्वगोचरः .। 

 तद्वान्नऊश्च या कोपि दाच्याः शुद्धनयोपि सः ॥१०४९। 
अथथ;--शकाकार कहता है कि निश्चयनयसे (वास्तवमे) उपराभ इस जीवात्मामें 

है या नही है ? अथवा उपराग और अनुपराग (शुद्धता) दोलों हैं ! श्रथवा क्या दोनो 
ही नहीं हैं ? दोनो हैं तो ऋमसे है ग्रा एक साथ ? यदि वास्तवमें उपराग है तो फिर 
उसमें अनादर (अग्राह्मता) क्यों किया जाता है ? यदि वास्तवमें, व्यबहारनयका विषय 
भूत उपराग कोई वस्तु नही है, तो उसमें अनादर भी सिद्ध नहीं होता । क्योंकि अनादर 


उसीका किया जाता है जो कि कुछ चीज हो । जब निश्चय वयसे उपराग कोई चीज ही 
नही है तो अनादर किसका- ? दूसरी बात यह' है कि यदि उपराग .माना- भी जायः तो 
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भी नौ पदा्थोंमें ग्राह्मता नहीं आती, क्योंकि शुद्ध पंदार्थंके सिंवाये 'दूरी जैंगेंहे नेयेके। 
अधिकार ही नही है ? (शंकाकारकों यह शंका केवल शुद्ध नयकी ध्यानसें रखेंकेर हो 
की गई है) यदि उपराग नही माना जाय तब तो ये जीवके नौ स्थान किसी प्रकार भी 
नही बन सकते हैं क्योंकि जिसका कारण ही नही है उसकी कार्य भी नही हो सकता है । 


यदि शुद्धता और अशुद्धता (उपराग) दोनोहीको माना जावे, परल्तु अमसे माना 
जावे तो,भी न्यायसे शुद्ध मात्र ही उपादेय (ग्राह्म) सिद्ध होगा, भौर शुद्धसे भिन्न 
अशुद्ध त्याज्य होगा' ? 


यदि शुद्धता श्रोर उपरागजन्य अ्रशुद्धता, इन दोनोंको एक साथ ही मानी जावे 
तो भी दोनोसे हमारा श्रभीष्ट सिद्ध न होगा, उससमय भी शुद्ध ही ग्राह्म होगा भ्रौर 
अशुद्ध भ्रग्नाह्य होगा ? 


एक बात यह भी है कि एक पदार्थके एक स्थानमें दो क्रियायें श्रथवा, दो कर्म 
रह भी नहीं सकते हैं इसलिये जीवमें एक साथ शुद्धता और अशुद्धता नहीं बन सकती, 
फिर “दोनोमेंसे शुद्ध ही ग्राह्म होगा” इत्यादि द्वेताद्देतकी कथा तो पीछे है । 


इसलिये अनन्य गति न्यायसे अर्थात्‌ भ्रन्यत्र गति न होनेते प्रथवा घृम॑फिरकर 
वही आजानेसे शुद्ध ही ऐक पदार्थ मानना चाहिये, वही सम्यग्द्शनका विषय है। उसी 
पदार्थका कहनेवाला यदि कोई नय है तो केवल शुद्धनय (निम्चयनय) है ? 


भावार्/--उपर्युक्त कथनसे शंकाकारका अभिप्राय केवल शुद्धनयकों मानकर शुद्ध 
जीवकी ग्राह्मतासे है। उसकी हृष्टिमें व्यवहार चय सर्वेथा मिथ्या है, इसीलिये उसकी 
हृष्टिमे नव पदार्थ अर्थात्‌ जीवकी अशुद्धता भी कोई वस्तु नहीं है। आचारये इसका 
खण्डन नीचे करते हैं-- 
उत्तर 
मैंवं त्वनन्यथापिद्धेः श॒द्धाशुद्धत्वयोर्टयों! । 
बिरोपैप्यविरोधः स्पान्मिथः सापेक्षतः सता ॥१४०॥ 
अर्थ:--शकाकारका उपर्युक्त कथन ठीक नही है क्योकि शुद्धता और बशुद्धता 
इन दोनोंमेंसे फ्रिसी एकक्नो न माना जाय भ्रथवा इस दोनोंका कार्य कारण भाव न माना 
जाय तो काम नही खन्‍ल * सकता । 'ये' दोनो ही. भननन्‍यथा' सिद्ध हैं भ्र्थात्‌ दोनो ही 
आ्रावश्यक है। दोनोके मोननेमे अशुद्धता पक्षमे जो शकाकारने विरोध बतलाया है सो 


३१७ ] “ पद्चष्यीयी- (दूसरा! 


भी -अविरोध ही है पदार्थ परस्पेरकी श्रपेक्षाको लिये हुए हैं इसलिये विरोध नही रहता 
किन्तु भ्रपेक्षाकृत भेदसे दोनों ही ठीक हैं। 
: नासिद्वानन्यथासिद्धिस्तदूदयोरेकवस्तुतः । 
यहिशेषेषि सामान्यमेकमात्र प्रतीयते ॥१४१॥ 
अथः--शुद्धता और अशुद्धता ये दोनों ही आवश्यक है यह बात भी अ्रसिद्ध नही है 
क्योंकि दोनों एक ही वस्तु तो पड़ती हहैं । उक्त दोनो ही भेद जीवकी अवस्था विशेष ही 
तो है। इन भेदोंकी श्रपेक्षासे जीव भ्रभेक होनेपर भी सामान्य रीतिसे केवल रैक ही 
प्रतीत होता है । 
इसीका खुलासा 
तदथ्यथा नव तत्त्वानि केवल जीवपुंहली | - 
सद्रव्यायरनन्यत्वादस्तुतः कतकमंणो। ॥ १४२॥ 
* अर्थी--वास्तवमें विचार किया- जाय तो ये नौ भी पदार्थ (अशुद्धअवस्था ) 
केवल जीव और पुद्गल दो द्रव्य रूप हो पडते हैं, भर कर्ता तथा कर्म ये वास्तवमें 
अपने द्रव्यादिकसे अभिन्न होते है। ' 0505 
भावार्थ---पहले शंकाकारने यह कहा था कि एक वस्तु ही कर्ता कर्म कंसे हो 
सकती 'है ? इसीका यह उत्तर है कि जीव कर्ता भर पुद्गल कंमे है ।. कतृ त्व जीवंसे 
अभिन्न है और कर्मत्व पुद्गलसे अभिन्न हैं। तथा इन दोनोंके मेलसे ही नौ पदार्थ होते 
हैं- इसलिये दोनोंकी मिली:हुई एक:-श्रवस्थामें कर्ता, कर्मके रहने में कोई विरोध 
नहीं रहता. - है 


बज हथ धत कस िआ उनमओ कक 


ताभ्यामन्यत्र नेतेषां किखिदृद्॒व्यान्तरं पृथकू । , , - + - - .- 

न प्रत्येक॑ विशुद्धस्य जीवस्त पुद्लरय व ॥१४३॥ :- -, “६ < 

--जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्योको छोड़कर नव पदार्थ और कोई दूसरे द्रव्य 

नही है। अर्थात्‌ नौ ही पदार्थ जीव, पुदुगलकी अवस्था.विशेष हैं इनमें भ्रन्य किसी 
द्रव्यका मेल नही है। और ऐसा भी नही है,कि ये नौ ही पदार्थ केवल शुद्ध जीवके ही 
हो अथवा केवल पुद्गलके ही हो । किन्तु दोनो ही के योगसे हुए हैं। इसो बातको नीचे 


दिखाते है--' ' 
- “- - जीव और पुदूगल इन दोनोंके ही नौ पदार्थ हैं, *, , 


धर किन्तु सम्बद्ययोरेव तदूद्यो रितरेतरम्‌ । | .« 
नेमिचिकमिप्रिचास्यां भावा नव पदा जपी ॥2१४७॥| । 


थक --नमित्तिक जीव, और, निमित्तकारण पुदुगल,-इन-दोनोके-ही' परस्पर 
सम्बन्धसे ये नौ पदार्थ हो गये हैं । 
जीवकी ही नो अवस्यायेँ हैं 

'अर्थाश्ववेपदीभूय जीवश्चेकोः विराजते |, 

तदात्त्वेषि पर शुद्धस्तद्विशिष्टदेशामते ॥१५१५॥ 
।. अथे+-- उपयुक्त कथनका सारांश यही निकलता है कि यह जीव.ही- नौ पदार्थ 
रूप होकर ठहरा हुआ है । यद्यपि पहले छ्लोको द्वारा जीव और पुद्गल दोनों ही की 
अवस्था नौ पदार्थ रूप बतलाई है । परन्तु यहाँपर जीवके ही भ्रवस्था भेद नौ पदार्थोको 
बतलाया 'है । इसका श्रभिप्राय यह है कि यहाँपर निमित्तक्रणको विवक्षित नही रक्‍्खा 
है। पुदूगलके निमित्तसे जीवके ये नौ भेद होते हैं। श्रर्थात्‌ श्रवस्था तो ये जीवकी. हैं 
परन्तु पुद्गल निमित्तकारण है इसलिये यहाँंपर निमित्तकारणको भविवक्षित रखकर 
“जीव ही नौ पदार्थ रूप है” ऐसा कहा है । 

, यद्यपि इन श्रवस्थाओ्रेसे यह जीव.अशुद्ध है तथापि इन -अ्रवस्थाश्रोसे रहित 

विचारनेसे केवल शुद्ध जीवका ही प्रतिभास होता है। | : ः 


ब्क 
का 


भावार्थ:--अशुद्धताके भीतर भी शुद्ध जीवका प्रतिभास होता ही है । 
' ता्समवं भवेदेतत तद्िधिरूपछब्धितः | 
सोपरक्तेरभूतार्थात्‌ सिद्ध न्‍्यायाददशनम्‌ ॥ १४६॥ , 

अथः--अशद्धताके भीतर शुद्ध जीवका प्रतिभास होतां है यह बात असिद्ध नही. 
है। किन्तु अनेक प्रकारसे सिद्ध है । परन्तु अयथार्थ उपाधिका सम्बन्ध हो जानेके कारण 
उंस शुद्धताका दर्शन नही होता है। 

भावार्थ:--पुदूगलके निमित्तसे जो अआंत्मामे अशुद्धता-मलिनता झा गई है इससे 
इस झात्माका शुद्ध रूप ढक्‌ गया है । तो भी डपाधि रहित श्रवस्थाका ध्यान करनेसे 


अशद्धताके भीतर भी शुद्धात्माका श्रवलोकन होता ही है । 
इृष्टान्तमाला गा 


. सनन्‍्त्यनेकेत्र दृष्टान्ता हेमप्मजलाउनला।।  , मा 
के आदशरुफटिकाश्मानी बोधवारिधिसन्धवां; ॥११७।|० - 


अर्थ।-- अशद्धताके भीतर शुद्धताका ज्ञान होता है इस विषयमे अनेक उदाहरण है । 


श्र 7 पंश्चाध्यायों (दूसरा 
उनमेंसे कितने ही हृष्टान्त तो ये. हैं-सोचा, कमल, जल, अग्नि, दर्पण, स्फटिक पत्थर, 
शान, समुद्र और नमक (लवण) । हे 
सोनेका दृष्टान्त 
एक हेम यथानेकवर्ण स्यात्परयोगतः । 
तमसल्तमिवोपेक्ष्य पश्य तद्धेम केवलम्‌ ॥१५८।॥ 


अर्थः--येद्यपि सोना दूसरे पदार्थेके निमित्तसे अनेक रूपोंको घारण करता है । 
जैसे कभी चांदीमें मिला दिया जाय. तो दूसरे हो रूपको धारण करता है, कभी 
पीतलमें मिला दिया जाय तो हूसरे ही रूपको धारण करता है, इसीप्रकार ताव्वाँ, 
लोहा, अलमोनियमस, रेडियम आदि पदार्थोके सम्बन्धसे अ्रनेक प्रकार दीखता है, तथापि 
उन पदार्थोको नही सा समझकर उनकी उपेक्षा कर दे तो केवल सोनेका स्वरूप ही 
दृष्टिगत होगा । 


भावाथ;--दूसरे पदार्थोके मेलसे अनेक रूपमें परिणत होनेवाले भी सोनेमें अन्य 
पदार्थोका ध्यान छोड़कर केवल सोनेका स्वरूप चितवन करनेसे पीतल झादिकसे भिन्न 
पीतादि गुण विशिष्ट सोनेमात्रका ही प्रतिभास होता हैं । 
- शड्ढा 
नचाशंक्यं सतस्तस्य स्यादुपेक्षा कं जवात | 
- सिद्ध कुतः प्रमाणाद्वा तत्सत््व॑ न कुतीपिवा १५९ 
अथ;--कैवल सोनेके ग्रहण करनेमें दुसरे मिले हुए पदार्थंकी शीघ्र ही कैसे उपेक्षा 
की जा सकती है ? अथवा उस सोनेमें दूसरे पदार्थकी सत्ता है या नही है १ है तो किस 
प्रमाणसे है ? अथवा किसी भी प्रमाणसे नही है ? इसप्रकारकी शंका करना ठीक नहीं 
है। क्यो ठीक नही है ? सो नीचे बतलाते हैं-- 
परिद्दार 
नानादेयं हि तद्वेम सोपरक्तेरुपाधिवत । 
तत्त्यागे स्वशत्यादिदोषाणां सब्मिपातत३ || १६०॥॥ 
अथेः--सोनेके साथ दूसरे पदार्थका मेल हो रहा है। मेल होनेसे सोना भ्ग्राह्म 
नही है। यदि उपाधिविशिष्ट सोनेका ग्रहण त किया जाय तो सर्वशुन्यता आदि अनेक 


दोषोका समावेश होगा। क्योकि बिना श्रशुद्धताके स्वीकार किये शुद्धता भी नहीं 
व्हरती । 
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न परीक्षाक्षमं चेतच्छुडंं शुद्धं यदा तदा । 
शुद्धस्यानुपलब्धी स्यान्नब्धिहेतोरदर्शनम ॥ १६ १॥ 
अथे+---यह. कहना, ्षी परीक्षाके योग्य नहीं है कि जिससमय सोना शुद्ध है 
उससमय वह शुद्ध हो है । ऐसा माननेसे शुद्ध सोनेका प्रतिभास भी नही हो, सकेगा । 
क्योकि शुद्धतामे कारण श्रशुद्धता है। अशुद्धतामे ही शुद्धताका प्रतिभास होता है। 
भशुद्धताका अ्रदर्शन (लोप) होनेसे शुद्धका भी लोप हो जायगा । कप 


जे _थदा तद्वमालायां दृश्यते हेम केबलम |". 

न दृश्यते परोपाधिः स्वेष्ट दृष्टेन हेम तत्‌ ॥१६२९॥ .. ' ' 

अथेः---जिससमय अनेक रूपोंको लिये हुए उस मिले हुए सोनेमें केवल सोनेको 

हम देखते है तो उससमय 'दूसरे परदार्थोंकी 'उपाधिका प्रतिभा नही करते हैं । उससमय 
तो श्रपना इष्ट जो सोना है उसीका प्रत्यक्ष कर लेते हैं'। 


':»  भावाथे+--मिलै हुए सोनेमेंसे सोनेका स्वरूप विचारने पर केवल सोनेका ही स्वरूप 
भेलक जाता है। उससमय उस सोनेके साथ जो दूसरे पदार्थ मिले हुए हैं वे नही की 
तरह ठहर जाते है । हि 
,  फढितार्थ 

ततः सिद्धं यथा हेम परयोगाद्विना एथक्‌ | 
सिद्ध तद्ण॑मालायामन्ययोगेपि बस्तुर्तः ॥ १६३॥ 
प्रक्रियेयं हि संयोज्या सर्वच्टान्तभूमिषु । 

की साध्याथस्याविरोधेन साधनालंकरिष्णुषु ॥ १६४) 

अर्थ/ः--ताँबा, पीतल, चाँदी आदिसे मिला हुआ भी सोना वास्तवदृष्टिसे विचार 
करनेपर दुसरे पदार्थके मेलसे रहित शुद्ध ही प्रतीत हो जाता है भर्थाव्‌ अनेक पदार्थोका 
मेल होनेपर भी सोनेका स्वरूप भिन्न ही प्रतीत हो जाता है। उसीप्रकार पुद्गलके 
निमित्तसे नौ भ्रवस्थाओमे आया हुश्ना भी जीव, (उसका स्वरूप विचारने पर) शुद्ध ही 
प्रतीत हो जाता है। ,; हे 

जिसप्रकार सोनेका हशन्त घटित किया गया है उसीप्रकार सब दृष्टान्तोको घटित 
“ करना. चाहिये | वे दृष्टात्त ही साध्याथंके साथ अ्विरोध रीतिसे ज़ाधनको बतलानेके 
भूषण स्वरूप हैं .श्र्थात्‌ साध्य साधनके ठीक ठीक - परिज्ञानके लिये थे दृष्टान्त 


श्रत्युययोगी हैं।. - “ बी हर 
2 
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कंमलका दृष्टान्त 
तोयमग्नं यथा पशद्मपत्रमत्र तथा ने तत्‌ | 
तदस्पृश्यस्वभावत्वादर्थतों नास्ति पत्रतः ॥ १६४॥ 


अर्थ।--यद्यपि कमल जलमें मग्न हैं तथापि वह जलमें नही है, वास्तव दृष्टिसे 
जलेमें कमल नही हैं। क्योंकि उसका जलसे भिन्न रहनेका स्वभाव है | 

भसावाथ;:---उसीप्रकार जीवात्माका स्वभाव भी वास्तवमे पुदुंगलसे भिन्न है 
जिसप्रकार कि जलमें डूबे रहने पर भी कमल जलसे भिन्न हैं । 

जलका दृष्टान्त ॒ 

सकदम॑ यथा वारि वारि पश्य न कर्दमस्‌ । 
दश्यते तदवस्थायां शुद्ध वारि विपड्वबत्‌ ॥१६६॥| _ 

अथ+--जो जल कीचड़मे मिला हुआ है, उस जलमें भी यदि तुम जँलका स्वरूप 
देखो, कीचड़का न देखो तो तुम्हे मिली हुई अवस्थामें भी कीचड़से भिन्न शुद्ध जलकी 
ही प्रतीति होगी । इसीप्रकार जीवात्मा भी पुदुूगलसे भिन्न प्रतीत होता है । 

अग्निका दृष्टान्त 
५ अग्नियथा दृणाग्निः स्यादुपचाराचुर्ण दहन | 
नाग्निरदर्ण त््ण नाग्निरग्निरग्निस्तृर्ण तृणम्‌ ॥॥१६७॥। 

अथः--जिससम्रय अग्नि तिनकेको जला रही है, उससमय उस अग्निको तिनकेके 
निमित्तसे-उपचारसे तिनकेकी अग्नि कह देते हैं । परन्तु वास्तवमें तिनकेकी अग्नि क्या 
है ? अग्नि ही भग्नि है। अश्रग्नि तिनका नहीं है। और न तिनका भ्रग्नि है । अग्नि, 
भग्नि ही है और .तिनका, तिनका ही है । य 

दपणसका दृष्टान्त ह 
प्रतिबिम्ध॑ यथादर्श सन्निकर्षात्कलापिनः । 
तदात्वे तदवस्थायामि तत्र कुतः शिखी ॥१६८।| 
अथः--जिसप्रकार दर्पणमें मयूरके सम्बन्धेंसे प्रतिबिम्ब ( छाया )-पड़ता है। 


33० >क संकलन नरक, नल 


परन्तु वास्तवंर्में छाया पंड़ने पर 'भी वहाँ मयूर नहीं है। केवल दर्पण ही है। उसीप्रकार 
पुदुगलके निमित्तसे जीवात्मा अशुद्ध प्रतीत होता है वास्तवमें वह शुद्ध निराला ही है । 


रे 
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४ रफटिकका दृष्टान्त 
22 अप 2 न्‍ जपापृष्पोपयोगेन विकार; रफटिकाश्मनि | 
- अर्थात्सोपि विक्रारथ्ाउवास्तवस्तत्र बस्तुतः ॥१६९॥ 
अर्थ--जपापुष्प लाल फूल होता है, उस फूलको स्फटिक पत्थरके पीछे लगानेसे 
स्फटिक पत्थरमे विकार हो जाता है अर्थात्‌ वह स्फटिक भी लाल मालुम होने लगता 
है। परन्तु यथाथे रीतिसे देखा जाय तो स्फटिकमे कोई प्रकारकी लाली श्रादि विकार 
नही है । 
भावार्थ:--इसीप्रका र आत्मा भी पुदुगलके निमित्तसे नौ प्रकार दीखने लगता है, 
परन्तु यथार्थमें बह ऐेसा नही है । 


॥ 


ज्ञानका हष्टरान्त 
जान स्वयं घटक्ञान पूरिच्चिन्द्धथा घटम्‌। रजनी 
नार्थाज्ञानं घटोय॑ स्याज्जानं शान घटों घटए ॥१७०॥ .' 
अर्थ।--जिससमय ज्ञान घटको जानता है उससमय वह स्वयं घट ज्ञान कहलाता 
है। परन्तु वास्तवमे ज्ञान घट रूप नही हो जाता है। किन्तु ज्ञान, ज्ञान ही रहता है 
और घट, घट ही रहता है । 
भावार्थ/--ज्ञानका यह स्वभाव है कि जिर्स पदार्थों वह जानता है, उसी पदार्थके 
प्राकार हो जाता है। ऐसा होनेपर भी वह ज्ञान पदार्थरूप परिणत नही होता है 
वास्तवमे वह तो ज्ञान ही है। इसीप्रकार जीवात्मा भी वास्तवमें रागद्रेषादि विकार 
मय नही है। 


समुद्रका इृष्टान्त 
वारिधिः सोचरज्लो5पि वायुना प्रेरितों यथा । 
“एम -5 «.।.. लाथदिक्य॑ तदात्वैषि पारावारसमीरयोः ॥१७१॥ । 
।--बायुके नि्ित्तसे प्रेरित: होता हुआ समुद्र ऊँची ऊँची तरज्जीोको धारण 
करता है। परन्तु ऐसा होनेपर भी समुद्र और वायुमे अभिन्नता नही है | 
' आंवार्थी-+इसीप्रकार आत्मा भी प्रुद्गलके निमित्तसे नो प्रवस्थाओ्रोको धारण 
करता है, बास्तवमे वह पुद्गलसे अभिन्न नही है । 
हा सन्धव्का दृष्टान्त 
स्वृतः सेन्धवं खिल्यमथदिकरस स्वयम्‌ | 
५ िंत्रोपदंशकेप्च्वैयभानेकरस यते३ ।।२७२॥ 
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अर्थ:--वास्तवमें नमकका खण्ड एक रस स्वरूप है, उसका स्वाद तो नमक रूप 
ही होता है। परन्तु भिन्न भिन्न प्रकीरेंके व्य॑जनोंमें पहुँचनेसे भिन्न भिन्न रीतिसे स्वाद 
भ्राता है। लेकिन नमक तो नमक ही रहता है। वह किसी. भी वस्तुमें क्यों न मिला 
दिया जाय, नमकेका दूसरा स्वाद नहीं बदलेगा |, मर 
भावार्थ----इसी प्रकार आत्माकी पुदूगल सम्बन्धसे अनेक अवस्थायें प्रतीत होनेपर 
भी वास्तवमें आत्मा शुद्ध स्वरूप एक रसमे ही प्रतीत होता है । 
फलिता्थे 
इति दृष्टान्तपनाथेन स्वेष्ट दृष्टेन सिद्धिमत्‌ । 
यत्पदानि नवामूनि वाच्यान्यथदिवश्यताः ॥१७३॥ .'' 
अर्थ/--इसप्रकार अनेक हृशस्तोंसे प्रेत्यक्ष प्रमाण द्वारा हमारा अभीष्ट सिद्ध हो 
चुका। वह अभीष्ट यही है.कि ये आत्माकी नौ अवस्थायें (चब पदार्थ ) अवश्य कहनी चाहिये। 
भावार्थ/--अनेक लोगोंका इस विषयमें विवाद था कि नौ पदार्थ कहने चाहिये 
ग्रथवा शुद्ध श्रात्माका ही सदा ग्रहण करना चाहिये। इस विषयमें उपर्यक्त दृष्टान्तो द्वारा 
श्राचार्यने नौ पदार्थोकी आवश्यकता भी बतला दी है । बिना नौ पदार्थोके स्वीकार किये 
शद्ध श्रात्माकी भी प्रतीति नही होती है । इसलिये नव पदार्थ भी कहने योग्य हैं । 
एकान्त कथन और उसका परिद्दार 
> .  - कथित कल्प्यते मोहाद्क्तव्यानि पदानि न | 
ह हेयानीति यतस्तेम्यः शुद्ध मन्यत्र स्वतः ॥१७४॥ 
तदसत्सवेतस्त्याग: स्थादसिद्धः प्रमाणतः । 
तथा तेभ्यो 5तिरिक्तस्थ, शुद्धस्यातुपलब्धितः ॥१७५॥ 
अर्थ;--मोहनीय कर्मकी तीज्नतासे भूले हुए कोई-तो कहते हैं कि ये नव पदार्थ 
नही कहना चाहिये । क्योकि ये स्वेथा त्याज्य हैं.। इन नवों पदाथोसे ग्रात्माका शुद्ध 
निजरूप सर्वथा भिन्न ही है । | 
आचार्य क्रहते है. कि ऐसा कहना सर्वथा श्रयुक्त हें इस नव पदार्थोको सर्वथा हो 
न कहा जाय अथवा थे सर्वेथा ही त्यागने योग्य हैं यह बात-किसी भी .प्रमाणसे सिद्ध 
नही होती है, भ्लौर उन नौ पदार्थोके छोड़तेपर शुद्ध आत्माकी भी प्रतीति नही हो 
सकती हूं । 


भावाथ;--शअ्रशुद्धताके' माननेपर 'ही शुद्धताकी उपलब्ध्रि होती है अन्यथा नहीं, 
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क्योंकि ये दोनों शब्द सापेक्ष हैं। इसलिये व्यवहार नयसे ये नव पदार्थ भी ठीक है भौर 
निश्चय नयसे शुद्ध आत्मा ही उपादेय है । 
नी पदार्थोके नहीं माननेमें और भी दोष 
नावश्यं बाच्यता सिद्ध त्सवतों हेयवस्तुनि । 
, नान्धकारे5प्रविष्टस्य प्रकाशानुभवी मनाकू ॥१७६॥ 
अर्थ:---इन नौ परदार्थोको निनन्‍्ध तथा त्यागने योग्य बतलाया है भर शुद्धात्माको 
उपादेय श्रर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य बतलाया है । यदि इनको सर्वथा ही छोड़ दिया जाय 
तो इनमें त्याग करनेका उपदेश भी किसप्रकार सिद्ध हो सकता है १ झौर शुद्ध आ्रात्मामे 
ग्राह्मताका उपदेश भी क॑से हो सकता है ? जो पुरुष अच्धकारको अ्रच्छी तरह पहचानता 
है वही तो प्रकाशका भ्रनुभव करता है। जिसने कभी अन्धकारमें प्रवेश ही नही किया 
है वह प्रकाशका अनुभव भी क्‍या करेगा । 
आशा 
नावाच्यता पदार्थानां स्थादकिखित्करत्वतः । 
सार्थानीति यतो 5वश्यं वक्तव्यानि नवाथतः ॥१७७॥ 


अर्थ।--यदि कोई कहे कि ये नौ पदार्थ श्रकिखित्कर (कुछ प्रयोजनीभूत नहीं) 
है इसलिये इनको कहनेकी कोई /प्रावश्यकता नही है ? ऐसा कहना ठीक नही है क्योकि 
इन नौ पदार्थोका कहना अवश्य सार्थक (कुछ प्रयोजन रखता है) है इसलिये नी पदार्थ 
अवश्य ही कहने योग्य है । > 
नौ पदार्थोके कहनेका अयोजन _ 
न स्पात्तेश्यो5तिरिक्तस्य सिद्धि! श॒ुद्धस्य सबंतः । 
, साधनाभावतस्तरय तथथानुपलब्धित३ . ॥१७८।। 


अर्थ:---यवि नौ पदार्थोको न माना जाय तो उनसे अतिरिक्त शुद्ध जीवका भी 
कभी अनुभव नही हो सकता भ्रर्थात्‌ शुद्ध जीव भी बिना अशुद्धताके स्वीकार किये सिद्ध 
नही होता । क्योकि कारणसामग्रीके अ्रभावमे कार्यकी प्राप्ति कमी नहीं हो सकती है। 
अशुद्धता पूवेक ही शुद्धताकी उपलब्धि होती है । 
शरह्षाकार 
ननु चार्थान्तरं तेम्यः शुद्ध सम्पक्लगोभरस | 
अस्ति जीवस्य स््र॑ रूप नित्योधोगं निरास्यम्‌ ॥१७५॥ 
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, न पश्यति जगयावन्मिथ्यान्धतमसा ततम्‌ | - कं 
अस्तमिथ्यान्धकारं चेत्‌ पश्यतीद॑ जगज़वात ॥१<८०॥ 


अर्थड--शंकाकार कहता है कि उन नौ पंदार्थासे जीवका निज रूप भिन्न ही है, 
वह शुद्ध है, नित्य उद्योगशील है, निरोग है, भर वही शुद्ध रूप सम्यकत्व गोचर है । 
परन्तु उस शुद्ध रूपको जगत्‌ तबतक नही देख सकता है जबतक कि वह मिथ्यात्व रूपी 
अ्रघेरेसे व्याप्त (अन्धा) हो रहा है। जब इस जगत्‌का मिथ्यान्धकार नष्ट हो जाता है 
तभी यह जगत बहुत ही शीघ्र उस शुद्ध जीवात्माको देखने लगता है ? 
उत्तर 
में विरुद्धधर्मत्वाच्छुद्धाशद्वत्वयोद्यों: । 
नैकस्पेकपदे हेस्तः शुद्धाशुद्धे क्रियेथतः ॥१८१॥ / 
अथ।--शझ्भाकारका उपर्युक्त कहना ठोक नही है क्‍योंकि शुद्धता और बशुद्धता 
ये दोनों ही विरोधी धर्म हैं। और विरोधी पदार्थ एक स्थानमें रह नही सकते । इसलिये 
शुद्धता और अशुद्धता ये दोनों एक स्थानमें कैसे रह सकती है १ क्‍यों नहीं रह सकती 
हैं ? इसी बातको नीचे स्पष्ट करते हैं--- 
अथ सत्यां हि शुद्धायां क्रियायांमर्थतश्रितः । 
स्यादशुद्धा कथं वा चेदरित नित्या कर्थ न सा ॥१८२॥ 
“  अथ*--यदि वास्तवमे जीवमें शुद्धता ही मानी जाय तो बशुद्धतो किसंप्रकार हो 
सकती है ? यदि हो सकती है तो वह फिर नित्य क्‍यों नही ९ 
अथ सत्यामशुद्धायां बन्धाभावों विरुद्धभाकु | 
नित्यायामथ तस्‍यां हि सत्यां मुक्तेरसंभवः |१८३॥ 
अर्थः--यदि जीवमें अशुद्धता ही मानी जाय तो बन्धका अभाव कभी नही हो 
सकेता, यदि वह भ्रशुंद्धता नित्य हैँ तो इस जीवात्माकी मुक्ति ही श्रसभव हो जायगी । 


भावाथें:--आचार्यने स्वेथा शुद्ध तथा स्वेथा भ्रशुद्ध पक्षमें दोष बतलाकर -कथच्तु 
दोनोंको ही स्वीकार किया है । इससे शद्भाकारकां जीवको सर्वेथा शुद्ध मानना असत्य 
ठहरता है | 
फछितायथ 
' ततः सिद्ध यदा येन भावेनात्मा समन्वितः । 
तदा 5नन्यगर्तिस्तेन भावेनात्मा 5स्ति तंन्मयंः ॥१८४॥ 
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अथः--ऊपर कहे हुए तीनों श्लोकोंसे. यह परिणाम निकालना चाहिये कि 
जिससमय आत्मा जिस भांवसे सहित है उससमय वह उसी भावमें तल्लोन हो रहा 
है । उससमेय उसकी और कोई गति नही है । 
े इंसीका खुलछासा हु 
तस्माच्छुभः शुभेनेव स्थादशुभो5शुमेन य* मय 
श॒द्धः शुद्धन भावेन तदात्वे तन्मयत्वतश || १८५॥ 
अथः--जिससमय शआ्रात्मा शुभ भावोक्रो धारण करता है उससमय प्रात्मा शुभ 
है, जिससमय अशुभ भावोको धारण करता है, उससमय भश्रात्मा श्रशुभ है, ,जिससमय 
शुद्ध भावोको धारण करंता है, उससमय वही आत्मा शुद्ध है। ऐसा होनेंके| कारण भी 
यही है कि जिससमय यह श्रात्मा जैसे भावोको धारण करता है उंससमर्ये उन्हीं भीवीमे 
तन्‍मये (तन्नीन) हो जाता है। ' 
॥॒ साराश 
ततो5नर्थान्तरं तेम्यः किंचिच्छुद्ामनीरशम । 
शुद्ध नव पदान्येव तद्धिकाराइते परम्‌ ॥१८६॥ 
'. अर्थ---इसलिये अशुद्धतासे विलक्षण जो शुद्ध जीव है वह उन नौ पदार्थोसे 
कथच्चितु अ्रभिन्न है, सर्वथा भिन्न कहना मिथ्या है । ऐसा भी कह सकते है कि विकारके 
दूर हो जानेपर वे नी पदार्थ ही शुद्ध स्वरूप है । 
भावार्थः--जीवंकी ही मव रूप विकारावस्था है इसलिये उस विकारावस्थाके हां 
देनेपर वही जीव शुद्ध हो जाता है । 
पहले शद्भाकारगे शुद्ध जीवको नव पंदार्थोसे संवंधा भिन्न बतलाया थो, परन्तु 'इसे 
कथनसे कथच्ित्‌ श्रभिन्नता सिद्ध की गई है । 
सुत्रषका आशय 
अतस्तत्त्वाथश्रद्धानं धत्रे सदन मतम्‌ । 
तत्तत्वं नव जीवाद्या यथोहे श्या! क्रमादपि ॥ १८७॥॥ 
अथः--श्री मद्भगवान्‌ उमास्वामीने “तत्त्वाथश्रद्धान संम्यस्दर्शनन इस सू्रद्वारा 
तत्त्वार्थश्रद्धाननों सम्यग्दर्शन बतलाया है, वही सूत्रका श्राशय उपर्युक्त कथनसे सिद्ध 
होता है । भ्रब उन्ही जीवादिक नवे तत्त्वों (पदार्थों)को ऋमसे बतलाते हैं-- 
०' - तदददेश्यों यथा जीव! स्थादजीव॑स्तथासृंब! | 
ब॑न्ध) रंयात्तेवेरशॉपि निजरा मोक्ष हत्यपि १८4॥ 
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सप्रेते पुण्यपापाम्यां पदार्थास्‍्ते नव स्थृताः . 
सन्ति सहशनस्योच्चर्विषया भूताथमाश्रिता) १८९॥.. - 

अथ---वे नव पदार्थ इसप्रकार हैं-जीव, अजीव, भ्रास्नव, बन्ध,-संवर, निर्जरा 
मोक्ष ये सात तत्त्व और पुण्य तथा पाप। ये नौ पदार्थ सम्यर्दर्शनके विषयभूत है भ्र्थात्‌ 


इन्हीका श्रद्धानी सम्यग्हष्टी है और ये पदार्थ वास्तविक है। 
४९७४ *»,  - आचार्यकी नई प्रतिज्ञा 


है 


.... तत्राधिजीवमाख्यानं विद्धाति यथाधुना । 

,.....  कृषिः पूर्वापरायचपर्यालोचबिचक्षण: ॥ १९०॥| ... न 

। ; जथे+--पूर्वापर विचार करनेमे अति चतुर कविवर (श्राचायें) अब जीवके 
विषय्में व्यास्यान करते हैं , - ,, & 


भावाथ।--श्राचार्यने इस झ्लोक द्वारा कई बातोंको सिद्ध कर दिखाया, है । प्रतिज्ञा 
तो इस बातकी है कि अब वे जीवका निरूपण सबसे पहले करेंगे । श्रपनेको उन्होंने 
कवि कहा है, इससे जाना जाता है कि वे कविता करनेमें भी धुरन्धर थे, वास्तवमें 
इतने गहन तत्वोंको पद्यों द्वारा प्रकट करना, सो भी श्रति स्पष्टतासे, यह बात उनके 
महाकवि होनेमे पूर्ण प्रमाण है । साथमें उन्होने पृर्वापर विचारक अपनेको बत्तलाया है । 
इससे उन्होंने भ्रपने ग्रन्थमे निर्दोषता सिद्ध की है। वह दो तरहकी है-एक तो अपने ही 
प्रंथमें पूर्वापर कही विरुद्धता न हो जाय, अ्रथवा कथन, क्रम पद्धतिसे बाहर तो नही है 
इस दोषको उन्होंने हटाया है। दूसरे-पूर्वांचायोंके कथनको पूर्वापर अवलोकन करके हो 
यह ग्रन्थ बनाया है, यह बात भी उन्होने प्रकट की है। इन बातोंसे-आ्राचायेने अपत्ती 
निजी कल्पता, ग्रंथकी श्रसबद्धता और साहित्यदोष आदि सभी बातोको हटा दिया है। 
जीवका मिरूपण 
जीवसिद्धिः सती साध्या सिद्धा साधीयसी पूरा । 
तत्सिद्डलक्षणं वश्ष्ये साक्षाचन्नन्धिसिद्धये ॥१९१॥ 
अथेः--पहले जीवकी सिद्धि कह चुके है, इसलिये प्रसिद्ध है उसीको पुन 
साध्य बनाते है भर्थात्‌-सिद्ध करते है। जीवके ठीक: ठोक स्वरूपकी प्राप्ति हो जाय 
इसलिये उसका सिद्ध (प्रसिद्ध) लक्षण कहते है। “४ -, “5, 
, अब जीवका स्वरूप बतछाते हैं. ,. “. , -: 
स्वरूप चेतना बन्‍्तोः_सा सामान्यात्सदेकथा । 
सद्िशिषादपि द्वेध्रा क्रमात्सा नाउक्रमादिह ॥१९२॥ 
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अभ्याय ] सुबोधिनो टीका [ १२१ 


अेथ।--जीवका स्वरूप चेतना है, वह चेतना सामान्य रीतिसे ऐकप्रकार है क्योकि 
सामान्य रीतिसे सत्ता एक ही प्रकार है। तथा सत्त्‌ विशेषकी श्रपेक्षासे वह चेतना दो 
प्रकार है। परन्तु उसके दोनो भेद ऋमसे होते हैं एक साथ नही होते हैं । 

भावाथे।---जीव ज्ञान दर्शनमय है। सामान्य रीतिसे यही एक लक्षण जीव मात्रमें 
घटित होता है । शुद्ध श्रशुद्ध विशेष भेद करनेसे लक्षण भी दो प्रकारका हो जाता है। 
इतना विशेष है कि एक समयमे एक ही स्वरूप घटित होता है । 

उन्हीं भेदोंको बतलाते हैं 
एका स्थाच्चेतना शुद्धा स्यादशुद्धा परा तत) । 
शुद्धा स्यादात्मनस्तत्त्ममस्त्यशुद्धा 5 5त्मकर्मजा १९३॥ 

अथथः--एक शुद्ध चेतना और दूसरी ग्रशुद्ध चेतता है। शुद्ध चेतना श्रात्माका 
निजरूप है और श्रशुद्ध चेतना आत्मा श्रौर करके निमित्तसे होती है । 
| चेतनाके भेद 
एकधा चेतना शुद्धा शुद्धस्येकविधत्ततताः । 
शुद्धाशुद्धोपलब्धितत्याज्ञानत्ताज्ञानचेतना | १९४॥ 

अर्थ--शुद्ध चेतना एक प्रकार है क्योंकि शुद्ध एक प्रकार ही है। शुद्ध चेतनामें 
शुद्धताकी उपलब्धि होती है इसलिये वह शुद्ध है भौर वह शुद्धोपलब्धि ज्ञान रूप है 
इसलिये उसे ज्ञान चेतना कहते हैं । | 

भावारथः--आत्मामें जो भेद होते हैं वे कर्मोके निमित्तसे होते है आत्माका निज 
रूप एक ही प्रकार है, उसमें भेद नही है, इसीलिये कहा गया है कि शुद्ध एक ही प्रकार 
होता है । जो चेतना जीवके भ्रसली स्वरूपको लिये हुए है उसीका नाम शुद्ध चेतना है । 
झौर वह चेतना ज्ञान रूप है इसलिये उसे ज्ञान चेतना कहते हैं । 

- .... अशुद्ध चेतना 
अशुद्धा चेतना ढेधा तथथा कर्मचेतना । 
,.. '. चेतनत्वात्फलस्पीसुय स्पात्कमंफलचेतना ॥१९५।॥ ह 

अर्थ;--भरशुद्ध चेतना दो प्रकार है। एक कर्म चेतना, दूसरी कर्मफ्ल चेतना । 
कमंफल चेतनामें फल भोगनेकी मुख्यता है । 

भावार्थ:---चेतनाके तीन भेद कहे गये हैं-१ शान चेतना, २ कर्म चेतना ३ कर्मफल 
चेतना । ज्ञान चेतना सम्यग्हष्टिके ही होती है क्योकि वहाँ पर शुद्ध-आात्मीक भावोकी 

४१ 


के 
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प्रधानता है। बाकीकी दोनों चेतताये मिथ्याहृष्टिके होती है। इतना विशेष हैं कि कम 
चेत॑ना सज्ञी मिथ्यादहृष्टिके होती है और कमेफल चेतना असंज्ञीके होती है। कर्मः चेतनामें - 
ज्ञानपुर्वक क्रियाप्रों द्वारा कर्म बच्चे करनेकी प्रधानता है और कर्म फल चेतनामें + कमेः - 
बन्ध करनेकी भ्रध्नानता नहीं है किन्तु कर्मका फल भोगनेकी प्रधानता है. । 


बा 


्ब '. ज्ञात चेतनाकी व्युत्पत्ति 


अन्रात्मा ज्ञानशब्देन वाच्यस्तन्मात्रतः स्वयं) * 
स चेत्यते5नया शुद्ध: शुद्धा सां ज्ञानवेतना ॥१९६॥ 


अथ--यहाँ पर ज्ञान शब्दसे आत्मा समझना चाहिये। क्योकि आत्मा ज्ञान रूप 
ही स्वयं है । वह झ्ात्मा जिसके द्वारा शुद्ध जानी जावे उंसीका नाम ज्ञान चेतना है। 


भावाथं+---जिससमय शुद्धात्माका भ्रनुभवन होता है। उसीसमय चेतना /(ज्ञात्त) 
ज्ञान चेतता कहलाती है। उससमय बाह्योपाधिकी मुख्यता नहीं रहती है। जिससमय 
बाह्योपाधिकी मुख्यता होती है उससमय आत्माका ज्ञान गुण (चेतना) भ्रशुद्धताको 
ण करता है और उसके श्रभावमें ज्ञान मात्र ही रह जाता है। इसलिये उसे शुद्ध 
चंतना श्रथवा ज्ञांन चेतना कहते है।.. 
ःु डसीका खुलासा | कि 
अर्थाज्ज्ानं गुणः सम्यक्‌ प्राप्तावस्थान्तरं यदा |. 
आत्मोपलब्धिरूपं स्थादुच्यते ज्ञानचेतना ॥१९७॥ 


अथः---अर्थात्‌ जिससमय आरात्माका ज्ञानगुण सम्यक्‌ अवस्थाको. प्राप्त हो जाता 
है, केवल शुद्धात्माका अचुभवन करता है उसीसमय उसे ज्ञान चेतना कहते हैँ। 
न ज्ञानचेतनाका स्वामी 0 8 अर 


सा घ्लानचेतना नूनमस्ति सम्यम्दगात्मनः | 
न स्ान्मिथ्यारशः क्व्रापि तदात्वे तदसम्भवात्‌ ॥१९८॥ 
अरथः--वह ज्ञानचेतना ,निश्चयसे सम्यस्दृष्टिके द्वी-होती है । मिथ्याहष्टिके कही भी 
नही हो सकती; क्योकि मिथ्यादर्शतके होनेपर उसका होना झसम्भव ही है । 


भावाथे+---सम्यस्दर्शनके होनेपर ही मतिज्ञोनावरंणीयंकर्मका विशेष क्षंयोपशमि 
होता हैं उसीका नाम ज्ञानचेतना है । मिथ्यादर्शनकी सत्ता रहते हुए उसका होता सर्वेथा 
असम्भद है १ 


न बन 
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है है मिथ्यादश का माहात्म्य 
अस्ति चेकादशाज्वानां ज्ञानं मिथ्यादशोपि यत्‌ । 
नात्मोपलब्धिरस्थास्ति मिथ्याकमोंदयात्परम्‌ ॥१९९॥ 
अर्थः--मिथ्यादृष्टिको ग्यारह भ्रग तकका ज्ञान हो जाता है, परन्तु आत्माका शुद्ध 
झनुभव उसको. नही होता है यह केवल मिथ्यादर्शनके उदयका ही माहात्म्य है। 


भावार्थ---द्रव्यलिग धारण करनेवाले मुनि यद्यपि शभ्यारह भ्रग तक पढ जाते हैं 
परन्तु मिथ्यात्व पटलके उदय होनेसे वे शुद्धात्माका स्वाद नही ले सकते। भ्राश्नर्य है कि 
उनके पढाये हुए शिष्य भी जिनका कि मिथ्यात्वकमे दूर हो गया है, शुद्धात्माका श्रानन्द 
ले लेते है परन्तु वे नही ले सकते । 
शकाकार । हा 
ननूपलव्धिशब्देन ज्ञान प्रत्यक्षथता | 
तत्‌ कि ज्ञानावतेः स्वीयकर्मणोन्यत्र तत्क्षतिः ||२००॥ 
अर्थ:--शद्ध[ाकार कहता है कि प्रात्माकी उपलब्धि सम्यरदृष्टिको होती है, यहाँपर 
“उपलब्धि शब्दसे प्रत्यक्ष ज्ञान लेते हैं भ्र्थात भ्रात्माका प्रत्यक्ष होता है। यह अर्थ हुआ 
तो कया श्रात्मीय ज्ञानावरण कर्मका वहाँ क्षय हो जाता है ? 
उत्तर 
वरणस्योच्चेमूल & 


खा 


। 
_ा 


बन 


, सत्यं स्वावरणस्थोच्चेमूंल देतुयथोदय! । 
कर्मोन्तरोदयापेक्षो नासिद्धः कार्यक्रवथा ॥२० १॥ 
भर्थ/--तुम्हारा कहना ठीक है । आत्माके प्रत्यक्ष न होनेमे मुल कारण आत्मीय 
ज्ञानावरण कर्मका उदय ही है । परन्तु साथ ही दूसरे कर्मका उदय भी उस प्रत्यक्षको 
रोक रहा है। एक ग्रुणके घात करनेके लिये कर्मान्तर (दूसरे कमें)के उदयकी श्रपेक्षा 
प्रसिद्ध नही किन्तु कार्यकारी ही है । 
विशेष खुलासा 

' अस्ति मत्यादि यज्जञानं श्ानावत्युदयक्षतेः | 

तथा वीर्यान्तरायरस्य कर्मणो5छुदयादपि ॥२०१२॥ 
|». अर्प-मतिज्ञान, श्रुतज्ञान भ्रादि,जितने भी ज्ञान हैं, वे सभी अपने २ ज्ञानावरणीय 
कर्मके उदयका क्षय होनेसे होते हैं। साथमे वीर्यान्तराय कमेका श्रनुदय भी आवश्यक है। 


भावाधः--हरएक शक्तिके काम करनेमे बलकी आवश्यकता हैं। इसलिये ज्ञान 
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भी जिसप्रकार अपना कार्य करनेके लिये अपने भ्रावरणका नाश चाहता है, उसीप्रकार 
बल प्राप्तिके लिये वीर्यान्तराय कमंका भी नाश चाहता है। 
आत्मोपलब्धिमें हेतु 
मत्याद्यावरणस्योच्च्चे! क्मणो5नुदयाब्रथा । : 
इड्मोहस्योदयाभावादात्मशुद्भोपलब्धिः स्पात्‌ ॥२०३॥ 
अर्थ---जिसप्रकार आत्मोपलब्धि (आत्म प्रत्यक्ष) मतिज्ञानावरणी और वीर्यान्त- 
राय कर्मके अनुदयसे होती है, उसी प्रकार दर्शनमोहनीय कर्मके भी अनुदयसे होती. है। 
भावार्थ--जिसप्रकार प्रत्यक्ष ज्ञानको ज्ञानावरण कर्म रोकता है, उसीप्रकार 
शुद्धताको दर्शनमोहनीय कर्म रोकता है। इसलिये शुद्ध-उपलब्धिके लिये ज्ञानावरण, 
वीर्यान्तराय और दर्शनमोहनीय, इन तीनों कर्मोके भ्रभावकी झ्रावश्यकता है। बिना इन 
तीनोंके अ्रचुदय हुए शुद्धात्माका अनुभवन कभी नहीं हो सकता । 
किश्वोपलब्धिशब्दोपि स्यादनेकार्थवाचकः । 
शुद्धोपलब्धिरित्युक्ता. स्यादशुद्धलद्ानये [२० ४॥। 
' अर्थ:--उपलब्धि शेब्द भी अनेकार्थ वाचक है | यहाँपर उपलब्धि शब्दका प्रयोजन 
शुद्धोपलब्धिसे है और वह अ्शुद्धताको दूर करनेके लिये है । 
अशद्धो पलब्धिका स्वामी 
अंस्त्येंशुद्रोपलब्धिश्व तथा मिथ्यादशां परम्‌ । 
सुंदर्शां मौणरूपेण स्यान्नं स्याद्य कदाचन |।२०४॥ 
ह थः--अशुद्धोप॑लब्धि केवल मिथ्याहृष्टियीके ही होती है। सम्यग्ह्टियोके नहीं 
होती है, यदि कदाचित्‌ हो भी तो गौण रूपसे होती है'। 
इसी बातको स्पष्ट करते हैं 
' तथ्था सुखदुःखादिरुपेणात्मा5स्ति तन्मयः । 
तदात्वे5हं सुखी दुःखी मन्यते सर्वतो जगत ॥[२०६॥ . 
यद्दा क्रुद्धोयमित्यादि हिनस्म्येन॑ हठादुद्विषम्‌ । 
न 'हिनस्मि वयस्यं रत सिद्ध चेचत्‌ सुखादिवत्‌ ॥२०७॥ 
अथः--यह भ्रात्मा सुख दुःख श्रादि विकारोंके होनेपर.स्वयं तन्‍्मय हो जाता है । 
सांसारिक सुख मिलनेंपर समभंता है कि मैं सुखी हूँ, दुःख होनेपर समझता है कि मैं 
: दुःखी हैं इसप्रकार सब वस्तुओमें ऐसी ही बुद्धि इसकी हो रही है ।- क्रभी कभी ऐसे 
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भाव भी करता है कि यह क्रोधी है मैं इस शत्रुको भ्रवश्य ही मार डालूँगा तथा भ्रपते 
मिनत्रको कभी नहीं मारूगा । इन बातोसे यह बात सिद्ध होती है कि यह जगत्‌ सुख 
दु खादिका वेदन करनेवाला है । 


उपलब्धि प्रत्यक्षात्मक है 
बुद्धिमानत्र संवेधों यः स्वयं स्पात्सवेदकः | 
स्मृतिव्यतिरिक्त ज्ञानमुपलन्धिरियं यतः ॥२०८॥ 
अथ/--यहांपर स्वय जाननेवाला बुद्धिमात पुरुष ही समझना चाहिये वही समझ 


सकता है कि यह सुख दु खकी जो श्रात्मामे उपलब्धि होती है वह स्मृतिज्ञान नही है, 
किन्तु उससे भिन्न हीं है । 


उपलब्धिका अनुभव होता है 


नोपलब्धिरसिद्धास्य स्वादुर्सवेदनात्स्वयस | 
अन्यादेशस्य संस्कारमन्तरेण सुदर्शनात्‌ ॥२०९॥ 
अर्थ/--भात्मामे सुख दुःखका श्रनुभव होता है इसलिये इसकी उपलब्धि अ्सिद्ध 
नही है किन्तु सिद्ध ही है। क्योंकि यह आत्मा बिता किसीके कहे हुए सस्कारके स्वयं 
ही कभी सुखका और कभी दु.खका श्रनुभव करता है यह सुप्रतीत है । 
अतिव्याप्ति दोष नहीं है 
नातिव्याप्तिरमिज्ञाने ज्ञाने वा सववेदिनः । 
"तयो*' संवेदनाभावात्‌ केवल ज्ञानमात्रतः |२१०॥ 
अर्थ:--इस सुख दु खके स्वादुसंवेदनकी तरह प्रत्यभिज्ञान अथवा केवलज्ञान भी 
हो ऐसा नही है। प्रत्यभिज्ञान भौर केवलजश्ञान दोनो ही वस्तुका ज्ञान मात्र तो करते 
हैं, परन्तु वस्तुके स्वादका अनुभव नही करते । इसलिये यह उपलब्धि उक्त दोनों ज्ञानोसे 
भिन्न प्रकारकी ही है| यहाँ श्रभिज्ञानका अर्थ मतिश्रुत ज्ञान भी हो सकता है । 


भावार्थ+--वस्तुके स्वयं अनुभव करनेमे और दूसरेको उसका ज्ञान होनेमे प्रत्यक्ष 
ही अन्तर है। शात्रज्ञ नारकियोंके दु खका केवल ज्ञान रखते है परन्तु नारकी उस 
दु खका स्वय भ्रतुभव करते है। इसीप्रकार केवलज्ञानी (सर्वज्ञ) भी वस्तुका ज्ञान मात्र 
करते हैं उसका स्वाद नहीं लेते । 


३२६ ] पश्चाध्योयी 7 [ दूंसरा 
ह क्योंकि बह 
“7  , - छंव्याप्यव्यापकमाबः३ स्यादात्मनि नांतदात्मनि | ; 
व्याप्यव्यापकताभावः स्वतः सत्र वस्तुषु |२११॥॥ 


अथे+--जिसका जिसके साथ व्याप्य व्यापक भाव ( सम्बन्धविशेष ) होता है 
उसीका उसके साथ अ्रचुभव घटता है। व्याप्य व्यापक भाव अपने सुख दुःखका अपने 


साथ है। दूसरेके साथ नही । क्योकि व्याप्य व्यापकपना सर्वत्र वस्तुओंमें भिन्न २ हुआा 
करता है। 


,. भंवार्थ:--हरएक श्रात्माके ग्रुणका सम्बन्ध ,हरएक आात्माके -साथ जुदा है। 
इसलिये एक आत्माके सुख दुःखका अ्रचुभव दूसरा आत्मा कभी नहीं कर सकता है । 
हाँ उसका उसे ज्ञान हो सकता है | किसी बातके जाननेमें श्ौौर स्वयं उसका स्वाद लेचेमें 
बहुत भ्रन्तर है । 

अशुद्धोपछब्धि बन्धका कारण है 


उपलब्धिरशुद्धारौ परिणामक्रियामयी | 
भर्थादौदयिकी नित्य तस्माह्वन्धफला स्मृता ॥२१२॥ 


अर्थ:---यह जो सुख दुःखादिककी उपलब्धि होती है वह श्रशुद्ध-उपलब्धि -है तथा 
क्रियारूप परिणासको लिये हुए है अर्थात्‌ वह उपलब्धि कर्मोके उदयसे होनेवाली है । 
इसलिये उसका बन्ध होना ही फल बतलाया गया है । 
अशुद्धोपलब्धि ज्ञान चेतना नहीं दै 
अस्त्यशुद्धोपलब्धिः सा ज्ञानाभासाबिदन्बयात । 
५ . ने जानचेतना किन्तु कम तत्फलचेवना ॥२१३॥ -- 


भावार्थ:--वह उपलब्धि, अशुद्ध-उपलब्धि कहलाती है। उस उपलब्धिमें यथार्थ 
शान नहीं होता, किन्तु मिथ्या स्वादुसवेदनरूप ज्ञानाभास होता है। इसलिये उसे 
शानचेतना नहीं कह सकते । किन्तु अशुद्ध ज्ञाकका संस्कार लिये हुए ज्ञानपूर्वक करमे- 
बंध करनेकी और कर्मफलके भोगनेकी प्रधानता होनेसे उसे कर्मचेतना तथा कर्मफल 
चेतना कहते हैं । 
34990-,७५४क ४४४५० ७५३७५ ५५>एा७५३४३०५०द ७७७ ३०५2 ह2० ०. 

# अल्प देशबचि पदार्थ व्याप्य कछाता है, अधिक देशइत्ति व्यापक कद्दछाता है परन्तु यद्द भी 
स्थूछ कथन है। यद्द एक सम्बन्ध विशेष है। जैसे वृक्ष और शिंशुपाका द्दोता है। ह 


कलर 
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भावाथा--ज्ञान चेतनामें आत्मीय गुणका भअ्रनुभवन होता है । इसलिये वह बधकी 
कारण नही है, : और वही शुद्धोपलन्धि है। अशुद्धोपलब्धिमें कमंजनित उपाधियोकी - 
तन्मयता है । उन्हीका स्वादुसवेदन होता ' है । वहाँ ज्ञानपृवेक कर्मेबन्ध- करनेकी' भ्रथ्॑वार 
अज्ञान अवस्थामे कर्मफल भोगनेकी प्रधानता है इसलिये उसे कर्मचेतवा अथवा कर्मफल- 
चेतना कहते हैं । ये हो दोनो कर्मंवन्‍्धकी मुख्यता रखती हैं'। अब इन्ही दोनो चेतनाओं के 
स्वामियोंकों बतलाते हैं ॥ ,. ८, 

' “5, इईये संसारिजीवानां . सर्वपामविशेषत) 9० 
“77 - अस्ति साधारणीवृत्ति ने स्यात सम्पक्वकारणम्‌ ॥२१४॥ '_ा' 


थं।--यह कमंचेतना श्रथवा कर्मफलचेतना सामान्यरीतिसे सभी ससारी जौवोंकें 
होती है। यह सम्यकत्व पूर्वक नही, होती है, किन्तु साधारण रीतिसे हरएक ससारी 
जीवात्मामे पाई जाती है। . . 
... . - ने स्ादात्मोपलब्धियाँ सम्य्दशनलक्षणम्‌ |, रु 
' शुद्धा वेदस्ति सम्यक्त्व॑ न. पैर्छुद्ध नसासुदक्‌ |२१५॥-  :- 
अथः--पह्‌ भी नियम नही है कि आ्रात्मोपलब्धि मात्र ही सम्यर्दर्शन सहित होती 
है, यद्दि वह उपलब्धि शुद्ध हो .तब तो सम्यग्दर्शन समझना चाहिये-। यदि वह उपलब्धि 
श्रशुद्ध हों तो सम्यग्दर्शन भी नही समभना चाहिये...» ॥ ; ** +जामम्न 
* आवार्थ*--आ्रात्मोंपलब्धि शुद्ध भी होती है तथा अशुद्ध भी होती है-।शुद्धेपलब्धिके 
साथ सम्यग्दर्शनकी व्याप्ति है, अशुद्धोपलब्धिके साथ नही है । इस कथनसे यह बात भी 
सिद्ध हो जाती है कि सभी उपलब्धियाँ सम्यक्त्वं सहित नही हैं । 
/ ॥॥.. शकाकारः ः 
हक के. 75 ननु वेयमशद्भव स्थाददद्धा कर्थवेन । | ' 
“न्यण »। “£* अथ बन्धफ़ला नित्य ।किमबन्धेफला केंचित्‌ ॥ ३१ 
अर्थ--शद्भाकार कहता है कि पूर्वोक्त आत्मोपलब्धि अशुद्ध ही हैं ? अँथवां 
किसीसमय अशुद्ध है ? : क्या सदा बन्‍्ध करनेवाली है ? अथवा कभी बन्धर्का कारण 
नही भी है ?, 7 ४: 840 8,- आल: उपर कक 
» »- जछात्तर 5 
सत्य शुद्धारित सम्येकरवे सेवीशुद्वोरसिति तहिना । 
। “अंसत्यबन्धफलो तंत्र सब बन्धर्फला यथा ॥२१७॥ 


ब् 
रा 
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,. अथ--हाँ ठीक है, सुनो ! यदि वह उपलब्धि सम्यग्दशेनके होनेपर हो, तब तो 
शुद्ध है और बिना सम्यग्दशंनके वही अशुद्ध है । सम्यग्दशेनके होनेपर वह बंघका कारण 
नहीं है और सम्यग्दशनके अभावमें बन्धका कारण है । 

_्ना हे पुनः शंकाकार 

४ -  ननु सहशन शुद्ध स्यादशुद्धा सपा- रुचि! | 
तत्कर्थं विषयश्चेकः शुद्धाशुद्धविशेषमाक्‌ ॥२ रै८॥...| ४: 

अर्थ:--शंकाकार कहता है कि सम्यग्दर्शन तो शुद्ध है और मिथ्यादर्शन अशुद्ध है 
और दोनोंका विषय ऐक ही है। ऐसी अ्रवस्थामें एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध कैसे हो 
सकता है ? । - 
४ उसीकी दूसरी श्ढा 
े -. यद्वा नवसु तस्वेषु चास्ति सम्यस्दगात्मनः । 

आत्मोपलब्धिमात्र थे सावेच्छुद्धा कुतो नव ॥२१९॥ 

अर्थ।--सम्यरहृष्टिकी नव तत्त्वों (नव पदार्थों)के विषयमें आत्मोपलब्धि होती है। 
बदि वह आत्मोपलब्धि शुद्ध है, तब नौ पदार्थ कहाँसे हो सकते हैं ? 

भावाथे+---शकाका रका झ्राशय है कि संम्यर्हृष्टि नव तत्त्वोंका श्रनुभव करता है । 
यदि वह अनुभव शुद्ध है तो नौ तत्त्व कैसे हो सकंते हैं? क्योंकि नौ तत्त्व तो कर्मकि 
निमित्तसे होनेवाले है, शुद्ध नही है ? इसलिये या तो वह उपलब्धि शुद्ध नही है, अथवा वह 
शुद्ध है तो नंव तत्त्व नही ठहरते ? 


उत्तर 
नव यतः स्वतः शाश्व॒त्‌ स्वादुमेदोस्ति वस्तुनि | 
तत्रामिव्यंजकद्रेंधाभावसद्भावतः एथकू ॥२२०॥ 

अथेः--शंकाका रकी उपर्युक्त दोनों शकायें ठीक नही हैं क्योकि वस्तु एक होनेपर 


भी उसमें किसी जतानेवाले प्रभिव्यज्ञषक (सूचक) के द्विधाभाव होनेसे भिन्न २ निरन्तर 
स्वाद भेद हो जाता है। 


भावाथे;--जेसा सूचक होता है वैसी ही वस्तुकी' प्रतीति होने लगती है, सूचक 
दो प्रकार है। इसलिये वस्तु एक होनेपर भी उसमें दो प्रकार ही स्वादुभेद 'हो जाता है। 
इसी बातका श्पष्टीकरण 
, भुद्ध सामान्यमात्रत्वादशुद्धं तद्िशेषतः । 
'बस्तु सामान्यरूपेण सदते स्त्रादु, सद्रिदाम [२२ १॥ 


भ्रध्याय ] सुबोधिनी टीका [ ३२६ 


अथेः--सामान्यमात्र विषय होनेसे शुद्धता समभी जाती है भर वस्तुकी विशेषतामें 
अशुद्धता समझी जाती है । सद्वस्तुका बोध करनेवाले सम्यग्हष्टियोंको वस्तुका सामान्य- 
रूपसे स्वाद आता है। 


भावाथ;--सम्यग्हृष्टि पुरुष, वस्तुका स्वरूप जैसा है वैसा ही सामान्य रीतिसे जानते 
हैं किन्तु मिथ्यादृष्टियुरुष कर्मोदयसे उसी वस्तुका विशेषरीतिसे (स्वरूपविहीन, और 
रागरज्लित) स्वाद नेते हैं। इसलिये एक वस्तु होनेपर भी शुद्ध तथा भशुद्ध ये दो भेद 
ही जाते है । 3 कर 
मिथ्याहष्टिका वस्तु स्वाद | > व 
स्वदते न परेषां तथ्रहिशेपेप्यनीदशम । | 

| तेषामलब्धबुद्धित्वाद्‌ दृ्टेटड्मोहदोषतः [[२२२॥। , , , .. . - 
अथं।--वस्तुकी विशेषतामे भी ज़िसप्रकार सम्यग्दष्टी स्वाद .लेता है वैसा 
मिथ्याहृश्योको कभी नही श्राता । वे दूसरी तरहका ही वस्तुका विशेष स्वाद लेते हैं 

और उसमे भी दर्शनमोहनीय कर्मके दोषसे होनेवाली उनकी अज्ञानता ही कारण है-॥ 
भावाथ।+--मिथ्याहृष्टि मिथ्यादर्शनके उदयसे वस्तुका विपरीत-विशेष ही ग्रहण 


करता है । | का 
और भी 


यद्वा विशेषरूपेण स्वदते तत्कुदष्टिनाम । 

,...... अथािसा चेतनां नून॑ कर्मका्येडथ कमणि ॥शरश। 
अथः--मिथ्याहृष्टियोको वस्तुका विलक्षणरीतिसे ही स्वाद भाती है भ्रर्थात्‌ उनको 
चेतना (बोध) निश्चयसे कर्मफलमे अथवा कममें ही लगी रहती है । 

भावार्थ/:---उन्हे ज्ञान चेतना जोकि बन्धका हेतु नही है कभी नही होती । 

्ा मिथ्यादृष्टियोंके स्वादका दृष्टान्त 
४0 दृष्टान्तः सेन्धवं खिल्यं व्यज्ञनेपु विमिभरितम्‌ । 
व्यअजन क्षारमज्ञानां सदते तद्रिमोहिनाम्‌ |।२२४॥। 
अर्थ:---हष्टान्त--ममकका टुकडा (डली) जिस भोजन सॉमग्रीमे मिला दिया 
जाता है उस भोजनको यदि भज्ञानी जीम॑ता है, तो वह समभता है कि भोजन ही 
खारा है । है 
भावार्थ/--आटेमे नमक मिलानेसे अज्ञानी समभता है कि यह खारापन आटेका 
४२ 2-88: + कक 
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ही है उसे नमकका नही समझता । इसीप्रकार मिथ्याहष्टी पुरुष वस्तुकी यथार्थंताको 
नही जानता | 
सम्यग्टृष्टियोंके स्वाइका दृष्टान्त 
प्षारं खिल्यं तदेवेक मिश्रितं व्यज्जनेषु वा । 
न मिश्रितं तदेवेक स्व॒दते ज्ञानवेदिनाम्‌ ।२२५॥। 


अर्थ/--चाहे नमक भोजनमें मिला हो चाहे न मिला हो शानीपुरुष खारापन 
नमकका ही समझते है । ' 


भावार्थ:--आठैमें नमक मिंलनेसे जो खारापनका स्वाद आता है उसे ज्ञानी पुरुष 
आठका नहीं समभते, किन्तु वमकका ही समभते हैं। इसीप्रकार सम्यर्हृष्टी पुरुष 
वस्तुकी यथाथेताको भलीभाँति जानता है। इसलिये यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो 
गई कि वस्तुके एक होनेपर भी स्वादभेद होता है और॑ उसमें व्यज्ञषक मिथ्यादशेनका 
उदय अनुदये ही है । 
सारांश 
इति सिद्ध कुद्टीनामेकैवाशानचेतना | 
सर्वेभावस्तदज्ञानजावैस्तेरनतिक्रमात्‌ ।।२२६॥। 


भर्थ:--इसलिये यह बात सिद्ध हो चुकीं है कि मिथ्याहष्टियोके एक ही भ्रज्ञान 
चैतना है क्योंकि अज्ञानसे होनेवाले सभी भावोंका उनमें समावेश (सत्ता) है । 
दूसरा सारांश 
सिद्धमेतावता यावच्छुद्धोपलब्धिरात्मन! । 
सम्यक्त्व॑ तावदेवास्ति तावती ज्ञौानचेतना ॥|२२७॥। 
अर्थः--उपर्युक्त कथनसे यह बात भी सिद्ध हो चुकी कि जब तक भ्रात्माकी शुद्ध 
उपलब्धि है तभी तक सम्यकत्व है श्रौर तभी तक ज्ञानचेतना भी है । 
भावार्थः--सम्यरदर्शनके अभावमे न शुद्धोपलब्धि है, और न ज्ञानचेतना ही है। 
सम्यन्दर्शनके होनेपर हो दोनों हो सकती है । 
ज्ञानी और अज्ञानी 
एक सम्यग्दगात्माउसो केवर्ल ज्ञानवानिह । 
ततो पिथ्यादश। सर्वे नित्यमज्ञानिनो मताः |२२८।| 


अध्याय ] खुबोधिनी हीका [ रे३१: 


- अथे।--इस ससारमे केवल एक ही सम्यग्हष्टी ज्ञानवान (सम्यज्ञानी) है। बाकी 
सभी मिथ्याहृष्टी जीव सदा अज्ञानी (मिथ्याज्ञानी) कहे गये है । 
ज्ञानी और अज्ञानीका क्रियाफल 
क्रिया साधारणी वृत्तिज्ञानिनों उज्ञानिनस्तथा । 
अज्ञानिनः क्रिया, वन्धहेतुर्न ज्ञानिनः क्यचित्‌ ॥२२९॥ 
अथः--ज्ञानी और अज्ञानी (सम्यग्हही श्रौर मिथ्याहही) दोनो ही की क्रिया 
यद्यपि समान है; तथापि अज्ञानीकी क्रिया बन्धका कारण है परन्तु ज्ञानीकी क्रिया कही 
भी बन्धका कारण नही है । 
“ आज कर ज्ञानीकी क्रियाका और भी विशेष फल ह 
आस्तां न बन्धहेतु! स्याज्जञानिनां कर्मजा क्रिया | कक 
चित्र यत्पूवेबद्धानां निजराये च कर्मणाम ॥[२३०॥॥ 
अरथ।--जश्ञानियोके केसे होनेवाली क्रिया बन्धका हेतु नहीं है, यह तो है ही 
परल्तु भ्राश्नयं तो इस बातका है कि वह क्रिया केवल पूर्व बँधे हुए कर्मोकी निर्जेराका 
कारण है ॥ ६ 
“» आवाथ/--सम्यरहष्टी और मिथ्याहटीकी क्रियामे बडा भारी श्रन्तर है। मिथ्याहृष्टीकी 
क्रिया तो बन्धका कारण है शौर सम्यग्दष्टीकी क्रिया, बन्धका कारण तो दूर रहो, उलटीः 
पूर्व बंधे हुए कर्मोकी निर्जराका कारण है । 
ऐसा होनेमें हेतु 
,. थस्माज्ज्ञानमया भावा ज्ञानिनां शञाननित्वंता) । 
अज्ञानमयभावानां नावकाशः सुदृश्सि ॥२३१॥ 
अर्थ/--सम्यकज्ञानियोंके ज्ञानसे होनेवाले शञानस्वरूप भाव ही सदा होते है तथा 
सम्यरहृष्टियोमे प्रज्ञानसे होने वाले अज्ञानमय भावोका स्थान नही है । 
भावार्थ/--बन्धके कारण अज्ञानमय भाव है। वे सम्यग्इृष्टियोके होते नही है, इस 
लिये सम्यग्हष्टीकी क्रिया बन्धका हेतु नही है किन्तु शुद्ध ज्ञानकी मात्रा होनेसे विर्जराका 


हेतु है । 

कु ज्ञानीका चिह्न हर 

- बैराग्यं परमोपेक्षाज्ञानं स्वाउुभवा स्वयस्‌ । न 
तदूद॒यं ज्ञानिनो लक्ष्म जीवन्युक्तः स एवं च ॥२३२॥ _ 
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अंथ/--सम्यसश्ानी, वैराग्य पंरम उदासीनतारूप ज्ञान तथा अपनी आत्माका 
भतुभव स्वयं करता रहता है । वैराग्य परम उदासीनता और स्वानुभव ये ही दो चिह्न 
सम्यरज्ञानीके हैं श्रौर वही ज्ञानी नियमसे जीवन्मुक्त है । 
ज्ञानीका स्वरूप 
ज्ञानी शानेकपात्रत्वात्‌ पश्यत्यात्मानमात्मवित्‌ | 
वद्धस्पृष्टादिभावानीमस्व॒रूपाद नास्पदेम्‌ | रे रे ३॥। 
अर्थः-+ज्ञानी, ज्ञानका ही भ्रद्वितीय पांत्र है। वही श्रात्माकों जाननेवाला है, 
इसलिये अपनी आत्माकों देखता है। वही ज्ञानी, कर्मोसे बंधनेका तथा अन्य पदार्थोसे 
मिलनेका स्थान नहीं है। क्योकि कमंसि बंधता और मिलना श्रादि भाव उसके 
स्वरूप नही है । 
और भी 
ततः स्वादु यथाध्यक्ष स्वमापादयति स्फूंटस । ५ 
अविगिष्टमसंयुक्त नियतं स्वमनन्‍्यकम्‌ ॥।२३४।। 
अथः--सम्यरहष्टी पुरुष जैसा श्रपने आपको प्रत्यक्ष पाता है उसी प्रकारका स्वाद 
भी लेता है। श्रर्थात्‌ वैसा ही अनुभव करता है । वहेँ अ्रपनेकी सदा सबसे : अमिल, 
असम्बन्धित और विलक्षण समभता है । 
सम्यकृज्ञानीका श्वात्मावलोकन 
अथावद्धमथास्पृर्ट शुद्ध सिद्धपदोपमम । 
शुंद्धस्फटिकसंकार्स निःसँंगं वयोमवत्‌ सदा।।२३५॥ 
: इन्द्रियोपेन्नितानन्तज्ञानदखीयसूर्तिकम । 
'अक्षातीतसुखानन्तस्वाभाविकगुणा न्ितम २ ३६।। 
पश्यज्निति निर्जात्मानं ज्ञानी ज्ञानंकमूर्तिमान्‌ | 
प्रसंगादपरं चच्छेदर्थात्थाथ' कृताथवत्‌ ॥२३७॥ 


अथः--ज्ञानो सदा भ्रपती आत्माको इसप्रकार देखता है कि भ्रात्मा कर्मोंसे नहीं 
बँंधा है, वह किसीसे नही मिला है, शुद्ध है सिद्धोकी उपमा धारण करता है, शुद्ध 
स्फटिकके समान है, सदा भ्राकाशकी तरह परिग्रह रहित है, अ्रतीन्द्रिय-अनन्त ज्ञान, 
अनन्त दर्शन, शअ्रनन्त वीयेंकी मूर्ति है और अतीन्द्रिय सुख आदिक अनन्त स्वाभाविक 
ग्रुणवाला है। इसेग्रकारे ज्ञानकी' ही. अद्वितीय भूति-वह ज्ञानी अपने श्रापको देखता है । 


रथ गो हक [ ३१३३ 


प्रसद्भतवश दूसरे पदार्थकी भले ही इच्छा करे, परन्तु वास्तवमें वह समस्त पदाथसे 
कृतार्थला हो चुका है । दूसरे सांसारिक पदार्थोंके विषयमें भी वह इसप्रकार चिन्तवन 
करता है--- 
सम्यग्ज्ञानीके विचार 
ऐहिक॑ यत्सुर्ख नाम सब वैषयिक स्मृतस । 
न तत्सुखं सुखाभासं किन्तु दुःखमसंशयम्‌ |॥२३८॥ 
अर्थः---सम्यग्हृष्टी विचार करता है कि जो सासारिक (इस लोक सम्बन्धी ) सुख 
है वह सब परज्चेन्द्रिय सम्बन्धी विषयोसे होनेवाला है। वास्तवमे वह सुख नही है, 
किन्तु सुखका आभासमात्र है, निश्चये वह दु.ख ही है । 
तस्माद्धेयं सुखाभास दुःखं दुःखफले यतः । 
हेय॑ तत्कर्म यद्धेतुस्तस्थानिष्टरय संतः ॥२३९॥ 
अर्थ--इसलिये वह सुखाभास छोड़ने योग्य है। वह स्वयं दुःख स्वरूप है भौर 
दु.खरूप फलको देने वाला है, उस सदा भ्रनिष्ट करनेवाले वैषयिक सुखका कारण कर्म 
है, इसलिये उस कमंका ही नाश करना चाहिये । 
तत्सव स्वतः कर्म पौहलिक तदश्धा । 
पैपरीत्यात्फलं तस्य स्व दुःखं विपच्यतः ।२४०॥ 
अर्था--वह सम्पूर्ण पौदूगलिक कर्म सववेदा आठ प्रकारका है, उसी 'कर्मका #उलठा 
दिपाक होनेसे सभी फल दुःखरूप ही होता है । 
चतुर्गतिभवावर्ते नित्य कर्मेंकहेतुके । 
न पदस्थों जनः कथ्रित्‌ किन्तु कमपदस्थित३ ॥२४ १॥ 
अर्थ;--सदा कर्मके ही निमित्तसे होनेवाले इस चतुर्गेति, ससाररूप चक्रमे घूमता 
हुआ कोई भी जीव स्वस्वरूपमें स्थित नही है, किन्तु कर्म स्वरूपमे स्थित है, अर्थात्‌ 


कर्माधीन है । 
स्वस्वरूपाच्च्युतो जीव स्थादलब्धस्वरूपवान्‌ । 


नानादुःखसमाकीरणें संसारे पर्यटन्निति ॥२४१॥ 
अर्ध:--यह जीव अनेक दु खोंसे भरे हुए ससारमे घूमता हुआ अपने स्वरूपसे गिर 
गया है । इसने अपना स्वरूप नहीं पाया है । 


52 0 कक वन मल- नल सब 
# कर्ममात्र आत्माके गुणोंका विधातक दै इसलिये समीका विपाक विपरीत ही दे । 
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0 की शंकाकार  - 
हे - : नमु किश्विच्छुम कर्म किंचित्कर्माशु्भ ततः। 
क्वचित्सुखं क्वचिहृःखं तरत्कि दुःखं पर न्ृणाम्‌ ॥२४३॥ 
अर्थ:--शंकाकार कहता है कि कोई कर्म शुभ होता है और कोई कर्म अशुभ 
होता है । इसलिये कहीपर सुख भर कहीपर दु ख होना चाहिये, केवल मनुष्योंको दुख 
ही क्‍यों बतलाते हो ? ' 
थे हि चत्तर 
नैंव॑ यतः सुख नैतत तत्सुख॑ यत्र नाउसुखम्‌ । 
स धर्मो यत्र नाधमंस्तच्छुम॑ यत्र नाउशुभम्‌ ॥२४४॥ | 
अथथ!--शकाकारका :उपर्युक्त कहना ठीक नही है। क्योकि जिसको वह सुख 
समझता है वह सुख नही ,है | वास्तवमें सुख वही है जहाँपर कभी थोड़ा भी दुःख नही 
है, वही धर्म है जहापर अ्रधर्मका लेश नही है और वही शुभ- है जहाँपर अशुभ नहों है । 
सांसारिक सुखका स्वरूप ्् 
इृदमस्ति पराधीन छु्ख वाधापुरस्सरम । ह 
व्युच्छिन्नं बन्‍्धहेतुथ विषम दुःखमर्थतः |[२४४॥ 
अथः--यह. इन्द्रियोसे -होनेवाला सुख पराधीन है, कर्मके परतस्त्र है, बाधापूर्वक 
है, इससे अनेक विध्च आते है, बीचबीचमें इसमें दुःख होता जाता है, यह सुख बन्धका 
कारण है, तथा विषम हे । वास्तवमें इन्द्रियोसे होनेवाला सुख दुःख रूप ही है . इसी 
बातको दूसरे ग्रच्थकार भी कहते है--- 
ग्रन्थान्तर 
#सपर बाधासहियं विच्छिण्णं वंधकारणं विषम॑ । 
. जं इंदिएहि हलड्/ं त॑ सुक्खं दुः्खमेव तहा ॥१॥ 
अथे।--जो सुर्ख इन्द्रियोंस मिलता है “ वह अपने और परको बाधा पहुँचानेवाला 
है । हमेशा ठहरता भी नही है, बीचबीचमे नष्ट भी हो जाता है, बन्धका कारण हैं, और 
विषम है इसलिये वह दु.ख ही हैं । 
” क्रमंकी विचिन्न॑ता 
.भावार्थश्षात्र सर्वेषां कमणामुदयः क्षणात्‌ । 
वजाघात इवात्मानं दुर्धारों निष्पिनष्टि गै ॥२४३॥ 
' # यह गाना पद्माध्यायीमे दी ज्षेपक रूपसे दी हुई है । 


हे 


न की 


रा 
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अर्थः--उपर्युक्त कथनका सारांश यह है कि सम्पूर्ण क्मोंका उदय एक क्षण 
मात्रमें वज्से होनेवाले श्राघात (चोट)की तरह श्रात्माको पीस डालता है । यह कर्म 
बड़ी कठिनतासे दुर किया जाता है । 


व्याकुलः सर्वदेशेषु जीव कर्मोदयादुभुवस्‌ । 
वह्चियोगाद्था बारि तप्तं स्प्शोवलब्धितः ||२४७॥ 
अथः--जिसप्रकार अग्निका स्पर्श होनेसे जल तपता है (खलबल खलबल करता 
है) उसीप्रकार यह जीव भी कर्मोंके उदयसे सम्पूर्णो प्रदेशोमे नियमसे व्याकुल हो रहा है। 


साता 5सातोदयादुःखमास्तां स्थृलोपलक्षणात्‌ । 
सर्वकर्मोदयाघात इवाघातश्रिदात्मन! |।२४८॥ 


अर्थ/---साता वेदनीय और श्रसाता वेदनोयके उदयसे दु ख होता है यह कथन तो 
मोटी रीतिसे है। वास्तवमें सम्पूर्ण कर्मोका ही उदय जीवात्माको उसीप्रकार आघात 
पहुँचा रहा है जिसप्रकार कि वज्ञकी चोट होती है। 
सम्यर्टष्टी भी इससे नहीं बचा है 
' आस्तां घातः प्रदेशेषु संच्ट्ऱपलब्धितः | 
बातव्याधेयथाध्यक्षं पीड्यन्ते नतु सन्‍्धयः ॥२४९॥। 
अर्थः--सम्यरहष्टीके प्रदेशोमे भी उस कर्मका भ्राघात हो रहा है। जिसप्रकार वात 
व्याधि (वायु रोग) से छुटनो, कमर आदिकी मिली हुईं हड्डियाँ दुखती रहती हैं उसीप्रकार 
कर्मेका भ्राघात भी दु ख पहुँचा रहा है । 
कोई कर्म सुखदायी नहीं है 
नहि कर्मोदयः कथ्रित्‌ जन्तोयः स्यात्सुखाबहः । 
सर्वस्य कर्मणस्तत्र वेलक्षण्यात्‌ स्वरूपतः |२४०॥ 
अथथ।--कोई भी ऐसा कर्मोदय नहीं है जो इस जीवको सुख पहुँचानेवाला हो, 
जीवके विषयमें तो सभी कर्मोका स्वरूप विलक्षण ही है। ग्रर्थात्‌ वहाँ तो सभी कर्म 
जडता ही करते हैं। कैसा ही शुभ भ्रथवा अशुभ कर्म क्‍यों न हो जोवके लिये तो सभी 
दु खदाई है। 
तस्य मन्दोदयात्‌ केचित्‌ जीव! समनस्काः क्वचित्‌ । 
तदेंगमसहमाना रमन्ते विषयेषु च ॥२५१॥ 
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अर्थ:--उस कमके मन्‍्द उदय होनेसे कोई कही , संज्ञी जीव उस कर्मके .वेगकों 
नहीं सहंच कर सकते है और विषयोमे रमने लग जाते है । रे 
केचिचीत्रोदयाः सन्‍्तो मन्दाक्षा! खल्वसंज्ञिनः | 
केवल दुःखवेगार्ता सन्तुं नार्थानपि क्षमा ॥२५२॥ 
अर्थ--कोई कोई मन्द इन्द्रियोको धारण करनेवाले असंज्ञी जीव उस कमंके 
तीब्रोदयसे- सताये हुए केवल -दु.खके वेगसे पीडित होते रहते हैं। वे पदार्थ्में रमण 


करनेके .लिये भी समथ नही है । 
सांसारिक सुख भी दु'ख द्वी है 


यद+खं लोकफिकी रूहिनिर्णीतिस्तत्र का कथा | 
यत्सुखं लोकिकी रूठिस्तत्सुख दुःखमर्थतः |२४३॥ 

अथ--लोकमे जिसकी द खके नामसे प्रसिद्धि है, वह तो द.ख है ही यह बात तो 
निर्णीत हो ही चुकी' है । उस विषयमे तो कहा हो क्‍या जाय, परल्तु लोकमे जो सुखके 
नामसे प्रसिद्ध है, वह भी वास्तवमें दु.ख ही है । 

चह दुःख सी सदा 'रहनेवाला है 
...कादाचित्क न तदूदुःखं प्रत्युताच्चिन्रधारया । 
” -  संत्रिकपषु तेषच्चस्तृष्णातड्ुस्य द३नात्‌ ॥।२४४।। 
* 5 अथे+--वह.-दुःख भी कभी कभी नही होनेवाला है - किन्तु निरन्तर . रहता है । 
उन इन्द्रिय सम्बन्धी विपयोमे इस जीवका. तीत्र लालसा. रूपी रोग लगा हुआ है; -इसीसे 
इसके वह दुख सदा बना रहता है। 
इन्द्रियाथ पु लुब्धानामन्तर्दाहः सुदारुणः 
तमन्तरा यतस्तेषां विषयेषु रति! कुतः ॥२५४५॥।। 

अथे।--इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोमे जो लोलुपी हो रहे है, उन पुरुषोके अन्तरज्भमे 
सदा अत्यन्त कठिच दाह (अग्नि समान) होता. रहता है। क्योकि बिना अच्तर्दाहके 
हुए उन्तकी-विषयोमें लीनता ही कैसे हो सकत्ती है । 

भावाथ।--क्षियसे वियोके हृदयमे- सदा तीज दाह उठा करता है, उसीके प्रतीकारके 
लिये वे विषय सेवन करते है, परन्तु उससे पुन. अग्निमें लकड़ी डालनेके समान दाह 
पेदा होने लगता है । इसीसे' कहा जाता है कि विषयसेवों पुरुषको थोड़ा भी चेन नही 
है, वह सदा इसीप्रकार दु.ख-भाजन बना रहता 
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दृश्यते रतिरेतेषां सुहितानामिवेक्षणात् । 
तृष्णाबीज जलौकानां दृष्टशोणितकर्षणात्‌ ॥२४६॥ 
अर्थी--इन्द्रियाथं सेवियोकी विषय-रति देखनेमे भी भ्राती है, वे लोग उन्ही 
पदार्थोकी प्राप्तिसे सुहित सा मानने लगते हैं । जिसप्रकार खराब रक्त (लोहू)के पीनेमे 
ही जोक (जलजन्तु) हित समभती है भौर उसीसे प्रेम करती है। उसीप्रकार इन्द्रियार्थ 
सेवियोंकी अवस्था समभनी चाहिये। यह उनका प्रेम तृष्णाका बीज है श्रर्थात्‌ उस 
रीतिसे तृष्णाकी वृद्धि ही होती जाती है । 
देवेन्द्र, नरेन्द्रोंको भी सुख नहीं है 
शक्रचक्रधरादीनां केवर्ल पृण्यशालिनाम्‌ | 
तृष्णावीज रतिस्तेषां सुखाबाप्तिः कृतस्तनी ॥२५७॥ 
अर्थः---केवल पुण्यको धारण करनेवाले जो इन्द्र और चक्रवर्ती आदिक बड़े पुरुष 
हैं उनके भी तृष्णाका बीजभूत विषय-लालसा है, इसलिये उनको भी सुखकी प्राप्ति 
कहाँ रक्‍्खी है। 
भावार्थ:--संसारमें सर्वोपरि पुण्यशाली इन्द्र और चक्रवर्ती आदिक हैं वे भी इस 
विषय-रतिसे दु खी है, इसलिये सच्चे सुखका स्वाद वे भी मही ले सकते । 
प्रन्थान्तर 
# जेसिं विसये सुरदि तेसि दुःख च जाण साहाव॑ । 
जदि ते णत्थि सहावं वाबारों णत्यि विसयत्थं ॥२॥! 
अर्थ:--जिन पुरुषोकी विषयोमे तीत्र लालसा है, उन्हे स्वाभाविक दुखी समभता 
चाहिये । क्योकि बिना उस दुख-स्वभावके विषयसेवनमे उनका व्यापार ही नहीं हो 
सकता |। 
भावार्थः--पहले पीडा उत्पन्न होती है, उसीका प्रतीकार विषयसेवन है । १रच्तु 
विषयसेवन स्वय पीडाका उत्पादक है । इसलिये विषय सेवीकी दु खधारा सदा प्रकदित 
ही रहती है । 
साराश 
सर्व॑ तात्पयमत्रतद्दुःखं यत्सुखसंश्कम्‌ | , . 
दुःखस्यानात्मधर्मत्वान्नामिलापः सुदृष्टिनामू ॥२१८॥ 


# यद्द क्षेपक गाथा है। 
३ 
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अथ)--उपर्यक्त कथनका समग्र सारांश यह निकला कि जिसकी संसारमें सुख 
संज्ञा है वह दु:ख ही है और दु.ख आत्माका धर्म नही है। इसीलिये सम्यग्हृष्टी पुरुषको 


विषयोंमें प्भिलाषा नही होती । 


सम्यग्दष्टिको विरागता 
वेषयिकसुखे न स्थाद्रागमावः सुदृष्टिनाम । 
रागस्याज्ञानमावत्वाद अस्ति मिथ्यादश३ स्फुटम्‌ |[२५९| 
अर्थी--सम्यग्हष्टियोका विषयजन्य सुखमें रागभाव नही है, क्योंकि राग अज्ञानभाव 
है, और अज्ञानमय भाव सम्यरहृष्टिके होते नही, यह बात पहले ही कही जा चुकी हैं 
इसलिये वह रागभाव मिथ्याहृष्टिके ही नियमसे होता है । 
सम्यग्टष्टिको अभिलाषा नहीं-है 
सम्यग्दष्टेस्तु सम्यवत्य॑ स्थादवस्थान्तरं चितः | 
सामान्यजनवत्तस्मान्नाभिलाषो 5सप करमंणि ||२६०॥ 
अर्थ:--सम्यस्दृष्टिकी आत्मामें सम्यग्दशन ग्रुण प्रकट हो चुका है, इससे उसकी 
श्रात्मा अवस्थान्तर रूपमें श्रा चुकी है । इसीलिये सामान्य मनुष्योंकी तरह सम्यर्हृष्टिको 
क्रियाओंमें अभिलाषा तही होती है । हे 25 
सांसारिक भोगोंमें सम्यग्टष्टिकी उपेक्षा हैं 
उपेक्षा सवभोगेष स्ष्टेहें्रोगवतत । 
अवश्य तदवस्थायास्तथाभावो निसगंजः ॥२६१॥ 
अथः--सम्यग्दष्टिको प्रत्यक्षमें देखे हुए रोगकी तरह सम्पूर्ण भोगोंमें उपेक्षा 
(वेराग्य) हो चुकी है और उस अवस्थामें ऐसा होना अ्वश्यंभावी -तथा स्वाभाविक है । 
भावाथ;--सम्यरदर्शन गुणसे होनेवाले स्वानुभूति रूप सच्चे सुखास्वादके सामने 
सम्यग्हष्टिको विषयसुखमे रोगकी तरह उपेक्षा होना स्वाभाविक ही है । 
हेतुबाद व कस 
अस्तु रूढियथा ज्ञानी हेय॑ ब्ञात्वाउथ मुश्वति । 
अन्नास्त्यावस्थिकः कथित परिणामः सहेतुकः ॥२६२॥ 
अथेः--ज्ञानी पुरुष सासारिक पदार्थोको हेय (त्योज्य) समझकर छोड़ देता है । 
यह बात प्रसिद्ध तो है ही परन्तु इस विषयमें अवस्थाजन्य कोई. परिणाम हेतु भी हैं उसे 
ही बतलाते है-- 
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 अनुसान 
पिद्धमस्तामिलापत्व॑ कस्यचित्सवेतश्ितः । 
देशतोप्यस्मदादीनां रागभावरय दर्शनाव ।।२६३॥| 
अर्थ:--जब हम लोगोके भी एक देश (किन्ही श्रशोमे) राग भावका त्याग दिखता 
हैं तो किसी जीवात्माके सर्वंथा त्याग भी सिद्ध होता है । 
सम्यग्दष्टिकी अभिलाषायें शान्त द्ो चुकी हैं 
तद्यथा न मदीयं स्यादन्यदीयमिदं ततः | 
परप्रकरणे कथित्ृप्यन्नपि न दृष्पति ॥२६४॥ 
अर्थ--हम लोगोके भी एक देश रूपसे श्रभिलाषाये नहीं होती है, इसी बातकों 
बतलाते है--- मु है 
हम लोग श्रपने सम्बन्धियोंसे प्रेम करते हैं दूसरोसे नहीं करते । जब हम यह 
जान लेते है कि यह हमारी वस्तु नही है यह तो दूसरोकी है तब भट दूसरोंकी वस्तुश्रोके 
विषयमे सन्‍्तोष धारण कर लेते है। फिर वहाँ पर अभ्रभिलाषा .नही होती परन्तु भ्रपनी 
वस्तुओमे सन्‍्तोष नही होता वहाँ तो श्रभिलाषा लगी ही रहती है। इससे सिद्ध होता 
है कि दूसरे पदार्थोके विषयमे हमारी भी अभिलाषायें शान्त है । 
भावार्थ:--जिसप्रकार हम अपनी वस्तुको अपनी समझ कर प्रेम करते हैं, उसप्रकार 
सम्यग्हष्टि अपनीको भी अपनी नहीं समभता, क्योकि वास्तवमे जिसको हमने अपनी 
वस्तु समझ रक्‍खा है वह भी तो दूसरी ही है। इसलिये उसकी अभिलाषा उस 
प्रपनी मानी हुई वस्तुमे भी (जेसे कि हमको द्वोती है) नहीं होती । इसोसे कहा जाता 
है कि उसकी सम्पूर्ण श्रभिलाषायें शान्त हो चुकी हैं । 
इष्टान्त मु 
यथा कशथित्परायचः क्ुर्वाणो 5न्ुचितां क्रियाम्‌ । 
कर्ता तस्या। क्रियायाथ न स्यादस्तामिलाषवान्‌ |२६४॥ 
अर्थ:--जिसप्रकार कोई पराधीन पुरुष पराधीनता वश किसी अनुचित क्रिया 
(कार्य) को करता है तो भी उसका करनेवाला वह नही समभा जाता है। क्योकि उसने 
भ्रपनी अभिलाषासे उस कार्यको नही किया है किन्तु पर प्रेरणासे किया है । 
भावार्थ--इसीप्रकार सम्यस्दृष्टि किसी कार्य (वैषयिक) को करता भी है, परन्तु 
उसकी अन्तरग श्रभिलाषा उस कार्यमे नहीं होती है । कमके (चारित्र मोहनीय) 


रा 
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तीन्रोदयसे ही वह अनुचित कार्यमें प्रवृत्त होता' है .। मिथ्याहष्टि उसी कार्यमें रतिपूर्वेक 
लगता है इसलिये वह पापबन्धका भागी. होता है। उसमें भी कारण मिथ्यात्व पटलसे 
होनेवाले उसके अज्ञानमय भाव (मूच्छित-प्ररिशाम) ही हैं । 
,.  शकझ्षकार 
स्वदते नतु सद्दृश्टिरिन्द्रियाथकदम्पकम्‌ | 
तत्रेष्ट रोचते तस्मे कथ मस्ताभिछाषबान्‌ ॥२६६॥। 
अथथः--शकाकार कहता है | कि सम्यग्हष्टी भी इन्द्रियजन्य विषयोंका सेवन 

करता है । वहाँ पर जो उसे इष्ट प्रतीत होता है उसीसे वह रुचि भी करता है। फिर 


उसकी अ्रभिलाषायें शान्त हो चुकी है, ऐसा किसप्रकार कह सकते हैं ? 
चउच्तर 


सत्यमेताइशो यावजघन्य पदमाश्रितः । 
चारित्रावरण कर्म जघन्यपदकारंणम्‌ ॥२६७॥ 
अथ।--प्राचार्य कहते है कि' यह बात ठीक है कि जबतक सम्यरहृष्टी जघस्य' 
श्रेणी (नीचे दरंजे)मे है, तबतक वह पदार्थोमे इष्टानिष्ट बुद्धि करता है तथा उनसे 
रुचि भी करता है । उस जघन्य श्रेणीका कारण भी चारित्र मोहनीय कर्म है । 
भावाथः--अन्तरात्माके तीन भेद शाखत्रकारोंने बतलाये है-जो महान्रतको धारण 
करनेवाले मुनि है वे तो उत्कृष्ट श्रन्तरात्मा है, देशब्रतकों घारण करनेवाले पश्चम 
गुणस्थान वर्ती जो श्रावक हैं वे मध्यम-अन्तरात्मा है, और जो ब्रत विहीन (अव्नती) 
केवल सम्यग्दर्शन धारण करनेवाले सम्यग्हष्टी पुरुष है वे जघन्य-अ्रन्तरात्मा है.। 
इस जघत्यतामे कारण चारित्र मोहनीयका प्रबल उदय है। उसीकी प्रबलतासे 
प्रेरित होकर वे विषयोमें रुचि करते है औरः- त्रस, स्थावर हिंसाके भी त्यागी नहीं हैं ।' 
इतना अवश्य है कि वे विषयोकी नि सारताकों अच्छी तरह समझे हुए है इसी लिये उनमे 
उनकी मिथ्याहष्टियोंकी तरेंह गाढता'भौर हितरूपा बुद्धि नही होती है परन्तु सब 
कुछ ज्ञान रहने पर भी' श्रन्नत सम्यग्हष्टी पुरुष त्याग नहीं कर सकते । त्यागरूपां 
उनकी बुद्धि तभी हो सकती है जब कि चारित्र मोहनीयंका उदय कुछ मन्द हो और 
वह मन्दता भी 'तभी श्रा सकती है जब कि अप्रत्याख्यानावरण कषायका उपशम होकर 
प्रत्यास्यानावरण कषायका उदय हो । बिना अप्रत्याख्यानावरण कषायके उपशम हुए 
नियमसे नही कहा जा सकता है, जहाँ नियमसे त्याग है उसीका नाम देशब्रत. है । 
इसलिये पंचम गुरणस्थानवर्तीको ही एक देश त्यागी कह सकते हैं । 


अश्याय ) सुबोधिनी टीका [ ३४१ 


सम्परदृष्टि पुरुष सभी पदार्थोमें झासक्त रहने पर भी एक सम्यग्दर्शन गुणके 
कारण ही सदा स्तुत्य और निर्मेल है। उसीका बाह्यरूप-जिनोत्त पदार्थोमें उसका अटल 
विश्वास है । 
चारित्रमोहनीय ही रतिका कारण है 
तदर्थेषु रतो जीवथारित्रावरणोदयात्र । 
तद्विना सबंतः शुद्धों वीतराग्रोस्त्यतीन्द्रियः |२६८॥ 
अर्थ---इष्ट पदार्थोमे यह जीव चारित्रमोहनीयके उदयसे ही रत होता है, उस 
चारित्र मोहनीयके बिना सववंदा शुद्ध है, वीतराग है और श्रतीन्द्रिय है । 
भावार्थ:--चारित्रमोहनीयके दूर होनेसे पहले हो पदा्थोमें राग भाव-है, इच्द्रिय 
जन्य पदार्थोंकी लालसा है, और उससे होनेवाली मलिनता भी है-। सम्यग्हष्टी इसी - 
चारित्रमोहनीयसे बाध्य होकर विषयोमे फेस जाता है । 
भोगोंमें प्रवृत्तिका फारण चारित्रमोद्दत्तीय है 
इड्मोहस्य क्षतेस्तस्थ भून॑ भोगाननिच्छितः । 
हेतुतद्भबतो 5पश्यप्नपभोग क्रिया बढात्‌ ॥२६९॥ 
अर्थ--सम्यर्हष्टीको दर्शनमोहनीय कर्मके नाश होनेसे भोगोकी इच्छा नियमसे 
नही होती वह भोगोको नही चाहता, १रन्तु हेतुकी सत्तासे श्रवश्य ही प्रेरित होकर उसे 
उपभोग क्रिया करनी पडती है-। हेतु, वही चारित्रमोहनीय है। 
किर भी सम्यग्हष्टी वीवरागी दै 
नासिद्धं तहिरागत्व॑ क्रियामात्रस्य दशनात । ८ 
जगतोनिच्छितोप्यस्ति दारिद्रथ' मरणादि व ॥२७०।। 
अर्थ;--यद्यपि सम्यग्हृष्टि उपभोग क्रिया करता है अर्थात्‌ भोग, उपभोगका सेवन 
करता है, तथापि वह वीतराग है। क्योकि उसके भोगोपभोगकी क्रिया मात्र देखी 


# अन्नत सम्यग्टष्टिका स्वरूप गोम्मटसारमे भी इसीप्रकार दै-- 
गाया--णो इदियेषु विरदो णो जीवे थावरे तसे वापि। 
जो सदददि जिरुत्तसम्माइट्टी अविरदों सो ॥श॥ 
भर्थ:--जो इन्द्रियोंके विषयोंसे भी विरक्त नहीं दै। और स्थावर अथवा त्रस जीवोंकी दिंसासे भी -- 
विरक्त नहीं है परन्तु जिनेन्द्र भगवानके के हुए पदार्थोमे.श्रद्धान करता है धद्दी अविरत ( चतुथथ गुणस्यान 
घ॒र्ती ) सम्यस्दृष्टि है। है 
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जाती है, चाहना नही है; और चाहना नही होनेपर भी उसे ऐसा करना पडता है । 
संसारमे कोई नही चाहता कि मेरे पास दरिद्रता आजाय, अथवा मेरी मृत्यु हो जाय । 
ऐसा न चाहनेपर भी पापके उदयसे दारिद्र्य श्राता ही है और आयुकी क्षीणतासे मृत्यु 
होती ही है । उसीप्रकार चारित्रमोहनीयके उदयसे सम्यग्हृष्टिकों सांसारिक वासनाओकों 
इच्छा न होदेपर भो उन्हे राग बुंद्धिके लिये बाध्य होना पड़ता है ।# 
इष्ठटान्त 
व्यापीडितों जनः कश्नित्कुर्ाणो रुकूप्रतिक्रियाम । 
' तदात्वे रुकृपदं नेच्छेत का कथा रुकृपुनभेवे ॥२७१॥ 

अथः--कोई आ्रादमी जिसको कि रोग सता रहा है रोगका प्रतीकार (नाश) 
करता है। -रोगका प्रतीकार करने पर भी वह रोगी रहना नही चाहता, तो क्या वह 
कभी चाहेगा कि मेरे फिरसे रोग हो जाय । 

भावाथ/---जिस आदमीको दाद हो गया हो वह उस दादका इलाज करता है । 
इलाज करनेसे उसका दाद चला जाता है, तो क्‍या दादके चले जानेसे वह ऐसा भी 
कभी चाहेगा कि मेरे फिरसे दाद हो जावे ? कभी नही । 

दाष्टोन्तं 

कर्मणा पीढितो ज्ञानी कुर्वाणखः कमजां क्रियाम । 
नेच्छेत कमंपदं किश्वित्‌ सामिलाषः कुतों नयात्‌ ॥२७२॥॥ 

अथः--इसीप्रकार सम्यग्ज्ञानी भी चारित्रमोहनीय कर्मसे पीडित होकर उस कर्मके 
छदयसे होनेवाली क्रियाको करता है। परन्तु उस क्रियाको करता हुआ भी वह उस 


रे 


> 








# सूरिकल्प आशाधरजीने भी सागारधर्मासृतमे कद्दा है-- 


भूरेर्वादिसदक्रषायवशगो यो विश्वदृश्वाज्ञया, हैय॑ं वैषयिक सुर्ख निजमुपादेय त्विति श्रदघत्‌ । 

चौरो मारयितु घृतरतछबरेणैवात्मनिन्दादिमान्‌ शर्माक्ष भजते रुजत्यपि पर नोत्तप्यते सोप्यधैः ॥१॥ 

धर्थातः--जेसे कोतवाल द्वारा पकड़ा हुआ चोर जानता है कि काला मुँह करना, गधेपर बढ़ना 
आदि निन्‍्य काम है, तथापि कोतवाछकी आज्ञानुसार उसे सब काम करने पड़ते हैं। इसीप्रकार सम्यग्दष्टी 
पुरुष जानता है कि प्रस स्थाबर जीबोंको दुःख पहुँचाना, इन्द्रियोंके सुख सेवन करना निन्‍य और अयोग्य 
फाय है तथापि अगप्रत्याख्यानावरणादि'चारित्रमोहनीय कर्मके 'उदयसे उसे ये सब' काम करने पड़ते हैं। 


द्रव्यहिसा भावहिंसा भी कंरनी पड़ती है परन्तु सम्यग्द्शनके प्रगट दो जानेसे वद पापोसे अत्यन्त 
“*शित नहीं होता है। | 
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स्थानकों (उसी क्रियाको) पसन्द नही करता है। तो फिर उसके अभिलाषा (चाहना) 
है, ऐसा किस नयसे कहा जा सकता है ? 
अनिच्छा पूत्रक भी क्रिया है 
नासिद्धो 5निच्छितस्तस्य कर्म तस्या 55मयात्मनः । 
वेदनायाः प्रतीकारों न स्याद्रोगादिहेतुक/ ॥२७३॥ 


अथथ--सम्यग्हष्टीके इच्छाके बिना भी क्रिया होती है यह बात असिद्ध नही है। 
जो रोगी है वह वेदनाका प्रतीकार करता है, परन्तु वह उसका प्रतीकार करना 
रोगादिक होनेका कारण नही है । 


भावार्थ:--जिसप्रकार रोगके दुर करनेका उद्योग रोगका कारण कभी नहीं हो 
सकता, उसीप्रकार सम्यग्हृष्टीकी बिना इच्छाके होमेंवाली क्रिया भ्रभिवाषाको पैदा नहीं 
कर सकती । ह 
सम्यन्दष्टी भोगी नहीं है 
सम्पस्दष्टिसोौ भोगान सेवमानोप्यसेवकः । 
नीरागस्य न रागाय कर्माउकामछृतं यतः ॥२७४॥ 
अर्थ --यह सम्यग्दृष्टि भोगोका सेवन भी करता है, तो भी उन्तका सेवक नही 
समभा जाता क्योकि राग विहीन पुरुषका इच्छाके बिना किया हुआ कर्म उसके रागके 
लिये नही कहा जा सकता । 


सम्यग्टृष्टीकी चेतना 
अस्ति तस्यापि सदृदष्ट! कस्यचित्क्मचेतना | 
अपि कर्मफले सा स्यादर्थतो ज्ञानचेतना ॥२७४॥ 
अर्थः--किसी किसी सम्यग्दृष्टीके क्ंचेतता और कर्मफल चेतना भी होती है, 
परन्तु वास्तवमे वह ज्ञान चेतना ही है । (१) &# 





# सम्यस्दष्टिके पहले ज्ञान चेतना द्वी बतछाई है, परन्तु यद्दॉपर उसके कमचेतना और कर्मफछ 
चेतना भी बवछाई है। आगे भी कर्म भौर कर्मलचेवना सम्यग्दट्टीके बतछाईं है। मातम होता है कि 
उसके ' चारित्रमोहनीयकी अपेक्ष/से ये दो चेतनायें कद्दी गई हैं। धास्तवर्मे तो उसके भाकांक्षा न द्ोनेसे 
ज्ञानचेतना ही है।, सम्यम्दष्टीके मुख्यतासे ज्ञानचेतना दी कही गई दे और बाकीकी दोनों चेतनाओंका 


अधिकारी मिथ्यारष्टि कद्दा गया है। 


जन अत लत आ+ओ जि ज 
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ज्ञानचेतना क्‍यों है 
चेतनायाः फल वन्धस्तत्फलें वाउ5थ कर्णि । 
रागाभावान्न बन्‍्धोस्य तस्मात्सा ज्ञानवेतना २७६॥ 
अर्थः--चाहे कर्मचेतना हो श्रथवा कर्मफलचेतना हो, दोनोंका ही फल बन्ध है 

अर्थात्‌ दोनो ही चेतनाये बन्ध करनेवाली है। सम्यरदृष्टीके रागका (अज्ञानभावका) 
श्रभाव हो चुका है, इसलिये उसके बन्ध नहीं होता, इसीलिये वास्तवमें उसके 
ज्ञानचेतना ही है। 


भावार्थ--कोई यह शका कर सकते है कि बन्ध तो दशवे गुणस्थान तक होता है 
क्योकि वहाँ भी सूक्ष्म लोभका उदय है, फिर सम्यग्दृष्टीके लिये रागके अ्रभावसे बन्धका 
प्रभाव क्‍यों बतलाया गया है ! | 


उत्तर--यद्यपि सम्यग्दृष्टीके राग होनेसे बन्ध होता है, परन्तु जिन मोहित 
अज्ञान परिणामोसे मिथ्यादृष्टीके बन्ध होता है वसा सम्यर्दृष्टीके नहीं होता । 
सम्यरदृष्टीका राग, मिथ्यात्वमिश्चित नही है इसीलिये उसके उसका अभाव बतलाया 
गया है । 
भ्राह्म और भप्राह्य 
अस्ति ज्ञानं यथा सौख्यमेन्द्रियं चाप्यतीन्द्रियम्‌ । 
आय॑ द्यमनादेयं समादेयं पर॑ दृयम्‌ ॥२७७॥ 
अर्थः--जिसप्रकार इन्द्रियजन्य सुख और अतीन्द्रिय सुख होता है, उसीप्रकार 
इन्द्रियजन्य ज्ञान और श्रतीन्द्रिय ज्ञान भी होता है| इन दोनो .ही प्रकारोंमें आदिके दो 
अर्थात्‌ इन्द्रियजन्य सुख और ज्ञान ग्रहण करने योग्य नही हैं और पीछेके दो भ्रर्थात्‌ 
भ्रतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान भ्रच्छी तरह ग्रहण करने योग्य हैं । इन्द्रियजन्य सुखके 
विषयमे तो पहले कह चुके हैं, भ्रब इन्द्रियजन्य ज्ञानमे दोष बतलाते हैं--- 
इन्द्रियज ज्ञान 
नून॑ यत्परतो ज्ञानं प्रत्य्थ परिणामि यत्‌ । 
व्याकु् मोहसंपृक्तमर्थादुःखमनर्थवत्‌ ॥२७८॥ 
अथ;---जो ज्ञान पर (इन्द्रिय और मन)की सहायतासे होता है वह एक एक 
पदार्थमे ऋ्रसे परिणमव करता है। इसीलिये वह निश्चयसे व्याकुल है, मोहसे मिला 
हुआ है, दु.ख स्वरूप है और अनर्थ करनेवाला है । 
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सावाथेः--इन्द्रियजन्य ज्ञान द्वारा पदार्थका ग्रहण पूरी तौरेसे नहीं होता है किन्तु 
एक एक पदार्थंका, सो भी स्थुलतासे पदार्थके एक देशाशका होता है। बाकी भ्रंश भ्रौर 
पदार्थान्तरोंके जाननेके लिये वह सदा व्याकुल (चच्चल) रहता है । साथमें वह मोहनीय 
करमके साथ मिला हुआ है इसलिये पदार्थंका यथार्थ स्वरूप नही जांन॑ सकता, इसलिये 
बह श्रनर्थकारी है। वास्तवमें वह दुख देनेवाला ही है इससे दु.ख स्वरूप है। उस 
ज्ञानसे श्रात्मा सन्तुष्ट (सुखी) नही होता । 

दुख रूप क्‍यों है ९ 
सिद्ध दुःखत्वमस्योच्चेव्याकुललवोपलब्धितः । 
ज्ञातशेषाथंसड्भावे तदुबु॒त्सादिदर्शनाद ॥२७९॥ 

अर्थ/--जो पदार्थे ज्ञानका विषय नही होता है अथवा एक ही पदार्थका जो प्रंश 
नही जाना जाता है उसी सबके जाननेके लिये वह ज्ञान उत्कण्ठित, तथा अधीर रहता 
है, इसलिये वह व्याकुलता पूर्ण है। व्याकुलता होनेसे ही वह ज्ञान (इन्द्रियज ) दुःखरूप है। 
आस्तां शेषा्थजिज्ञासोरज्ञानाद्‌ व्याकुर् मनः । 
उपयोगि सदर्थेषु ज्ञानं वाप्यसुखाबहस ॥२८०॥ 

अर्थ:--शेष पदार्थोके जाननेकी इच्छा रखनेवाला मन (इन्द्रियाँ भी) अज्ञानतासे 
व्याकुल है, यह तो है ही, परन्तु जिन यथार्थ पदार्थेमि वह उपयुक्त (लगा हुआ) है, 
उनके विषयमें भी वह दु'खप्रद ही है। किसप्रकार ? सो ही बतलाते हैं-- 

. ग्रम मोहयुक्तत्वानिद्ृष्ट हेतुगौरवात्‌ । 
हु ' वब्युच्छिन्ने क्रमवर्तित्वात ऊऋच्छे चेहायपक्रमात्‌ ॥रैट१॥ 

अर्थ--इन्द्रिय और मनसे होनेवाला ज्ञान, मोह सहित्त है इसलिये भ्रमादी हैं, 
बिना हेतु वगैरहके होता नही इसलिये हेतु गौरव होनेसे निकृष्ट है, क्रम ऋमसे होता है 
इसलिये बीच बीचमे रुक जाता है, भ्रौर पहले दर्शन होता है, फिर श्रवग्रह होता है, 
फिर ईहा फिर श्रवाय, फिर धारणा, इसतरह बहुतसे ज्ञान होनेपर तब कही पूरा ज्ञान 
हो पाता है इसलिये कठिन साध्य है । 

और भी दोष 
परोक्ष॑ तत्परायचादाक्ष्यमक्षसम्ुद्भधबात । 
सदोपष॑ संशयादीनां दोषाणां तत्र संभवात्‌ ॥२८२॥ 
अर्थः--वह पराधीन होता है इसलिये परोक्ष है, इन्द्रियोंस होता है इसलिये 
ष्ट्ड्ट 


् 


बज का 
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इन्द्रियजन्य : (एक देश) ज्ञान कहलाता है फिर भी उसमे संशय विपर्ययादिक अनेक 
दोष आते हैं. इसलिये वह ज्ञान सदोष है। - 
का और भी दोष 
- विरुद्ध बन्धहेतुत्वादवन्धकार्याव कर्मजम्‌। 
: अश्रेयो5नात्मधरमत्वीत कालुष्यादंशुचि! स्वतः ॥२८ ३।॥ 
अर्थ:--इन्द्रियज ज्ञान बन्धका कारण है इसलिये वह विरुद्ध है, वह बच्चका कार्य 
भी है इसलिये वह ज्ञान आात्मीय नही कहलाता, किन्तु कमंसे होनेवाला है, वह आत्माका 
धर्म नही है इसलिये आत्माको हानिकारक है और वह मलिन है इसलिये वह स्वयं 
झपवित्र है । # 
ना और भी दोष . 
मूछिंत॑ यदपस्मारवेगवद्धर्धमानतः । : | हु 
८. ८ - क्षण वा हीयमानलात्‌ क्षण यावददशनात्‌ ॥२८४॥ त 
अथ।--वह शान भृगी रोगकी तरह कभी बढ़ जाता है भौर कभी घट जाता है, 
कभी दीखता है कभी नहीं दीखता इसलिये वह मूछित है । । 
है ओर भी दोष 
_ . मअन्रा्ण प्रत्यनीकस्य क्षणं शान्तस्य कण! । 
$ . नीवद्वस्थातो उपश्यमेष्यतः स्व॒रसंस्थितेः [|२८५॥ 


छः छः 
अथ---जो कर्म आत्माका शह्१ु है, और जो क्षणमात्रके लिये शान्त भी हो जाता 
है, परन्तु अपनी सत्ता रखनेके कारण अवश्य ही अपने रसको देनेवाला है, ऐसे कर्मकी 
जीती हुई श्रवस्थासे वह ज्ञान रक्षा नही कर सकता । 
इन्द्रियल ज्ञानकी मज्ञता , 


दिड्मात्र पट्सु दरब्येप मृतस्येबोपलम्भकाद । - ५ 
तत्र बक्ष्सेपु नव स्थादस्ति स्थृलेषु केषुचित्‌ |२८१६॥। पा 


अर्थ--यह इन्द्रियजन्य ज्ञान छह 'द्रव्योंमें केवल मूर्त (पुदुगल) द्रव्यको ही 
दिड्‌ मात्र ( 2 जानता है। उस पुद्गल द्वव्यमें भी सूक्ष्म पदार्थोको तो जावता 
ही नही, किन्तु स्थुलॉको जानता हैं, सो भी सबोंको नहीं,' किन्तु किन्ही किन्ही पदा्थोंको 
ही जानता है।ह 7. हम ३ कं" 2 पट 4 


> नमक 


ब्कुछ रब पद 
४ व 


॥ः 
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सत्सु ग्राह्मषु तत्रापि नाग्राह्मेप कदाचन | 
तत्रापि विध्मानेषु नातीतानागतेष च ॥२८७॥ 
अथेः--उन् किल्‍्ही किन्‍्ही स्थुल पदार्थोमे भी जो ग्राह्य हैं श्र्थात्‌ इन्द्रियद्वारा 
ग्रहण करने योग्य है उनन्‍्हीको जानता है, जो श्रग्राह्म है उन्हें नही जानता । ग्राह्य 
पदार्थोमे भी जो सामने मौजूद हैं उन्हींको जानता है, जो हो चुके हैं श्रथवा जो 
होनेवाले है उन्हे वह नही जानता । 
तत्रापि सन्निधानत्वे सन्निकर्षप सत्सु च। 
तत्राष्यवग्रहेद्दो ज्ञानस्यास्तिक्यद्शनात ॥[२८८॥ 
अर्थ:--जो सामने मौजूद पदार्थ हैं उनमें भी जिन परदार्थोका इन्द्रियोके साथ 
सन्निधान (अ्रत्यन्त निकटता) और सन्निकर्ष (संयोग) है उन्हीका ज्ञान होता है, उनमें 
भी अवग्नह, ईहा आदिकके होनेपर ही ज्ञान होता है भ्रन्यथा' नही । 
समस्तेष्‌ न व्यस्तेषु हेतुभूतेषु सत्स््रपि । 
कदा चिज्ञायते ज्ञानमुपर्युपरि शुद्धितः ॥२८९॥ 
अर्थ--उपर्युक्त कारणोंके मिलने पर भी समस्त पदार्थोंका ज्ञान नहीं होता, किन्तु 
भिन्न भिन्न पदार्थोका होता है, वह भी तभी होता है जब कि ऊपर ऊपर कुछ शुद्धि 
बढती जाता है, सो भी सदा नही होता किन्तु कभी कभी होता है । 
ज्ञानोंमे शुद्धिका विचार 
तदथ्यथा मतिज्ञानस्य श्रुतज्ञानस्य वा सतः । 
आलापा सन्त्यसंख्यातास्तत्रानन्ताथ शक्तय/ ॥२९०।। 
अर्थ---ऊपर ऊपर ज्ञानमे शुद्धता किसप्रकार आता है ”? इसी बातको बतलाते 
है । मतिज्ञान श्रथवा श्रुतज्ञानके असख्यात भेद हैं श्लौर उन भेदोमे भी अ्रमनन्‍्त शक्तियाँ 


मजे कक इतने भेदों का कारण 


तेपामावरणान्युच्चेरालापाच्छक्तितोथवा । 
प्रत्येक सन्ति तावन्ति सन्‍्तानस्यानतिक्रमात्‌ |२९१॥ 
अर्थ:--जितने मतिज्ञान ्रौर श्रुतज्ञानके भेद है उतने ही उनके आवरण करनेवाले 
कर्मोके भेद है उन आवरण करनेवाले कर्मोकी भी सन्‍्तान बराबर चलती 
रहती है । ह 


] 
चय 
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भावार्थ/--ज्ञानको हक़नेवाले कर्मकी- अपेक्षासे ही ज्ञानके भेद होते हैं । जितने 
भेद उस ढकनेवाले कर्मके है, उतने ही भेद ज्ञानमें हो जाते हैं। आवरण करनेवाले 
कर्मके- प्रसख्यात भेद है । ये भेद स्कन्धकी श्रपेक्षासे है परन्तु प्रत्येक परमारुमें ज्ञानको 
रोकनेकी शक्ति है इसलिये प्रत्येक -परमाणुकी शक्तिकी श्रप्रेक्षासे उस कर्मके भी; भ्रनन्‍्त 
भेद हैं+ इसीप्रकार ज्ञानके भी अ्रसख्यात और अनन्त भेद हैं-। जैसा जेसा आवरण, 
हटता जाता है वैसा वैसा ही ज्ञान प्रकट होता जाता है। इसी बातको नीचे बतलाते हैं--- 


तत्रालापस्य ,यस्योच्च्यावदंशरप कर्ण । 
,. प्षायोपश्मिक नाम स्थादवस्थान्तरं स्वतः ॥२९२॥। 
। , अपि वीयन्तरायस्य लब्धिरित्यमिधीयते । 
-तदघास्ति स' आलापस्तावदंशश शक्तित) ॥२९३॥ 


अथ।--जिस श्रालाप (भेद-पटल) के जितने कर्मके श्रंशका 'क्षयोपशम हो जाता 
है, उतनी ही ज्ञानकी अवस्था दूसरी हो जाती है श्रर्थात्‌ उतना ही ज्ञान प्रकट रूपमें 
आता है। जिसप्रकार ज्ञानावरण कमका क्षयोपशम होता है उसीप्रकार वीर्थान्तराय 
कर्मका भी क्षयोपशम होना .आवश्यक है। उक्त दोनों कर्मोके क्षयोपशम होनेसे जो 
ज्ञानमे विशुद्धि होती है वही एक श्रालाप (ज्ञान-भेद) कहलाता है और शक्तिकी 
अपेक्षा भी उतना ही भ्रृंश (ज्ञान विशुद्धि) कहलाता है । ह - 


भावाथ:---इसीप्रकार जितना जितना ज्ञानावरण ओर वीर्यान्तराय कर्मका 
क्षयोपशम होता जाता है उतना उतना ही ज्ञानाश प्रकट होता जाता हैं। श्रावरण 
क्रमसे हटते है_ इसीसे विशेष -ज्ञान भी ऋमसे ही होता है। वे ही क्रमसे हटनेवाले 
आवरण श्रौर क्रमसे होनेवाले ज्ञान भिन्न भिन्न कहलाते है इसीका नाम भालाप है। 
यह ज्ञान लब्धिरूप है । श्रव उपयोगात्मक ज्ञानको बतलाते है-- 
उपयोगात्मक ज्ञान 
उपयोगविषक्षायां हेतुरस्पास्ति तथथा । 
अस्ति पश्चेन्द्रियं कम कर्मस्यान्मानस तथा ॥२९४।॥ 
अथ।--जितना जितना श्रावरण हटता है उतना उतत्ता ज्ञान प्रकट होता है यह 
ऊपर कह चुके है, परन्तु इतना होनेपर भी-बसस्‍्तुका-ज्ञान नही होता, क्षात्माके परिणाम 
'जिसतरफ उनन्‍्मुख-ऋजु होते -है उसीका ज्ञान होता है। इसीका जाम उपयोग' है ।[इसी 
उपयोगकी विवक्षामें पठ्चेन्द्रिय नाम कर्म और मानस कमे, ये दोनो हेतु है । ' 


॥ 
| ल्‍ 
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- -सावार्:--इन्द्रियावरण कर्म भौर नो इस्द्रियावरण कर्मका क्षयोपशम उपयोगात्मक 
ज्ञान होनेमें कारण है। 
पब्चेन्द्रिय और मानस क्मका उदय द्वोना चादिये 
दुवाचद्वन्धमायाति कथश्वित्कर्यचित्कचित | 
अस्ति तस्योदयस्तावन्न स्पात्संक्रमणादि चेत |२९४॥ 
अर्थ;---उपर्युक्त दोनो प्रकारका कर्म (पड्चेन्द्रिय, मानस) देव योगसे कही 
किसीके किसीप्रकार बंधता है श्रौर बन्ध होनेपर भी उसका उदय तभी होता है जब कि 
सक्रमणादिक न हो । 
भावार्थ:--कर्म बंधनेपर भी यह नियम नहीं है कि उसका उदय हो ही, 
क्योकि कर्मोम्े फेरफार भी हुआ करते है। कोई कम भिन्न भिन्न भावोके अनुसार 
बदलता भी रहता है । एक कर्म दूसरे रूप हो जाता है। जैसे कि भ्रनन्तानुबन्धिकषाय 
द्वितीयोपशम सम्यक्त्ववालेके 'बदलकर श्रप्रत्यास्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, सज्वलन, 
इनमेंसे किसी रूप हो जाती है। फिर जो उसका उदय होगा वंह इन्ही तीनोमेसे किसी 
रूप होगा । भ्रनन्तानुबन्धि रूपसे नही हो सकता । इसीप्रकार यहाँ बतलाते है कि जिस 
पुरुषके पञ्चेन्द्रिय कर्म और मानस कर्म बंध भी जाँय, फिर भी वे अपने रूपमें. तभी 
उदय-होंगे जब कि. उनसे किसीप्रकार परिवतंन न होगा । परिवततंतका नाम ही सक्रमण 
है । सकमणके भी श्रनेक भेद हैं। कोई पूर्ण प्रकृतिका परिवर्तेन करता है, कोई कुछ 
झशोका । इसीके अचुसार उसके उद्देलन, सक्रमण, भ्रध प्रवृत्त, विध्यात आदि नाम भी 
हैं। यदि इसका खुलासा जानना हो तो गोम्मटसार कर्मकाण्डको देखिये । 
पर्याप्त नाम कर्मका भी उदय होना चाहिये 
अथ तस्योदये हेतुरस्ति हेत्वन्तरं यथा । 
ह पर्याप्ं कर्म नासेतिं स्थादवश्यं सहोदयात्‌ ॥२९६॥॥ 
-अर्थ:--श्रागे उस पत्नेन्द्रिय और मानस कर्मके उदयमे दूसरा कारण भी बतलाते 
हैं। उपर्युक्त दोनो कमोंके साथ पर्याप्त नाम कमंका भी उदय होता श्रत्यावश्यक है । 
बिना पर्याप्तियोके हुए शरीरादिक पूरे भी नही हो पाते, बीचमे ही मृत्यु हो जाती है । 
इसलिये पर्याप्त कमेंका उदय भी अवश्य होना चाहिये । ' 
ह इन्द्रिय और मंनकी रचना 
, सति तत्रोदये सिद्धाः स्वतो नोकमबर्गणाः ।. 
मनो देहेल्ट्रियाकारं जायते तत्रिमित्ततः ॥२९७॥ 


हे / 
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अथ+--पर्याप्त कमेंके उदय होनेपर नोकम बर्गणाये भी झाने लगती हैं यह बात 
स्वतःसिद्ध है उन्त नोकर्म बर्गंणाओके निमित्तते मन और शरीरमे इच्द्रियोंका श्राकार 
बनता है । 
उपयोगम द्रव्येन्द्रियाँ सी कारण हैं 
तेषां परिसमाप्तिश्वेज्ञायते देवयोगतः | 
लब्धेः स्वार्थोपयोगेषु वाह्य॑ हेतुलंडेन्द्रियम्‌ ॥॥२९८॥ 


अर्थ:---उन इन्द्रियादिकोंकी रचना की भी देवयोगसे समाप्ति हो जावे । फिर 
कही कर्मोके क्षयोपशम होनेसे स्वपर पदार्था उपयोग हो। उसमें भी बाह्य हेतु 
द्रव्येन्द्रियाँ हैं जो जड़ है । 


उपयोगमें अन्यकारणकलाप 


अस्ति तत्रापि हेतुो प्रकाशो रविदीपयो। । 
अन्यदेशस्थसंस्कारः पारं पर्यावदोकनम्‌ ॥२९९॥ 


अर्थ:--इतना सब कुछ होने पर भी यदि सूर्य और दीपकका प्रकाश न हो तो भो 
उपयोगात्मक ज्ञान नही हो सकता है। इसलिये प्रकाशका होना श्रावश्यक है । और 
भी-पहले किसी स्थानमे किये हुए ज्ञानके संस्कार भी कारण हैं। फिर भी परम्परासे 
झवलोकन (प्रत्यक्ष) होता है । 
देतुकी दीनतामे ज्ञान भी नहीं हो सकता हे 
एतेपु हेतुभूतेषु सत्सु सद्भावसंभवात्‌ । 
रुपेणकेन हीनेषु ज्ञानं नार्थोपयोगि तत्‌ ॥३००॥। 
$--इन ऊपर कहे हुए पचेन्द्रियकर्म, मानस कर्म, पर्याप्तकर्म, इन्द्रियादिककी 
रचता, सूर्यादिकका प्रकाश, अन्य देशस्थ सस्कार आदि समग्र हेतुझोके होने पर ही 
वस्तुका ठीक २ भान (ज्ञान-प्रत्यक्ष) होना संभव है। यदि इन कारणोंमेसे कोई भी 
कम हो तो पदार्थंका ज्ञान नही हो सकता । 
अस्ति तत्र विशेषोयं विना वाह्मेन हेतुना | 
ह्ान॑ नार्थोषयोगीति लब्धिह्ानस्य दशनात्‌ ॥।३० १॥। 


अर्थ:---यहाँ पर इतना विशेष समझ लेना चाहिये कि क्षयोपशम (लब्धि) ज्ञानके 
होने पर भी बिना बाह्य कारणके मिले पदार्थोका ज्ञान (उपयोग रूप ) नही हो सकता है ! 
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क्षयोपशमका स्वरूप - - 
देशतः सर्वतों घातिस्पर्धकानामिहोदयात्‌ । 
प्षायोपशमिकावस्था न चेज्ञ्ञानं न लब्धिमद्‌ ॥३०२॥ ..... 
अथथ+--देशघातिस्पर्धभोका उदय होने पर सर्वधातिस्पर्धकोंका उदयक्षय (उर्देश्ा 
भावी क्षय) होने पर क्षयोपशम होता है। ऐसी क्षयोपशम-अवस्था यदि न हो तो वह 
लब्धिरूप ज्ञान भी नही हो सकता । । ' 
भावाथ*--सर्वार्थंसिडि, राजवातिक आदिकमे क्षयोपशमका खुलासा ' लक्षरशां 
इसप्रकार है--“सर्वंधातिस्पर्धकानामुदयक्षयात्‌ तेषामेव सदुषशमात्‌ देशघातिस्पर्घकाना- 
भुदयात्‌ क्षायोपशमिक जायते” जो कर्म श्रात्माके सम्पूर्ण रीतिसे ग्रुणोको रोक उन्हे 
सर्वधातिक कहते है, और जो गुणोंको एक देशसे धातें उन्हें देशवातिक कहते है। 
जहाँपर सर्वधाति स्पर्धको (सर्वधार्ति परमाणुग्रीं)का उदयाभावी क्षय (जो कर्म उदयमें 
भ्राकर बिना फल दिये खिर जाँय उसे ,उदयाभावी , क्षग्न कहते है) हो जाता है। 
तथा उन्ही सर्वधाति स्पर्धकोका सत्तामे उपशम होता-है और देशघाति-स्पर्धकोंका उदय 
होता है वहाँ क्षयोपशम कहलाता है। ऐसी अवस्थामें जो भ्रात्मविशुद्धि होती है-उम्रीका 
नाम लब्धि है । इसीका सक्षिप्त उपर्युक्त श्लोकमे कहा गया है। ६. - पक 7 
,.. प्रकृताथे 
ततः प्रक्ृतार्थमेवैतदिड्मात्र ज्ञानमैन्द्रिपप्‌ 
।- तदर्थाथस्य, सर्वस्य देशमात्रस्प-दशनात्‌ ॥३० रे॥ 
,.._अर्थी---ऊपर -कही हुई समस्त बातोंका प्रकरणमें यही प्रयोजन है -कि इन्द्रियजन्य 
ज्ञान दिछ्मात्र होता है । पूरे पदार्थके ऐक देश मात्रका इन्द्रियोद्वारा- प्रत्यक्ष होता है। 
ह ु वद्ज्ञानखेस्डित है. 
खण्ठितं खण्डशस्तेषामेकेकाथस्य कपणात्‌ |. “- 
! ' - ' प्रत्येक नियवार्थस्य व्यस्तमात्रे सति क्रमाद ।३०४॥ 
अथे।--उन सम्पूर्ण पदा्थमिसे एक एक पदार्थंके खण्ड खण्ड (अंशमात्र) को 
जानता है. इसलिये वह इन्द्रियजन्य ज्ञान 'खण्ड्त-अप्रा भी है, तथा वह भिन्न भिन्न 
होता है, किसी नियमित वस्तुको भिन्न भिन्न अवस्थामे ऋमसे जानता है । 
[7 ै बहज्ञानदुःखविशिष्ट भी है| '.. ''' 
आस्तामित्यादि दोषाणां सन््निपांतास्पद पदस | _ 
ऐन्द्रियं ज्ञानमप्यस्ति प्रदेशवछनात्मकम्‌ ॥३०१५॥ 


नर 
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निषब्कियस्थात्मनः काचिद्यावदोदयिकी क्रिया । 
अप देशपरिस्पन्दो नोदयोपाधिना बिना ॥३०६॥ 
अर्ध।--इन्द्रियजन्य ज्ञान उपर्युक्त अनेक दोषोके समावेशका स्थान तो है ही, 
साथमें वह बात्मप्रदेशोंकी कंपता (चलपता)को लिये हुए है। और इस क्रियाविहीन 
झत्माकी जब तक कोई औदयिकी (कर्मोके उदयसे होने वाली) किया रहती है तमी 
तक आत्मप्रदेशोंका हलन चलन होता है । कर्मोके उदयक्े बिना हलनचलन नहीं हो 
सकता [&8 
भावाथ+---इन्द्रियजन्य ज्ञान कर्मोदयं-उपाधिको लिये हुए है और कर्मोदय-उपाधि 
घुःखरूप है तथा कर्मेबन्‍्धका कारण है इसलिये यह ज्ञान दुःखावह ही है । 
; कर्मोद्य-उपाधि दुःखरूप है 
नासिद्मदयोपाये देखते कमंण। फलाद ! 
कमणों यत्फरल दुःख प्रसिद्ध परमागमाद (३०७॥ 
बर्य३--उदयोपाधि दुःखरूप है, यह बात बसिद्ध नहीं है । क्योंकि वह कर्मोके 
ही फल स्वरूप है। जो कर्मोंका फल होता है वह दु.ख रूप होता ही है, यह बात 
परमागमसे प्रसिद्ध है । ह 
आत्मा महा दुखी है 
बुद्धिप्वकदु!खेष हृष्टात्ताः सन्ति केचन । 
नाइडिपूवके दुश्खे ड्ञानमात्रेकरोचरे ॥३०४॥| 
अथ)--हुःख दो प्रकारका होता है-एक बुद्धिपूर्वक, दूसरा अवुद्धिपूर्वक । जो दुःख 
प्रत्यक्ष ही मातुम होता है वह दुःख बुद्धियुवेक कहलाता है । ऐसे दुःखके अनेक 
दृष्टान्त हैं। जैसे फोडेकी तकलीफ होना, किसीका किसीको मारता, बीमारी होना 
आदि, परन्तु अवबुद्धि पूर्वक दुःख ज्ञान मात्रके ही गोचर है, उसके हृष्टान्त भी 
ऊहीं मिलते । 
भावार्थ:--अवुद्धिपूवेक दुःख ऐसा दुःख नहीं है जैसा कि पत्यक्षमें दीखता है, बह 
एक प्रकारकी भीतरी यहरी चोट है जिसका विवेचन भी नहीं किया जा सकता । वह 
ऐसा ही है जैसे कि किसी रोगीको वेहोशीकी दवा सूँघा कर तकलीफ पहुँचाना । 
2 एएशाणानाााााा लमलललुबल नल लुस्‍ु अल ननतन 


कई $ चीद॒इवें गुणस्वानको अन्तर्मे सोक्षस्थानमें बाते हुए कर्म रहित शुद्धात्मार्मे भी चलसात्सक क्रिया 
होती हैं । 88 ५ ह 
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बेहोश किये हुएं रोगीको तकलीफ तो अवश्य है, परन्तु उसका ज्ञान उसे स्वयं भी नहीं 
है । इसीलिये इस श्रबुद्धिपूर्वक दु खके सभी ससारी जीव हृश्टान्त होनेपर भी व्यक्तताका 
अभाव होनेसे दृष्टान्ताभाव ही बतलाया है । दोनो दु.खोके विषयमें श्राचार्य नीचे 
कहते हैं-- 
बुद्धिपृवंक दुःख 
अस्त्यात्मनो महादु/खं गाह वद्धस्थ कर्ममिः | 
सनः पूर्व कदाचिहे शश्वत्सवंप्रदेशलम्‌ ॥|३०९॥। 
अथ३--कर्मोसे गाढ रीतिसे बंधे हुए इस आत्माके सम्पूर्ण प्रदेशों होनेवाला मन 
पूर्वक दु ख कभी होता है । परन्तु कर्मोकी परतन्त्रतासे इस आत्माकों महादु ख ससारी 
अवस्थामे सदा ही रहा करता है । 
बुद्धिपूर्वक ढु खको सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं दे 
अस्ति स्वस्पानुमेयत्वाद्‌ पुद्धिजं दुःखमात्मन! | 
सिद्धत्वात्साधनेनार बजनीयों इंथा श्रमः ॥|३१०॥। 
अर्थः--आत्माका, जो दु ख बुद्धिपृर्वक होता है वह तो अपने आप ही अनुमान 
किया जा सकता है। इसलिये वह सिद्ध ही है, उसके सिद्ध करनेके लिये हेतु देनेकी 
श्रावश्यकता नही है क्योंकि जो बात सुसिद्ध है उसमे परिश्रम करनेकी कोई आवश्यकता 
नही है । 
अबुद्धि पूर्वक दु'ख द्वी साध्य है 
साध्यं तनरिद्दितं दुःख नाम यावदबुद्धिजस्‌ | 
कार्यालुमानतो हेतुर्वाच्यो वा परमागमाद्‌ ॥रे १ १॥॥ 
अर्थ!--जो छिपा हुआ-अबुद्धिपूर्वक ढु.ख है वही सिद्ध करने योग्य है। उसकी 
सिद्धि दो ही प्रकारसे हो सकती है, या तो कार्यकों देखकर हैतु कहना चाहिये, अथवा 
परमागमसे उसकी सिद्धि माननी चाहिये । 
भावार्थः--किसी अप्रत्यक्ष वस्तुके जानतैके लिये दो ही उपाय है। या तो उसका 
कार्य देखकर उसका अशुमान करना, अथवा भागमप्रमाणसे उसे मानना । 
भठुमानमे दृष्टान्त 
अस्ति कार्योनुमानादईँ कारणानुमितिः कबचित्‌ । 
दर्शनान्नदप्रस्प देवो इो यथोपरि ॥२१३॥ 
द्न्थ्‌ 


न्प्) 


006॥ 
॥बनमन्‍-मे 
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अर्थ:--कही पर कार्यकों देखकर कारणका अनुमान हो जाता है । जिंसप्रकार 
किसी नाले (छोटी नदी ) क्के हुए प्रवाहको हको दे देखकर यह उअनुमांद कर लिया जाता रह 
कि ऊपरकी ओर मेघ वर्षा है। ठिना मेघके दर्से नदका प्रवाह नही चल सकता । 
इसीग्रकार कार्यसे उसके कारणक्ा अचुमाव कर लिगय्ग जाता है । 
अचुद्धिपूर्वंछ दुःख सिद्धिका अछुनान 
अम्न्वात्मदी सुणः सीख्य सतःसिद्धमनश्वग्म । 
धातिकर्मासिधानलाइसद्ाा5च्ग्य्तां सतम ॥३१३॥॥ 
सुजस्थाइ्इन कारयलिड्ना ठिद्धमिवात्र तद | 
बारणं तहिपक्षस्य हुःरूस्वानानिति ॥३१४)॥ - 
अ्थ+---आत्माका चुज़ गुण स्वाभाविक है, वह स्वत: सिद्ध है और नित्य है, परन्तु 
घातिया करमोंके घातसे नश्टसा हो गया है बर्थात्‌ बहुश्ण हो गया है । वही चुखका 


अदर्शन (अभाव) कार्य रूप हेत॒ है। वह हेतु सुझके विपक्षी दु.चका (जो कि आत्मामें 
न 2 हैं) अंपुनवध कराता ढ्‌ 


न रे 


थिं॥/ 


श्र 





| 


/॥/ 
४ 


हि 


चुछ 
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» भरावार्ध:--आत्मासें कमोंके निमित्तसे सुख गुणक्ता अभाव दीखता है । उस सुख 
गुणक्रे अक्षावने ही अचुमान कर लिया जाता है कि आत्मामें दु.ल है। क्योकि सुखका 
विपल्षी दुख हैं। जब सुज्ध नही है तव द खकी सत्ताका अनुमान कर लिया जाता है। 
उव्ि झात्मामे दु.ख न होता तो आत्नीक सुद्ध प्रकट हो जाता । वह नहीं दीखता इसलिये 


सर्वेसंयारिजीवानामस्ति दुःखमदुद्धिजमस | 
: हेतोन॑समिरस्यात्र सुखस्थाभावद्शनाद ।३१५॥ 
॥॥ सम्पर्ण संसारी जीवोके * €- 

अरथ--तसम्पूण संसारो जीवोके बदुड्धिपूर्वेक दुःख है । क्योंकि सुखका बदर्शनढूप 
स्वाभाविक हेतु दीखता है हि 
हेतुकी सिद्धता 
नासो हेतुरसिद्ोस्ति सिद्धंदशिदशनात । 
व्याप्तेः सड्भावदो नूनमन्‍्वधालुपपत्तितः ॥३१६॥ 


एः 
अधे---यह ॒उपर्य 


6: ह 


क्त हेतु असिद्ध नही है । इस विपयमे बहतसे प्रसिद्ध दृष्टात्त 
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मौजूद है। सुखका जहाँ भ्रभाव है वहाँ दुख अ्रवश्य है ऐसा फलितार्थ निकालनेमें 
व्यतिरेक व्याप्तिका सद्भाव है। जहाँपर दुख नही है वहाँ सुखका भी अदर्शन नहीं है 
जैसे कि श्रनन्तचतुष्टय धारी अहेद सर्व । भ्ररहन्त देवके दु.ख नही है इसलिये अनन्त 
सुखकी उनके उद्भूति होगई है। यदि ऐसा कार्य-कारण भाव न मात्रा जावे तो 
व्याप्ति भी नहीं बन सकती । 

हे व्याप्तिम दृष्टान्त 


व्याप्तियथा विचेष्टस्य मूर्थितस्येव कस्यचित्‌ । 
अदृश्यमपि मद्यादिपानमस्त्यत्र कारणम्‌ ॥|३१७॥| 
प१---व्याप्ति इसप्रकार है-जैसे किसी मूछितकी तरह चेष्टा विहीन पुरुषको 
देखकर यह अनुमान कर लिया जाता है कि इसने मदिरापान किया है। यद्यपि मदिरा- 
पान प्रत्यक्ष नही है तो भी उसका कार्य बेहोशी देखकर उस मदिरापान-कारणका 
झ्रनुमान कर लिया जाता है । उसीप्रकार प्रकृंतमे जानना । 
व्याप्तिका फछ 
अस्ति संसारिजीवस्य नूनं दुःखमवुद्धि जम | 
सुखस्यादरन स्वस्थ स्वतः कथमन्यथा ॥३१८॥ 
अर्थ:--ससारी जीवके निश्चयसे भ्रबुद्धि पृवंक दु ख है। यदि दु ख नही होता तो 
उसके (आत्मीक) सुखका सर्वथा अदर्शन कंसे हो जाता । 
ततोनुमीयते दुःखमस्ति नूनमवुद्धिजस । 
अवश्य कर्मबद्धस॒य नेरन्‍्तर्योद्यादितः ॥ ३ १९॥। 
अर्थ;--इस कमंसे बँघे हुए आत्माके निरन्तर कर्मोका उदय, उदीरणा भादिं 
होनेसे निश्चय पूर्वक श्रबुद्धि पूर्वक ढु ख है ऐसा अनुमान होता है । 
अबुद्धि पूर्वक दुःख अवाच्य नहीं है 
ना5वाच्यता यथोक्तस्य दुःखजातस्य साधन । 
अर्थादवुद्धिमात्रस्य हेतोरौदयिकत्वतः ॥३२०॥ 
अर्ध:--ऊपर जो अबुद्धिसे होनेवाला ढु खसमूह बतलाया गया है, उसके सिद्ध 
करनेमे भ्रवाच्यता नही है अर्थात्‌ ऐसा नही है कि वह किसीप्रकार कहा ही न जा सके । 
अबुद्धिपूर्वक दुःखका हेतु कर्मोका उदय होना ही है। कर्मोका उदय ही बतलाता है कि 
इस भात्मामे दु.ख है । 


इेअह ] “पग्चाभ्मायी / ![ दूसरा 
3 “ शंकाकार | 
- तदबयथां कथ्रिंदत्राह नारित बद्धस्य तत्सुखम्‌ । 
यत्मुखं स्वात्मनंस्तत्त्व॑ मूलितं कर्मभिवेवात्‌ (३२ १॥ 
 अस्त्यनिष्टार्थयोगाच्छारीरं दुःखमात्मनः । 

ऐन्द्रियं बुद्धिज नाम प्रसिद्ध जगति स्फुटम ॥३२२॥ 

मनोदेहेन्द्रियादिभ्यः एथग दुःख न बुद्धिजम्‌ । 

यदग्राहकप्रमाणस्य शून्यत्वाद्‌ व्योमपुष्यचत्‌ ।।३२३॥ 

साध्ये वा5बुद्धिजे दुःखे साधन तत्सुखक्षति! । 

हेत्वाभासः स व्याप्यत्वासिद्धों व्याप्रेरसंभवात्‌ |।३२४॥ 

अथः--कोई शंकाकार कहता है कि जो सुख शआ्ात्मीक तत्त्व है वह सुख कर्मसे 

बंधे हुए आ्ात्मामें नही है । कर्मोने 'बलपूर्वक उसे मूच्छित क्रिया है और श्रनिष्ट पदार्थोका 
सयोग होनेसे श्रात्माको शारीरिक दुःख होता है | तथा इन्द्रियजन्य भी दुःख होता है । 
बस शारीरिक श्रौर ऐन्द्रियिक ये ही बुद्धिपृर्वक दुख जगतमें प्रसिद्ध है। मन, देह, 
इन्द्रिय इससे भिन्न और कोई, बुद्धिपूर्वक दुःख नहीं है। इस विषयमे कोई प्रमाण नही है 
कि भ्रोर भी दुःख है.। जैसे भ्राकाशके पुष्प नही है वेसे ही भ्रन्य दुःख नही हैं । आपने 
जो अबुद्धिपूवेंक दु ख सिद्ध करनेके लिये सुखाभाव हेतु दिया है, वह यथार्थ हेतु नही है 
किन्तु हेत्वाभास है। (हेत्वाभास भूठे हेतुकों कहते है जो साध्यको सिद्ध नही कर 
सके) यहाँपर व्याप्यत्वासिद्ध नामका हेत्वाभास. है । क्योंकि सुखाभावकी भ्रबुद्धिपूर्वेक 
दुःखके साथ व्याप्ति नही है। साध्य साधनमें व्याप्य व्यापक हुआ करता है । जिस 


हैतुमें साध्यकी व्याप्यंता न होवे उसीका नाम व्याप्यत्वासिद्ध है । ऐसा हेतु साध्यको 
सिद्ध नही कर सकता है ? 


५ हर . छत्तर 
नेव॑ यत्तद्विपक्षस्थ व्याप्तिदं!खस्य साथने । 
कमंणस्तद्विपक्षत्व॑पिद्धं न्यायात्कुतोन्यथा ||३२५॥। 
अथें।---शकाका रका उपर्यक्त कहना ठोक नही है । , क़्योकि द खके सिद्ध करनेमे 


सुखके विपक्षकी व्याप्ति है । जो सुखका विपक्षी है वही दुःखका साधक है और सुखका 
* विपक्ष कर्म है । यह बात न्यायसे भलीभाँति सिद्ध है । 
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विरुद्धधर्मयोरे वेपक्ष्यं नाउविरुद्यों। । 
शीतोष्णधमयोपर न तत्क्षारद्रवत्वयो: |३२२६॥ 


अर्थ/--जिनका विरोधी धर्म है उन्हीकी विपक्षता होती है, जो अविरोधी धम्मवाले 
है उनकी विपक्षता नही होती। शीत और उष्ण धर्मवालों (जल और श्रग्नि)का हो 
वेर है। खारापन और पतलापन, इनका परस्पर कोई वैर नही है। (क्योकि समुद्रमें 
दोनो चीजे मौजूद है। ) 
सुखगुण क्या बरतु है । 


निराकुल सुख॑ जीवशक्तिक्वव्योपजीबिनी | 
तद्विरुद्वाइुलत्व॑ वे शक्तिस्तद्घातिकरमण। ([१२७॥ 


अर्थ/:---आकुलता रहित जीवकी एक शक्तिका नाम सुख है वह सुख नामकी 
शक्ति द्रव्योपजीवी है। उसीकी विरोधिनी श्राकुलता है, भौर वह श्राकुलता घातिया 
कर्मोंकी शक्ति है । 


भावार्थ:--कोई कोई ऐसा भी समझे हुए हैं कि सुख और कोई चीज नही है, 
घातिया कर्मोके अभावसे होनेवाली जो निराकुलता है वही सुख है किन्तु ऐसा नही है । 
निराकुलता तो आराकुलताके श्रभावकों कहते हैं। अभाव कोई वस्तु नही है परन्तु सुख 
गुरा आत्माकी एक भाव रूप शक्ति है । वह ऐसी ही है जैसी कि ज्ञानशक्ति, दर्शनशक्ति 
आदि शक्तियाँ है। भावरूप शक्तिका नाम ही द्रव्योपजीविनी शक्ति है भौर अभावरूप 
धर्मको प्रतिजीवी गुण कहते हैं। सुख भ्रुणके प्रगट होनेपर आकुलता नही रहती है, 
परन्तु श्राकुलताका न होना ही सुख ग्रुण नही है। वह एक स्वतन्त्र गुण है। उस ग्रुणका 
घातक कीई खास कर्म नही है। किन्तु चारो ही घातिया कर्म मिलकर उसका घात 
करते हैं। इसीलिये तेरहवे गुणस्थानके प्रारम्भमें अथवा बारहवे ग्रुणस्थानके भ्रन्तमे 
जहाँ पर घातिया कर्मोका सर्वथा नाश हो जाता है वही प्रनन्‍्त सुखगुण अनन्त चतुष्टयधारी 
श्री भ्ररहन्त देवके प्रगट हो जाता है। इस कथनसे यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि 
जिन जिन गुणस्थानोंमे उन घातिया कर्मोका जितना २ क्षय होता जाता है उन उन 
गुरास्थानोमे उतना उतना ही सुख गुणका अश प्रकट होता जाता है। भ्रतएवं चौथे 
ग्रुणस्थानमे भी किंत्रिन्मात्र उस दिव्य-अलौकिक-परमस्वादु-अनुपम सुखकी लक 
मिल जाती है। 


देश ] ““'बच्चाध्यांयी ' 'दूखरा 
घातिकमेकी शक्ति... - 
' असिद्धा, न तथा शक्ति: कर्मण! फलदर्शनातूं । 
अन्यथा 5 उत्मतया शक्ते बधिक कर्म तत्कथम्‌ ॥३२८॥ 
अथा--सुख गुणके अ्रंभावमें होनेवाली जो ओकुलता है, वह घातिया कमोंकी शक्ति 
है, यह बात असिद्ध नही है, क्योकि कर्मोंका फल दीखता है । यदि वह कर्मे-शक्ति नही 
है तो आत्माकी शक्तिका बाधक कर्म कैसे होता है ? | ' 
।,.. साराश 
नयात्सिद्धं ततो दुःख॑ सर्वदेशप्रकम्पवत्‌ । 
आत्मनः कर्मबद्धस्य यावत्कमरसोदयात्‌ ॥३२५९॥ 
अर्थ।--इसलिये यह बात न्यायसे सिद्ध हो चुकी है कि कर्मसे बँघे हुए आत्माके 
जब तक कर्मोका उदय .हो रहा है तब तक उसके सम्पूर्ण प्रदेशों कम्प (कॉपानेवाला) 
करनेवाला दुख है । 
इष्टान्त 
देशतोस्त्यत्र दृष्टान्ती बारिधिवायुना हतः । 

. व्याकुलो 5व्याकुलः स्वस्थः स्वाधिकारप्रमचवान्‌ ||३३०॥॥ 
अर्थ--यहाँपर एक देश हृष्टान्त भी है-वायुसे ताडित (प्रेरित) समुद्र व्याकुल 
होता है । जब वायुसे रहित स्वाधिकारी समुद्र है तब व्याकुलता रहित है, स्वस्थ है । 
| यहाँपर 'स्वाधिकारप्रमत्तवान” यह समुद्रका विशेषण तीन प्रकारसे लगाया जा 
सकता है । जिससमय समुद्रस्वाधिकारमे प्रमादी है उससमय वह व्याकुल है । ऐसा भी 
अर्थ हो सकता है। दूसरा ऐसा भी श्र हो सकता हैं कि स्वाधिकार श्रवस्थामें वह 
भ्रव्याकुल है श्रौर प्रमत्त अवस्थामे व्याकुल है । तीसरा-स्वाधिकारमें हो जिससमय 


] 


रे 


लीन है तब वह अव्याकूल है । तात्पये सब तरह स्पष्ट हे । 
शहक्काकार था 
न च॒ वाच्यं सुर्ख शश्वद्ियमानमिवास्ति तत्‌ । 
बद्धस्याथाप्यबद्धस्य हेतोस्तच्छक्तिमात्रतः ॥३३१॥  - 
अथ---यदि कोई यह कह कि सुख सदा विद्यमान ही रहता है। चाहे भात्मा 
कमसे बँधा हो,. चाहे न बँधा हो । क्योंकि सुख भ्रात्माकी शक्तिका नाम है। शक्ति 
नित्य रहनेवाला पदार्थ है। इसलिये सुख मौजूदकी तरह ही समभना चाहिये ? 
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शकाकारका ऐसा कहना ठीक नही है इसमे भ्रनेक दोष आते है, वे नीचे दिखाये 
जाते है- 
अन्न दोषावतारस्य युक्तिः प्रागेद दर्चिता । 
यथा स्वस्थस्य जीवस्य व्याकुरुत्य॑ कुतोर्थवः |३३२॥ 
अर्थः--यदि सुख गुण सदा विद्यमान ही माना जावै तो अवश्य दोष आते हैं । 
जो दोष आते है उनको युक्ति पहले हो कही जा चुको है। जो स्वस्थ जीव है उसके 
वास्तवसे व्याकुलता कहाँ हो सकती है ” श्र ससारी जीवके व्याकुलता है, इसलिये 
जाना जाता है कि सुखका अभाव है । 
* उसीकी दूसरी शड्डा 
नवेकतः सुखव्यक्तिरेकतो दुःखमस्ति तत्‌ । 
एकस्थेकपदे सिद्धमित्यनेकान्तवादिनाम ॥।३३३)॥॥ 
अर्थ/--प्रनेकान्तवादी (जैन) एक पदार्थमे एक ही स्थानमे दो धर्म मान लेते है, 
इसलिये एक आत्मामे ही सुख व्यक्ति और उसीमे दु ख व्यक्ति मान लेना चाहिये श्र्थात्‌ 
एक ही आत्मामे एक समयमे सुख और दु ख दोनों मानना चाहिये । ऐसा माननेसे 
जैनियोका अनेकान्तवाद भी घट जाता है ? सो यह कहना भो असमभका है । 
अनेकान्तका स्वरूप 
अनेकान्तः प्रभाण स्पादर्थादेकत्र वस्तुनि । 
शुणपर्याययोद्वितादू गुणमुख्यव्यवस्थया || ३३४॥ 
अर्थ:--एक वस्तुमे होनेवाला जो श्रनेकान्त है वह प्रमाण अवश्य है, परन्तु सब 
जगह नही । जहॉपर ग्रुण, पर्यायके कथनमे एकको मुख्य कर दिया जाता है भौर दुसरेको 
उससमय गौण कर दिया जाता है, वही पर अनेकान्त प्रमाण है भ्रौर वही पर द्वत 
घटता है। : 
अभिव्यक्तिर्तु पर्यायरूपा स्पात्सुखदुःखयोः । 
तदात्वे तन्न वदूद्वेतं छत चेदुद्॒व्यतः क्वचित्‌ ||२३५४॥। 
अर्थः--परन्तु सुख, दु खकी व्यक्ति (प्रगटता) तो पर्याय स्वरूप है। ऐसी 
अ्रवस्थामे द्वैव नही घट सकता । द्वैत यदि कही पर होगा तो द्रव्यकी उपेक्षासे ही होगा। 
भावार्थ:--ऊपर दो प्रकारकी शद्धाये उठाई गई हैं, उनमे पहली तो यह थी कि 
सुख सदा ही रहता है ? इसका यह उत्तर दे दिया गया कि यदि सुख सदा ही रहता है 
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तो जीव व्याकुल क्यों होता है ? सुख गरुणकी प्रगठतामें व्याकुलता नहीं रह सकती । 
इसलिये सुख सदा प्रगट नही रहता । 


दूसरी शका इसप्रकार थी कि-एक आात्मामे सुख और दुःख थोड़ा २ दोनो ही 
साथ मानो ? और यही श्रनेकान्त है ? इसका यह उत्तर है कि एक पदार्थेमें दो धर्म 
ऐक साथ अ्रवश्य रहते हैं। परन्तु रहते वे ही हैं जिनमें एकके कथनमें मुख्यता पाई 
जाती है भर दूसरेकेमें गौणता, तथा यह बात वही घट सकती है जहाँ कि एक ही 
द्रव्यमें गुण और पर्यायोका कथन किया जाता है। सुख दु ख दोनों एक साथ कभी 
नहीं रह सकते । क्योकि इतकी प्रगटठता पर्यायक्री अपेक्षासे है। एक समयमे एक ही 
पर्याय हो सकती है दो नहीं । ये दोनों ही एक (सुख) ग्रुणकी पर्याये हैं । दुःख वैभाविक 
पर्याय है और सुख स्वाभाविक है। स्वाभाविक और वेभाविक पर्यायें कमसे ही होती 
है । इसलिये एक समयमें सूख और दु ख बतलाना ठीक नही है। 
सारांश 
बहु प्रलपनेनाल साध्यं सिद्ध प्रमाणतः । 
पिद्धं जेनागमाचापि स्वतः सिद्धो! यथागमः ॥।३३६॥ 
अर्थ:--अब अधिक कहनेसे क्‍या प्रयोजन ! हमारा साध्य “कर्मबद्ध श्रात्मा दु.खी 
है” अनुमान प्रमाणसे सिद्ध हो चुका, और जनागमसे- भो आ्ात्मामें दु.खकी सत्ता सिद्ध 
हो चुकी। तथा श्रागममे भ्रन्य प्रमाणोकोी श्रावश्यकता नहीं है, आगम स्वय 
प्रमाणरूप है । 
भआभागसकथन 
एतत्सवेज्बचनमाज्नामात्रे तदागमः । 
यावत्कमफर्ल दुःख पच्यमानं रसोन्युखम ॥३३७॥ 
अथा।--सर्वशदेवके वचनोंको प्राज्ञाहप समभना चाहिये, बस उसीका नाम श्रागम 
है। सर्वेज्ञके ये वचन हैं कि पके हुए कर्मोका उदयावस्थापन्न जो फल है वही दु.ख है, 
अर्थात्‌ जितना भी कर्मफल है वह सभी दु ख है । 
इट्टान्त 
अभिश्ानं यदजैतजीवाः कार्मणकायकाः । 
आ एकाक्षादापब्चाक्षा अप्यन्ये दु!ःखिनोमता! ॥३३८॥ 


अर्थ:--जितने भी एकेन्द्रियसे आदि लेकर पंचेन्द्रिय तक जीव हैं वे सब कार्माण 
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पाये वाले हैं अर्थात्‌ सभी कर्मवाले हैं। इसलिये सभी दुःखी माने गये हैं तथा और भी 
जो (विग्रह गतिमें रहनेवाले) कर्म बद्ध हैं वे सब दुःखी माने गये है। 
दुःख कारण 
तत्राभिव्यअ्जको भावों वाच्य॑ दःखमनी हितम्‌ । 
धातिकर्मोदयाघाताजीवदेशवधात्मकम्‌ ॥३३९)। 
.. . थि+--धातिया कर्मोके उदयके भ्राघातसे आात्माके प्रदेशोका घात करनेवाला जो 
कर्म है वही दु ख़का सूचक है, अर्थात्‌ घाति कर्मका उदय ही दु.खावह है। ह 
अन्यथा न गति; साध्वी दोषाणां सन्निपाततः । 
संज्षिनां दुःखमेबक दुःखं नाउसंज्ञिनामिति ॥३४०॥ 
अथथ/--यदि कर्मोको दुःखका कारण न माना जाय तो दु खोके कारणोका और 


कोई उपाय ही नही है क्योकि क्मोंको दु खका कारण न माननेसे श्रनेक दोष आते हैं, यदि 
केवल सज्ञी जीवोके ही दुःख होता है, असज्ञी जीवोके नही ऐसां कहा जाय ? 


हर 


और भी 
. __.. महत्चेत्संत्िनां दुःखं स्वल्पं चाउसंज्ञिनां न वा | 
सह 0 यतो नीचपदादुच्चेः पद श्रेयस्तथामतम ॥|३४१॥ । 
अर्थ:--अ्थवा यह कहा जाय कि बहुत भारी दु.ख सज्ियोके ही होता है श्रौर 
थोडा असज्ञियोके होता है ” तो भी यह सब कथन ठीक नही है। क्योकि नीच स्थानसे 
उच्चस्थान सदा अ्रच्छा माना गया है । 


'भावाथे--सज्ञी और असन्नी जीवोमे सज्ञियोका दर्जा कई गुणा उत्तम है । इसलिये 
एक प्रकारसे नीचे ही दुख अधिक होना चाहिये। भौर प्रत्यक्ष भी देखते हैं कि 
एकेन्द्रिय जीवोमे ज्ञानकी कितनी हीनता है, उनको श्रपनी सत्ताका पता भी नही हो 
पाता | क्या उन्हे श्रज्ञताजन्य कम दुख है ? वही उनको अ्रवन्तकालतक भटकानेवाल्े 
कर्मबन्धका कारण है । ९ 

यदि यह क॒द्दा जाय 
न॑ च॒ बाच्यं शरीर च स्पशनादीनियाणि च | -_ , 
सन्ति-तक्ष्मेषु जीवेषु तत्फल दुःखमज्लिनाम्‌ [३४२॥ 
अर्थ--यदि यह कहा जाय कि एकेन्द्रियादिक सूक्ष्म जीवोके भी शरीर और 
४६ 
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स्प्शवादिक इन्द्रियाँ हैं), इसलिये उनको भी शारीरिक और एच्द्रियिक दुःख ही उठाना 
पड़ता है ? सो यह: कहना भी-ठीक-नही है । क्योकि-- 
दोषापत्ति 
अव्याप्तिः कार्मणावस्थावस्थितेष्॒ तथा सति । 
' देहेन्द्रियादिनोकमंशुन्यस्थ तस्थ दशनाद्‌ ॥३४३॥ 
अर्थ:--यदि शारीरिक और इन्द्रियजन्य हो दुख माना जावे, और कोई दुःख 
(कर्मजन्य) न मांना जावे तो जो जीव विग्रहगतिमें है, जहाँ केवल कार्माण अवस्था है 
शरीर, इन्द्रियादि (के कारण) नो कर्म नहीं है, वहाँ दुःख है या नही ? 
भावार्था--विग्रह' गतिमें संसारावस्था होनेसे दुःख तो है परन्तु शरीर, इन्द्रियादिक 
नहीं हैं। जो लोग केवल' शारीरिक और ऐन्द्रियिक (मानसिक) दुःख ही मानते हैं 
उनके कथनमें श्रव्याप्ति दोष दिया गया है । 
यदि यह कहा जाय 
अस्ति चेत्कामंणो देहस्तत्र कर्मकदम्बकः । 
दुःखं वद्धेतुरित्यस्तु सिद्ध दुःखमनीदितम्‌ ॥॥३४४॥ 
अर्थ:--यदि यह कहा जाय कि विग्नहगतिमें भी कर्मका समूह रूप कार्माण शरीर 
है। इसलिये शरीरजन्य दु.ख वहाँ भी है ? तो इस कथनसे कर्मजन्य दु.ख ही सिद्ध 
हुआ । इसलिये कम ही दु.ख देनेवाला है यह बात भलीभाँति सिद्ध हो गई । 
वास्तविक सुख कहॉपर है 
अपि सिद्ध सुखं नाम यदनाकुललुक्षणम्‌ । 
सिद्धत्वादूपि नोकम विग्रशनुक्ती चिदात्मनः ॥३४५॥ 
अर्थ/--तथा यह बात भी सिद्ध हो चुकी कि सुख वही है जो अनाक्‌ल लक्षणवाला 
है, जौर वह निराकुल सुख इस जीवात्माके कर्म और नोकमंके छूट जानेपर 
(सिद्धावस्थामें) होता है। (यहांपर नो-कर्म शब्दसे कर्म और मोकर्म दोनोंका ग्रहण 
. है.। ) 


ु 


शंकाकार 
नलु देहेन्द्रियाभावः प्रसिद्ध: परमात्मनि । 
तदभावे सुर्ख ज्ञानं सिद्धिमुन्नीयत कथम्‌ ॥३४६॥ 
अथं+--शंकाकार कहता हूँ कि परमात्माभें शरीर और ईन्द्रियोका अभाव है, यह 
वात प्रसिद्ध है । परन्तु बिचा इन्द्रिय और शरीरके सुख और ज्ञान किसप्रकार भलीभाँति 
सिद्धिको प्राप्त होते है ९ 


ग 
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भावारथ/--शंकाका रका अभिप्राय शारीरिक भौर ऐन्द्रियिक सुख, शानसे है। 
उसकी हृष्टिमें शरीर और इन्द्रियोंके बिचा सुख और ज्ञान होते ही नही । 


उत्तर 
न यदयतः भ्रमा्ण स्थात्‌ साधने ज्ञान सौरूययो: । 
५ अत्यक्षस्याशरीरस्प हेतो! सिद्धश्य साधनम्‌ ॥३४७॥ 
अथं।--शकाकारका उपर्युक्त कहना ठीक नही है क्योकि ज्ञान और सुखके सिद्ध 
करनेमें इन्द्रिय और शरीर प्रमाण नही है किन्तु प्रसिद्ध अतीन्द्रिय और श्रशरीर हेतु 
ही उनकी सिद्धिमे साधन है । 
४ सिद्धि प्रयोग 
अरित शुद्ध सुख ज्ञानं स्वतः कस्यचित्रथा । 
देशतोप्यस्मदादीनां स्वाहुमात्रं बत हथोः ॥३४८॥ 
अथा--शुद्ध ज्ञान भौर शुद्ध सुख (भ्रात्मीक)का थोडासा स्वाद हमलोगोंमें भी 
किसी किसीके पाया जाता हैं, इससे जाना जाता है कि किसीके शुद्ध ज्ञान और सुख 
सम्पूर्णतासे भी हैं । 
ज्ञान और आनन्द आत्माके गुण हैं 
शानानन्दौ चितो धर्मों नित्यों द्ृच्योपजीविनों | 
देहेन्द्रियाधभावेषि नाभावस्तदृद्रयोरिति ॥३४९॥ 
अथ;---ज्ञान और आनन्द (सुख) ये दोनो ही श्रात्माके धर्म है, वे नित्य है भौर 
द्रव्योपजीवी (भावात्मक) ग्रुण है। इसलिये शरीर और इन्द्रियोके अ्रभावमे भी उनका 
प्रभाव नही हो सकता (प्रत्युत वृद्धि होती है) । 
गुणपनेकी सिद्धि 
सिद्ध धर्मवमानन्दज्ञानयोगुंणलक्षणात्‌ । 
यतस्तत्राप्यवस्थायां फिब्विदेहेन्द्रियं बिना ॥१५०॥ 
अर्थ:--ज्ञान भर आनन्द आत्माके धर्म हैं, यह बात सिद्ध है, क्योंकि ग्रुणका 
लक्षण इनमे मौजूद है, तथा शरीर भ्रौर इन्द्रियोके बिता भी ये पाये जाते है । 
भावारथ/--गुणका लक्षण यही है कि श्रतुवर्तिनों ग्रुणा, जो सदा साथ रहे वे 
गुण हैं । ज्ञान और प्रावन्‍्द दोनों ही शरीर, इन्द्रिय रहित प्रवस्‍्थामे भी भ्रात्माके साथ 
पाये जाते हैं। इसलिये ये भ्रात्माके ही धर्म है । 


इं६४ ॥ पद्चाध्यायी [' दूसरा 
चानादिका उपादान आत्मा. ही है 
मतिड्ानादिवेलावामात्मोपादानकारणम्‌ । 
देहेन्द्रियास्तदर्थाय बाह्य हेतुरहेतुब॒द ॥३े४ श॥। 
मर्ध:--मतिज्ञान आदिके समय जो घरीर, इन्द्रियाँ झौर उनके विषयन्नत-पदार्थ 
कारण हैं वे केवल वाह्म हेतु हैं, इसलिये अहेतुके ही समान हैं। ज्ञानादिकमें श्नन्तरंग- 
उपादान हेतु तो बात्मा हो है, इसलिये आत्नाके हो ज्ञान, चुल धर्म हैं । 
आत्मा स्वयं छामादि स्वरूप है 
संतारे वा बिमुक्तों वा जीरो ज्ञानादिलक्षणः | 
स्वयमात्मा मव॒त्येष ज्ञानं वा सौख्यमेव वा ॥३४२॥ 
बथ/--आत्मा चाहे संसारमें हो, चाहे मुक्तिमें हो, कहीं भी क्यों न हो, सदा 
ज्ञान, सुख, दर्णेन, वीये आदि लक्षणोंवाला है । स्वयं आत्मा ही ज्ञानहप हो जाता है 
झौर स्वयं ही चुखमय हो जाता है । 
स्पश्ो दिझ केवल निर्मित सात्र हैं 
स्पर्शादीन्‌ ग्राप्य जीवश् स्वयं ब्ानं सुख च तद । 
अर्था: स्पर्शादयस्तत्र कि करिष्यन्ति ते मडाः ॥३५ श|। 
जथे+--स्पर्शादि विषयोंको प्राप्त होकर यह जीव ही स्वयं ज्ञान और नुखमय हो 
जाता है। उस ज्ञान और चुलखके विपयमें ये स्पर्शादिक पदार्थ-जड़ विचारे क्‍या कर 
सकते हैं । 
अड पदार्थ घानके बत्पादक नहीं हैं 
अर्था: स्पर्मादयः स्वर ज्ञानम्॒त्पादयन्ति चेद । 
घठादों ब्ानशुन्ये च तरत्कि नोत्पादयन्ति ते ॥३१४॥ 
प:---यदि स्पर्शादिक झअचेतन पदा्े हो स्वयं ज्ञाचको पैदा कर देवे तो ज्ञानशुन्य 
घटादिक पदाथंःमे क्यों वहीं उत्पन्न करते ? अर्थात्‌ आत्मामें ही ज्ञान क्यों होता 
अथ चेच्चेतने द्व्ये ब्रानस्पोन्पादकाः स्वचित । 
चेतनलात्खयं ठस्य छि तत्रोत्पादयन्ति दा ॥३४४५॥] 





# जेद्ध सिद्धान्त ज्ञानोत्पत्तिमें पदार्थकों दी कारण मानता है, उदीका खर्डन इस इक्ोक द्वारा 
" किया गया है। कोई कोई वो जड़ पद्ाघक्ो ही ज्ञानोताइक सानते हैं उनका भी खण्डत समम्ना चाहिये। 


५३७५ सवोधिनी' दीका ( ३३५ 


म अर्थः--यदि यह कहा जावे कि स्पर्शादिक ज्ञानको पैदा करते है, परन्तु चेतन 
2 ही पैदा करते हैं ), तो चेतन द्रव्य तो स्वय ज्ञान रूप; है, वहाँ उन्होने पैदा क्या 
साराश 
ततः सिद्ध शरीरस्य पंचाक्षाणां तदर्थसात्‌ । 

अस्त्यकिंचित्करत्व॑ तच्चितो ज्ञानं सुखम्प्रति ॥३५६॥ 
अर्थः--इसलिये यह बात सिद्ध हो गई कि शरीर और पाँचो ही इन्द्रियाँ आत्माके 
ज्ञान और सुखके प्रति सर्वथा श्रकिचित्कर हैं, भ्र्थात्‌ कुछ नही कर सकते । 
पुनः शंकाकार 
न॒तु देहेन्द्रियार्थेण॒ सत्सु ज्ञानं सुखं नृणाम्‌ । 
असत्सु न सुखं ज्ञानं तदर्किचित्करं कथम्‌ ॥॥३४७॥ 
अर्थ--शकाकार कहता है कि मदुष्योके शरीर इन्द्रिय और पदार्थके रहते हुए 
ही ज्ञान और सुख होता है । बिना शरीरादिकके ज्ञान भौर सुख नही होता । फिर 
शरीर, इन्द्रिय और पदार्थ, ज्ञान भौर सुखके प्रति श्रकिंचित्कर (कुछ भी नही करनेवाले ) 
क्यो है ? 
छप्तर 
मैं यतोन्वयापेत्ते व्यंजके हेतुदशनाव । 
कार्या भिव्यंजकः कोपि साधने न विनान्वयम्‌ ।३४८॥ 
अर्ध:--शकाकारका उपर्युक्त कहना ठीक नही है। क्योकि शरीरादिकको जो 
ज्ञानादिकके प्रति हेतु बतलाया जाता है वह अन्वयको श्रपेक्षा रखनेवाले व्यजकको 
अपेक्षासे हैं । कार्यका जतलानेवाला कोई भी साधन बिना अन्वयके नहीं हो सकता । 
भावार्थ:--शरी रादिक ज्ञानसुखको जतलाते हैं इसलिये वे ज्ञान सुखके प्रति व्यजक 
हेतु हैं । परन्तु वे तभी जतला सकते हैं जब कि मूलमे आत्माका अन्वय ( सम्बन्ध) हो । 
बिना प्रात्माके वे शरीरादिक ज्ञान सुखकों कही घट पटमे तो जतलावें ? इसलिये 
शरीरादिक आत्मामे ही ज्ञान सुखकों जतला सकते है क्योकि ज्ञान सुस्त आत्माके ही 
गुणा है। जिसप्रकार दीपक पदार्थोका व्यजक है परन्तु वह पदार्थोको तभी जतला 
सकता है जब कि पदार्थ मौजुद हो, बिता पदार्थकि रहते हुए कोई भी दीपक पदार्थोको 
नही दिखा सकता । इसलिये कार्यकों बतलानेवाला कोई भी व्यजक साधन बिना मुलके 
कुछ नही कर सकता । 


३६६ ] पत्चाध्यायी [ बूसरा 
इष्टान्त 
दृष्टान्तो 5गुरु गन्धस्य व्यंजकः पावको भवेत्‌ । ० 
न स्थाहिना 5गुरुद्रव्यं गन्धस्तत्पावकर॒य स+ ॥३५५९॥ 


अर्थ:--हृष्टान्तके लिये अग्नि है-अग्नि अगुरु आदि सुगन्धित पदार्थोकी व्यंजक 
(विदित करानेवाली) है । परत्तु वह सुगन्धित गन्ध, बिना अग्रुरु द्रव्यके अग्निकी नही 
हो सकती । भ्रग्रुरु द्रव्यके रहते हुए ही अग्नि उसकी सुगन्धिको विदित करा देती है। 
दाष्ट्रीन्त 
तथा देहेन्द्रियं चार्था) सत्त्यमिव्यंजका) क्‍्वचित्‌ । 
घानस्य तथा सौंख्यस्थ न स्वयं चित्सुखात्मकाः ॥३६०॥ 
थर्ध:--इसीप्रकार (आत्माके रहते हुए ही) देह, इन्द्रिय श्रौर पदार्थ कहीं ज्ञान 
झौर सुख्के व्यंजक (विदित करामेवाले) हैं । परन्तु देहादिक स्वयं ज्ञान, सुख स्वरूप 
नही हैं । ऐसा तो एक आत्मा ही है । 
हपादानके अभावसें व्यंभक कुछ नहीं कर सकता 
नाय्युपादानशूत्येपि स्थादमिव्यंजकात्सुखस । 
शान वा तत्न सर्वत्र हेतुशन्यानुपद्धतः ॥३६ १॥ 
अथैः--उपादान शून्यतामे व्यंजक मात्रसे सुख अ्रथवा ज्ञान नही हो सकते । यदि 
बिना उपादानके भी सुख अथवा ज्ञान हो जाँय तो सर्वत्र हेतुशुन्यताका प्रसद्ध होगा. 
अर्थात्‌ फिर हेतुके विता भी काये होने लगेगा। बिता दीपकके पदार्थोका प्रकाश 
हो सकता है क्या ? इसलिये उपादान कारण-प्रात्माके रहते हुए ही ज्ञान, सुख हो 
सकते हैं । 
सिष्कर्ष 
ततः सिद्ध गुणो ज्ञानं सौरूयं जीवस्य वा पुनः । 
संसारे वा प्रमुक्तं वा मुणानामनतिक्रमात ।!३६२॥। 
अथेः--इसलिये यह वात सिद्ध हुई कि ज्ञान और सुख जीवके ही गुण है। चाहे 
वह जीव संसारमें हो, चाहे मुक्तिमें हो, गुणोका उल्लंघन कही नही होता। 
ज्ञानसुखकी पूर्णता मुक्तिमें है 
किंच साधारण ज्ञानं सु्ख संसारपयेये-। 
तन्निरावरणं मुक्ती ज्ञानं वा सुखमात्मनः ॥३६३॥ 
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अर्थ/---संसार पर्यायमें झ्रात्माके साधारण ज्ञान और सुख होते हैं भौर मुक्ति होने 
पर उसी आत्माके निरावरण सुख और ज्ञान होते है । 
फर्मोंका नाश होनेसे गुण निसल द्वोते हैं 
कमणां विश्रयुक्तो तु नून॑ नात्मगुणक्षतिः । 
प्रत्युतातीव नेमल्यं पह़ापाये जलादिवव ॥३६४॥ 
अर्थ:--कर्मोके नाश होने पर निश्चयसे आ्ात्माके गुणोंकी क्षति (हानि) नही है! 
उल्ठी निर्मंतता झाती है । जिसप्रकार कीचड़के दुर होने पर जल झादिकमे निर्मेलता 
भा जाती है। (कर्म आत्मामें कीचडकी तरह समझने चाहिये) । 
कर्मके नाश द्वोनेसे विकार भी दूर हो जाता है 
अस्ति कममलापाये विकारक्षतिरात्मनः । 
विकारः फर्मजो भाव: कादाचित्कः सपयय३ | ३६४॥। 


अर्था---कर्म रूपी मलके नाश होने पर आत्मामे होनेवाले विकारका वाश हो 
जाता है। क्योकि विकार कर्मसे होनेवाला परिणाम है। वह सदा नही रहता कदाचित्‌ 
होता है इसलिये वह गुण नही है पर्याय है। द 
गुणका नाश कभी नहीं होता 
नष्टे चाशुद्धपर्याये मा भूम्द्रान्तिगुंणव्यये । 
ज्ञानानन्दत्वमस्थोच्चेनित्यत्वात्परमात्मनि ॥३६६।। 
अर्थ--आत्माकी अशुद्ध पर्यायके नाश होने पर उसके नाशका जम नही करना 
चाहिये क्योकि ज्ञान और सुख इस आत्माके नित्य गुण हैं, वे परमात्मामे पृर्णेतासे 
रहते हैं । 
इष्टान्त 
हृषदादिमलापाये यथा परावकयोगतः । 
पीतत्वादिगुणाभावो न स्पात्कातेस्व॒रोस्ति चेद ॥१९७॥ 
अर्थ--्दि वास्तवमे सोना है तो अग्निके निमित्तसे पाषाण (किट्टिकालिमा) 
झ्ादि मलके दूर होनेपर सोनेके पीतत्वादि ग्रुणोका ताश कभी नही होता । 


भावार्थ:--सोनेका पीला गुण नित्य है उसका नाश कभी नही होता । परन्तु उस 
सोनेमें जो मल है वह उसका निजी ग्रुण नही है इसलिये वह भग्नि द्वारा दूर किया 


रैदपा ]ु. , पंच्थोध्यांयी [ दूँसरी 
जाता है। इसीप्रंकार आत्माके ज्ञान, सुख॑ गुंण हैं। वे नित्य हैं, परन्तु कमें मल उसके-निजी 
नही हैं उनका नाश हो जाता है। ' 
नेयायिक मतके अनुसार मोक्षका स्वरूप |; 
एकविंशतिदुःखानां मोक्षो निर्मोक्षकक्षण: | 
'' -इत्येके तदसजीवगुणानां शूत्यसाधनात्‌ ॥३६४८॥ 

। * अर्थ/--"एकविशतिदु खध्वसो मोक्ष ” इस गौतमसूत्रके अनुसार नैयायिक लोग 
कहते-हैं -कि ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि इक्कीस दुःखोंका नाश होना, ही. 
मोक्ष है। यह उनका कहना ठीक नही है कि ऐसे कथनसे जीवके ग्रुणोंकी शुन्यता सिद्ध 
श्ेती है । 
हे ली नेयायिक दर्शनवाले मुक्तात्माको ज्ञान, सुखादिकसे रहित जड़वत्‌ मानते 
हैं ऐसा उनका ,सिद्धान्त सर्वथा मिथ्या है। मोक्ष सुखका स्थान है या श्रात्माकी 
ज्ञानादिक निजी सम्पत्तिका अभाव होनेसे महा दु खका स्थान है ? जब मोक्षमें सुख 
गुण ही 'नष्ट हो जाता है तो फिर ऐसे मोक्षका प्रयत्न क्यों किया जाता है ? इससे तो 
संसार ही अच्छा, जहाँपर दुख भले ही हो परन्तु निज गुणका नाश तो नही होता । 
इसलिये नैयायिक सिद्धान्त सर्वथा मिथ्या है। कहीं श्रात्माके गुणोका भी नाश होता 
है? वह वास्तवमे नेयायिक (न्याय जाननेवाला) ही नही है | क्योंकि वह स्वयं अपने 
दर्शनमें यह बात मानता है कि “समवाय सम्बन्ध गुण गुणीमे होता है श्रौर वह नित्य 
होता है ।” जब वह नित्य है तब मोक्षमें गुण नाश कैसा'? क्‍या नैयायिक दर्शन ऐसे 
स्थलमे स्वागम बाधितसनही होता १ इसलिये मोक्षका लक्षण जैनसिद्धान्तानुसार 
“कर्मोके सर्वथा नाशसे श्रात्मीक ग्रुणोका प्रकट.होना ही मोक्ष है” यही ठीक है । 

निजगुणका विकाश दु खका कारण नहीं है ड़ 
न स्थान्निजगुणव्यक्तिरात्मनो दुःखसाधनम्‌ । 
मुखस्य मूलतो नाशादतिदुःखानुषड्भतः ॥३६९९॥। 
अथेः--आपत्मामे निज गरुणोका प्रकट होना दु.खका साधन कभी तहीं हो सकता । 
जहांपर सुखका जड मूलसे नाश माना जाता है, वहाँ श्रति दु.खका प्रसंग अवश्य होगा । 
भावांथः--सुख श्रोर दु ख दोतो .्रतिपक्षी है। एक समयमे सुख और दु.खमेसे 
एक कोई आत्मामे श्रंवश्य रहेगा । जब मोक्षमे सुखका नाश हो जाता है तो दुःखका 


हे अवश्यंभावी है। ऐसी अवस्थामे नैयायिकको मानी हुई मोक्ष दुःखोत्पादक ही 
होगी । 


* 
य 


बंध्याप | सुबोधिती टीका [ ६६६ 
सारांश 
निश्चित श्ञानरूपस्य सुखरूपस्य था पुनः ! 
देहेन्द्रियेविनापि स्तो ज्ञानानन्दौ परात्मनः (३७०॥ 
अर्थः--ज्ञात स्वरूप भौर सुखस्वरूप परमात्मा है उसके शरीर और इन्द्रियोंके 
बिना भी ज्ञान और सुख है यह बात निश्चित हो चुकी । अथवा निश्चयसे परमात्माके 
शान भौर सूख दोगों है । 
सम्यग्टड्टिका स्वरूप 
इत्येव॑ श्ञाततत्तोसी सम्यग्दृष्टिनिजात्महक्‌ । 
वेषयिके सुखे ज्ञाने रागद्वेषों परित्यजेत ॥[३७१॥ 
अर्थः--इसप्रकार वस्तु स्वरूपको जाननेवाला यह सम्यग्हष्टि अपनी आत्माका 
स्वरूप देखता हुआ विषयोसे होनेत्ञाले सुख भौर ज्ञानमे राग द्वेष नही करता है । 
भावार्थ:---वह वैषयिक सुख और ज्ञानसे उदासीन हो जाता है । 


प्रश्न 
ननल्लेखः किमेतावान अस्ति किंवा परोप्यतः । 
लक्ष्यते येन सदृद््टिल्षणेनाडिचितः पुमान्‌ ॥३७२॥ 
अर्थ/--क्या सम्यस्हष्टिके विषयमे इतना ही कथन है, या और भी है ? ऐसा 
कोई लक्षण है जिससे कि सम्यग्हष्टि जाना जा सके 
उत्तर 
अपराण्यापि लक्ष्माणि सन्ति सम्पम्दगात्मनः | 
सम्पक्त्वेनाविनाभूतैयें संलृक्ष्यते सुहकू ॥३७३॥ 
अर्थ--सम्यग्हष्टिके और भी बहुतसे लक्षण हैं, जो कि सम्यग्दशेनके अविनाभावी 
है। उन्हीसे सम्यरहष्टि जाना जाता है । (जो लक्षण सम्यस्दर्शनके बिना नही हो सकते 


वे सम्यग्दर्शनके अविनाभावी हैं । 
सम्यग्टृष्टीका स्वरूप 


उक्तमाक्ष्यं सुर्ख ज्ञानमनादेयं दगात्मनः । 
नादेय॑ कर्म सर्व च तद्॒द इृष्टोपलब्धितः |१७४॥ 
अर्ध;--ऊपर जितना भी इन्द्रियजन्य सूख और शान बतलाया गया है, सम्यर्इ्टिके 
लिये वह सभी हेय (त्याज्य) है तथा उसीघ्रकार सम्पूर्ण कम भी त्याज्य हैं यह बात 
प्रत्यक्ष है । 
ण्छ 


३० - यद्धाध्यांनौ - दूसरा 
सम्यस्द्शनका स्वरूप 
सम्यक्लं बस्तुतः दृक्ष्मं केवलज्ञानगोचरम । 
गोचर स्वावधिस्वान्तपययज्ञानयोहयो! ॥३७५॥ 
अथा--सम्यरदर्शन वास्तवमे झात्माका अति सूक्म गुण है वह केवलज्नावका 
विषय है। तथा परसावधि, सवविधि और मनःपर्यय ज्ञानका भी विषय है श्र्थात्‌ 
इन्ही तीनों मानोंसे जाना जा सकता है । 
किन्तु 
ने गोचर मतिज्ञानश्रतज्ञानदयोमेनाक । 
नापि देशावधेस्तत्र विषयो5नुपलब्धितः ॥३७६॥ 
बर्थ:--मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका किचन्चित्‌ भी वह विषय नहीं है भौर न 
देशावधिका हो विषय है। इनके द्वारा उसका बोध नहीं होता है । 
सम्यक्तत्वमं विपरीतता 
अस्त्यास्मनों गुण: कथित्‌ सम्यक्तं निर्चिकल्पकम । 
तदृद्इमोहोद्यान्मिथ्यासवादुरूपमनादितः ॥३७७॥ 
अर्थः--आत्माका एक विलक्षण निविकल्पक गुण सम्यक्त्व है। वह सम्यर्दर्शन 
दर्शनमोहनीय कर्मके उद्यसे भ्रवादिकालसे मिथ्या-स्वादुरूप हो रहा है । 


भावाथ:---मोहनीय कहते ही उसे है जो सूच्छित करदे । जिसप्रकार कड़वी 
तूंबीमें डाला हुआ मीठा दूध उस तुम्बीके निमित्तसे कड़वा हो जाता है, उसीधप्रक़ार 
दर्शनमोहनीयके निमित्तसे वह सम्यकत्व भी झपने स्वरूपको छोड़कर विपरोत स्वादवाला 
(मिथ्यात्व) हो जाता है । यह अवस्था उसकी अनादिकालसे हो रही है। 
सम्यक्त्वकी प्राप्तिका उपाय 
देवात्कालादिसंलब्धी प्रत्यासन्ने मवाणवे | 
भव्यसादबिपाकाडा जीव) सम्यक्त्वमश्नुते ॥३७८।॥ 
अथः--दैवयोगसे (विशेष पृण्योदयसे ) कालादि लब्धियोके प्राप्त होनेपर त्तथा 
संसारसमुद्र निकट (थोड़ा) रह जाने पर और भव्य भावका विपाक होनेसे यह जीव 
सस्यक्त्वको प्राप्त होता है । 
भावाथ।---खयुवसम विसोही देसणपाउग्ग करण लद्ीए । चत्तारिवि सामण्णा करणं 
पुण होदि सम्मत्ते/ | इस गोम्मटसारकी गाथाके अनुसार सम्यर्दर्शनकी प्राप्तिके लिये 
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कारणभूत पाँच लब्धियाँ बतलाई गई हैं। क्षायोपशमिक लब्धि कर्मोके क्षयोपशम 
होनेपर होती है । कर्मोके क्षयोपशम होनेपर आत्मामे जो विशुद्धता होती है, उसीका 
नाम विशुद्धि लब्धि है। किसी मुनि आदिकके उपदेशकी प्राप्तिको देशना लब्धि कहते 
हैं । कर्मोकी स्थिति घटकर अ्रत कोटा कोटि मात्र रह जाय इसीका नाम प्रायोगिकी 
लब्धि है। श्रात्माके परिणामोमे जो कर्मोकी स्थिति खण्डन और अनुभाग खण्डनकी 
शक्तिका पैदा होना है इसीका नाम करणालब्धि है। करणलब्धि तीन प्रकार है। अध'करण 
भ्रपर्वकरण और अनिवृत्तिकरण । 

अध करणके प्रसख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। ऐक समयमे रहनेवाले अथवा 
भिन्न भिन्न समयमे रहनेवाले जीवोके परिणामोंमे समानता भी हो सकती है अथवा 
असम्रानता भी हो सकती है परन्तु अपूर्वकरणमे एक समयमे रहनेवाले जीवोंमें तो 
समानता झौर असमानता हो सकती है, परन्तु भिन्न भिन्न समयोमे रहनेवाले जीवोमे 
समानता नही हो सकती किन्तु नवीन नवीन ही परिणाम होते है । इस करणके परिणाम 
अध करणसे भ्ररुख्यात लोकग्रुणित हैं। अनिवृत्तिकरणमे एक समयमें एक ही परिणाम 
होता; है। जितने भी जीव उस समयमे होगे सबोके ऐक ही परिणाम होगा । दूसरे 
संमंयमे दूसरा ही परिणाम सबोके होगा इस करणके परिणाम उसके कालके समयोके 
बराबर हैं। ये पाँचो लब्धियाँ सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिमि कारण है। परन्तु इतना विशेष 
है कि पहली चारोके होनेपर सम्यग्द्शनका होना जरूरी नहीं है लेकिन करणलब्धि तभी 
होती है जब कि सम्यर्दर्शन प्राप्तिमे अन्तर्मृहृत काल शैष रह जाता है श्र्थात्‌ 
करणलब्धिके होनेपर अभ्तर्मुहुर्त बाद श्रवश्य ही सम्यग्दर्शन हो जाता है। श्रोर भी 
' सामग्री काललब्धि आदिक सम्यक्त्वप्राप्तिमे कारण है। इन सबोके होनेपर फिर कही 
सम्यक्त्व प्रकट होता है । 

यहाँपर श्लोकके तीसरे चरणमे पडे हुए “भव्यभावविपाकाद्वा” इस वाक्यका यह 
प्राशय है कि जिससमय श्रात्मामें मिथ्यात्व कर्मका उदय रहता है उससमय उस भव्यत्व 
गुणका श्रपक्वपरिणमन (गरशुद्ध अवस्था) रहता है। सम्यक्‍त्वकी प्राप्तिके समय उस 
गुणका विपक्व परिणमन हो जाता है श्रर्थात्‌ वह ग्रपने परिणाममे आ जाता है इसी 
आशयसे स्वामी उमास्वामि आचार्यवर्यने “औपशमिकादि भव्यत्वानाध्व” इस सूत्रद्वारा 
मुक्तावस्थामे भव्यत्वभावका नाश बतला दिया है। वास्तंवमे भव्यत्वभाव पारिणासिक 
गुण है, उसका नाश नही हो सकता। परन्तु उसका आशय यही है कि भव्यभावका जो 
मिथ्यात्व अ्रवस्थामे अपक्व परिणमन हो रहा था उसका नाश हो जाता है अर्थात्‌ उस 
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भव्यत्व गुणकी मलित पर्वायका चाश हो जाता हैं। उसकी निर्मल पर्याय सिद्धोंमें सदा 
रहती है । पर्याय नाशकी अपेक्षासे ही उक्त सूत्र कहा गया है । 
प्रयत्नमन्तरेणापि इड़मोहोपशमों भवेत्‌ । 
अन्तपहतंमात्र व शुणभरेण्पनतिक्रमात्‌ ॥३७९॥ 
अंर्थ/-+फिर अस्तर्मुहत्तेमें ही विना किसी प्रयत्तके दर्शनमोहवीयका उपशम हो 
जाता हैं। उस अ्वस्थामें भी गुणश्रेणीके क्रका उलद्ून वही होता । 
अस्ट्पुपण्षमसम्पक्ल इड्मोहोपशमाद्यथा । 
पुंसोवस्थान्तराकारं नाकारं चिहिकल्पके ॥[३८०॥ 
अर्थ:--दर्शनमोहनीय कर्मके उपशम होनेसे उपशम सम्यक्त्व होता है । वह 
मिथ्यात्व अवस्थासे पुरुषकी दूसरी अवस्थाविशेष है। सम्यरदशेन आत्माका निर्विकल्पक 
गुण है उसीका स्पष्ट कथन चीचे किया जाता है-- 


सामान्याद्ा विशेषाद्या सम्यक्त्व॑ निर्िकल्पकस । 
सत्तारूपं च परिणामि प्रदेशेषु पर॑ं चिता ॥रे<८शा। 
अथ।--सामान्य रीतिसे भ्रथवा विशेष रीतिसे सम्यकत्व निविकल्पक है, सत्वरूप 
है और ग्रात्माके प्रदेशोंमें परिणमन करनेवाला है ॥ 
उल्लेख 
तत्नोन्लेखस्तमोनाशे तमो5रेरिव रश्मिसिः । 
दिशः प्रसत्तिमासेहु सबंतो विमलाशया! ॥३८२॥ 
अथे;--सम्यक्त्व झात्मामें किसप्रकार निर्मेलता पैदा करता है, इस विषयमें सूयेका 
उल्लेख है कि जिसप्रकार सुर्यकी किरणोंसे अन्धकारका नाश होनेपर सब जगह दिशायें 
निर्मेलता भारण करती हुई प्रसन्नताको प्राप्त होती हैं । 
डसीप्रकार 
दृह्मोहोपशमे सम्यर्व्पेसल्लेख एवं सः । 
शुद्ध सबदेशेपु त्रिघा बन्धापहारि यद [३८३॥ 
अथ--दर्शनमोहतीय कर्मके उपशम होनेपर सम्यस्दष्टिका भी वही उल्लेख है 
अर्थात्‌ उसका आत्मा निर्मेलता धारण करता हुआ प्रसन्नताको प्राप्त हो जाता है। उस 
झ्ात्माके सम्पूर्ण प्रदेशोंमें शुद्धता हो जात्ती है, और वह सम्यक्‍त्व तीन प्रकार (भावकर्म, 
द्रव्यकर्म, नोकर्म ) से होनेवाले बच्धका नाश करनेचाला है । 


दूसरा उन्लेख 
यथा वा मद्यधत्तरपाकस्पास्तंगतस्प वे | 
गा उल्लेखो मूर्चिछितों जन्तुरह्नाघः स्यादमूर्चिबित) ॥३८४॥ 
बॉ "रस शत बार कद रा जज हम शा 
रहित नीरोग हो जाता है । $ 
उसीग्रकार 
दृड्मोहस्योदयान्मूलछां वैचित्यं वा तथा भ्रम: । 
५ प्रशान्ते स्वस्थ माया नाशाजीयो मिरामयः |।१८४॥। 
अर्थ।--दर्शनमोहनीय कर्मके उदयसे जीवको मूर्छा रहा करती है, तथा इसका 
चित्त ठिकाने नही रहता है और हरएक पदार्थमे भ्रम रहता है, परन्तु उस मोहनीयके 
शानन्‍्त (उपशमित) होनेपर मुरछाका नाश होनेसे यह जीव नीरोग हो जाता है। 
सम्यर्द्शेनके लक्षणोंपर विचार 
श्रद्धानादिगुणा बाह्य लक्ष्म सम्पस्दगरात्मनः । 
न सम्यकत्व॑ तदेवेति सन्ति ज्ञानस्थ पययाः ॥३८६॥ ल्‍ 
अर्थी---सम्यरह्िके जो श्रद्धान, भादि ग्रुण बतलाये हैं वे सब बाह्य लक्षण हैं, 
चयोकि श्रद्धानादिक सम्यक्त्वरूप नही है, किन्तु वे सब ज्ञानकी पर्याय हैं । 
भावाथे+---तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यस्दर्शन” इस सूत्रमे सम्यस्दर्शनका लक्षण जीवादि 
तत्त्वोका श्रद्धान बतलाया है । परन्तु वास्तवमे ज्ञान भी यही है कि जेसेका तैसा जानना 
और सस्यवक्‍त्व भी यही है कि जैसेका तैसा श्रद्धान करना । इसलिये उपर्युक्त लक्षण 
ज्ञानरुप ही पडता है। इसीप्रकार समन्तभद्रस्वामीने जो “अ्रद्धात परमार्थानामाप्तागम- 
तपोभूतामु । चिमृूढापोढ्मश्लद्भ सम्यग्दशनमसस्मयम्‌” इस श्लोक हारा देव शाख गुरुका 
यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक्त्व बतलाया है वह भी ज्ञान ही की पर्याय है। इसलिये ये 
सब बाह्य लक्षण है । 
और भी 
अपि चित्सानुभूतिस्तु ज्ञानं ज्ञानस्य पर्ययात्‌ । 
अर्थात्‌ ज्ञानं न सम्यक्वमस्ति चेद्धाह्मलक्षणम्‌ ॥३१८७॥ 


अथेः--और भी समयसारकारने सम्यक्त्वका लक्षण आत्मानुभूतिको बतलाया है । 
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वह लक्षण ज्ञानरूप ही पड़ता है क्योकि श्रात्माका भ्रतुभव (प्रत्यक्ष) ज्ञानकी ही पर्याय 
विशेष है। इसलिये ज्ञानरूप होनेसे यह भी सम्यक्त्वका लक्षण नहीं हो सकता, यदि 
माना जाय तो केवली इसे बाह्य लक्षण ही कह सकते है ।# 
सम्यक्त्वकी दुलेक्ष्यतामे दृष्टान्त 
यथोज्नाधो हि हुलेक्ष्यो लक्ष्यते स्थृललक्षणः 
वा मनःकायचेष्टानामुत्साहादिगुणात्मके ॥३८८॥ 
अथः--जिसप्रकार किसी रोगीकी नीरोगताका जानना बहुत कठिन है, परन्तु मन 
श्रौर शरी रकी चेष्टाओ्रोके उत्साह्मविक स्थल लक्षणोसे उसकी नीरोगताका ज्ञान कर लिया 
जाता है, उसीप्रकार सम्यग्दर्शन एक निरविकल्पक सृक्ष्म गुण है। तथापि उपर्युक्त बाह्य 
लक्षणोंसे उसका ज्ञान कर लिया जाता है । 
शकाकार 
नन्वात्मानुभवः साक्षात्‌ सम्यक्त्वं चस्तुतः स्वयम । 
स्वतः सवकाले5स्यथ मिथ्यादष्टरसंभवात्‌ ॥३८९॥ 
अर्थ;:---शकाकार कहता है कि वास्तवमे आत्मानुभव ही साक्षात्‌ सम्यकत्व है 
क्योकि श्रात्मानुभव मिथ्याहष्टिके कभी कही भी नहीं हो सकता । मिथ्याहष्िके आरात्मानु- 
भवका होना असम्भव है इसलिये आत्मानुभव ही स्वयं सम्यक्‍त्व है ९ 
ह उच्तर ; 
नं यतो5नभिज्ञोसि सत्सामान्यविशेषयोः । 
अप्यनाकारसाकारलिंगंयोस्तद्रथोच्यते |३९०॥ 





# नोठः--यहॉपर यह कह देना आवश्यक है कि उपयु क्त सम्यक्त्वक्े लक्षण भिन्न भिन्न आधार्यो 
द्वारा भिन्न २ रीतिसे कहे गये हैं। इस विषयमे कोई २ मद्दाशय सन्देह करेंगे कि आचार्योंके कथनमें यह्द 
विरोध केसा ? किसका लक्षण ठीक माना जावे और किसका अशुद्ध समभा जावे ( तथा पश्चाध्यायीकारने 
सभीके छक्षणोंको ज्ञानकी ही पयौय बतछा दिया है. फिर सम्यक्त्वका स्वरूप केसे जाना जा सकता है + 
ऐसे सन्देद्द करनेवाले सज्जन आगेका कथन पढ़ते जॉय, उन्हें अपने आप ही मालूम हो जायगा कि न तो 
किसी आचायेका कथन मिथ्या है, और न किसीके कथनमें परस्पर विरुद्धता है तथा वास्तवमें भिन्नता भी 
नहीं है। यह जो आपको विरोधसा दीखता है. वह्द केबल कथन शैछी है, अपेक्षाका ध्यान रखनेपर सभी 
कथन अविरोधी द्वो जाता है। जितना भी भिन्न २ कथन है वह अपेक्षा रत भेदको लिये हुए है वह 


अपेक्षा कोनसी है. और सम्यक्त्व केसे जाना जा सकता है, इन सब बातोंका विवेचन स्वयं आगे चछकर 
खुल जायगा। 


५४४ सुबोधिती हीका [ ३७५ 


अर्थ।--शंकाकारसे आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा कहना ठीक नही है, तुम सामान्य 
ओर विशेषमें कुछ भेद ही नहीं समभते, भौर न भ्रनाकार, साकारका ही तुम्हें ज्ञाब है 
इसलिये तुम सुनो हम कहते है । 
शात्तका रुक्षण 
आकारोथविकल्पः स्पादर्थः खपरगोचरः | 
५ सोपयोगो विकल्पो वा ज्ञानस्यैतद्धि लक्षणम्‌ ॥३९ १॥ 
अथेः--आकार कहते हैं भ्र्थ विकल्पको । श्र नाम है स्वपर पदार्थका । विकल्प 
नाम है उपयोगावस्थाका । यह ज्ञानका लक्षण है । 
भावार्थ:--आत्मा और इतर पदार्थोका उपयोगात्मक भेद विज्ञान होना ही आकार 
कहलाता है। यही भ्राकार ज्ञानका लक्षण है। पदार्थोके भेदाभेदको लिये हुए 
निश्चयात्मक बोधको ही आकार कहते हैं भ्र्थाव्‌ पदार्थोंका जानना ही आकार कहलाता 
है । यह ज्ञानका ही स्वरूप है। 
अनाकारता 
नाकारः स्यादनाकारो बस्तुतो निर्विकल्पता ! 
शेपानन्तगुणानां तन्नक्षणं ज्ञानमन्तरा ।३९२॥ 
अरथ+---भ्राका रका स्वरूप ऊपर कह चुके है। उस आकारका न होना ही अनाकार 
कहलाता है। उसीका नाम वास्तवमे निविकल्पता है। वह निविकल्पता अथवा 
अनाकारता ज्ञानको छोड़कर बाकी सभी भ्रनन्तगुणोका लक्षण है । 
भावार्थ:--जिसके द्वारा पदार्थका विचार हो सके, स्वरूप विज्ञान हो सके वह 
विकल्पात्मक कहलाता है। ऐसा ज्ञान ही है बाकीके सभी ग्रुण न तो कथनमें ही भ्रा सकते 
हैं, और न स्पष्टतासे स्वरूप ही उनका कहा जा सकता है । इसलिये वे निविकल्पक हैं । 
ज्ञान स्वपरस्वरूप निश्चायक है इसलिये वह विकल्पात्मक है भर बाकीके गुण इससे 
उल्टे है, निविकल्प है । 
शकाकार 
नन्‍्वस्ति वास्तव सब सत्सामान्य विशेषतत्‌ । 
तह्कि फिश्विदनाकारं किश्वित्साकारमेव तत्‌ ॥३५९३॥ 


अर्थ/---सत्सामान्य और सतु विशेष दोनो हो वास्तविक हैं तो फिर कोई भ्रवाकार 
है और कोई साकार है ऐसा क्यो $ 
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उचर 


सत्यं सामान्यवज्ज्ञानमर्थाचास्ति विशेषत्रत्‌ । 
यत्सामान्यमनाकारं साकार यहिशेषभाक्‌ ॥३९४॥। 


अर्थ:---वह बात ठीक है कि ज्ञान दोनों ही प्रकारका होता है । सामान्य रीतिसे 
और विशेष रीतिसे । उन दोनोंमे जो सामान्य है वह अनाकार है और जो विशेष है 
वह साकार है । 


सावाथ:--सवसे पहले इन्द्रिय श्लौर पदार्थका संयोग होनेपर जो वस्तुका ससामात्र 
बोध होता है उसीका नाम दर्शन है। उसमें वस्तुका निर्णय नहीं हो पाता । दर्शन 
ज्ञानके पूर्व होता है उसके पीछे जो वस्तुका ज्ञान होता है कि यह अमुक वस्तु है इसीका 
नाम अवशग्नहात्मक ज्ञाव है। फिर उत्तरोत्तर विभेष बोध होता है उसको ऋ्रमसे ईहा, 
अवाय, घारणा कहते है। जिसप्रकार दर्पणका स्वभाव है कि उसके भीतर पदार्थंका 
प्रतिविम्ब पड़नेसे वह दर्पण पदार्थाकार हो जाता है उसीप्रकार ज्ञानका स्वभाव है कि 
वह भी जिस पदार्थंकों विषय करता है उसी पदार्थके आकार हो जाता है । पदार्थाकार 
होते ही उस वस्तुका बोध कहलाता है । इसलिये ज्ञान साकार है और दर्शन निराकार 
है । दूसरी वात यह भी है कि ज्ञानमें वस्तुके विशेषण, विशेष्य सम्बन्धका निर्णय होता 
है इसलिये वह साकार है और इतर गुण निराकार हैं। तथा ज्ञान अपने स्वरूपका भी ' 
ज्ञान कराता है इसलिये साकार है, इतर गुण अपना भी स्वरूप नही प्रगट कर सकते 
इसलिये निराकार हैं । 


यहाँपर दर्शन (यह दर्शन सम्यस्दशनसे सर्वथा भिन्न है)का एँक हृशन्त मात्र दे 
दिया है। वास्तवमें ज्ञानकों छोड़कर सभी गुण अन्ाकार हैं । 
ज्ञानको छोड़कर सभी शुण निराकार हैं 
झानादिना शुणा सर्व प्रोक्ताः सन्नक्षणाड्लिताः 
सामान्याद्वा विशेषाद्य सत्यं नाकारमात्रका। ॥३९५॥ 


अर्थ गुर्ण सन्‍्मात्र हैं। चाहे वे सामान्य गुण 
हो, चाहे विशेष ग्रुण हों सभी आकार रहित हैं अर्थात्‌ निविकल्पक है । 


भावाथ+--ज्ञानके सिवा सभी गुण अपनी सत्ता मात्र रखते हैं, ज्ञान ही. एक ऐसा 
है जो अपनी सत्तासे श्रपना और दूसरोंका बोध कराता है इसलिये यही साकार है । 
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चथनाकारताका फल 
वतो वस्तुमशक्यत्वात्‌ निर्धिकल्पस्य बस्तुनः । 
तदुल्लेखं समालेख्य ज्ञानद्वारा निरूप्यते [[३९६॥ 
छ 
अथ+--इसलिये जो निविकल्पक वस्तु है, उसका कथन ही नही हो श्रकता है 
बह वचनके अगोचर है। इसलिये उसका उल्लेख ज्ञानद्वारा किया जाता है । 
शा।नका स्वरूप 
स्वापर्वाथडयोरेव ग्राइक॑ शञानमेकशः । 
नात्र ज्ञानमपूर्वार्थों ज्ञानं ज्ञानं परः परः |॥१९७॥ 
अर्थ:--निज और भ्रनिश्वित पदार्थ, दोनोंके हो स्वरूपका ग्राहक ज्ञान है, वह 
दोनोंका ही एक समयमे निश्चय कराता है, परन्तु अनिश्चित पदार्थका निश्चय कराते 
समय ज्ञान स्वय उस पदार्थरूप नही हो जाता है। ज्ञान ज्ञान ही रहता है भौर पर 
पदार्थ पर ही रहता है । 
भावार्थ/:--जिसश्रकार दीपक अपना स्वरूप भी स्वय दिखलाता है और साथ ही 
इतर घटपटादि पदार्थोको भी दिखलाता है। उसीप्रकार ज्ञान भी अपने स्वरूपका भी 
बोध कराता है साथ ही पर पदार्थोंका भी बोध कराता है। परन्तु पर पदायेका बोध 
कराते समय वह ज्ञान स्वय पर पदार्थ रूप नही है वह पदार्थाकार होते हुए भी अपने ही 
स्वरूपमे है। पदार्थाकार होना ज्ञानका निज स्वरूप है। 
स्वाथे, पराथंमें भेद 
स्वार्थों वे ज्ञानमात्रस्य ज्ञानमेक॑ गुणश्रितः । 
परार्थरसवार्थसम्बन्धी गुणा! शेषे सुखादयः ॥३९८॥ 
अर्थ/--ज्ञान-स्वार्थ परार्थ दोनोका निश्चय कराता है, यहाँपर ज्ञानका स्वार्थ तो 
क्या है, और परार्थ क्‍या है ? इसे ही बतलाते है--अपने स्वरूप जो पदार्थ है वही 
स्वार्थ है। अपने स्वरूप पदाथे ज्ञानका ज्ञान ही है। आत्माका ज्ञानरूप जो भग्रुण है 
वही ज्ञान गुण, ज्ञानका स्वार्थ है। बाकी सब परार्थ है। पर स्वरूप जो पदार्थ है वह 
परार्थ है। पर स्वरूप पदार्थ ज्ञानसे पर ही होगा। परन्तु परार्थ भी स्वा-श्ञानसे 
सम्बन्ध रखनेवाला है। इसलिये आत्मामे जितने भी सुखादिक श्रनन्त ग्रुण है सभी 
ज्ञानके परार्थ हैं, परन्तु वे सब जञानसे सम्बन्ध अवश्य रखते हैं। 


भावाथ।--शान अपने स्वरछूपका निश्चायक है और इतर जितने भी आत्मीक गुण 
श्ट्८ 
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हैं उनका भी निश्चायक है। इसलिये ज्ञान, स्वार्थ, परार्थ दोनोंका निश्चायक है । इतना 
विशेष है कि ज्ञान घटपटादि पर पदार्थोका भी निश्चायक है परन्तु वह घटपटादिसे 
सर्वेथा भिन्न है। किन्तु सुखादि गुणोसे सर्वथा भिन्न नही है । सुखादिकके साथ ज्ञानका 
तादात्म्य सम्बन्ध है तो भी ज्ञान गुण भिन्न है और पन्य अनन्त गुण भिन्न हैं । 

गुण सभी जुडे २ हैं 


तथथा सुखदुःखादिभावो जीवगुणः स्वयं । 
ज्ञानं तहेद्क नून नार्थाज्ञानं सुखादिमत्‌ ॥३९९। 


अर्थ:--सुख दुःखादि भाव, जीवके हो गुरा है, ज्ञान उन सबका जाननेवाला है । 
परन्तु वह सुखादि रूप स्वयं नही है। दु.ख गुणकी विभाव पर्याय है । 


भावाथः--अनन्त गुणोका तादात्म्य होते हुए भी भिन्न २ कार्योकी अपेक्षासे सभी 
गुण भिन्न २ है, परन्तु इतर गुणोसे ज्ञान गुण विशेष है। और गुण निविकल्पक 
(स्व-पराध्वेदक) है भर ज्ञान गृण सविकल्पक (स्व-परवेदक )है। 


सम्यग्द्शंत वचनके अगोचर है 


सम्यक्त्व॑ वस्तुतः सक्ष्ममस्ति वाचामगोचरस्‌ । 
तस्माइक्त, च श्रोतुं च नाधिकारी विधिक्रमात्‌ ॥9००॥ 
अथ!--सम्यग्दशेन वास्तवमे आत्माका सूक्ष्म गुण है, वह वचनोंके गोचर नही है 
श्र्थात्‌ वचनो द्वारा हम उसे नहीं कह सकते | इसलिये उसके कहने सुननेके लिये 
विधिक्रमसे कोई श्रधिकारी नहीं हो सकता । 


फिर सम्यक्‍त्व केसे जाना जाय ९ 
प्रसिद्ध ज्ञानमेवेंक साधनादिविधी चितः । 
स्वानु भूत्येकहेतुअ तस्मात्तत्परमं पदम ॥४० १॥ 
अर्थ:--बस आत्माका एक ज्ञान गुण ही प्रसिद्ध है जो कि हरएक पदार्थंकी सिद्धि 
कराता है। सम्यर्दशंनके जाननेके लिये स्वानुभूति ही एक हेतु है इसलिये वही सर्वोत्करष्ट 
कस्तु है । का 
स्वानुभूतिका स्वरूप 
तत्राप्यात्मानुभूतिः सा विशिष्ट ज्ञानमात्मनः | 
सम्यक्त्वेनाविनाभूतमन्वयादूव्य तिरेकतः ॥|४०२॥ 
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अर्थः--वह श्रात्माचुभूति श्रात्माका ज्ञानविशेष है, और वह ज्ञानविशेष, 
सम्यग्दशंनके साथ अन्वय और व्यतिरेक दोनोसे श्रविनाभाव रखता है । 


- भावार्थ--जो जिसके होनेपर होता है उसे अन्वय कहते है भौर जो जिसके नहीं 
होनेपर नहीं होता है उसे व्यतिरेक कहते हैं । सम्यग्दर्शनके प्रगट होनेंपर ही 
भात्मामें शुद्ध अनुभव (स्वानुभूति) होता है, बिना स्म्यग्दर्शनके शुद्धाचुभव नही होता । 
इसलिये स्वानुभूति (शुद्ध) का सम्यस्दर्शनके साथ सवेथा अ्विनाभाव (सहभाव) है। 

सम्यक्त्वके कहनेकी योग्यता 
ततो 5स्ति योग्यता वक्त्‌' व्याप्तें! सद्भावतस्तयो! । 
सम्यक्त्व॑ स्वानुभूतिः स्पात्साचेच्छुद्धनयात्मिका ॥४० ३॥| 
अर्थः--सम्यक्त्व और स्वानुभूतिकी जब साथ २ व्याप्ति (सहभावीपना) है तो 
फिर सम्यग्दशन भी रूपान्तरसे कहने योग्य हो जाता है। यह कहा जा सकता है कि 
स्वानुंभूति ही सम्यकत्व है, परन्तु वह स्वानुभूति शुद्ध नय स्वंरूप हो तो । 
भावार्थ--जब आत्मामे शुद्ध स्वानुभूति हो जाती है तब उसके द्वारा उसके 
अ्रविनाभावी सम्यग्द्शनकी उद्रुभृतिका बोध हो जाता है। इसीलिये शुद्ध स्वानुभूतिको 


ही सम्यक्त्व कह दिया गया है । 
व्याप्ति भेद 


किज्चास्ति विपमव्याप्तिः सम्यक्त्वानुभवद्वयों।। 
नोपयोगे समव्याप्तिरस्ति लब्धिविधों तु सा ॥४०४॥ 
अर्थ:---विशेष इतना है कि सम्यग्दर्शन और स्वानुभव इन दोनोमे विषम व्याप्ति 
है क्योकि उपयोगावस्थामे समव्याप्ति नही हो सकती । परन्तु लब्धि रूप ज्ञानके साथ 
तो सम्यक्त्वकी समव्याप्ति है । 
भावा्थ--जो व्याप्ति दोनो तरफसे होती है उसे समव्याप्ति कहते है । जैसे जहाँ 
जहाँ अ्रचेतनपना है वहाँ वहाँ जडपना है। और जहाँ जहाँ जडपना है वहाँ वहाँ 
अचेतनपना है। तथा जो व्याप्ति एक तरफसे ही सम्बन्ध रखती है वह विषमव्याप्ति 
कहलाती है । जैसे-जहाँ जहाँ धूआ होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, और जहाँ जहाँ 
भ्रग्नि होती है वहाँ वहाँ धूआ्रा होता भी है, नही भी होता । जलते हुए कोयलोमे श्रग्नि 
तो है परन्तु धूआ नही है। इसलिये धूआकी व्याप्ति तो अग्निके साथ है श्र्थात्‌ धूम्रा 
तो अग्निके बिना नही रहता। परन्तु अग्निकी धूएके साथ व्याप्ति नहीं है। ऐसी 
व्याप्ति इकतरफा व्याप्ति (विषम) कहलाती है । 
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प्रकृतमे स्वानुभूूतिकी दो अ्रवस्थाये है. एक तो क्षयोपशम ज्ञान (लब्धि) रूप 
अवस्था दूसरी उपयोगात्मक ज्ञानरूप अवस्था । उपयोगात्मक ज्ञान कभी कभी होता 
है। प्रत्येक समय उपयोग नही होता है परन्तु क्षयोपशम रूप ज्ञान सदा रहता है'। 
इसलिये क्षयोपशमरूप स्वानुभवकी तो सम्यकत्वके साथ समव्याप्ति है। सम्यक्त्वके 
होनेपर क्षयोपशमरूप स्वानुभव होता है, और क्षयोपशमखरूपस्वानुभवके होनेपर सम्यवत्व 
होता है। सम्यक्त्वके होनेपर उपयोगात्मक स्वाचुभव हो भी जाय और नही भी हो, 
नियम नही । हाँ उपयोगात्मक स्वानुभवके होते हुए अवश्य ही सम्यग्दर्शनकी प्रकटता है 
इसलिये यह विषम व्याप्ति है। 

इसीका खुलासा 


तथथा रवाजुभूती वा तत्काले वा तदात्मनि | 
अरत्यवश्यं हि सम्यक्त्व॑ यस्मात्सा न विनापि ततू ॥४०५॥ 
अर्थः--जिस श्रात्मामें जिस कालमें स्वानुभूति है, उस आत्मामें उससमय अवश्य 
ही सम्यक्त्व है क्योंकि बिना सम्यक्त्वके स्वानुभूति हो नहीं सकती । 
यदि वा सति सम्यक्‍त्वे स स्थाह्मा नोपयोगवान्‌ | 
शुद्धस्पानुभवस्तत्र लब्धिरुपोस्ति वस्तुतः ॥४० ६॥| 
अथ।--अथवा सम्यग्दशनके होनेपर शुद्धात्माका उपयोगात्मक श्रनुभव हो भी, 
झौर नही भी हो । परन्तु सम्यक्त्वके होनेपर स्वानुभवाउघ्वरण कर्म (मतिज्ञाना- 
वरण ) का क्षयोपशम रूप (लब्धि) ज्ञान अवश्य है 
लब्धि रूप ज्ञानका कारण 
हेतुस्तत्रापि सम्यक्त्वोत्पत्तिकालेस्ट्यवश्यतः | 
तज्ज्ञानावरणस्योच्चेरस्ट्यवस्थान्तरं स्वतः |[9०७॥। 
अथः--सम्यक्त्वके होनेपर लब्धि रूप स्वानुभूति अवश्य हो जाती है ऐसा होनेमे 
कारण भी यही है कि जिससमय सम्यकत्वकी उत्पत्ति होती है, उसीसमय स्वानुभृत्यावरण 
कर्म (मतिज्ञानावरण विशेष ) की भ्रवस्था पलट जाती है अर्थात्‌ क्षयोपशम हो जाता है । 
छुद्मध्यके उपयोग सदा नहीं रहता किन्तु लब्धि रहित है 
यस्माज््ञानमनित्यं स्याच्छग्स्थस्योपयोगवरत्‌ | _ 
नित्यं ज्ञानमछगस्थे छम्नस्थस्य च लब्धिमत्‌ ||७०८॥ 
अथः--छवद्मस्थ (अल्पज्ञ) पुरुषका उपयोग एकंसा नही रहता, कभी किसी पदार्थ 
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विषयक होता है और कभी किसी पदार्थ विषयक होता है, तथा कभी कभी निद्रादि 
श्रवस्थाओंमें अनुपयोगी ज्ञान भी रहता है। इसलिये छु्मस्थोंका उपयोगात्मक ज्ञान 
अनित्य होता है । परन्तु सर्वेश्षका उपयोगात्मक ज्ञान सदा नित्य रहता है। छुम्मस्थोका 
क्षयोपशम (लब्धि) रूप ज्ञान नित्य रहता है । 
सारांश 
नित्य सामान्यमात्रत्वात सम्यक्त्य॑ निर्विशिषतः) 
तत्सिद्धा विषमव्याप्तिः सम्यक्त्वानुभवद्यो। ।।४०९॥ 
अथेः--सम्यग्दर्शन भी सामान्यरीतिसे नित्य ही है इसलिये सम्यक्त्व और भ्रनुभव 
दोनोमें विषम व्याप्ति है । 
भावार्थ:--सम्यक्त्व॒तित्य है इसका श्राशय यही है कि उपयोगकी तरह वह 
बराबर बदलता नही है तथा लब्धिरूप अनुभव भी नित्य है। इसलिये सम्यक्त्व श्र 
लब्धि रूप अनुभवकी तो सम व्याप्ति है। परन्तु सम्यक्त्व श्रौर उपयोगात्मक-प्रनुभवकी 
विषम ही व्याप्ति है क्योंकि उपयोगात्मक ज्ञान सदा नही रहता है । 
प्रतिज्ञा 
अपि सन्ति गुणाः सम्यक्‌ श्रद्धानादि विकल्पकाः । 
उद्देशो लक्षणं तेपां तत्परीक्षाधुनोच्यते ॥४१०॥ 
अर्थ:--स्वानुभूतिके साथ साथ होनेवाले सम्यकृश्रद्धान भ्रादि भ्ौर भी बहुतसे ग्रुण 
हैं। भ्रन्थकार कहते हैं कि, अब उनका उहं श्य, लक्षण, परीक्षा बतलाते हैं । 
उद्देश्य 
तत्रोदेशो यथा नाम श्रद्धारुचिप्रतीतयः । 
चरणं च यथाम्नायमर्थाचलाथंगोचरम्‌ !।४ ११॥ 
अर्थ:--आम्ताय (शात्र-पद्धति) के अचुसार श्रर्थात्‌ जीवादि तत्त्वोके विषयमे श्रद्धा 
करना, रुचि करना, प्रतीति करना, श्राचरण करना, यह सब कथन उद्दं श्य कहलाता है । 
है लक्षण 
तत्त्वार्थाभिस्ठुखी बुद्धि! श्रद्धा सात्म्यं रुचिस्तथा । 
प्रतीतिस्तु तथेति स्यात्स्तीकारथरणं क्रियां ||४ १२॥ 
अर्थ:--त त््वार्थ (जीवादि तत्त्व) के सन्‍्मुख बुद्धिका होना अर्थात्‌ तत्त्वार्थके जाननेके 
लिये उद्यत बुद्धिका होना श्रद्धा कहलाती है। और तत्त्वार्थमे श्रात्मीक भावका होना 


श्घर ] पत्चाध्यायी [ दूसरा 


रुचि कहलाती है। “वह उसी प्रकार है” ऐसा स्वीकार करना प्रतीति कहलाती है और 
उसके श्रनुकूल क्रिया करना चरण-श्राचरण कहलाता है । 


भावार्थ:--श्रद्धा, रुचि, प्रतीति और आचरण (चारितन्र) ये चारो ही कमसे 
होते हैं। “तत्त्वाथ॑श्रद्धान सम्यग्द्शनम्‌” इस सूत्रमे जो श्रद्धानका लक्षण है, वह इस 
श्लोकमें कही हुई श्रद्धासे भिन्न है। परन्तु वास्तवमे भ्रपेक्षाकत ही भेद है। तत्त्वाथे 
श्रद्धघान और प्रतीति, दोनों एक ही बात हैं। प्रतीतिमें तत्त्वाथंकी स्वीकारता है और 
श्रद्धान भी इसीका नाम है कि वस्तुको जान कर उसे उसी रूपसे स्वीकार करना। 
श्रद्धानकी श्रद्धा पूर्व पर्याय है | यही अपेक्षाकृत भेद है। 
श्रद्धादिके कहनेका प्रयोजन 


अर्थादायत्रिक ज्ञानं ज्ञानस्थेवात्र पर्ययात्‌ | 
चरणं वाकायचेतोभिव्यापारः शुभकमंसु ।।४ १३॥ 


अथ।--श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, ये तीनो ही ज्ञान स्वरूप हैं क्योंकि तीनो ही ज्ञानकी 
पर्याय है। तथा आचरण-चारित्र-मन, वचन, कायका शुभ कार्यों होनेवाला 
व्यापार है । 


4 


श्रद्धादिक सम्यर्द्शनके बिना भी हो सकते हैं 


व्यस्ताश्चेते समस्‍्ता वा सद्द्प्टेलेक्षणं न वा । 
सपक्षे वां विपक्षे वा सन्ति यदह्दा न सन्ति वा ।।४१४।। 


अथ/--श्रद्धा, रचि आदि चारो ही सम्यग्दृष्टिके लक्षण हो भी सकते है और नहीं 
भी हो सकते । यदि ये सम्यग्दृष्टिके लक्षण हो तो भिन्न भिन्न अ्रवस्थामे भी हो सकते हैं, 
श्रीर समुदाय अवस्थामे भी हो सकते हैं। चाहे ये सम्यग्दृष्टिके सपक्षमे हों चाहे 
विपक्षमें हो, श्रर्थात्‌ सम्यग्दशेनके साथ 'साथ हो श्रथवा मिथ्यादर्शनके साथ साथ हों 


कुछ नियम नही है। श्रथवा श्रद्धादिक सम्यग्हष्टिके हों यान भी हो, ऐसा भी कुछ 
नियम नही है । 


भावाथ;--श्रद्धादिक सम्यग्दृष्टिके भी हो सकते हैं और मिथ्याहष्टिके भी हो सकते 
है। भिन्न भिन्न भी हो सकते है और समस्त भी हो सकते है । सम्यग्दर्शवके होनेपर 
हो भी जावे और न भी हो, ऐसा कुछ भी नियम नही है। सम्यग्द्शनके साथ श्रद्धा 
सम्यरदर्शनका लक्षण एव पर्याय है, मिथ्यादर्शनकी श्रद्धा विपरीत श्रद्धा है । 
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सम्यग्दशनके बिना श्रद्धादिक गुण नहीं हैं 
स्वानुभूतिंसनाथाश्वेत्‌ सन्ति श्रद्धादयों गुणा! । 
स्वानुभूतिं पिना5 5सासा नाथोच्छद्रादयों गुणाः ॥४१५॥ 
अथेः--यदि श्रद्धादिक गुण स्वानुभूतिके साथ हो तो वे गुण (सम्यस्दर्शनके 
लक्षण) समझे जाते है भौर बिना स्वानुभूतिके गुणाभास समझे जाते है। अर्थात्‌, 
स्वानुभूतिके श्रभावमे श्रद्धा आदिक गुण नही समभे जाते । 
साराश 


तत्स्याच्छुद्वादयः सर्च सम्यक्त्व॑ स्वानुभूतिमत्‌ । 
न सम्यक्ते तदाभासा मिथ्याभ्रद्धादिवत्‌ स्वत! ॥४ १६॥ 


अर्थ:--इसलिये ऊपर कहनेका यही साराश है कि श्रद्धा श्रादिक चारो ही यदि 
स्वानुभूतिके साथ हो तो वे ही श्रद्धा आादिक सम्यग्दर्शन समझे जाते हैं और यदि श्रद्धा 
आदि मिथ्यारूप हो-मिथ्या श्रद्धा आदि हो तो सम्यक्त्व नही समझे जाते किन्तु श्रद्धाभास 
और रुच्याभास आदि समझे जाते है। 


भावार्थः--स्वानुभूति सम्यक्त्वका अविनाभाविगुण है। जिसप्रकार अविनाभावी 
होनेसे स्वानुभूतिको ही सम्यग्द्शन कहते है, उसीप्रकार स्वानुभूतिके साथ यदि श्रद्धा 
ग्रादिक हो तो उन्हें भी सम्यग्दर्शन कहना चाहिये परन्तु यदि श्रद्धा आदिक मिथ्यात्वके 
साथ हों तो उन्हें सम्यग्दर्शन ह नही कहना चाहिये किक्तु श्रद्धाभास रुच्याभास एवं 
सम्यक्त्वाभास समझना चाहिये । 
सामान्य श्रद्धादिक भी सम्यक्त्थके गुण नहीं हैं 
सम्यड्मिथ्याविशेषास्यां बिना श्रद्धादिमात्रकाः | 
सपक्षवद्िप्षेपि इचिस्वादृव्यमिचारिणः ॥४१७॥ 
अर्थ:--जो श्रद्धा आदि न तो सम्यक्‌ विशेषण रखते हो, और न मिथ्या विशेषण 
ही रखते हो तो वे सपक्षकी तरह विपक्षमे भी रह सकते हैं, इसलिये व्यभिचारी है। 
भावार्थ:--सामान्य श्रद्धा आदिकको न तो सम्यग्दर्शन सहित ही कह सकते हैं 
और न मभिथ्यादर्शन सहित हो कह सकते है । ऐसी सन्दिग्ध श्रवस्थामे वे सम्यकू मिथ्या 
विशेषण रहित सामान्य श्रद्धादिक भी सदोपी है । 
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इसीका स्पष्ट कथन 
अर्थाच्छुद्भादयः सम्पस्दष्टिः श्रद्धादयों यत३ | 
मिथ्या श्रद्धादयो मिथ्या नार्थाच्छुद्भादयी यतः ॥४ १८।। 
अर्थ:--प्र्थात्‌ श्रद्धांदिक यदि सम्यक्‌ (यथार्थ) हों तब तो वे श्रद्धांदिक कहलाते 
हैं परन्तु यदि श्रद्धांदिक मिथ्या (अयथार्थ) हो तब वे श्रद्धादिक नही कहे जाते किन्तु 
मिथ्या समझे जाते है । 
भावाथ।--श्रद्धांदिक कहनेसे सम्यक्‌ श्रद्धा श्रादिका ही बोध होता है । यदि सम्यक 
न हो तो उन्हे श्रद्धांदिक न कहकर मिथ्या श्रद्धांदि कहना चाहिये । 
शंकाकार 
ननु तत्वरुचिः श्रद्धा श्रद्धामात्रेकलक्षणात्‌ । 
सम्यदू मिथ्याविशेषाभ्यां सा द्विधा तत्कुवोथंवः ।४ १९॥ 
अर्य:--शंकाकार कहता है कि तत्वरुचिका नाम ही श्रद्धा है क्योंकि श्रद्धाका 
लक्षण श्रद्धामात्र ही है। फिर वह श्रद्धा, सम्यक्‌ श्रद्धा भर मिथ्या श्रद्धा ऐसे दो भेद 


वाली वास्तवमें कैसे हो जाती है ? 
उत्तर 


नेव॑ यतः समव्याप्तिः श्रद्धा खालुभवदयोः । 
नून॑ नानुपलब्धेथें श्रद्धा खरविषाणवत्‌ ॥४२०॥ 
अथ--शकाकारका उक्त कथन ठीक नही है, क्योकि श्रद्धा श्रौर स्वानुभूति, इन 
दोनोंमें समव्याप्ति है । भ्र्थात्‌ दोनों ही साथ होनेवाली है इसलिये भ्रनुपलब्ध पदायेंमे 
गधेके सीगकी तरह श्रद्धा निश्चयसे नही हो सकती । 
बिना स्वार्थानुभूतिं तु या भ्रद्धा श्रुतमात्रतः | 
तत्वार्थानुगताप्यर्थाच्छुद्धा नानुपलब्धितः ।|४२१॥ 
अथः---बिना स्वार्थाचुभवके जो श्रद्धा केवल सुननेसे श्रथवा शाल्रज्ञानसे ही है वह 
तत्त्वार्थके अ्रनुकूल होने पर भी पदार्थकी उपलब्धि न होनेसे श्रद्धा नही कहलाती । 
भावार्थ:--बिला स्वार्थानुभूतिके होनेवाली श्रद्धा, वास्तवमे श्रद्धा नही है और व 
उसे सम्यर्दर्शन ही कह सकते क्योकि उसमे श्रात्मतत्त्व विषय नहीं पड़ता है । 
लब्धिः स्पादविशेषाद्रा सदसतोरुन्मचवत्‌ । 
नोपलब्धिरिदार्थात्सा तच्छेषानुपरुब्धिवत ॥४२२॥ 
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अर्थ।--उन्मत्त पुरुषकी तरह सत्‌ पदार्थे और भ्रसत्‌॒ पदार्थ (यथार्थ अयथार्थ) में 
सामान्य रीतिसे होनेवाली लब्धि वास्तवमें उपलब्धि ( प्राप्ति ) नही है। किन्तु 
अनुपलब्धिकी तरह (ठीक पदार्थंको विषय न करनेसे) वह भी अनुपलब्धि ही है। 
ध निष्कर्ष 8. 
ततो 5स्ति योगिकी रूढिः श्रद्धा सम्यक्त्व॒लक्षणम्‌ । ! 
अर्थादप्यविरुद्ध स्थात्यक्त स्वात्मानुभूतिबत्‌ ॥४२३॥ 
अर्थ:--इसलिये यौगिक रीतिसे भी श्रद्धा सम्यक्त्वका लक्षण है और रूढ्सि भी 
सम्यकत्वका लक्षण है। पहलेका यह कथन कि जो स्वाचुभूति सहित है वही श्रद्धा 
कहलाती है, सर्वथा ठीक श्रौर बविरोधी है । 
सम्यग्टृष्टिके और भी गुण - 
गुणाआन्ये प्रसिद्धा ये सदृच्ष्टे! अशमादयः । 
वहिचंष्टया यथास्व ते सन्ति सम्यक््वलक्षणा: ॥७२४॥ - , 
मर्ध:--भौर भी प्रशमादिक जो सम्यग्इष्टिके प्रसिद्ध गुण है, वे सब बाह्य इृध्टिसे 
ही सम्यकत्वके लक्षण है। यदि वे सम्यर्दर्शनके अविनाभावी है तो लक्षण है, भ्रन्‍्यथा 
नही । 
सम्यग्दृष्टिके गुणोके नाम 
तत्राद्य: प्रशमो नाम संवेगथ गुणक्रमात्‌ । 
अनुकम्पा तथास्तिक्य॑ वक्ष्ये तल्नक्षणं यथा ॥४२४॥। 
अर्थः--सम्यग्हष्टिका पहला ग्रुण प्रशम है दूसरा सवेग है, तीसरा श्रनुकस्पा है 
झौर चौथा आस्तिक्य है । इन चारोका ऋमसे लक्षण कहते हैं । 
प्रशसका लक्षण 
प्रशमो विषयेषच्चेमावक्रोधादिकेड चे। 
लोकासंख्यातमात्रेषु स्ररूपाच्छिथि् मनः ।9९६॥ ' 
अर्धी--पचेन्द्रिय सम्बन्धी विषयोमे और असंख्यात लोक प्रमाण ऋरधादिक भावोमे 
स्वभावसे ही मनकी शिथिलताका होना श्रशम (शान्ति) कहलाता है । 
भावा्थः--विषय क्रोधादिकमे मनकी प्रवृत्तिका न होना ही भ्रशम है । 
छ् 
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- प्रशमका दूसरा लक्षण -- : 
सद्य। ऊंता उपेराधेषु यद्दा जीवेपु जातुचित्‌ । 
तद्भाधादि विकाराय न बुद्धि प्रशमो मतः |[४२७॥ । 
अथ--जिन जीवोने अपने साथमें कोई नवीन अपराध किया हो उन जीवोके 
विषयमें कभी भी मारने आदि विकारकी बुद्धिका न होना भी प्रशम है । 
भावार्थ:--अ्रपराधी जीवों पर क्षमाभाव रखना भी. प्रशम है। 
ट्र ल्‍. . प्रशम होनेका कारण. - . : 
, “हैतुस्तत्रोदयाभावः स्पादनन्तानुवन्धिनायमू | # - |, 
अपि शेषकषायाणां नून॑ मन्दोदयोंशतः ॥४२८॥ -.. .. - -« 
अथः--अपराधी जीवों पर भी क्षमाभाव करनेकी बुद्धि क्यों होती है ? इसका 
कारण भ्रनन्तानुबन्धि कषायका उदय न-होना भौर-अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्यास्यानावरण 
कषायोंका कुछ, मन्दोदय :होना ही है + 
5 हम और भी 
-. / »- ; मारम्भादि क्रिया तस्य दबाद्वा स्यादकामतः 
अन्तः शुद्धेंः म्रसिद्धालान हेतुः प्रशमक्षतेः ॥४२९॥ ु 
अर्थ:--दैवयोगसे (चारित्र मोहनीयके उदयसे) यदि सम्यग्दष्टि बिना इच्छाके 
आरम्भ आदि क्रिया भी करे तो भी अच्तरंगमे शुद्धता होनेसे वह क्रिया उसके प्रशम 
ग़ुणके नाशका कारण नहीं हो सकती । ह 
5 प्रशम और प्रशमाभास ' 
सम्यक्त्वेनाविनाभूतः प्रशंमः परमों गुणः | 
अन्यत्र प्रशमम्मन्यो5प्यामासः स्पाचदत्ययात्‌ |9३०।॥ +४,.. - 
अथः---सम्यग्दशनके साथ यदि प्रशम हो तब तो वह उत्कृष्ट गण समभा जाता 
है भर यदि सम्यग्दर्शनके बिना ही प्रशम हो, तो वह प्रशम नही है, किन्तु प्रशमा55भास 
भ्रौर प्रशम मानना मात्र है। सम्यग्दर्शनके श्रभावसें प्रशम गुण कभी नही कहलाता। 
संवेगका लक्षण 
संवेगः परमोत्साहो धर्म धमंफले चित! | | 
सघमेष्वनुरागो वा प्रीतियाँ परमेष्ठिष ॥४३१॥ 3 
अथ--प्रोत्माके धर्म और धर्मके फलमें पूरा उत्साह होना सवेगःकेहलाता है । 


म ५ 


हे 
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प्रथवा ससान धर्मियोंमें अनुराग करता भ्रथवा पाँचो परसेष्ठियोंमे प्रेम करना भी संवेग 
कहलाता है। 
धर्म और धर्मका फल 
धर्मः सम्यक्त्वमात्रात्मा शुद्धस्यालुभवों 5थवा । 
तत्फल सुखमत्यक्षमक्षयं क्षायिकं च यत्‌ ॥४३२॥ 
अर्ध।---सम्यक्त्वस्वरूप-आात्मा ही धर्म कहलाता है अथवा शुद्धात्माका अनुभव 
होना ही धमे है और अतीन्द्रिय, श्रविनाशी क्षायिक सुख ही धर्मंका फल कहलाता है। 
समान धर्मियोंम अनुराग 
हतरत्र पुना रागस्तद्गुणेष्वनुरागतः । 
नातहुणे 5छुरागोपि तत्फलस्याप्यलिप्सया ॥४३३॥ 
अर्थ/--प्मान धर्मियोमे जो प्रेम बतलाया है वह केवल उनके गुणोमे श्रतुराग- 
बुद्धिसे होना चाहिये । जिनमे गुण नही है, उनमे फलकी इच्छा रखते हुए भी भ्रनुराग 
नही होना चाहिये । 


अनुरागका शब्दार्थ 
अन्रानुरागशब्देन नामिलाषो निरुच्यते । 
किन्तु शेषमरधर्माद्या निवत्तिस्तर्फलादपि ॥४३४॥ 
अर्थ:---यहाँ पर अनुराग शब्दसे अभिलाषा भ्रर्थ नही लेवा चाहिये किन्तु दूसरा 
ही अर्थ लेना चाहिये अर्थात्‌ गृणप्रेम अचुराग शब्दका अर्थ है अथवा अधर्म श्रौर अधर्मके 
फलसे निवृत्ति होना भी शअ्रनुराग शब्दका अर्थ है । 
और भी 
अथानुरागशब्दस्य विधिवाच्यों यदार्थतः | 
प्राप्तिः स्यादुपलब्धिवाँ शब्दाश्वैकाथवाचकाः ४३४॥ 
भर्थ:---जिससमय अनुराग शब्दका विधिरूप अर्थ करना हो, तब प्राप्ति, उपलब्धि 
ये सब शब्द एक ही अथ्थेके वाचक होते है ! 
भावार्थ:-- विधिरूप अर्थ करने पर श्रनुरागका श्रथे, गुणोकी प्राप्ति भौर गुणोकी 


उपलब्धि समभना चाहिये । 
आशा 


नचा5शह्डयं निषिद्धः स्पादमिलापो मोगेष्वलम । 
शुद्धोपलब्धिमात्रेपि हि यो भोगामिरापवान्‌ ॥४३६॥ 
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भेथ/+--ऐसी श्राशेंका नही करना चाहिये कि श्रभिलाषाकां निषेध केवल भोगोकें 
विषयमें ही कहा गया है। शुद्धोपलब्धि होने पर भी जो भोगोंमें भ्रभिलाषा रखत्ता. हो 
उसकी श्रभिलाषाका भी निषेध किया गया है । 
अभिलाषामात्र निषिद्ध है । 
अर्थात्सवॉमिलापः स्पादज्ञानं ध्गूविषययात्‌ । 
न्‍्यायादलब्धतत्त्वार्थों रुब्धुं कामो न लब्धिमान्‌ ॥9३७।॥| 
अर्थ:--संभी अभिलाषाये भ्रज्ञानरूप (बुरी) है क्योकि सभी मिथ्यात्वसे होती 
हैं। न्‍्यायसे यह बात सिद्ध है कि जिसने तत्त्वार्थको नही जाना है उसे चाहनेकी इच्छा 


ग्ेनें पर भी पदार्थ नही मिलता है । 
हे ही है न 


मिथ्या सर्वोमिलापः स्थान्मिथ्याकर्मोदयात्परस । 
स्वाथंसाथ क्रियासिद्धो नाल प्रत्यक्षतों यतः ॥४३८॥ 
अर्थ--सम्पूर्ण अभिलाषायें मिथ्या है। क्योकि सभी मिथ्यात्वकर्मके उँदयसें 
होनेवाली हैं। तथा कोई भी अभिलापां अपने अभीष्ट क्रियाकी सिद्धि करानेमें समर्थ 
नही है क्योकि यह बात प्रत्यक्ष है । 
अभिलापामे अभीष्ठकी सिद्धिका असाव 
कचित्तस्थापि सद्भावे नेट्सिद्धिरहेतुत' 
अभिलाषस्याप्यसड्भावे स्वेष्टसिद्धिच हेतुतः ॥४ ३९॥। । 
पः--कही पर अभिलाषाके होने पर भी बिना कारण इष्ट सिद्धि नहीं होतो 
है । और कही पर अभिलाषाके न होने पर भी, कारण मिलने पर अपने अ्रभोष्टकी सिद्धि 
हो जाती है। 
इष्ठान्त 


-* - यशशभ्रीसुतमित्रादि सर्व कामयते जगत । 
नास्य छाभो 5मिलापेपि विना पुण्योदयात्सतश ।४४०।। 
अथः--यश, लक्ष्मी, पुत्र, मित्र आदिकको सभी जगत्‌ चाहता है परन्तु उसकी 
अभिलाषा होने पर भी बिना पुण्योदयके कोई वस्तु नही मिल सकती । 
ओर भी 
जरामृत्युदरिद्रादि नहि कामयते जगत । 
“तत्सेयोगो बलादरित सतसतत्रा 5शुभोदयात्‌ ||४४ १॥ 


] 


4 
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अथेः--बुढ़ापा, भृत्यु, दरिद्रता आदिको कोई भी आदमी नही चाहता है परन्तु 
बिना चाहने पर भी अशुभ कर्मके उदयसे बुढापा श्रादिका सयोग अवश्य हो ही जाता है। 
' विधि और निषेध । 
संवेगो विधिरुपः स्यान्निपेषश्न निपेषनात । * 
स्पाहिवक्षावशादद्देतं नार्थादर्थान्‍तरं तयो) ॥४४२॥ 
अर्थ/---सवेग कही विधिरूप भी होता है और निषेध करनेसे निषेधरूप भी होता 
है । जैसी विवक्षा (वक्ताके कहनेकी इच्छा) होती है, वैसा ही विधि या निपेधरूप भ्र्थ 
ले लिया जाता है। विधि और निषेध, दोनोमे भेद नही है, दोनोका प्रयोजन एक ही है । 
सर्ेगका लक्षण 
त्यागः सर्वा मिलापम्य निर्वेदों लक्षणात्तथा । 
स संवेगेयवा धर्म! सामिलापो न धर्मवान्‌ ॥४४ ३॥ 
अर्थ+--सम्पूर्ण अभिलाषाओका त्याग करना अथवा वेराग्य (ससारसे) धारण 
करना संवेग है और उसीका नाम धर्म है। क्योकि जिसके अभिलाषा पाई जाती है वह 
धर्मंधारी कभी नहीं हो सकता । 
किन्तु 
नापि धर्म: क्रियामात्रं मिथ्याव्टेरिहाथतः । 
नित्य रागादिसद्भावात प्रत्युता 5धर्म एव सः ॥४४४॥ 
अर्थ/--क्रियामात्रको धर्म नहीं कहते है। मिथ्याहृष्टि पुरुषके सदा रागादिभावोका 
सख्भाव होनेसे उसकी क्रियाकों वास्तवमे श्रधर्म ही कहना चाहिये । 
रागी और बेरागी 
नित्यं रागी कुदृष्टिः स्यात्न स्पात्कचिदरागवान्‌ । 
अस्तरागो 5र्ति सहष्टिनित्यं वा स्थान्न रागवान्‌ ॥४४४॥ 
अर्थ+--मिध्याहृष्टि पुरुष सदा राग्री है, वह कही भी राग रहित नही होता परन्तु 
सम्पर्हृष्टिका राग नष्ट हो जाता है। वह रागी नही है, किन्तु वैरागी है । 
अनुकम्पाका छक्षण 
अनुकम्पा क्रिया ज्ेया सर्वसत्तेष्पनुग्रह । 
मैत्रीभावी5थ माध्यस्थं नै/शल्यं बेरवजनात्‌ |99९॥ 
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अथथा--पम्पूर्ण प्राणियोमें उपकार बुद्धि रखना अचुकम्पा (दया) कहलाती है 
श्रथवा सस्पूर्ण जीवोंमें मैत्री भाव रखना भी अनुकम्पा है। अथवा द्वेषबुद्धिको छोड़कर 
मध्यमवृत्ति धारण करना भी अनुकम्पा है । श्रथवा शत्रुता छोड़ देनेसे सम्पूर्ण जीवोंमें 
शल्य रहित (निष्कषाय) हो जाना भी अनुकम्पा है । 
भनुकस्पाके दोनेका कारण 
इड्मोहानुदयस्तत्र हेतुवाच्यो 5स्ति केवलम । 
मिथ्याज्ञानं विना न स्पाहरभावः क्वचिद्यतः ॥8४७।॥| 
बर्थ:--सम्पूर्ण जीवोंमें दयारूप परिणाम होनेमे कारण केवल दर्शनमोहनीय करके 
उदयका न होता ही है। क्योकि मिथ्या ज्ञानको छोड़कर कही भी वेरभाव नहीं हो 
सकता है ! 


भावाथ/--ज्ञान, दर्शनका अविनाभावी है। जैसा दर्शन होता है, वैसा ही ज्ञान हो 
जाता है। दर्शनमें सम्यक्‌ विशेषण लगनेसे ज्ञान भी सम्यग्श्ञान हो जाता है, और दर्शेनमें 
मिथ्या विशेषण लगनेसे ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान हो जाता है । दर्शवमोहनीय, सम्यस्दर्शनको 
तष्ट कर मिथ्याद्शंव बना देता है। उससमय ज्ञान भी उल्टा ही विषय करने लगता 
है। जिससमय आत्मामें मिथ्या ज्ञान होता है, उसीसमय जीवोमें बेरभाव होने लगता है, 
ऐसा वेरभाव मिथ्याहृश्मिं ही पाया जाता है। 
सिथ्या ज्ञान 
मिथ्या यत्परतः स्वस्थ स्वस्माद्दा परजन्मिनाम्‌ | 
इच्छे चत्सुखदुःखादि सत्युवाँ जीवितं मनाकू ॥8४८॥ 
अथः---दूसरे जीवोंमें सुखदुःखादिक भ्रथवा जीना मरना देखकर, उनसे अपनेमें 
उन वातोकी चाहना करना अथवा अपनेमें इन बातोंको होती हुई देखकर, अपनेसे पर 
पुरुषोके लिये इच्छा करना, यह सब मिथ्या है । 


भावाथ:---इस श्लोकका ऐसा भी आशय है कि जब दूसरोसे अपनेमे श्रौर अपचेसे 
दूसरोंमे सुख दु.खादि होनेकी इच्छा करता है तब अपनेमें दु.खादिकके होने पर, उनके 
होनेमें परको कारण समझता है, इसलिये उससे वैरभाव करने लगता है। इसी कारण 
शत्रु मित्रकी कल्पना भी श्रन्य जीतोंमें करने लगता है परन्तु यह इसकी अज्ञता है। 
ससारमे कोई किसीका शत्रु मित्र नहों है । यदि वास्तवमें कोई जीवका शत्र है तो कर्म 
है, मित्र है तो धर्म है। अन्य सब कल्पना मात्र है। 
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मिथ्यादृष्टिके विचार 
अस्त यस्येतदज्ञानं मिथ्यादष्टिः स शल्यवान्‌ । 
' अव्वानाद्न्तुकामोपि क्षमों हन्तुं न चाउपरस ॥४४९॥ 
अर्थ!--जिस पुरुषके ऊपर कहा हुआ अज्ञान है, वही मिथ्याहृष्टि है और वही 
शल्यवाला है। अज्ञानसे वह दूसरेको मारना चाहता है, परन्तु वह उसे भारनेमें, समर्थ 
नही है । 
अमनुकम्पाके भेद्‌ 
' समता सर्वभृतेषु यातुकम्पा परत्र सा।' 
अंथतः स्वानुकम्पा स्पाच्डल्थवच्छल्य वर्जनात्‌ ॥४४०॥ * 
अर्थः--अ्रनुकम्पा दो अ्रकारकी है। एक पराउनुकम्पा, दूसरी स्वानुकम्पां । समग्र 
जीवोमें समताभाव धारण करना परमे अनुकम्पा कहलातो है और काँठेकी तरह 


चुभनेवाली शल्यका त्याग कर देना स्वाइनुकपा कहलाती है। वास्तवमें स्वानुकपा ही 
प्रधान है। परानुकपा भी स्वानुकपा है। 3 


प्रधानताम कारण है... ७ । 
रागावयशुद्धभावानां सद्भावे बन्ध एवं हि। 
न बन्‍्धस्तदसद्भावे तह्विघिया कृपा5 5त्मनि ॥॥४ ४ १।| 
अर्थ:--रागादिक अ्रशुद्ध भावोंके रहते हुए बन्ध ही निश्चयसे होता है श्नौर उनके 
नही होने पर बन्ध नही होता । इसलिये (जिससे वैर भावका कारण बन्ंध ही न होवे) 
ऐसी छझपा आत्मामे श्रवश्य करनी चाहिये । 
आस्तिक्यका लक्षण 
आस्तिक्यं तत्तसद्भावे स्वत: सिद्धे विनिश्चितिः 
धर्म हेती व धमस्य फले चा55त्मादि धमवत्‌ ॥४४२॥ 
अर्थ--स्वत'सिद्ध (अपने आप सिद्ध) तत्त्वोके सद्भावमे, धर्ममे, धर्मके कारणमे, 


धर्मके फलमें, निश्चयबुद्धि विश्वासबुद्धि रखना, इसीका नाम श्रास्तिक्य है। -जिसमप्रकार 
आत्मा श्रादि पदार्थोके धर्म है उसीप्रकार उनमे यथार्थ विश्वस्तबुद्धि रखना ही 


आस्तिक्य है। 


श्ध्र पद्माध्यायी [ दूसंरा 
जीवमें आर्तिक्य 


अस्त्यात्मा जीवसंज्ो यः स्वतः सिद्धोप्पभूतिमान्‌ । 
चेतन! स्थादजीवस्तु यावानप्यस्त्यचेतनः (9४ ३॥। 


अथ;--जिसकी जीव:संज्ञा है वही आत्मा है, भात्मा स्वतःसिद्ध है अमुर्त 'है भौर 
चेतन है तथा' जितना भी श्रजीव है वह सब-अचेतन है । ' 
आत्मा द्वी कत्तों, भोक्ता और मोक्षाधिकारी है 
अरतयात्मा उनादितो बद्ध), कर्मभिः कार्मणात्मकी । 
कर्ता भोक्ता च तेषां हि तत्क्षयान्मोक्षभाग्मवेत्‌ ॥॥४४४॥ 
अथेः--कार्माणवर्गंणासे बने हुए क्मसि यह भ्रात्मा श्रनादिकालसे बँधा हुआ है और 
उन्हीं कर्मोका कर्ता है तथा उन्हींका भोक्ता है और उन्ही करमोके क्षय होनेसे मोक्षका 
शभ्रधिकारी हो जाता है । 
अस्ति पुण्य च पाप॑ च तद्वेंतुस्तत्फल च वे । | 
आखवाधास्तथा सन्ति तस्य संसारिणो 5निशम्‌ ॥४४ ५) 
अर्थः:--उस संसारी जीवके उन कर्मोके निर्मित्तसे निरन्तर पुण्य श्रौर पाप तथा 
उनका फल होता रहता है। उसीप्रकार ग्राख्रव, वन्धच, भी होते है । 


अप्येवं पयंयादेशाद्वन्धो मोक्ष तत्फलम । 
,. अथ शुद्धनयादेशाच्छुड्रः सर्वोषि सवंदा ॥४५६॥ 


अर्थ/--यह श्रात्मा पर्यायदृष्टिसे बेंधा हुआ है भर उसी पर्यादृश्टिसे मुक्त भी होता 
है, तथा उनके फलोंका भोक्ता भी है, परन्तु शुद्ध द्रव्याथिक हृष्टिसे सभी भ्रात्माएँ सदा 
शुद्ध हैं अर्थात्‌ न बन्ध है और न मोक्ष है । 
जीवका स्वरूप 
तत्रायं जीवसंज्ञो यः स्वसंचेधथ्िदात्मकः । 
सोहमन्‍्ये तु रामाया हेया। पौद्लिका अमी ॥।४४७॥| 


अथेः--जो यह जीवसंज्ञाधारी भ्रात्मा है वह स्वसंवेद्य (अपने आपको श्राप ही 
जाननेवाला ) है, ज्ञानवान है और वही “सोह” है श्रर्थात्‌ उसी ज्ञानधारी जीवात्मामें 


वह मैं हूँ” ऐसी बुद्धि होती है । बाकी जितने भी रागादिक पुद्गल हैं वे सभी त्यागने 
योग्य है । 


अध्याय ] सुबोधितती हीका [ ३६३ 
“४7 ”  खारांश- -“--- -: 


श्यादनादिजीवादि वस्तुजातं यतो 5खिलस । 
निश्चयव्यवहाराभ्यां भारितिक्य॑ तचथामतिः-॥४५८॥ 


अथेः--इसप्रकार अनादि कालसे चला आया जितना भी जीवादिक वस्तु समूह 
है; सभी निश्चय और व्यवहारसे भिन्न भिन्न स्वरूपको लिये हुए है ।-उसमे वैसी ही बुद्धि 
रखता जैसा कि वह है, इसोका नाम आस्तिक्य है । 
सम्यक और मिथ्या आत्तिक्य 
सम्यक्त्वेनाविनाभूतस्वानुभूत्येकलक्षणम्‌ | - 
आरितक्य नाम सम्पक्लं मिथ्यास्तिक्यं ततोउन्यथा ॥।४२९॥ 
-.- अथ।--सम्यग्दर्शनकी अविनाभाविनी स्वानुभूतिके साथ होनेवाला जो भ्रास्तिक्य 
है वही सम्यक्‌ श्रास्तिकय है अथवा सम्यवत्व है । उससे विपरीत (स्वानुभृतिके भ्रभावमें 
होनेवाला) जो आस्तिक्य है वह मिथ्या-आस्तिक्य है श्रथवा मिथ्यात्त्व है । 
शक्लाकार 
- ननु थे केबलश्ञानमेक प्रत्यक्षमथता । 
हे न॒प्रत्यक्ष कदाचिचच्छेपज्ञानचतुष्टयम्‌ |४६९०॥ 
शी - यदि वा देशतो5ध्यक्षमास्‍्यं स्वात्मसुखादिवत्‌ |... 
स्वसंवेदनप्रत्यक्षमास्तिक्य॑ तत्कुतोर्थतः ॥४६ १) 


अर्थ:--शंकाकार कहता है कि वास्तवमें एक केवलज्ञान ही प्रत्यक्ष है बोकीके 
चारो ही ज्ञान प्रत्यक्ष नही है। वे सदा परोक्ष ही रहते हैं ” अथवा इन्द्रियजन्य शान 
भी यदि एक देश प्रत्यक्ष है, जिसप्रकार कि सुखका मानसिक प्रत्यक्ष होता है। तो 
वास्तवमें आस्तिक्य स्वसवेदन प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ? 
उत्तर हे 
सत्यमाद्यद्यय॑ ज्ञान परोक्ष॑ परसंविदि | 
प्रत्यक्ष स्वानुमूती तु दृड़मोहोपशमादितः ॥89$२॥ 
अर्थः--यह बात ठीक है कि आदिके दोनो ज्ञान (मति-श्रुत) परोक्ष है परन्तु 
थे पर-पदार्थका ज्ञान करनेमे ही परोक्ष है, स्वात्मानुभव करनेमे वे भी प्रत्यक्ष है। क्योकि 
स्वात्मानुभव दर्शनमोहनीय कर्मके उपशम, क्षेय, क्षयोपशमसे होता है। दर्शनमोहनीय 
कर्म ही स्वानुभूतिके प्रत्यक्ष होनेमे बाधक है और उसका अभाव ही साप्रक है । 
४० 


इध्छ पु प्नाध्यायीं [ दूसरा 
रवानुभव रूप आर्तिक्य परम गुण है 
स्वात्मानुभूतिमात्र स्पादास्तिक्यं परमो गुणः | 
भवेन्मा वा परद्रव्ये ज्ञानमात्रं परत) ॥४६ ३॥। 
अर्थ:--स्वात्माचुभव स्वरूप जो आस्तिक्य है वही परम गुण है। वह प्रास्तिक्य 
पर द्वव्यमें हो, चाहे न हो । पर पदार्थ, पर है, इसलिये उसका प्रत्यक्ष न होकर क्रेवल, 
ज्ञानमाच ही होता है । 
अपि तत्र परोक्षत्वे जीवादों परवस्तुनि । 
गा प्रतीतिरस्षा 5स्ति यथा सम्पम्दगात्मन) ।|४६४।। 
अर्थ:--यद्यापि स्वानुभव-आस्तिक्यवाले पुरुषके जीवादिक पर पदायथे परोक्ष हैं । 
तथापि उसके. उन पदार्थोमें गाढ प्रतीति है। जिसप्रकार-सम्यग्हष्टिकी अपनी आात्मामें 
गाढ़ प्रतीति है, उसीप्रकार अन्य परोक्ष पदार्थो्में भी गराढ प्रतीति है । 
परन्तु 
न तथास्त प्रदीतियां चासिति मिथ्यादशः स्फूटस । 
इड्मोहस्योदयाचत्र आन्तेदेडमोहतो 5निशम्‌ ॥9६५॥ 
अर्थ:--परल्तु वैसी प्रतीति मिथ्याहष्टिके कभी नहीं होती | क्योकि उसके 
दर्शनमोहनीयका उदय है । दर्शनमोहनीयके निमित्तसे निरन्तर मिथ्याहृष्टिको पदार्थोमें 
अम बुद्धि रहा करती है। 
; निष्कर्ष 
ततः सिद्धमिदं सम्यक्‌ युक्तिसानुभवागमात्‌ । 
सम्यक्त्वेना 5विनाभूतमस्त्यास्तिक्य॑ गुणी महान्‌ ॥४९६६॥ 
अथथ:---इसलिये यह बात-युक्ति, स्वानुभव और झागमसे भलीभाँति सिद्ध हो चुकी 
कि सम्यग्दर्शनके साथ होनेवाला जो आस्तिक्य है वही महान्‌ गुण है । 
ग्रन्थान्तरमे सम्यवत्वके श्राठ गुण भी बतलाये है । वे नीचे लिखे जाते है-- 
प्रन्थान्तर 
क#संवेभो णिव्वेओ णिंदणगरुहा य उवसमों भत्ती । 
बच्छल्न अजुकंपा अद्गुणा इंति सम्मत्ते ॥४६७॥ 





# यह गाया पद्चाध्यायीम क्षेपक रुपसे आई है । 


0 


बष्याय ] छुबोधिनी दीका [१६४ 


अर्था---संवेग, नि्वेग, निन्‍दां; गहां, -उपशम; भक्ति, वात्सल्य, प्रनुकम्पा ये आठ 
गुण सम्यक्त्व होनेपर होते है । हे ः 
ये उपलक्षण हैं 
उक्तगाथा्थ्रत्नेपि प्रशमादिचतुष्टयम । 
नातिरिक्त यतोस्त्यत्र लक्षणस्पोपलक्षणम्‌ ॥9९७॥ 
अर्थ:---उपर कहे हुए गाथा-सूचमे भी प्रशम, सवेगादिक चारो ही आ गये है । 
ये सभी पच्ाध्यायीमे कहे हुए प्रशमादिक चारोसे भिन्न नही है । किन्तु कोई लक्षण 
रूपसे कहे गये है, भौर कोई उपलक्षण ( लक्षणका लक्षण ) रूपसे कहे गये हैं अर्थात्‌ 
ग्रन्थान्तरमे श्रौर इस कथनमे कोई भेद नही है । दोनों एक ही बातको कहनेवाले है । 
उपलक्षणका लक्षण 
अस्त्युपलक्षणं य्तन्नक्षणस्थापि लक्षणम्‌ | 
तत्तथा 5स्पादिलक्ष्यस्य लक्षण चोत्तरम्य तत ॥॥४६८॥ 
अथथ/--लक्षणके लक्षणकों उपलक्षण कहते हैं भ्र्थाव्‌ किसी वस्तुका एक लक्षण 
कहा जाय, फिर उस लक्षणका लक्षण कहा जाय, इसीका नाम (जो दुबारा कहा गया 
है) उपलक्षण है। जो पहले लक्ष्य (जिसका लक्षण किया जाय उसे लक्ष्य कहते हैं)का 
लक्षण है वही भ्रागे वालेका उपलक्षण है । 
प्रक्तर्म 
यथा सम्यक्‍्त्वभावस्य संचेगो लक्षणं गुणः । 
सचो 5पलक्ष्यते भक्तिवात्सल्येना थवाहताम्‌ ४६९ 
अ्थ/--जिसप्रकार सम्यग्द्शनका सबेग गुण लक्षण है, वही सवेग्रगुण अरहन्तोंकी 
भक्ति अथवा वात्सल्यका उपलक्षण हो जाता है। 
भक्ति और चात्सल्यका स्वरूप 
तत्र भक्तिरनौद्धत्यं वाखपुश्चेतसां शमात्‌ । 
बात्सल्यं तदूगुणोत्कषहैतचे सोच्तं मन! ॥9७०॥ 
अर्थ---मन, वचन, कायकी शान्तिसे उद्धत्ताका नही होना ही भक्ति है। भ्रर्थात्‌ 
किसीके प्रति मन, वचन, काय द्वारा किसी प्रकारकी उद्धत्ता प्रगट नहीं करना ही 
उसीकी भक्ति है और किसीके ग्रुणोत्कर्षकी प्राप्तिके लिये मनमे उल्लास होना ही उसके 
प्रति वात्सल्य कहलाता है । 


श्ध्द्द्] पद्चाध्यायी [ दूसरा 


भक्तिवां नाम वात्पल्यं न स्थास्संवेगमन्तरा | 
स संवेगो दशो लक्ष्म द्वावेतावुपलक्षणम््‌ [[8७१॥ 


अर्थ--भक्ति अथवा वात्सल्य संवेगके बिना नहीं हो सकते, वह संवेग सम्यग्दर्शनका 
लक्षण है और ये दोनों (भक्ति वात्सल्य) उप लक्षण हैं। 
प्रशस 
दृड्मोहस्योदयाभावात्‌ प्रसिद्ध! प्रशमों गुण: 
तत्राभिव्यञ्ञ्क वाह्यान्निन्द्न चापि महँणम्‌ [[9७२॥ 


अथ।--दर्शनमोहनीय कर्मके उदयका अभाव होनेसे प्रशम ग्रुण होता है यह प्रसिद्ध 
है। उसी प्रशम गुणका बाह्य-व्यज्ञक (बतानेवाला) निदन है, भर उसोका गहेँण है 
अर्थात्‌ निन्दन भ्रौर गहँणसे प्रशम गुण जाना जाता है । 
निन्द्न 
निन्‍्दनं तत्र दुर्वाररागादौं दृष्टकर्मणि । 
पश्चाचापकरो बन्धो ना 5पेक्ष्यो नाण्ुपेन्चितः ॥४७३॥ 


अर्थ;--कठिनतासे दूर करने योग्य जो रागादि दुष्ट कर्म है उनके विषयमें - ऐसा 
विचार करना कि इनके होनेपर पश्चात्तापकारी बन्ध होता है। वह न तो अपेक्षणीय .है 
श्रोर न उपेक्षणीय है अर्थात्‌ रागादिको बन्धका कारण समभकर उनके विषयमें 
रागबुद्धिको दूर कर उन्हें हटानेका प्रयत्व करना चाहिये इसीका नाम निन्दन है । 
गदंण 
गहण॑ तत्परित्यागः पश्चगुर्वात्मसाक्षिकः । 
हा ५ 
निष्प्रमादतया नुन॑ शक्तितः कमहानये ॥४७४॥ 
अथाः--पञयगुरुओओंकी साक्षीसे कर्मोका नाश करनेके लिये शक्तिपूर्वक प्रमाद रहित 
होकर उस रागका त्याग करना-गहँण कहलाता है । 
अर्थाद्तदुद्दयं धरक्त सम्पक्त्वस्योपलक्षणम्‌ । 
प्रशमस्य कपायाणामलुद्रेकाउविशेषतः ॥॥४७४॥ 
अथेः--कषायोके अनुदयसे होनेवाले प्रशम गरुण-लक्षणका धारीः जो सम्यक्‍त्व है 


उसके ये दोनों उपलक्षण हैं । इन दोनों (निन्दन-गहंण )का स्वरूप ऊपर अच्छी तरह 
कहा जा चुका है । न्‍ ह 
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2 ग्रन्थकारकी लघुता 


शेषमुक्त यथाम्नायात ज्ञातव्यं परमागमात्‌ । 
आगमाब्चेः पर पारं माइणान्तुं क्षमः कथम्‌ ॥४७६॥ 
अर्थ/--बाकीका जो कथन है, वह निदिष्ट पद्धतिके अनुसार अर्थात्‌ परम्परासे 
ध्राये हुए परमागम (शास्त्र )से जानना चाहिये। आगम रूपी' समुद्रका पार बहुत लम्बा 
/ इसलिये उसके पार जानेके लिये हम सरीखे कैसे तैयार हो सकते है ? 
शकाकार 
नठु तदशनस्येतन्नफ्यस्यस्पादशेपतः । 
फिमथास्त्यपरं किश्विन्नक्षणं तद॒दायनः ॥४७७॥। 
अर्थः--शकाकार कहता है कि सम्यर्दशंनका सम्पूर्ण लक्षण इतना ही है कि 
भोर भी कोई लक्षण है ? यदि है तो भ्राज हमसे कहिये ? है 
... इन्तर 
सम्पग्दशनमष्टाह्ममस्ति सिद्धं जगलये । 
लक्षणं च गुणश्राज्ञ' शब्दाश्वेकार्थवादका! ॥|४७८॥ 
अर्थ:--सम्यग्दर्शनके सब जगह आठ अज्भध प्रसिद्ध है। तथा लक्षण, गुण, अ्रद्भ ये 
सभी शब्द एक श्रर्थके ही कहने वाले है । 
थाठों अब्नोंके नाम 
निःशज्जितं यथा नाप निष्कांप्तितमतः परम | 
विचिकित्सावज चापि तथा दृप्टेरमुढ़ता ॥9७९॥ 
उपबृंदणनामा च सुस्थितीकरणं तथा | 
वात्सल्यं च यथाम्नायाद्‌ गुणोप्यस्ति प्रभावना |9८०॥ 
अर्थ:--नि'शद्धित, नि काक्षित, निविचिकित्सा, अमूढहृष्टि, उपचृ हण, स्थितिकरण, 
वात्सल्य और प्रभावना ये आठ अद्भू क्रमसे परम्परा-त्रागत है । 


निशह्ित गुणका लक्षण 


शा भी! साध्वस भीतिभयमेकामिधा अमी | 
तस्य निष्क्रान्तितों बातो भावों निःशद्वितोर्थंतः ॥४८१॥ 


$--शका, भी, साध्वस, भीतति, भय ये सभी शब्द एक अर्थके वाचक हैं । उस 


श््द्द ] पत्नाध्यायी [ दूसरा 


शंका अथवा भयसे रहित जो आत्माका परिणाम है, वही वास्तवमें निःशंकित भाव 
कहलाता है । 
निःशंकित भाव 


अथवशादत्र उत्रे शद्ढा न स्पान्मनीषिणाम । 
बक्ष्मान्तरितद्रा्था; स्पुस्तदास्तिक्यमोचरा) ॥४८२॥ 
अर्थः--जैन सिद्धान्तमें (किसी सूत्रमें) प्रयोजन वश बुद्धिमानोंको शंका नही 
करना चाहिये । जो पदार्थ सुक्ष्म है, जो श्रन्तरवाले है, भ्रर्थात्‌ जो बीचमें भ्रनेक व्यवधान 
होनेसे दृष्टिगत नहीं है श्रौर जो कालकी भ्रपेक्षा बहुत दूर है, वे सब निःशद्धूरीतिसे 
प्रास्तिक्य गोचर (हढ-बुद्धिगत) होने चाहिये । 


भावारः--जो जो पदार्थ हमारे सामने नहीं है, उन पदार्थोंमे अ्रपनी अल्पन्षताके 
कारण हम शका करने लगते है और इसीलिये सर्वश्षकथित-आममर्में श्रश्नद्धा कर बैठते 
हैं। परन्तु ऐसा करना नितान्त भूल है| ऐसा करनेसे हम स्वयं श्रात्माको ठगते है तथा 
दूसरोंको हानि पहुँचाते हैं। यह क्या नासमभझी नही है कि जो पदार्थ हमारे दृष्टिगत 
नहीं हैं, भ्रथवा जो हमारी बुद्धिसे बाहर है वे है ही नही । यदि विशेष बुद्धिमान है 
तो हमे निर्णय करनेका प्रयत्न करना चाहिये अन्यथा श्राज्ञा प्रमाण ही ग्रहण करना 
चाहिये। यथा--- 


सूक्ष्म॑ जिनोदितं तत्त्व हैतुभिनेंव हन्यते । 
जाज्ञा सिद्ध च तदूप्राह्म॑ नान्यथावादिनों जिना. ॥ 
अथेः--जिनेन्द्र भगवावसे कहा हुआ पदार्थ सूक्ष्म है. उस तत्वका हेतुग्रों द्वारा 
खण्डन नहीं हो सकता, इसलिये भाज्ञा प्रमाण ही उसे ग्रहण करना चाहिये । जिनेन्द्र 
देव (सर्वज्ञ वीतरागी) अन्यथावादी नहीं हैं । उपर्युक्त कथनानुसार हढप्रतीति करना ही 
सम्यग्दर्शनका चिह्न है। 
सूक्ष्म पदार्थ 
तत्र धर्मादयः स्क्ष्माः श्क्ष्माः कालाणवो 5णवः । 
अस्ति व्क्ष्मलमेतेषां 'लिझ्जस्याधैरदशेनाव ।।४८३॥ 
अर्थ;--धर्म द्रव्य, आदिक पदार्थ सुक्ष्म है, कालाणु भी सूक्ष्म है और पुद्गल- 


परमाणु भी सृक्ष्म हैं। इनका हेतु [जतलानेवाला कोई चिह्न (हेतु) ] इन्द्रियोसे नही 
.. दीखता इसलिये ये सूक्ष्म है । 
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अन्तरित और दूराथ्थ 
अन्तरिता यथा द्वीपसरिन्नाथनगाधिवाः । 
दूरार्था भाविनोतीता रामराषणचक्रिण: ॥४८४॥ 
अर्थः--द्वीप, समुद्र, पर्वत भ्रादि पदार्थ श्रन्तरित है क्योकि इनके बीचमें बहुतसी 
चीजे आगई है इसलिये ये दीख नही सकते । तथा राम, रावण, चक्रवर्ती (बलभद्र 
अर्धचक्ती चक्री) जो हो गये है और जो होनेवाले है वे दुरार्थ ( दूरवर्ती पदार्थ ) 
कहलाते हैं । 
सिथ्यारष्टि सदा संदिग्ध द्वी रहता है 
न स्थान्मिथ्यादशो ज्ञानमेतेपां क्वाप्यसंशयम्‌ । 
संशयस्यादिहेतोवें इृड्मोहस्योदयात्सतः ॥४८५॥ 
अर्थ।--इन सूक्ष्म, श्रंतरित और दूरवर्ती पदार्थोका सशय रहित ज्ञान मिथ्याहश्टिको 
कभी नही हो सकता । क्योकि सशयका मुल कारण दर्शनमोहनीयका उदय है और वह 
उसके मौजूद है । 
आशज्डा 
नचाशइय॑ परोक्षास्ते सदृषच््टेमोचरा) कुतः | 
ते; सह सन्निकर्षस्य साक्षकस्याप्यसभवात्‌ ॥४८६॥ 
भर्थ)--वे परोक्ष पदार्थ सम्यग्हृष्टिके विषय कैसे हो सकते है ? क्योकि उसके 
साथ' इन्द्रियोका सम्बन्ध ही असभव है ? ऐसी आशका नहीं करना चाहिये । 
क्योंकि 
अस्ति तत्रापि सम्पक्त्वमाहात्म्यं दृश्यते मदत्‌ । 
यदस्य जगतो ज्ञानमस्त्यास्तिक्यपुरस्सरम ॥४८७॥ 
अर्थ;--परोक्ष पदार्थोके बोध करनेमे भी सम्यग्दर्शनका बडा भारी माहात्म्य है । 
सम्यग्हृष्टिको इस जगतुका ज्ञान श्रास्तिक्य-बुद्धि पूर्वक हो जाता है । 
स्वभात्र 
नासंमवमिदं यरमात्‌ स्वभावो5तकगोचरः | 
अतिवागतिशयः स्वो योगिनां योगशक्तिवत्‌ ॥४८<।॥ 
अर्थ:--सम्यस्हृष्टि आस्तिक्य बुद्धियर्वक जगतभरका ज्ञान कर लेता है, यह बात 
असंभव नही है। क्योकि सम्यग्दशनका स्वभाव ही ऐसा है। स्वभावमे तकंणा ही नही 
सकती, योगियोकी योगशक्तिकी तरह यह सब अतिशय वचनोसे बाहर है | 
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भावार्थ:--जिसप्रकार भ्रग्निकी उष्णतामें तर्केगा करता “अग्नि गरम क्यों है 
व्यर्थ है, क्योंकि अग्निका स्वभाव ही ऐसा है । किसीके स्वभावमें क्या तक वितरक की 
जाय, यह एक स्वाभाविक्र बाते है। इसीप्रकार सम्यग्दशवका स्वभाव ही ऐसा है कि 
उसकी बुद्धिमें -यथार्थ पदार्थ, श्रास्तिक्य पुरस्सर ही स्थान पा जाते हैं। जिसप्रकार 
योगियोंकी योगशक्तिका दूसरोंकों पता नहीं चलता कि उसका कहाँ त्तक माहात्म्य है; 
उसीप्रकार सम्पग्दशनका। माहात्म्य भी मिथ्याहष्टिकी समभमे नहीं श्रा सकता,। 
सम्यग्द श्िका अनुभव 
अस्ति चात्मपरिच्छेदि ज्ञानं सम्यग्दगांत्मनः । 
स्वसंवेदनप्रत्यक्ष॑ शुद्ध सिद्धास्पदोपमस्‌ ॥४८९॥। 
अथ!--प्रात्माका अ्रनुभव करानेवाला ज्ञान सम्यग्दष्टिको है। सम्यग्हष्टिका 
स्वेसंवेदन प्रत्यक्ष शुद्ध है भौर सिद्धोंकी उपमावाला है । 3 
अनुभवकी योग्यता 
यत्रानुभूयमानेपि सर्वेराबालमात्मनि । 
मिथ्याकमंविपाकाह नानुभूति! शरीरिणामू ॥४९०॥ 
अथ।--बालकसे लेकर सभीको उस शुद्धात्माका अनुभव हो सकता है। परन्तु 
मिथ्या कर्मके उदयसे जीवोंको भ्रनुभव नही होता है । कि 


भावाथं।---शुद्धात्मवेदन शक्ति सभी श्रात्माओंमे अनुभूयमान (भ्रनुभव होने थोग्य ) 
है । परन्तु मिथ्यात्वके उदयसे जीवोमे उसका अनुभव नही होता । क्योकि मिथ्यात्वका 
उदय उसका बाधक है। - 
- शक्तिकी अपेक्षा भेद नहीं है 
डे, सम्यर्दष्टें; कुच्टेथ स्वादुभेदोरित वस्तुनि । अहम 
न तत्र धास्तवों भेदों वस्तुसीम्नो5नतिक्रमात्‌ ४९ १॥ 
अरथ;--सम्यग्हह्टी और सिथ्याहष्टीको व्स्तुमे स्वादुभेद होता है परन्तु दोनोमें 


वास्तविक भेद कुछ नही है । क्योकि श्रात्माये दोनोकी समान है। वस्तु सीमाका 
उललघन कभी नही होता । 


सावार्थ:--सम्यग्हडी वस्तुका स्वरूप जानता है। परन्तु मिथ्याहृष्टि उंस. वस्तुको 
जानकर सिथ्यादर्शनके उदयसे उसमे इश्ट-श्रनिष्ट बुद्धि रखता है। , इतना हीं-न्ही किन्तु 
भिथ्यान्त्व वश वस्तुका उल्ठा ही बोध करता है । इसप्रकार सम्यग्हष्टी और मिथ्याइष्टीके 


क्छ के अर 
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वस्तु स्वादमें भेद है। परन्तु वास्तवमे उन दोनोंमें कोई भेद नही | दोनोंकी आत्मायें 
हक हा दोनो ही भ्रनन्‍्त ग्रुणोंको धारण करनेवाले है। केवल पर-निमित्तसे भेद 
गया है । 
अत्र तात्पर्यमेबतत्तत्वेकत्वेषि यो भ्रमः । 
ेु शझ्लायाः सो 5पराधी 5एति सातु मिथ्योपजीविनी ॥४९१॥ 
अर्थ:--यहाँपर तात्पय॑ इतना ही है कि तत्त्व (सम्यग्हष्टी और मिथ्याहष्टी) 
दोनोंकी आत्माप्नीके समान होनेपर तथा विषयभूत पदार्थके भी एक होनेपर जो 
मिथ्याहष्टीको भ्रम होता है वह शकाका श्रपराघ है, भौर वह शंका मिथ्यात्वसे 
होनेवाली है। : 
हि शकाकार 
ननु शद्भाकृतो दोषो यो मिथ्यानुभवो नृणाम्‌ । 
सा शझ्लपि छुतो न्‍्यायादस्ति मिथ्योपजीबिनी ॥9९३॥ 
अर्थ/--शकाकार कहता है कि जो मदुष्योको मिथ्या अछुभव होता है वह शंकासे 
होनेवाला दोष है । वह शंका भी किस न्यायसे मिथ्यात्वसे होनेवाली है ! 
उत्तर 
अम्नोचर कुदृष्टियं: स सप्तमिर्मयर्युतः । 
नापि स्पृष्टः सुदृष्टियं: स सप्तमियमनाकू ॥४९४॥) 
अर्थः--उपर्युक्त शकाका उत्तर यह है कि जो मिथ्याहष्टी है उसीकों ही सात 
प्रकारके भय हुआ करते है। जो सम्पग्हष्टी है उसे कोई भी भय थोडासा भी नहीं 
पाता । 
. भावार्थः--मिथ्याहष्टीको ही भय लगे रहते है । इसलिये उसे ही भयोके निमित्तसे 
श॒का पैदा होती है । इसलिये मिथ्यात्त्वसे हा शका होती है यह बात सिद्ध हुई । 
भय कब द्वोता है 
परतत्मालु भूतेग बिना भीतिः कुवस्तनी । 
. भीतिः पर्यायमृढानां नात्मत्ल॑कवेतसाम्‌ ।!४९१॥ 
अर्थ--पर पदार्थोमे श्रात्माका भ्रदुभव होनेसे भय होता है. बिना पर पदार्थमें 
पा समझे भय 'किसी प्रकार नहीं हो सकता इसलिये जो वैभाविक पर्यायमें ही गुढ़ 
हो रहे है उन्हींको भय' लगता है। जिन्‍्हीने आत्म्तत््वको अच्छी तरह समेभ लिया है| 
उन्हें कभी भय नही लगता | _ " 
५ 


श्न्न इच्दाध्यावी ( दुश्तरा 
भावाधा--कर्मके निभित्तेसे होनेवाली शारीरादिक पर्यायोंको ही जिन्होंने असत्म 
तत्त्व समर्झ लिया है, उन्हें ही मरने, जीने आदिके अनेक भय होते हैं, परन्तु जो 
आत्मतत्त्वकी यथार्थताकों जानते हैं उन्हें पर-शरीरादिकर्में बाधा होनेपर भी उससे 
भय नही होता ! 
ततों भीत्यानुमेयोस्ति पिथ्यासावो लिनागमांद । 
सां च भीतिंवश्यं स्पाइतुः सानुभवत्तेः ॥४९६॥ 
अंथ:---इसलिये भय होनेसे ही मिथ्या-भावका अचुमाच किया जाता है ।* बह- 
भय बांत्मासुम्नवके क्षयका कोरण है | वह बात जिनागमसे प्रसिद्ध है। 
भावाथ+--विवा स्वात्माचुभवके क्षय हुए भव होता नहीं। इसलिये भय 
स्वत्मानुभूतिके तागका अचुमाव कर लिया जाता है। जिनके स्वानुभव है उन्हें भय 
तहीं लगता । न हे 
रे निष्कर्ष । 
अस्ति सिद्ध प्रायत्तो भीतः स्वानुअवच्युतः । हि 
सस्थस्प खाधिकारितान्त॒तं भीतेरसंमराद ॥४९७॥ 
अर्थः--इसलिये यह बात सिंद्ध हुई कि जो भय सहित है और पराघीन है, वह 
आत्मानुभवसे ग्रिया हुआ है। परच्तु जो स्वस्घ है वह आत्माचुभवशील है, उसको भीति 
(भय ) का होना असंसदव ही है । 
भावाथ:---इस कथचसे यह दहीं समझ लेना चाहिये कि सम्यस्हष्टीको भय लगता 
ही नही । क्या सम्बन्हष्टी शेरसे नहीं डरेगार क्‍या सर्यसे नही डरेगा १ अवश्य डरेगः। 
परन्तु जिन भीतियोंके कारण मिथ्याहष्टी सदा व्याकुल रहता है, उबसे सम्यन्हष्टी 
सर्वेथा दूर है। उन भीतियोंके नाम आगे आयेंगे ।.. ' 
अंकाकार 
नह सन्ति चतस्रोपि संजास्तस्थास्य कस्यचित्‌ । 
अर्बाकू च तत्परिच्छेदम्धानाद स्वित्वसंभवाद ॥9९८॥ हि 
हि अर्थ:--शंकाकार कहता है कि किसे किसी सम्बन्हष््के भी चारों (आहार, भय, 
मन, परिग्रह) ही संजाये होतो हैं। जहाँ पर उन संज्ञाओंकी समाप्ति बतंलाई गई-है 
उससे पहले २ उनका अल्तित्व होना संभव ही है ? हि 3 छ 
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| पुनः शझ्काकार , ! 
तत्कथं नाम निर्भीकः सर्वतों दृष्टिधानपि। 
अप्यनिष्टाथमेयोगादस्त्यध्यक्ष॑ प्रयस्ववान्‌ ॥४९९॥ 

, अर्थ:---शकाकार कहता है कि जब सम्परदृष्टिके चारों संज्ञायें पाई जाती हैं तो 
फिर वह सम्यग्दर्शशका धारी होने पर भी सर्वंदा निर्भीक किसप्रकार कहा जा सकता हैं. 
और श्रनिष्ट पदार्थोंका संपोग होने पर वह उनसे बचनेके लिये प्रयत्न भी करता हैं । 
वह बात प्रत्यक्ष देखते ही है ” 

| रे ठत्तर 
: सत्य भीकोपि निर्भीकस्तत्वामित्ता्रमावतः । 
रूपि दृव्यं यथा चक्षुः पश्यद्पि न पश्याति ॥२००॥ 
अर्थः--यह बात ठीक है कि सम्यग्हष्टिके चारो संज्ञायें है और वह भयभीत भी 
है । परन्तु वह उन सज्ञाश्रोंका अपनेको स्वामी नही समभता है, किन्तु उन्हीं कर्मेजन्य 
उपाधि समभता है। जिसप्रकार द्रव्यचक्षु ( दरव्येन्द्रिय ) रूपी द्रव्यकों देखता हुआ भी. 
वास्तवमें नही देखता है । हक हु जो 
भावाथ/--जिसप्रकार मिथ्याहृष्टि चारों संज्ञाओँमें तब्लीन, होकर भ्रपनेको उचका 
स्वामी समभता है, अर्थाव्‌ आहारादिको श्रपवा ही समभता है उसप्रकार सम्यः्दृष्टि 
नही समझता, किन्तु उन्हें क्मंका फल समभता है। 'लोकमे द्रव्यचक्षु पुदुगलकी 
देखनेवाला दीखता है परन्तु वास्तवमे देखनेंवाली भावेच्द्रिय है। , 
ह हि कमका प्रकोप 
सन्ति संसारिजीवानां कर्माशाओोद्यागता! । 
, बुद्यन्‌ रज्यन द्िपेस्तत्र तत्फलेनोयुल्यते ॥३०१॥ 
अर्थः--ससारी जीवोके कर्म-परमाणु उदयमें भ्राते रहते है। उनके फलमे यह 
जीव मोह करता है, राग करता है, ढेष करता है और तललीन हो जाता है । 
हतेन हेतुना ज्ञानी निःशक्ी न्‍्यायदर्शनात | 
देशतोष्यन्न मृच्छायाः शक्भाहेतोरसंभवात्‌ ॥५०२॥ 
अर्ध३---इसी कारण सम्यज्ञानी नि शंक हैं। यह बात न्यायसे सिद्ध है। सम्यस्शानी्म 
एक देश भी मूर्छा ( ममता-श्रपनापन ) नहीं है इसलिये 'शंकाका कारण ही वहाँ 
भसम्भव है। |  ' हि" 8 


)43 | 
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स्ात्मसंचेतनं तस्य कीच्गस्तीति चिन्त्यते | 
येन कर्मापिं कुर्वाणः कर्मणा नोपयुज्यते ।५०३॥ 


अर्थ।---उस सम्यंज्ञानीकी स्वात्मचेतना (स्वात्मविचार-ज्ञानचेतना) कैसी विचित्र 
है; अब उसीका- विचार किया जाता है ।* उसी चेतताके-कोरण वहं'कर्म- (कार्य) करता 


ते 


भी हैं, तो भी उससे तल्‍लीन नही होता । : ' 


ना छवि न 0 पक 
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सात भयोंके नाम 


तत्र भीतिरिहामुत्र लोके वे वेदनाभयम्‌ । 
चतुर्थी भीतिरत्राणं स्थादगुप्तिस्तु पश्चमी ॥|५०४॥ 
भीति; स्याह्ा तथा सृत्युभीतिराकस्मिक ततः 
« _-.__  _[.  मऋ्रमादुदेशिताश्चेति सप्ृता। भीतयः स्व॒ता) |५०५॥ 


८55 अथ2-त्पहला-इस -लोकका भय, दुसरा-परलोकका भग्य, तीसरा-वेदना भय, 
चौथा-अरक्षा- भय, - प्रॉंचवा-अगुप्ति, भय, -छठवाँ-मरण भग्य और सातवाँ-भ्राकस्मिक 
भय । ये ऋ्मसे सात-भीति बतलाई हैं । 

पाक (55८ 5 - इस लोकक़ी भीति गा 

कि आक 4 आकर तत्रेह लोकतो भीतिः ऋनन्‍्दित॑. चात्रे जन्मनि । 

४ ज़पप्रर “। - - इशाथेस्प व्ययो मा्भून्माभून्मे 5निश्संगम! ॥५० ६॥| 


अथे।--उन सातों भीतिग्ोंमें “मेरे दृष्ट"पदार्थका तो नाश न हो भौर मुमे नअनिष्ट 5 


पदार्थका समागम भी न हो ऐसा इस जस्ममें बिलाप करता” इस लोक सम्बन्धी पहिली 
भीति है। 


१ १७ 
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ट्रुए ५ २7 5, 5५ , स्थास्पतीदं धन तोता देवान्माभूहरिद्रता । 
/ 7 # ईल्याग्राश्निय्िता दसुं ज्वलितिवाउध्गात्मन। ॥|४०७॥  - 


अर्थ७---यह धन ठहरेग़ .म्रा.त्हीं, दैवयोगसे दरिद्गवता क्रभी नहीं हो । इत्यादि 
व्याधिचिता मिथ्याहृष्टिको 'जलानेके |लिये-जलती ही रहती है । 


बज 


>> - - निशकष, .. 


:पअर्धादज्ञानिनों भीतिभीतिन श्ानिन!:काचित्‌ |, 
यतो 5स्ति हेतुतः शेषादिशेषभानयोमंदान्‌ ।।५०८॥ 
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अर्थः--प्र्थात्‌ अज्ञानी पुरुषको ही भग्न लगंता है। ज्ञानी अुरुप्रंकों थोड़ा भी भय 
नही लगता । पारिशेषाचुमाससे ( फ़न्नव्तात्‌ ) यह बात पिंद्धि होती है-कि ज्ञानी और 
अज्ञानीमे बड़ा भारी श्रन्तर है । इसका कारण वही मोहँनीय कम है । - २“ 
अज्ञानीके विचोर 
भगाती कर्मनोकर्ममावकर्मात्मक चृयत्‌ | 
। मलुते सर्वमेयतन्मोहादद्ैतदादबत्‌ ॥४०९॥ 
- अर्थ।--भज्ञानी जीव, द्रव्यकम, नोकर्म और भावकर्म सभीको मोहसे अद्दैतवादकी 


“न 


तरह भ्र्थात्‌ आात्मासे अभिन्न ही समझता है। . 


और भी वर. पा | 827 
विश्वाहिन्नोपि पिश्व॑ सं कु्नात्मानमात्मद्ा । 
भूत्वा विश्वमयो लोके भय॑ नोज्मति जातुचित्‌ ॥५१०॥ 
अर्थ:--आत्म्राका नाश करनेवाला-अज्ञानी जीव ग्रद्यपि ज़गसे भिन्न है, तो भी 
जगतको भ्रपना ही बनाता है और विश्वमय बनकर लोकमें कभी भी भयको नही. छोड़ता, 
वह सदा भयभीत ही बना रहता है | आर का 
सागंश 
तात्पय सर्बंतो5नित्ये कर्मणः पाफसंभवात्‌ । 
, :«« ,नित्यबुद्धूधा शरीरादौ भान्तो मीतिशुपति सः ॥५११॥ 
अर्थ:--उपर्युक्त कथनका साराश इतना ही है कि अज्ञ[नी पुरुष कर्मके उदय वश 
सर्वथा भ्रुनित्य शरीर-आदि पदार्थोमे नित्यबुद्धि रखकर भ्रम करता हुआ भय करने 
लगता है । 923 
ज्ञानीफे विचार 
सम्परदृष्टिः सुदेकृत्व॑ स्व समालादयन्निष । 
, आपत्कर्मातिरिक्ताच्छुद्मत्येति चिन्मयम्‌ ॥५१२॥ 
, - अर्ध/-सम्यग्हष्दी, पुरुष सदा अपवेको अकेला ही समझता है भर .ज़ितना भी 
कर्मका विकाह है, उससे अपनी आत्माकों भिन्न, शुद्ध और चेततन्यस्वरूप समझता है, 
, , और भी 
एरीरं सुखदुःखादि पुत्रप्रीज्ादिक तथा । 
। ६ शविरतकर्मृकायंलादखवस्पमबैति वः ॥६१३॥ 
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अर्थः--सम्यग्हष्टी समझता है कि शरीर, सुख, दु.ख आादिक पदार्थ और पुत्र, 
पौत्र आविके पदार्थ भ्रनित्य हैं। ये सब कर्मके निमित्तसे हुए है, भौर 'इसीलिये ये भ्रात्म 
स्वरूप नहीं है । 
और भी 


लोको 5य॑ मे हि चिल्नोको नूत॑ नित्योस्ति सो 5थंतः 
. ना5परो 5लौफिको लोकस्ततो भीतिः कुतो5स्ति में ॥५१४॥। 

' - अर्थ:--वह समभता है कि लोक यह है? मेरा तो निश्चयसे आत्मा ही लोक है 
और वह मेरा आ्रात्मा-लोक वास्तवमें नित्य है। तथा मेरा कोई और अभ्लौकिक लोक 
नही है इसलिये मुझे किससे भय हो सकता है ? 

निष्कर्ष “3 मे 

स्ात्मसंचेतनादेव॑' ज्ञानी ज्ञानकतांनतः !' 

हह लोकभयान्युक्तो मृक्तरतत्कमंबन्धनाव्‌ ॥५१५॥ 
' अथी-ज्ञानमें ही 'तन्नीन होनेसे ज्ञान चेतना द्वारा ही सम्यग्शानी इस लोक 
सम्बन्धी भयसे रहित है भ्रौर इसीलिये वह कम बन्ध॑नसे भी रहित है । । 

परतलांकका भय 

परलोकः परत्रात्मा भांविजन्मान्तरांशभाकू । 
ततः कम्प इच त्रासो भीतिः परलोकतोी 5स्ति सा ॥४ १६॥ 
अथ+--आगामी जन्मान्तरको प्राप्त होनेवालि-परभव सम्बन्धी आत्माका नाम ही 


परलोक है। ' उस परलोकसे-कॉपानेवाला दु.ख होता है और वही १रलोक-भीति 
कहलाती है । 


7 


परढोक भय 
भ्र चेंजन्मे स्वटोके' माभून्मे जन्म दुर्गतो । ४ 
ः इत्याथाकुलित चेतः सौध्ंस पारलौकिकम ॥५१७॥ 
अरथः--यदि स्वर्ग-लोकंमे जन्म हो तो अ्रच्छी है, बुरी गतिमे मेरा जन्म न हो । 
इत्यादि रीतिसे'जो चित्तकी व्याकुलता है उसीका नाम पारलौकिक भय है। 
परलोक भयका स्वामी 
मिथ्यांहप्टेस्तदेवोस्ति मिथ्योभावेफकारणात्‌ ) 
तंद्विपक्षस्प सद्स्ष्टनास्ति तत्त्रव्यत्ययात्‌ [५ १८॥ 


भ्रन्‍्माव ] घुबोधिनी टीका [ ४५७ 


अर्थ/:--मिथ्याहष्टीके मिथ्यां भावोंसे परलोक सम्बन्धी भय- होता रहता- है, परन्तु 
सम्यरहष्टिके ऐसा भय नही होता क्योकि उसके. मिथ्यात्त्व कर्मका उदय:नही; हैं । 
कारणके अभावमे कार्य भो नहीं हो सकता । 
मिथ्यारृष्टि 
पहिदृष्टिरनात्मशे मिथ्यामान्रेकभूमिकः । 
सव॑ समासादयत्यज्ञ: कर्म कफलात्मकम्‌ ३ १९॥ 
अरथा--मिथ्याहष्टी अ्रपने आत्माकों नहीं पहचानता है क्योकि मिथ्यात्त्व ही 
उसका एक-क्षेत्र है.। वह मूर्ख, कर्म और कर्मके फलः स्वरूप ही अपनेकी। सम्भताः हैं ।' 
ततो नित्य भयाक्रान्तों बरतते आन्तिमानिव ।' न्‍ 
मजुते सगतृष्णायामम्भीमारं जन। कुधी३ ॥४२०॥ 
अर्थ:--इसलियें वह सदा भयभीत रहता है सदा भ्रान्तसा रहता है भौर वह 
कुबुद्धि मिथ्याहष्टी पुरुष मुगतृष्णामे' (सफेद-रेतीली जमीनमें) ही जल समभता है । 
सम्यग्दृष्टि 
अन्तरात्मा तु निर्मीकः पद निर्मयमाभितः | 
भीतिहेतोरिदवश्यं आल्तेरत्राप्यसंभवात्‌ ॥५२१॥ 
अर्थ--अन्तरात्मा (सम्यग्दष्टी) तो सदा निर्भय रहता है, क्योंकि वह निर्भेय 
स्थान (आत्मतत्त्व) पर पहुँच चुका है। इसीलिये भयका कारण-भ्रान्ति भी उसके 
प्रसंभव है अर्थात्‌ सम्पग्हष्टीको भ्रमबुद्धि भी नही होती । 
मिथ्यादृष्टि 
मिथ्याश्रान्तियंदन्यत्र दर्शने चान्यवस्तुनः । 
यथा रज्जौ तमोहेतोः सर्पाष्यासादवत्यधीः ॥५२३२॥ 
अर्ध:---जो मिथ्या-अ्रम होता है और जो अयथार्थ (प्रन्य वस्तुका) श्रद्धान होता 
है वह मिथ्याहष्टीके ही होता है। जिसप्रकार प्रन्धका रके कारण रस्सीमें सर्पका निम्चम 
होनेसे डर लग जाता है उसीप्रकार मिथ्यादृष्टी सदा मोहान्धकारके कारण डरता ही- 
रहता है । ॥ हि 
सिथ्यादृष्टि 
ध्वसंवेदनप्रत्यक्ष ज्योतियों वेत्यनन्यसात्‌ | 
प्‌ विभेति कुतो स्यायादन्यथा 5भवनादिद ॥५२३॥ 


छ््ब्ण | पद्दाध्यायी [_ दूसरा 


अर्थ:--जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप ज्योतिको अपनेसे अभिन्न समझता है, वह 
(सम्यर्हष्टी) किस च्यायसे डरेगा। उसे निश्चय है कि अन्यथा कुछ नहीं हो सकतां, 
अर्थात्‌ वह आत्माको सदा अविनश्वर समभत्तां है इसलिये किसीसे नही डरता | 
बेदना-सय 
वेदना 5 5गन्तुका बाधा मढानां कोपतस्तनो । 
भीतिः प्रागेव कम्पः स्थान्मोहाद्रा परिदेवनम ॥४२४॥ 
अर्थ:--शरी रमें वात, पित्त, कफ, इन तीन मलोंका कोप होनेसे आनेवाली जो 
बाघां है, उसीका नाम वेदना है ।: उस झानेवाली वेदनासे पहले ही कंप होने लगता है 
वही वेदना-भय है अथवा मोहबुद्धिसे विलापका होता भी वेदना भय है । 
उल्लाघोहं भविष्यामि माभून्मे वेदना क्य चित्‌ | 
मुच्छैंय वेदनाभीतिथिन्तनं वा महुमुहः ॥१२१॥ 
अर्थ:--मैं नीरोग हो जाऊँ, मुझे वेदना कभी भी नहीं हो इसग्रकार बार बार. 
चितवन करना ही वेदना-भय है, अथवा मूर्च्छा (मोह बुद्धि) ही वेदना भय है । 
बेदना भयका स्वासी 
' अस्ति मूनं कुच्टेः सा दृष्टिदोषेकहेतुतः । 
- नीरोगस्यात्मनो 5ज्ञानान्न स्यात्सा बानिनः क्चित्‌ १२६)। 
- अर्थ:--वह वेदना भय मिथ्यादशेसके कारण नियमसे मिथ्याहष्टीके ही होता है । 
अज्ञानसे होनेवाला वह वेदना-भय सदा निरोगी ज्ञानीके कभी नही होता । 
सम्यग्दृष्टिके विचार 
पुहलाहिन्नचिद्वाम्नी न में व्याधिः कुतो भयम्‌ । 
व्याधिः सर्चा शरीरस्य नामूतस्येति चिन्तनम्‌ ॥४२७॥ 
अर्थ:--मेरा ज्ञाननय-आत्मा ही स्थान है और वह पुद्गलसे सर्वथा भिन्न है। 
इसलिये मुझे कोई व्याधि (रोग) नही हो सकती । फिर मुझे भय किसका ? जित॑नी 
व्याधियाँ हैं सभी शरीरंको ही होती हैं, अमूर्त-आत्माको एक भी व्याधि नहीं हो 
सकती । इसप्रकार सम्यग्हष्टि सदा चिन्तवन करता रहता है । ह 
और भी 
यथा अज्वलितो वह्ठिः कुटीरं दद्ृति स्फुटस:। 
न दुद्दति तदाकारमाकाशमिति दर्षनात्‌ ॥१२८॥ 


श्रध्याय ] छुबोधिनी टीका [ ४०६ 


अर्थः--जैसे-बहुत जोरसे जलती हुई अग्ति मकानकों जला देती है, परन्तु 
मकानके आकारमे श्राया हुआ जो आकाश है उसे नही जला सकती, यह बात प्रत्यक्ष- 
सिद्ध ६ । 
0 
भावाथे।--जिसप्रकार आकाश श्रम पदार्थ है वह किसी प्रकार जल नही सकता, 
उसीप्रकार आत्मा भी अमृत पदार्थ है उसका भी नाश नहीं हो सकता । यह सम्यग्हष्टीका 
विचार है। 
भौर भी 
स्पशनादीन्द्रियार्थष्‌ प्रत्युत्पन्नेष भाविषु । 
नादरो यर्थ सोस्त्यर्थान्निभीकी वेदनाभयात्‌ ॥५२९॥ 
अर्थ।---वतंमानमे प्राप्त जो स्पर्शनादि इन्द्रियोके विषय है श्रथवा जो आगामी 
मिलनेवाले है, उनमे जिसका आदर नही है, वही (सम्यग्हृष्टी) वास्तवमें वेदना-भयसे 
निडर है। 
व्याधिस्थानेषु तेषृच्चैर्ना5सिद्धो उनादरो मनाक्‌ । 
बाधाहेतोी! स्वतस्तेषामामयस्याविशेषतश ॥५३०॥ 
अर्थ:--इन्द्रियोके विषय, व्याधियोके मुख्य स्थान है क्योकि वे बाधाकै कारण हैं। 
इसलिये उनमे रोगसे कोई विशेषता नही है भ्रर्थात्‌ आत्माको दु ख देनेंवाले रोग इन्द्रियोके 
विषय है ।_ 
ष अन्नाण ( अरक्षण ) भय 
अन्राणं क्षणिकेकान्ते पत्ते चित्तक्षणादिवत्‌ । 
नाशालगंशनाशस्य त्रातुमक्षमता 5 5त्मनः ॥५३ १॥ 
अर्थ:--सर्वथा क्षणिक माननेवाला बौद्ध दर्शत है वह चित्तका क्षणमात्रमें ताश 
मानता है । चित्त पदसे श्रात्मा समभना चाहिये । जिसप्रकार वह श्रात्माको क्षण नाशी 
मानता है उसोप्रकार श्रन्याव्य सभी पदार्थोको भी क्षण-विनाशी मानता है। साथमे 
चित्तसन्‍्तति मानता है। आत्मा नाशवाला है परन्तु उसकी सन्‍्तान बराबर चलती रहती 
है । ऐसा बौद्ध सिद्धान्त है परन्तु जैन सिद्धान्त ऐसा सर्वथा नही मानता वह पर्यायकी 
अपेक्षा प्रात्मा तथा इत्तर पदार्थोक्रा नाश मानता है किन्तु द्रव्यकी अपेक्षासे सभीको 
नित्य मानता है। परन्तु मिथ्याहृष्टी इससे उलटा ही समभता है। जिससमय मदुष्य 
पर्यायका नाश तो नही हुआ है, परल्तु धौरे २ भायु कम हो रही है ऐसी अ्रवस्थामें वह 
श्र्‌ 


४१० ] पत्चाधष्यायी [ दुस रा 


(मिथ्याहृही ) - उसकी रक्षा तो कर नहीं सकता, परच्तु नाशका भय उसे वराबर लगा 
रहता है । उसीका नाम अन्राण-भय (अ्ररक्षा-भय ) है । 
मिथ्यादृष्टिका विचार 
भीतिः प्रागंशनाशात्स्यादंशिनाशभ्रमोच यात्‌ । 
मिथ्यामात्रेकह्ेतुत्वान्नूनं मिथ्याद्शो5स्ति सा ॥५३२॥।| 
अथ--मिथ्याहष्दी समझता है कि धीरे २ आत्माकी पर्यायोका नाश होनेसे संभव 

है कि कभी सम्पूर्ण श्रात्माका ही नाश हो जाय । क्योकि सन्‍्तानके नाशसे सन्‍्तानीके 
ताशका भी डर है। इसप्रकारका भ्रय मिथ्याहष्टीको पहलेसे हो हुआ करता है । इसमें 
कारण केवल मिथ्यात्त्वकर्मका उदय ही है ऐसा भय नियमसे मिथ्याहष्टीको ही होता है 
सम्यग्हृह्टीकी कभी नही होता । 


भावाथ--सम्यग्हहीने आत्माका स्वरूप अच्छी तरह समझ लिया है, इतना ही 
नहीं किन्तु स्वात्मसंवेदनन जनित सुखका भी वह स्वाद ले चुका है इसलिये उसे ऐसी 
सिथ्या भ्रान्ति कि शात्मा भी कभी नष्ट हो जायगा कभी नहीं हो सकती । 
शरण पर्ययस्पास्तंगतस्यापि सदन्वयाव । 
तमनिच्छन्निवाज्ञ: स त्रस्तोस्त्यत्राणसाध्यसाद ॥४ ३३॥ 
अर्थ;--वास्तवमें पर्यायका ताश होनेपर भी आत्मसत्ताकी श्खला सदा रहेगी 
झोर वह भात्मसत्ता ही शरण है परन्तु मुखें-मिथ्याहृष्टि इस बातको नहीं मानता हुम्ना 
भत्राण भय (पआत्माकी रक्षा कैसे हो इस भयसे) सदा दु खी रहता है । 
सम्यग्दृष्टि 
सच्ष्टिस्तु चिदंशः स्वेः क्षणं नष्टे चिदात्मनि । 
७ ०८ गरीतित 
पश्यन्न्टमिवात्मानं नि्मयो उत्राणमीतितः |॥५३४॥ 
अथेः--सम्यग्दृष्टि तो आ्रत्माको पर्याथकी अपेक्षासे नाश मानता हुआ भी अत्राण 


भयसे सदा निडर रहता है। वह आत्माको नाश होतो हुई सी देखता है तथापि वह 
निडर है । 


सिद्धान्त कथन 


द्रग्यतः क्षेत्रतबापि कालादपि च भावतः | 
नाउत्राणमंशतोध्यत्र कुतस्तद्धि महात्मनः ॥५३५॥ 


अभ्याय ] सुबोधिन्ती दीका [ ४११ 


अथ।--इस आत्माका अथवा इस ससारमे किसी भी पदार्थंका द्रव्य , क्षेत्र, काल, 
भावकी भ्पेक्षासे अशमात्र भी अरक्षण ( नाश ) नहीं होता है तो फिर महाच्‌ पदार्थ 
आत्मा-महात्माका नाश कैसे हो सकता है ? 
भगुप्ति भय 
दृड़मोहस्योदयादुबुद्धि! यस्यचेकान्तवादिनी। 
तस्येवागुप्ति मीतिः स्थान्नूतं नाव्यर्य जातुचित्‌ ॥५३६॥ 
अर्थ/--दर्शनमोहनीयके उदयसे जिसकी बुद्धि एकान्तकी तरफ भुक गई है उसीके 
ग्रगुप्ति-भय होता है। जिसके दर्शनमोहनोयक्रा उदय नहीं है उसके कभी भी ऐसी 
बुद्धि नही होती । 
मिथ्याइृष्टि 
असजन्म सतोनाशं मन्यमानस्य देहिनः । 
फोपकाशस्ततों मृक्तिमिच्छतो 5गुप्तिसाध्वसात्‌ ॥५३७॥ 
अर्थ:--जो मवुष्य झसत्‌ पदार्थंकी उत्पत्ति मानता है और सत्‌ पदार्थका नाश 
मानता है तथा फिर श्रगुप्ति-भयसे छूटना चाहता है वह ऐसा माननेवाला अगुप्ति भयसे 
कहाँ छुटकारा पा सकता है ? 
सम्यग्दष्टि 
सम्यर्दृश्टिस्तु स्वरूप गुप्त वे वस्तुनों विदन्‌। 
निर्मयों 5गुप्तितो भीतेः भीतिहेतोरसंभवात (४ ३८॥ 
अथ;--सम्यग्दृष्टि तो वस्तुके स्वरूपको निश्चयरीतिसे रक्षित ही मानता है भयका 
कारण दर्शनमोहनीय उसके नही है इसलिये वह अग्रुप्ति-भीतिसे निर्भय रहता है । 
मृत्यु भय 
मृत्यु) प्राणात्ययः प्राणा! कायवागिन्द्रियं मनः । 
निःधासोच्छूबासमायुश्र दशैते वाक्यबिस्तरात्‌ ॥५३९॥ 
अर्थ:--प्राणोंका नाश होना ही मृत्यु है। काय, वचन, पाँच इन्द्रिय, मन, 
नि श्वासोच्छुवास और आयु ये दश प्राण है। ये दश प्राण विस्तार रूप है। यदि 
इन्हीको सक्षेपमे कहा जाय तो बल ( काय, वचन, मन ) इन्द्रिय, श्वासोच्छवास और 
भ्रायु, ऐसे चार प्राण हैं । 
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तद्भीतिजीवितं भूयान्ता भून्‍्में मरणं क्वचित्‌ । 
कदा लेमे न वा देवाद इत्याधिः स्वे तनुव्यये ॥३४०॥ 
१--पृत्यु-भय इसप्रकार होता रहता है कि मै जीता रहूँ, मै कभी नही मरू, 
श्रथवा दैवयोगसे कभी मर न जाऊँ, इत्यादि पीड़ा अपने शरीरके नष्ट होनेके भयसे होती 
रहती है । 
मृत्यु भयका स्वामी 
नूम॑ तड्जीः कुच्टीनां नित्य तत्तमनिच्छताम । 
अन्तस्तत्वेकबृत्तीनां वड्जीतिज्ञानिनां कुतः |१४१॥ 
अर्थ)--निश्चयसे मृत्यु भय तत्त्वको नहीं पहचाननेवाले मिथ्यादृष्टियोंको ही स॒दा 
बना रहता है। जिन्होंने आ्रात्माके स्वरूपमें ही अपनी वृत्तियोको लगा रक्‍्खा है ऐसे 
सम्यग्श्ञानियोंको मृत्यु भय कहाँसे हो सकता है'? 
सम्यग्दृष्टिको श्ृत्यु भय क्‍यों नहीं ९ 


जीवस्य चेतना प्राणाः नून सात्मोपजीबिनी | 
नार्थानम्रत्युरतंस्तड्री१ कुतः स्थादिति पश्यतः ॥४४२॥ 


अथः--जीवके चेतना ही प्राण हैं। वह चेतना निश्चयसे आ्ात्मोपजीविनी 
(आत्माका उपजीवी गुण) है । ऐसा देखनेवाला मृत्यु होना ही नही समझता, फिर 
भृत्यु-भय उसे कहाँसे हो सकता है ? 
आकष्मिक-भय 
अकस्माजातमित्युच्चेराकस्मिकसर्य स्मृतस्‌ । 
तंध्रथा विधुदादीनां पातात्याती 5छुधारिणाम्‌ ॥५४१३॥ 
अर्थ:--जो भय अकस्मात्‌ (अचानक) हो जाता है उसे आ्राकस्मिक भय कहते 
हैं। वह बिजली भ्रादिके गिरनेसे प्राणियोंका नाश होना श्रादि रूपसे होता है । 
भीतिभूयाद्रथा सौस्थ्यं माभूदौस्थ्यं कदापि में । 
इत्येब॑ मानसी चिन्ता पर्याकुलितचेतसा ।|१४४॥ 
अर्थः--प्राकस्मिक भय इसब्रकार होता है कि सदा मै स्वस्थ बना रहूँ, मुझे 


अस्वस्थता कभी न हो । इसप्रकार आकुल चित्तवाला मानसिक चिन्तासे पीडित 
रहता है । पा 
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इसका स्वामी 
अर्थादाकस्मिकभान्तिरस्ति मिथ्यात्त्वशालिनः । 
कुतो मोक्षो5स्प तद्ढीतेनिभीकेकपदच्युतेः ॥५४४॥ 
अर्थ।---भाकस्मिक भय मिथ्याहष्टीको ही होता है क्योकि वह निर्भीक स्थानसे 
गिरा हुआ है भौर सदा भयभीत रहता है। फिर भला उसे मोक्ष (छुटकारा) उस भयसे 
कहाँसे हो सकता है। 
... निर्मीकेकपदों जीवों स्पादनस्तोप्यनादिसात | 
नारित चाकस्मिक॑ तत्र कुतस्तद्वीस्तमिच्छतः ॥|५४६॥ 
अथा--जीव सदा निर्भीक स्थानवाला है, श्रनन्त है, भौर भ्रनादि भी है। उस 
निर्भीकस्थानको चाहनेवाले जीवको आकस्मिक भय कभी नही होता ? क्योकि अनादि 
प्रतन्‍्त जीवमे आकस्मिक घटना हो ही क्या सकती है ? 
नि कांधछ्ित अच्ड 
कांक्षा भोगामिलापः स्थाल्कृते 5म्रष्य क्रियातु वा । 
कर्मणि तत्फले सात्म्यमन्यद्श्टप्रशंसनम ॥५०७॥ 
अर्थः--जो काम किये जाते है उनसे पर लोकके लिये भोगोकी चाहना करने 
इसीका नाम काक्षा है। श्रथवा कर्म और कर्मके फलमे आत्मीय-भाव रखना प्रथवा 
मिथ्याहृष्टियोकी प्रशंसा करना भ्रादि सब काक्षा कहलाती है । 
ह कांक्षाका चिह्न 
हपीकारुचितेषृच्चेरद्वेगो विषयेष था । 
स स्पाग्रोगामिलापस्प लिंगं स्वेश्रज्जनात्‌ ॥५४८॥ | 
अर्थ:--जो इन्द्रियोको रुचिकर विषय नही हैं, उनमे बहुत दुःख करना, बस यही 
भोगोंकी भ्रभिलाषाका चिक्त है। क्योकि इन्द्रियोंके अरुचिकर विषयोभें दुःख प्रकट 
करूंसे अपने अभीष्ट पदार्थामि राग श्रवश्य होगा । 
रागद्रैप दोनों सापेक्ष हैं 
तथथा न रतिः पक्ते विपक्षेप्यरतिं बिना | 
नारतिरवां स्वफ्तेषि तद्रिप्े रतिं बिना ॥५४९॥| 
अर्थ)--विपक्षमे बिना द्वेष हुए स्व-पक्षमे राग नहीं होता है श्नौर विपक्षमे बिना 
राग हुए स्वपक्षमे द्ेष नहीं होता है । 
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भावाथ!--राग श्र द्वेष, दोनो ही सापेक्ष है। एक वस्तुमे जब राग है तो 
दूसरीमें हेष अवश्य होगा अथवा दूसरीमें जब राग है तब पहलीमें हेष श्रवश्य होगा । 
रागद्वेष दोनों ही सहभावी है। इसोप्रकार इन्द्रियोंके किसी विषयमें द्वेष करनेसे किसीमे 


राग अवश्य होगा। 
सहयोगिताका दृष्टान्त 


शीतद्वेषी यथा कथित्‌ उष्णस्पश समीहते । 
नेच्छेदलुण्णसंस्पशेम्नुष्णस्पर्शाभिलापुक। ॥[१५०॥ 
अथ्थ/--जैसे कोई शीतसे द्वेष करनेवाला है तो वह उष्शस्पर्शको चाहता है। जो 
उष्णस्पर्शशी अभिलाषा रखता है वह शीतस्पशको नही चाहता । 
कांक्षाका स्वासी 
यस्यास्ति कांक्षितो भावों नून॑ मिथ्यादगरित से । 
यस्य नास्ति स सद्दृष्टियुक्तिस्थानुभबागमात ।।१५१॥ 
अर्थ:--जिसके काक्षित (भोगाभिलाषा) भाव है वह नियमसे मिथ्याहष्टी है । 
जिसके वह भाव नही है वह सम्यग्हष्टी है। यह बात स्वानुभव, युक्ति भौर भ्रागम तीनोंसे 
सिद्ध है । 
मिथ्यादृष्टिकी भावना 
आस्तामिष्टाथसंयोगो 5पुत्रभोगामिलापतः । 
स्वार्थसार्थेकर्सिद्धि ने स्पान्नामेहिकात्परम ।।५४२॥ 
अथ।--परलोकमें भोगोंकी अभिलाषासे इष्ट पदार्थोका संयोग मिले यह भावना 
तो मिथ्यादष्टिके लगी ही रहती है परन्तु वह यह भी समभता है कि अपने समग्र 
अभीष्टोंकी सिद्धि इस लोकके सिवा कहीं नही है अर्थात्‌ जो कुछ सुख सामग्री है वह 
यही .( सांसारिक) है, इससे बढकर और कही नही है । 
निशसारं प्रस्फूरत्येष मिथ्याकमेंकपाकतः । 
जन्तोरुन्मचवच्चापि वार्धबातोत्तरह्नबत्‌ ॥५५३॥ 
अथः--मिथ्याहद्ीको ऐसी ऐसी ( जो कुछ है सो इसो ससारमे है ) निस्सार 
भावनाये मिथ्या कर्मके उदयसे श्राया करती है। वे ऐसो ही हैं जैसे किसी उत्मत्त 
( पागल ) आदमीको हुआ करती है। वायुसे हिलोरा हुआ समुद्र जिसप्रकार तरंगोसे 


उछलने लगता है, उसीप्रकार मिथ्यात््वके उदयसे मिथ्याहही श्रज्ञानभावोसे उछलने 
लगता है। हे 
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ननु कार्यमनुद्दश्य न मन्दोपि प्रवर्तते ! 
भोगाकांक्षां विना ज्ञानी तत्कर्थ अतमाचरेत्‌ ॥॥५४४॥ 


-. अर्थ--शकाकार कहता है कि बिना किसी कार्यकों लक्ष्य किये मन्द पुरुष भी 
किसी काममे नही लगता है तो फिर विशेष ज्ञानी-सम्यग्शानी बिना भोगोंकी चाहनाके 
कैसे श्षतोंकी धारण करता है ? 


फिर भी शकाकार 


नापिद्ड बन्धमात्रत्व॑ क्रियाया। फलमद्बयमर | 
शुभमात्र शुभायाः स्थादशुभायाश्राउशुभावहस ॥५४९॥ 
नचा5 5शह्ढयं क्रियाप्येपा स्थादबन्धफला क्वचित्‌ | 
दशनातिशयाद्धेतीः सरागेपषि विरागवत्‌ ।।१३९॥ 
यतः सिद्ध प्रमाणादे नून॑ बन्धफला क्रिया | 
अर्थाकू प्षीणकपायेभ्यो उवश्यं तद्धेतुसंभवात्‌ ॥३४१७॥ 
सरागे बीतरागें बा नुनमोदयिकी क्रिया। 
अस्ति बन्धफला 5वश्यं मोहस्यान्यतमोदयात्‌ (५५८।| 
न वाच्यं स्पादात्मदृष्टि: कथित प्रज्ञापराधतः । 
अपि बन्धफरां कुर्याचामबन्धफर्लां विदन्‌ ॥१५९॥। 
यतः प्रज्ञाविनाभूतमस्ति सम्पगविशेषणस्‌ । 
तस्याथा 5भावतो नून॑ कुतस्त्या दिव्यता दृश३ ॥॥४६०।॥। 


अर्थः--शकाकार कहता है कि जितनी भी क्रियाये की जाती है सबोंका एक 
बन्ध होना ही फल है। यह बात भलीभाँति सिद्ध है। यदि वह शुभ क्रिया है तो उसका 
फल शुभरूप होगा और यदि वह अशुभ है तो उसका फल भी अश्रशुभ ही होगा । परल्तु 
कोई सी क्रिया क्यो न हो वह बन्ध अवश्य करेगी । ऐसी आशका वही करना चाहिये 
कि यह क्रिया कही पर बन्ध न करे । जिसप्रकार वीतरागी पुरुषमे क्रिया बन्धरूप 
फलको नही पैदा करती है, उसीप्रकार सम्यग्दर्शनके श्रतिशयके कारण सरागीमे भी 
बन्धफला क्रिया नही होगी ” ऐसी श्राशका नहीं करना चाहिये । क्योकि यह बात 
प्रमाण मिद्ध है कि सभी क्रियायें बन्धरूप फंलको पैदा करनेवाली है। क्षीणकषाय 
(बारहवाँ गुणस्थान ) से पहले २ भ्रवश्य ही बन्धका कारण सम्भव है । 
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चाहे सरागी हो चाहे वीतरागी (क्षीणकषायसे पहले) हो दोनोमे ही आऔदयिकी 

(उदयसे होनेवाली) क्रिया होती है और वह क्रिया अवश्य ही बन्धरूप फलको पैदा 

करनेवाली है, क्योकि मोहनीय प्रकृतियोमेंसे किसी एकका उदय मौजूद है इसलिये 

बुद्धिके दोषसे किसीको स्वानुभूतिवाला मत कहो और मत्त बन्ध-जनक क्रिया करनेवालेकी 

त्रियाको अबन्ध फला क्रिया बतलाशो । क्योकि बुद्धिका श्रविनाभावी सम्यक विशेषण 

है । उस सम्यक्‌ विशेषणवाली बुद्धि (सम्यग्ज्ञान)का अभाव होनेसे दर्शनको दिव्यता- 
उत्कृष्टता (सम्यग्दशेनता) कैसे आ सकती है ? 
उत्तर 


नेंवं यतः सुसिद्धं प्रागस्ति चानिच्छतः क्रिया । 
शुभायाथाउशुभायाश्र को वशेषो विशेषभाकू ॥१९६१॥ 


अर्थ:--शंकाकारको उपर्युक्त शका व्यर्थ है, क्योकि पहले यह बात अच्छी तरह 
सिद्ध हो चुकी है कि बिना इच्छाके भी क्रिया होती है। फिर शुभ क्रिया और शभ्रशुभ 
क्रियाकी क्या विशेषता बाकी रह गईं ? 


भावारथ:--जिस पुरुषको किसी वस्तुकी चाहना नही है उसके भी क्रिया होती है । 
तो ऐसी क्रिया शुभ-अशुभ क्रिया नही कहला सकती । क्योकि जो शुभ परिणामोसे की 
जाय वह शुभ किया कहलाती है और जो अशुभ-परिणामोसे की जाय वह अशुभ क्रिया 
कहलाती है। जहाँ पर क्रिया करनेकी इच्छा ही नही है वहाँ शुभ श्रथवा अशुभ 
परिणाम ही नही बत सकते । 
शकाकार 
नम्वनिष्टाथंसंयोगरूपा साउनिच्छतः क्रिया । 
विशिष्टटाथंसंयोगरूपा सा 5निच्छतः कथम्‌।।१६२॥। 


अथ!--शंकाकार कहता है कि जो क्रिया श्रनिष्ट पदार्थोकी सयोगरूपा है वह तो 
नहीं चाहनेवालेके ही हो जाती है। परन्तु विशेष विशेष इष्ट पदार्थोके सयोग करानेवाली 
जो क्रिया है वह नही चाहनेवाले पुरुषके कैसे हो सकती है ? 
पुतः शकाकार 
सक्रिया व्रतरूपा स्थादर्थान्नानिच्छतः स्फुटम । 
तस्या 5सखतन्त्रसिद्धत्वात्‌ सिद्ध कृत त्वमथसात्‌ ॥।५९३॥। 


अध्याय ] सुबोधिनी टीका [ ४१७ 


अथ+--न्रत-स्वरूप जो श्रेष्ठ क्रिया है वह बिना ब्रत चाहने वालेके कैसे हो सकती 
है ? श्रर्थात्‌ नहीं हो सकती । ब्नत रूपा क्रिया इच्छानुसार की जाती है वह स्वतन्त्र 
नही है इसलिये ब्रत करनेंवाला ब्त क्रियाका कर्ता है यह बात सिद्ध हुईं । 
भावार्थ/--श्रेष्ठ क्रियायें बिना इच्छा किये नहीं हो सकती ऐसा शद्भाकारका 
प्रभिप्राय है । । ४८2 
उत्तर 


नेवं यतोस्त्यनिशर्थ/ सर्व: क्रमोंदयात्मक! । 
तरमान्नाकाक्षते ज्ञानी यावत्‌ कम च तत्फलम्‌ [(४६४॥ 
अर्थ/--उपर्युक्त कहना ठीक नही है । क्योकि जितना भी कुछ कर्मके उदय- 
स्वरूप है सब अ्रनिष्ट-प्र्थ है। इसलिये जितना भी कर्म और उसका फल है उसे 
ज्ञानी पुरुष नही चाहता है। 0 0 
दृष्टिदोप 
यत्युनः कथिदिष्टाथों उनिशर्थ: कथ्िदर्थसाद । 
तत्मव दृष्टिदोषत्वात्‌ पीतशंखावलोकबत्‌ ॥५६४।। 
अर्थः--प्रौर जो प्रयोजन वश कोई पदार्थ दृष्ट मान लिया जाता है श्रथवा कोई 
पदार्थ श्रतिष्ट मान लिया जाता है वह सब मानना दृष्टि (दर्शन) दोषसे है । 
जिसप्रकार दृष्टि (नेत्र) दोषसे सफेद शख भी पीला ही दीखता है उसीप्रकार मोह 
बुद्धिसे कर्मोदय प्राप्त पदार्थामि यह मोही जीव इष्टानिष्ट बुद्धि करता है। वास्तवमें 
कर्मोदयसे होनेवाला सभी अनिष्ट ही है । 
सम्यग्टृष्टिकी दृष्टि 
द्डमोहस्यात्यये दृष्टिः साक्षात्‌ तक्ष्माथदर्शिनी । 
तस्या 5निष्टे उस्त्थनिष्टाथ वुद्धिः कर्मफलात्मके ॥४९६॥। 
अर्थ/--दर्शनमोहनीय कर्मके नाश हो जाने पर साक्षात्‌ सुक्ष्मपदार्थोको देखनेबाली 
दृष्टि (दर्शन) हो जाती है। फिर सम्यग्हष्टिकी, कर्मके फल स्वरूप श्रतिष्ट पदार्थोर्मे 
पझनिष्ट पदार्थ रूपा ही बुद्धि होती है । 
भावार्थ+---सम्यरदृष्टि कर्मके उदयमात्रकों ही अ्निष्ट समझता है। कर्मोद्यसे आप 
सभी पदार्थ उसकी दृष्टिमे श्रनिष्ट रूप ही भातते है । 
५३ 
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कर्म और कर्मंका फल अनिष्ठ क्यों है ९ आम 
नचा 5पिद्धमनिष्ट्॑ कमंणस्तत्फलस्प च । 
सर्वतों दु/खहेतुल्वायुक्तिस्याइभवागमात्‌ ॥५६७॥ 

-' अथः--कर्म और कर्मका फले अ्रनिष्ट है, यह बात अ्रसिछ नहीं है क्योंकि जितना 
भी कर्म ओर कर्मका फल है सभो सववदा दुःखका ही कारण है। यह॑ वात युक्ति, 
स्वाचुभव और आममसे प्रसिद्ध है । )) 

| '.' “द संभी क्रियायें भनिष्ट ही हैं. ) ,, 
'» अनिष्टफ़लवत्तात ए्यादनिष्टार्था बतक्रिया ) 
"८ , *.,दुश्कार्योनुरूपरय हेतोर्दृट्टोपदेशवत्‌ ॥४९८॥ ' ह 
+--जितनी भी ब्रतै-क्रिया श्रविष्ट फल देनेवाली है सब अनिष्टार्थ हैं क्योंकि 
अनिष्ट फलवाली है। जिसप्रकार दुष्ट पुरुषका उपदेश दुष्ट-कार्यकों पैदा करता है, 
उसीप्रकार यह भी दुष्ट-कार्यको उत्पन्न करनेवाली है। 
।.  जतक्ियास्वतन्त्र नहीदे 
'अथा उसिद्ध खवतन्त्त्त॑ क्रियायाः कर्मणः फलात । 
ऋते कर्मोदयाद्वेतोस्तस्पाथाउसंभवो यतः ||४९९॥ 
अथेः--क्रिया स्वतन्त्र होती है, सो वास्तव ठीक नहीं है। क्रिया कर्मके फलसे 
होती है भ्रथवा कर्मका फल है । इसलिये क्रियाको स्वतस्त्र बतलाना , असिद्ध है क्योकि, 
कर्मोदयरूप हेतुके बिना क्रियाका होना ही असभव है।... “ 
क्रिया-आओदयिकी है 
यावदक्षीणमोहस्य क्षीणमोहर्य चा55त्मना । 
यावत्यरिति क्रिया नाम तावत्योदयिकी स्पृता ॥४७०॥) 
अर्थ/--जिस आत्मसाका मोह क्षोण हो गया है अथवा जिंसका क्षीण नही हुआ है, 
दोनों ही की जितनो भी क्रिया है सभी ओदयिकी श्रर्थात्‌ कर्मके उदयसे होनेवाली हैं । 
पौरुषो न यथाकाम पुसः कर्मोदितं प्रति । 
न परं पौरुषापेक्तो दैवापेश्षो हि पौरुषश |(४७१॥ 
अर्थः--पुरुषका पुरुषार्थ कर्मोदयके प्रति भरसक उपयुक्त नहीं होता,-भौर पुरुषार्थ 
केवल पुरुषार्थसे भी नहीं होता किन्तु देव (कर्में)से होता है। , | 
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भाषारथ/--परुरुषार्थ कर्मसे होता है इसलिये क्रिया भ्रौदयिकी है। श्र्थात्‌ यदि कर्मोदिय 
तीत्र होता है तो पुरुषार्थ व्यर्थ ठहरता है । पे क 
/.. निष्कर्ष 
पिद्धो निष्कांश्ितो ज्ञानी कुर्वाणोप्युदितां क्रियाम्‌ | 
निष्कामतेः कृत कम ने रागाय विरागिणाम्‌ |।४७२॥ 
अथ।--यह बात ! सिद्ध हुई कि सम्यरज्ञानी उदयरूपा क्रियाको करता. हुआ भी 
निःकांक्षित है अर्थात्‌ श्राकांक्षा रहित है। विरागियोंका बिना इच्छाके किया- हुआ कमे 
रागके लिये नहीं होता है । 
भाशट्टा रॉ 
नाशंक्य॑ चास्ति निःकांक्ष) सामान्योपि जन कचित्‌ । 
हेतो! कुतश्रिदन्यत्न॒ दरशनातिशयादपि ॥५७३॥ 
+--सम्यग्दर्शनके श्रतिशय रूप हेतुकों छोड़कर कहीं दूसरी जगह सामात्य जन 
भी आकांक्षा रहित हो जाता है ? ऐसी श्राशका नही करना चाहिये । 
क्योंकि ४ 
यतो निष्काँक्षता नास्ति न्‍्यायात्सदर्शनं दिना । 
नानिच्छारत्यक्षजे सौरुये तदर्यक्षमनिच्छत) ॥५७४॥ 
अर्थ;--क्योकि बिना सम्यग्दर्शनके हुए निष्कांक्षता हो ही नही सकती है, यह 
त्याय सिद्ध है क्योंकि जो श्रतीन्द्रिय सुखको नही चाहता है उसकी इन्द्रियजन्य सुखमें 
ग्रनिच्छा भी नही होती है । 
मिथ्यादृष्टि 
तदत्यक्षसुसं मोहान्मिथ्यादष्टि! स नेच्छति | 
दृषड्रमोहस्य तथा पाकः शक्तेः सद्भावतो 5निशम्‌ ॥५७१)। 
अधः--उस अतीर्द्रिय सुखको मोहनोय कमेके उदयसे मिथ्याहष्टि वही चाहंता 
है क्यो शक्तिका सद्भाव होनेसे दर्शक मोहनीयका निरन्तर पाक ही वैसा होता रहता है । 
उक्तो निष्कांक्षितों भावों गुणः सदर्शनस्प वे | 
सस्तु का नः क्षतिः प्राक्वेत्परीक्षा क्षमता मंता ॥५७९॥ 
अर्थ:--निष्काक्षित भाव कहा जा चुका, यह सम्बस्दष्टिका ही ग्रुण है. ऐसा 
कहनेमें हमारी कोई हानि नही है यह परीक्षा सिद्ध बात है । 
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, /,भावार्थ/:--परीक्षक स्वयं निश्चय, कर सकता , है कि ,तिष्कांक्षित भाव बिना 
सम्यग्दर्शके नहीं हो सकता इसलिये यह सम्यग्हष्टिका ही ग्रुण है । जे 
निर्विचिकिस्सा 
' अथ निर्विचिकित्साख्यों गुण! संलक्ष्यते स,या | 
सदर्शनगुणस्योच्चैगुंणो युक्तिवशादपि ॥४७७॥| 
अर्थ!--प्रव निश्विविकित्सा नामक गुण कहा जाता है। जो कि युक्ति द्वारा भी 
सम्यग्इष्टिक्रा, ही एक उन्तत गुण समृझा गया; है । हम “की आर 
विचिकित्सा ३ का 7 ० 2 
आत्मन्यात्मगुणोत्कर्षबुद्धया स्वात्मप्रशंसनाव । 
। परत्राप्यपकर्षेषु बुद्धिविचिकित्सा,स्मृता ॥५७८॥ 
अर्थ।--अपनेमें अधिक गुण समझकर श्रपत्ी प्रशंसा करना और दूसरोंको हीनता 
सिद्ध करनेकी बुद्धि रखता विचिकित्सा मानी गई है । 
, निर्विचिकित्सा 8: 5, ९३] 
निष्क्रान्तो विचिकित्साया! प्रोक्तो निर्विचिकित्सकः । 
गुणः सहशनस्योच्चैनेक्ष्ये तल्लक्षणं यथा ॥५७९।॥ 
अर्थ:--उपर्यक्त कही हुई विचिकित्सासे रहित जो भाव है वही निर्विचिकित्सा 
गुण कहा गया है। वह सम्यग्हश्टिका उन्नत ग्रुण है, उसका लक्षण कहा जाता है--- 
दुर्देघाहःखिते पुंसि तीतव्राउसाताध्ृणास्पदे । 
यज्ञादयापर चेत) स््वतो निर्षिचिकित्सक! ।|४८०॥॥ 
अथ्थ/--जो पुरुष खोठें कर्मके उदयसे दुखी हो रहा है, भौर तीत्र भसातावेदनीयक 
जो निन्‍्चस्थान..बन रहा है ऐसे पुरुषके, विषयमें चित्तमें अदयाबुद्धि नही होना वही 
निविचिकित्सा ग्रुण कहा गया है। 
विचार-परम्परा 
नंतत्तन्मनस्यज्ञानमस्म्यहं सम्पदां पदस | 
नासावस्मत्समों दीनो बराकों विपदां पद्म ॥५८१॥ 
अर्थ:--इसप्रकारका मनमें अज्ञान नही होना चाहिये कि मैं सम्पत्तियोंका घर हँ 
झौर यह विचारा दीन विपत्तिग्रोका घर है, यह मेरे समान नहीं हो सकता। - 
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प्रत्युत ज्ञानमेवेतचत्र कर्मंविपाकजा! । ..' (0. 2058 
प्राणिनः सदशाः सर्वे श्रसस्थावरयोनय३ ॥ ५८ २॥ 


५ & 
अर्थी---उपर्यु क ।अ्रज्ञान न होकर ऐसा ज्ञान होना चाहिये कि कर्मके उदयसे 
सभी नस, स्थावर योनिवलि प्राणी समान हैं । 


दृष्टान्त मु 
, यथा द्वावर्भकौ बातो शूद्रिकायासथोदरात | , 
शूद्रावआान्तितस्तो दो ऋतो भेदी भ्रमात्मना ॥१८३।।., , 

अर्थः--जिसभप्रकार शुद्वीके गर्भते दो बालक पैदा हुए । वास्तवमे वे दोनों ही 
निर्श्रान्तरीतिसे शूद्र है, परन्तु भ्रमात्मा उनमे भेदु समभने लगता है। , । 

५ भावार्थः--ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि शूद्रीके दो बालक हुए थे । उन्होने भिन्न २ 
कार्य करना शुरू किया था। एकने उच्च वर्णेका कार्य प्रारम्भ किया था और दूसरेने 
शूद्रका ही कार्य प्रारम्भ किया था । बहुतसे मनुष्य अमसे उन्हें भिन्न २ समभने लगें 
थे। परन्तु वास्तवमे वे दोनो ही ऐक माँ से पैदा हुए थे। इसीप्रकार कर्मझृत भेदसे 
जीवोमे कुछ भ्रमशील भेद ही समभने लगते हैं। परन्तु वास्तवमे सभी आत्माये 
समान है । 


च्चु[ 


जले जम्बालवजीवे यावत्कर्माशुचि स्फुटम्‌ । 
अहंता चा 5विशेषादा नूतन कममलीमसः ॥|४८४॥ 
अर्थ:--जलमे काईकी तरह इस जीवमे जबत॒क श्रपवित्र कर्मका सम्बन्ध है, तबतक 
इस कर्म-मलीन आत्माके सामान्य रोतिसे भ्रह बुद्धि लगी हुई है । अर्थात्‌ इतर पदार्थ मे 
इसने आपा मान रकक्‍खा है। 
है निष्कर्ष 
अस्ति सदशनस्थासौ गुणो निर्षिचिकित्सकः । 
यती उपश्यं स तब्रास्ति तस्मादन्यत्र न क्‍तचित्‌ ॥४८४५॥ 
अर्थी--यह भिविचिकित्सा-गुण सम्य्हृष्टिका ही गुण है । क्योकि सम्यग्हशिमें 
वह अवश्य है । सम्यग्हध्टिसे अतिरिक्त कही नही पाया जाता है । 
. कर्मपर्यायमात्रेप रागिणः से कुतो गुणः । 
सद्रिशेषेठपि सम्मोहादृद्योरक्योपलब्धितः ॥[४८९॥ 
अर्थी--जड़ भौर चैतन्यमे परस्पर विशेषता;होनेपर भी मोहसे दोनोंको एक 
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समभझनेवाला-कर्मको पर्याश्रमात्रमें ज़ो रागी हो रहा है, उसके वह निविचिकित्सा गुण 
कहाँसे हो सकता है १ - 
इत्युक्तो युक्तिपूवोंती गुण/ सहर्शनस्थ |: “- 
नाविषक्षो दि दोषाय विवक्षों न गुणाप्तये ||४८७॥ 
अर्थ:--इसम्रकार युक्तिपूर्वक विविचिकित्सा गुण सम्यस्हष्टिका कहा गया है । यदि 
यह गुण न कहा जाय तो कोई दोष नहीं हो सकता, शौर कहनेपर कोई विशेष लाभ 
नहीं है । ं | . 
भावाथ:--यह एक सामान्य कथन है । निविचिकित्सा गुंणके कहने झौर न कहने 
पर कोई गुण दोष नहीं होता, इसका यही झाशय है कि सम्यग्दर्शनके साथ यह गुण 
होता है । ' पे हर 
अमूददृष्टि 
अरित चामूढ्दृष्टिः सा सम्परद्शनशालिनी | 
ययाहंकतबपुष्येतद्भाति सहशन नरि [१८८॥ 
' अर/--अ्रमूढ॒दष्टि गुर भी सम्बस्दर्शन सहित ही होता है । प्रमूढह॒ष्टि गुणसे 
विभूषित आत्मामें यह सम्यग्दशेन शोभायमान होता है । ! 
अमूढ्दृष्टिका लक्षण 
अतत्तवे तत्तश्रद्धानं मृढरृष्टिः स्लक्षणात्‌ । 
नास्ति सा यस्ंय जीवस्प विख्यातः सोस्त्यमूहइकू [।६८९॥ 
अथ+--अतत्त्वमें तत्त्त-श्रद्धात करना, मृढ्हृष्टि कहलाती है । मूढ़ जो हृष्टि वह 
मूढ़हृष्टि, ऐसा मूढ़हृष्टि शब्दसे ही स्पष्टार्थ है। जिस जीवके ऐसी मृढ़-हृष्टि नहीं है 
वह भमूढ़हृष्टि प्रसिद्ध है। ' 
अस्त्यसद्वेतुर्शन्तैर्मिथ्या 5र्थः साधितो 5परे! | 
नाप्यल तत्र मोहाय इड्मोहस्योदयक्षतेः [[१९०॥| 
अथः--हूसरे मतवालोसे मिथ्या हेतु और हृष्टान्तो द्वारा भिथ्या (विपरीत ) पदार्थ 
सिद्ध किया है। वह मिथ्या पदार्थ, मोहनीय कर्मके क्षय होनेसे सम्यर्हष्टिमे मोह 
(विपरोतता) पैदा करनेके लिये समर्थ नही है । 
_बरक्षमान्तरित॒द्रायें दश्शिते5पि कुद्ट्टिमिः । 
* साल्पश्रतः स मुशझ्चेत कि पुनश्चेहनइश्र॒त। ॥१५९१॥ - 
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न्‍_ 
' » 'अथ/--सूक्ष्म, अन्तरित तथा दुरवर्ती पदार्थोको मिथ्याहष्टि पुरुष थदि विपरीत 
रीतिसे दिखाने लगे तो जो थोड़े शात्रका जाननेवाला है वह भी मोहित नही होता है । 
यदि बहुत शात्रोंका पाठी हो तो फिर क्या है ? श्रर्थात्‌ बहुश्नुत किसी प्रकार धोखेमें 
नही भ्रा सकता है । ही 
'.. ग्र्थाभासेऊपि तत्रोच्चे। सम्यस्वष्टेन मृढ़ता । 
- _ : ,  पक्ष्मानन्तरितोषाचमिथ्यारथेस्य कुतो अम) ॥१५९१॥ _ , 

, अथे+--जहां कही अर्थ-आभास भी हो वहा भी सम्यस्दष्टि मूढ नही, होता है । 
तो फिर सूक्ष्म अन्तरित ओर दूराथे मिथ्या बतलाये हुए पदार्थोंमे सम्यग्हृष्टिको कैसे 
भ्रम हो सकता है १ 

सम्यस्टष्टिके विचार 
तध्था लोकिकी रूढ़िरस्ति नानाविकन्पसात्‌ | 
_निःसारिराश्रिता पुम्भिरथा 5निष्ठफलअ्रदा ॥५९३॥ 
अर्थ:---लौकिकी रूढि नाना विकल्पोसे होती है अर्थात्‌ अनेक मिथ्या विचारोंसे 
की जातो है। निस्सार पुरुष उसे करते रहते हैं । 'लोकरूढि सदा श्रनिष्ट फलको 
ही देती है । 
अफला5निष्टफला हेतुशूल्या योगापहारिणी । 
ं दुस्त्याज्या लौकिकी रूढ़िः कैथरिदुष्क्मपाकतः |४९४॥। 
अर्थ--लोकमे प्रचलित रूढि फल शुत्य है, अथवा भ्रनिष्ट फल वाली है, हेतु 
शून्य है और योग का नाश करने वाली है । खोठे कर्मके उदयसे कोई २ पुरुष इस 
लोकरूढिको छोड भो नहीं सकते है। 
] देव॑मूढ़ता 
अदेवे देवबुद्धिः स्पादधर्में धर्मधीरिषदद । 
अगुरी गशुरुब॒द्धियाँ ख्याता देवादिमृढ़ता ॥५९५॥ 
अर्थः--भ्रदेवमे देवबुद्धिका होना, अधर्ममें धर्मबुद्धिका होना, भ्रग्रुरुमें ग्रुर्बुद्धिका 
होना ही देवमृढता कही गई है । 
लोकमूदृता 
कुंदेवाराधनं कुर्यादेहिकभ्रेयसे कुधीः । 
है , , भपालोकोपचारलादशेया छोकमृढ़ुता ॥४९१॥। 
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अथ।--मिथ्याइहष्टि सांसारिक सुखके लिये कुदेवोंका श्राराधव-पूजन करता है। 
ऐसा करना मिथ्या लोकाचार है, इसीका वाम लोकमुढ़ता है, लोकमृढ़ता महा- 
अ्रह्ितकर है । 
अस्ति श्रद्धानमेकेषां छोकमृइ्वशादिह । 
धनथान्यग्रदा नूर सम्यगाराधिताउम्बिका [[१९७|॥ 
अथः--लोकसृढ़तावश किन्‍्हीं २ पुरुषोंको ऐसा श्रद्धान हो रहा है कि भल्रे प्रकार 
झाराधवा की हुईं श्रम्बिका देवी (चण्डो-मुण्डी आदि) निश्चयसे धन धान्य-सम्पत्तियोंको 
देवेगी । 
अप्रे5पि यथाकाम देवमिच्छन्ति दुर्धियः 
सदोषानपि निर्दोगानिव प्रज्ञाउपराघत३ [१९८।॥ 
अर्थः---और' भी बहुतसे मिथ्या-बरुद्धिवाले पुरुष इच्छानुसार देवोको मानते हैं । 
दे बुद्धिके दोष (अज्ञानता)से सदोषियोंको भी निर्दोषीकी तरह मान बेठते है । 
नोक्तस्तेषां समुदेश! असज्रदपि सज्भतः ! 
लब्धवर्णो न कुर्याहे निश्सार॑ ग्रस्थविस्तरम ॥१९९) , 
अथे।--उन मिथ्या-विचारवालोका विशेष उद्दे श्य (अधिक वर्ण) प्रसद्भवश 
भी विस्तारभयसे नही कहा है क्योंकि जिसको बहुतसे शब्द मिल भी जावे वह भी 
व्यर्थ ्रन्थ-विस्तारकों नही करेगा, भर्थाव्‌ कुदेवके स्वरूपके कहनेकी कोई आवश्यकता 
नही है । & 
अधर्स 
अधमस्तु कुदेचानां यावानाराधनोधमः । 
ते श्रणीतेष्‌॒धर्मेप् चेष्ठा वाकायचेतसाम ||६००॥॥ 
अथा--क्ुदेवोंकी आराधना करनेका जितना भी उद्यम है, तथा उनके द्वारा कहे 
हुए घर्मोमें मच, वचत, काय का जो व्यापार है वह सभी अधरम कहलाता है । 
कुगुरु ओर सुगुरु 
कुगुरु कुत्सिताचारः सशल्यः सपरिग्रह। ! 
सस्यकत्वेन अतेनापि युक्तः स्पात्सदगुरुयेतः ॥६० १॥ 
अर्ध;:--जिसका निन्‍्य (मलीन) आचरण है, जिसके माया, सिथ्या, निदाल- 
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शल्य लगी हुई हैं, भौर जो परिग्रह सहित है वह कुगुरु है, तथा जो सम्यग्दर्शश और 
भ्रत सहित है वह सदृगुरु है। 
अन्नोदेशोडपि न श्रेयान्‌ सर्वतोतीव विस्तरात्‌ । 
आदेयो विधिरत्रोक्तो नादेयोनुक्त एव सः ॥६०२॥ 
अर्थ/--कुधर्म भौर कुगुरुके विषयमे भी भ्रधिक लिखना लाभकारी नहीं है। 
क्योकि इनका पूरा स्वरूप ।लखनेसे अत्यन्त ग्रन्थ-विस्तार होने का डर है। इसलिये 
इस ग्रन्थमे जो विधि कही गई है, वही भ्रहण करने योग्य है, और यो यहाँ नही कही 
गई है वह त्यागने योग्य समभना चहिये । 
भावार्थ:--जो विधि उपादेय है, उसीका यहाँ वर्णांन किया गया है श्रौर जो 
अनुवादेय है उसका यहाँ वर्णन भी नही किया गया है । 
सच्चे रेवका स्वरूप 
दोषो रागादिसद्भावः स्यादावरणकर्म तत्‌ | 
तयोरभावी 5स्ति निःशेषों यत्रासो देव उच्यते ॥६० ३॥ 
अर्थ:--रागादिक वैकारिंक भाव और ज्ञानावरणादिक कर्म, दोष कहलाते है । 
उनका जिस आत्मामे सम्पूर्णासे अभाव हो चुका है, वही देव कहा जाता है । 
अनन्तच॒तुष्टय 
अस्त्यत्न केवल ज्ञान क्षायिके दर्शन सुखम्‌ । 
वी चेति सुविख्यातं स्यादनन्तचतुष्टयम्‌ ॥९०४॥ 
अर्थ;:---उस देवमें केवलज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सुख और क्षायिकवीर्य यह 
प्रसिद्ध प्रनन्‍्त चतुष्टय प्रकट हो जाता है । 
देवके भेद 
एको देव! स सामान्‍्यादू द्विधावस्था विशेषतः । 
संख्येया नाम सन्दर्भाद गुणेभ्यः स्यादनन्तथा ।|६०१॥ 
सरथ--सामान्य रीतिसे देव एक प्रकार है, अवस्था विशेषसे दी श्रकार है, 
विशेष रचना (कथन)की अपेक्षासे सख्यात प्रकार है, और ग्रुणोकी भ्रपेक्षासे अनन्त 


प्रकार है । 
2 
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अरहन्त और सिद्ध 
एकी यथा सदूद्रव्याथोत्सिद्धे। शुद्धात्मलब्धितः । गा 
अहँज्िति च सिद्धथ पर्यायार्थादृद्धिया मतः ॥६० ३॥ 


अथेः--सत्‌ द्रव्याथ नयकी अपेक्षासे एक प्रकार ही देव है क्योंकि शुद्धात्माकी 
उपलब्धि ( प्राप्ति ) एक ही प्रकार है। पर्यायाथिकनयसे श्ररहन्त और सिद्ध, ऐसे 
देवके दो भेद है। ' 
अरहन्त और सिद्धका स्वरूप 
दिव्यौदारिकदेहस्थो. धौवधातिचतुष्टयः । 
ज्ञानहग्वीयंसौरूयाठ य। सो 5हन्‌ धर्मोपदेशक! ।॥।६०७॥॥ 
मूरत्तिमदेहनिम्क्तो मक्तो लोकाग्रस॑स्थितः । 
शानाथष्टगुणोपेती निष्कर्मा सिद्धसंज्ञकः ||६०८।॥ 
अहेश्निति जगत्पूंज्यो जिन! कर्मारिशातनात । 
महादेवोधिदेवस्ताच्छह्रोपि. सुखावहात्‌ ।६०९॥ 
!  विष्णुशञनिन सर्वार्थविस्तत्वात्कथश्वन । 
अरह्म. बह्ज्ञरुपत्वाद्धरिदेशखापनोदनात्‌ ॥३१०॥ 
इत्याधनेकनामापि नानेको 5स्ति स्वलक्षणात्‌ । 
यतो 5नन्तगुणात्मेकद्र॒व्यं स्यात्सिद्रसाधनाव ॥९११॥ 
चतुर्षिशतिरित्यादि .. यावदन्तमनन्तता । 
तहहुत्त॑ न॒दोपाय देवस्त्वेकविधत्ततः |।६१२॥। 


-अथ।--जो दिव्य-आदारिक शरौरमे स्थित है, चाति कर्म चतुश्यको धो चुका है, 
ज्ञान, दर्शन, वीयें और सुखसे परिपूर्ण है और धर्मका उपदेश देनेवाला है, वह भरहन्त 
देव है । । ह 

जो मूर्तिमाद शरीरसे मुक्त हो चुका है, सम्पूर्ण कर्मोसे छूट चुका है, लोकके 
श्रश्रभाग (सिद्धालय) मे' स्थित है, ज्ञानादिक आठ गुण सहित है श्रौर कर्ममलकलडूसे 
रहित है वह सिद्ध देव है। ः 


वह देव जगत्पृज्य है इसलिये श्ररहन्त कहलाता है, कर्म रूपी शब्रुको जीतनेवाला 
है इसलिये जिन कहलाता है, सम्पूर्ण देवोका स्वामी है इसलिये महादेव कहलाता, 'है,' 
सुख देनेवाला है, इसलिये शकर कहलाता है, ज्ञानद्वारा सस्पूर्ण पदार्थोंमे फैला हुआा है 


भष्याव | सुवोधिनी टीका [ ४२७ 


इसलिये कथचित्‌ विष्णु (व्यापक) कहलाता है, आत्माकों पहचाननेवाला है इसलिये 
ब्रह्मा कहलाता है, और दुःखको दूर करनेवाला है इसलिये हरि कहलाता है। इत्यादि 
रीतिसे वह देव अनेक नामोवाला है। तथापि श्रपने देवत्व लक्षणकी भश्रपेक्षासे वह एक 
ही है । अनेक नही है। क्योकि श्रनन्तग्ुणात्मक एक ही (समान) भ्रात्मद्रव्य प्रसिद्ध है । 

भ्ौर भी चौबीस तीर्थंकर आदि अनेक भेद है तथा गुणोकी अपेक्षा श्रनन्‍्त भेद 
है । ये सब भेद ( बहुपना ) किसी प्रकार दौषोत्पादक नही हैं क्योकि सभी देवभेदोमें 


देवत्वगुण एक प्रकार ही है । 
ह दृष्टान्त 


प्रदीपानामनेकत्व॑ न प्रदीपत्त्तहानये । 
यतो 5त्रेक विधर्व॑ स्थान स्याज्नानाप्रकारता | १३॥ 
अथ।--जिसप्रकार दीपकोंकी श्रनेक सख्या भी दीपत्त्व बुद्धिकों दुर नही कर 
सकती है ? उसीप्रकार देवोकी अनेक सख्या भी देवत्त्व बुद्धिको दूर नही कर सकती है। 
क्योंकि सभी दीपोमे और सभी देवोमे दीपत्व गुण और देवत्व ग्रुण ऐकसा ही है। 
वास्तवमे अनेक प्रकारता नही है श्रर्थात्‌ वास्तवमे भेद नही है। 
न चार्गक्यं यथासंख्यं नामतो5स्यास्त्यनंतधा । 
न्यायादेक॑ गुण चेक॑ प्रत्येक नाम चेककम्‌ [६१४।॥॥ 
अर्थ:---ऋमसे उसके अनन्त नाम है ऐसी भी झाशका नहो करना चाहिये क्योकि 
वास्तवमे एक ग्रुणकी अ्रपेक्षा एक नाम कहा जाता है। 
नयतः सर्वतों पुख्यसंख्या तस्येव संभवात्‌ । 
अधिकस्य ततो वाच्यं व्यवहारस्य दशनात्‌ ॥९१५॥ 
अथैः--सबसे भ्रधिक सख्या गुणको श्रपेक्षासे ही हो सकती है। परन्तु यह सब 
कथन नयकी श्रपेक्षासे है। इसलिये जैसा जैसा अ्रधिक व्यवहार दीखता जाय उसी उसी 
तरहसे नाम लेना चाहिये । 
बद्धेः प्रोक्तमतःशत्ने तत््वं वागतिशायि यत्‌ | 
द्ादशाज्वाडवाह्यं वा भ्रुतं स्थृलाथंगोचरम्‌ ॥६१६॥ 
अथा--इसीलिये वृद्ध (ज्ञानवृद्ध-आचारय) पुरुषोने सूत्रद्वारा तत््वको वचनके 
प्रगम्य बतलाया है। जो द्वादशाज्भञ अथवा अगबाह्म श्रुतज्ञान है, वह केवल स्थूल- 
पदार्थकी विषय करनेवाला है । 
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सिद्धोंके आठ गुण , 
कुत्स्नकमक्षयाज्तान श्षायिक दर्शन पुनः | 
अत्यक्षे सुखमात्मोत्थं चीयचेति चतुष्टयम् ॥६१७॥ 
सम्यक्त्व॑ चेद वृक्ष्मलमव्याबाधगुणः खत! । 
अर्त्यगुरुलघुत्व॑ च्‌ सिद्देचाष्टनु णाः स्मृता। ।।६१८॥॥ 
अर्थ:--सम्पूर्ण कर्मोके क्षय होनेसे क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, श्रतीन्द्रिय सुख, 
श्ात्मासे उत्पन्न वीर्य, इसप्रकार चतुष्टय तो यह, और सम्यक्त्व, सृक्ष्मत्त्व, श्रव्याबाधगुण, 
तथा अ्रुरुलधृत्त्व, ये आठ ग्रुण सिद्धदेवके है । 
श््याधनन्तवमाढ्यों कर्माष्कवितर्जितः । 
मुक्तो5शाद्शभिदों पे देव: सेव्यो न चेतरः ॥६ १९) 
अथ।--इत्यादि श्रनन्त धर्सोको धारण करनेवाला आठो क्मोसे रहित भठारह 
दोषोंसे रहित, देव पूजने योग्य है । जिसमें उपर्युक्त गुण नही पाये जाते वह नही पूज॑ने 
योग्य है । ह 
अर्थाहुरूः स एवारित श्रेयो मार्गोपदेशकः ) 
आप्तरचेव स्वतः साक्षान्नेता मोक्षस्य बत्मनः ॥|६२०॥ 
च| 
अथ--शर्थात्‌ वही देव सच्चा गुरु है, वही मोक्ष मार्गका उपदेश देनेवाला है वही 
आप्त है, श्ौर वही मोक्ष मागेका साक्षात्‌ नेता (प्राप्त करानेवाला) है। 
गुरुका स्वरूप 
तेभ्योर्वागपि बद्नस्थरूपास्तदूपधारिणः । 
गुर स्पुगुरोर्यायान्ान्यो ६वसस्‍्था विशेषभाक्‌ ॥६२१॥ ह 
, 
अर्थी---उन गरुरुओसे नीचे भी जो अ्ल्पज्ञ है, परन्तु उसी वेशको लिये हुए है; वे 
भी भ्रुरु हैं । गुरुका लक्षण उनमे भी वैसा ही है, और कोई श्रवस्था विशेषवाला नही है । 
अस्त्यवस्थाविशेषोत्र युक्तिस्वानुभवागमात्‌ । 
शेष संसारिजीवेस्यस्तेपमेवातिशायनात्‌ |॥६२२॥| 


अर्थः--ग्रुरुओंमे ससारीजीबोसे कोई अवस्था-विशेष है यह बात युक्ति अनुभव 
और आगमसे प्रसिद्ध है। उनमे सप्षारियोसे विशेष अतिशय है ॥ ' 
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भाषिनेगमनयायचो भूष्णुस्तद्वानिवेष्यते | 
अवश्य भाषतो व्याप्तेः सद्भावात्‌ सिद्धसाधनम ॥६२३॥ 
अथेः---भावि नेगम नयकी अ्पेक्षासे जो होनेवाला है, वह हुआ सा ही समझा 
जाता है। भाव (ग्रुण)की व्याप्तिका सद्भाव होनेसे यह बात सिद्ध हो जाती है, श्रर्थात्‌ 
जो गुण अरहन्तमें हैं वे ही गुण एक देशसे (अशरूपसे) छद्मस्थ ग्रुझओमे भी मौजूद है। 
अस्ति सदर्शनं तेषु मिथ्याकर्मोपशान्तितः । 
चारित्र देशतः सम्यकृचारित्रावरणक्षतेः ॥३६२४॥ 
अर्थ:---उन छद्मस्थ गुरुओमे भी मिथ्यात्व कर्मेके उपशम होनेसे सम्यग्दर्शन गुण 
प्रकट हो चुका है और चारित्र मोहनीय कर्मका (अनन्तानुबन्धि, अप्रत्याख्यान, प्रत्यास्यान, 
सज्वलन कषायोका ) क्षय होनेसे एकदेश सम्यक्चारित्र भी प्रकट हो चुका है । 
ततः सिद्ध निसर्गाह शुद्धत्त्वं हेतुदशनात । 
मोहकर्मोदयाभावाचत्कायस्पाप्यसंभवात्‌ ॥६२४॥। 
अथथ:---इस लिये स्वभावसे ही उत गुरुप्ोमे शुद्धता पाई जाती है यह बात हेतु द्वारा 
सिद्ध हो चुकी क्योकि मोहनीय कर्मके उदयका अभाव होनेसे उसका कार्य भी 
प्रसम्भव है । 
भावार्थ:--मलिनता करनेवाला मोहनीयका उदय है। जब मोहनीयका उदय 
नही है तो उससे होनेवाली मलिनता भी नहीं हो सकती है । 
तच्छुद्धरत्व॑ सुविरुयात॑ निमराहेतुरञ्जता । 
निदान संबरस्यापि क्रमान्निवाणभागपि ॥।६३३॥ 
अर्थ/--वह शुद्धता निर्जराका समर्थ कारण है यह बात सुप्रसिद्ध है तथा 
सव॒रका भी कारण है और कऋ्रमसे मोक्ष-प्राप्त करानेवाली भी है । 
शुद्धता द्वी निज॑रा, संवर और मोक्ष है 
यहा स्वयं तदेवार्थान्निजरादित्रय यतः 
शुद्धभावाविनाभाषि द्रव्यनामापि तल्वयम्‌ |॥६२७॥| 
अर्थ--अथवा वह शुद्धता ही स्वयं निर्जेरा, सवर और मोक्ष है क्योकि शुद्ध 
भावोका अ्रविनाभावी जो आत्मद्रव्य है वही निर्जेरा, सवर और मोक्ष है । 
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भावार्थ--आत्मिक शुद्धभावोंका नाम ही निर्जरादित्रय है इसलिये निश्चय नयसे 
शुद्ध-आत्मा ही निर्जरादित्रय है । 
निजरादिनिदानं यः शुद्धों भावश्चिदात्मनः । 
परमाह) स एवास्ति तद्दानात्मा परं गुरु ॥६२८।। 
अर्थ--जो निर्जरादिकका कारण आात्माका शुद्ध भाव है वही परम पृज्य है 
भौर उस शुद्ध भावकों धारण करनेवाला आत्मा ही परम ग्रुरु है । 
गुरुपनेमें द्वेतु 
न्‍्यायाह्ुरुतवहेतुः स्यात्‌ केवल दोपसंक्षय। । 
निदोषो जगतः साक्षी नेता मार्गस्य नेतरः ॥६२९॥ 
अर्थ:--त्याय रीतिसे गुरुत्व (गुरुपने)का कारण केवल दोषोंका भले प्रकार 
क्षय होना है, निर्दोष ही जगत॒का जाननेवाला (सर्वेज्ञ) है और वही मार्ग (मोक्षमार्ग) का 
नेता श्र्थात्‌ प्राप्त करानेवाला है। जो निर्दोष नही है वह न सर्वज्ञ हो सकता है भौर न 
सोक्षको प्राप्त करमेवाला तथा करानेवाला ही हो सकता है । 
अल्पज्ञता गुरुपनेके नाशका कारण नहीं है 
नाले छश्नस्थताप्येपा गुरुखक्षतये सुने! । 
रागायशुद्धभावानां हेतु्मोहेककर्म तत्‌ ॥६३०॥। 
अर्थ।--यह मुनि (ग्रुरु)की अल्पज्ञता भी ग्रुरुपनेको दुर करतेके लिये समर्थ 
तही है क्योकि गुरुताको दूर करनेवाले रागादिक अ्रशुद्ध भाव है, और उनका एक मात्र 
हेतु मोहनीय कर्म है। 
भावाथ:--निर्मल चारित्रकी अपेक्षासे ही गुरुता आती है । ज्ञानकी हीनता ग्रुरुताका 
विधातक नही है किन्तु मोहनीय कर्म है । 
शकाकार 
नन्वाबृतिद॒यं कम वीर्यबिध्यंसि कमं च । 
अस्ति तत्राप्यवश्य॑ वे कुतः शुद्धच्वमत्र चेत्‌ ||९३ १॥ 
अथ।--शकाकार कहता है कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वीयँको नाश करने- 
वाला अन्तराय कर्म, भ्रभी छद्मस्थ गुरुओ्नोंमे मौजूद है, इसलिये उनमे शुद्धता कहाँसे श्राई ? 
उत्तर 
सत्यं किन्तु विशेषों 5स्ति प्रोक्तकर्मत्रयस्य च । 
मोहकर्माबिनाभूत॑ बन्धसत्तोदयक्षयम्र्‌ ॥६३२॥॥ 
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अर्थः--यह बात ठीक है कि श्रभी ज्ञानावरण श्रादि तीन घातिया कर्म छ्द्मयस्थ 
टुरुओमे मौजूद है। किन्तु इतनी विशेषता है कि ज्ञानावरण श्रादि कहे हुए तीनो 
कम कि बन्ध, सत्त्व, उदय श्रौर क्षय, मोहनीय' कर्मके साथ अविनाभावी है। 
खुलासा 
तथ्था वध्यमाने 5स्मिस्तद्नन्धी मोहबन्धसाव | 
तत्सत्वे सत्त्वमेतस्थ पाके पाकः क्षये क्षय: ॥६३३॥ ४ 


अर्थ:--मोहनीय कमेके बन्ध होने पर हो उसीके आधीन ज्ञानावरणादि बन्धयोग्य 
प्रकृतियोका बन्ध होता है, मोहनीय कर्मके सत्त्व रहने पर ही शानावरणादि कर्मोंका 
सत्त्व रहता है, मोहनीय कर्मके पकने पर ही ज्ञानावरणादि पकते है और मोहनीय कर्मके 
क्षेय होने पर ही ज्ञानावरणादि नष्ट हो जाते है । 
माशद्ठा 
नोहां छम्नस्थावस्थायामर्वागेवास्तु तत्क्षयः | 
अंशान्मोहफ्षयस्यांशात्सवंतः स्वतः क्षय। ॥६३४॥॥ 
अथ।---छप्मस्थ अवस्थामे, मोहतीय कमका ज्ञानावरणादिसे पहले ही क्षय हो 
जाता है, ऐसी श्राशंका भी नही करना चाहिये क्योकि श्रशरूपसे मोहनीयका क्षय होनेसे 
शानावरणादिका अ्रश रूपसे क्षय हो जाता है, और मोहनोयका सर्वेथा क्षय होनेसे 
शानावरणादिका भी' स्वेथा क्षय हो जाता है । 
नासिद्ध निजरातत्त्व॑ सद॒दष्टे। कृत्स्नकर्मणास्‌ । 
आइइ्मोहोदयाभावाचचासंख्यगुर्ण क्रमात्‌ ॥६ ३१॥ 
अर्थ:--सम्यग्दृष्टिके सम्पूर्ण कर्मोकी निर्जरा होना असिद्ध नही है किन्तु दर्शन 
मोहनीय कर्मका उदयाभाव होनेसे वह ऋमसे असख्यात ग्रुणी २ होती चली जाती है । 
निष्कर्ष 
ततः कर्मत्रयं प्रोक्तमस्ति यद्यपि साम्प्रतम्‌ | 
रागद्रेषविमीहानामभावादुगुरुता मता ॥६३२९६॥ 
अर्थ:--इसलिये छुम्मस्थ गुरुओमे यद्यपि अभी ज्ञानावरण, दर्शनावरण भौर 
श्रन्तरायकर्म मौजुद है तथापि राग, द्वेष, मोहका अभाव होनेसे ग्ुरुपना माना ही 
जाता है । 
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गुरु-भेद 
यथास्ट्येक! स सामान्याचदिशेषावृत्रिधा गुरु) | 
, एकोप्यग्नियंथा ताणः पाणों दाव्य स्रिधोच्यते |।६ २७।॥ 


अथ;--सामान्य रीतिसे एक ही गुरु है और विशेष रीतिसे तीन प्रकार गुरु हैं । 
जैसे-अ्रग्ति यद्यपि सामान्य रीतिसे ऐक ही है तथापि तिनकेकी अग्ति, पत्तेकी अरिनि 
धौर लकड़ीकी अग्नि, इसप्रकार एक ही अग्तिके तीन भेद हो जाते हैं । 
तीन प्रकार गुरुओंके नाम 
आचाय!। स्थादुपाध्यायः साधुश्चेति त्रिधा मतः | 
स्पुविशिष्टपदारुदास्रयोपि मुनिकुज्जरा। ॥६३८॥ 
अथ।--प्राचाये, उपाध्याय और साधु (मुनि) इसप्रकार तीन भेद है। ये तीनों 
ही मुनिवर विशेष विशेष पदों पर नियुक्त है अर्थात्‌ विशेष २ पदोंके अनुसार ही प्राचायें, 
उपाध्याय श्ौर साधु संजा है । 
मुनिपता तीलोंमें समाल है 


एक्ो हेतुः क्रियाप्येका वेषश्चेको बहि! समः । 
तर द्वादशधा चेके त्रतं॑ चेक च पश्चया ॥३३९। 
त्रयोदश विध चापि चारित्र समतेकधा । 
मूलोचरगुणाश्चेके.. सेयमोप्येकधा मंत३ ॥६४०॥। 
परीषहोपसर्गाणां सहन॑ च सम॑ स्थ्ृतम । 
आहारादिविधिश्वेकश्वर्यास्थानातनादयः. ॥९४ १॥ 
मार्गों मोक्षस्य सददृष्टिज्ञानं चारित्रमात्मनः । 
रत्नत्रयं सम॑ तेषामपि चान्तबं हिस्स्थितम ॥६४२॥ 
ध्याता ध्यान च ध्येयं च ज्ञाता ज्ञानं च ज्ञेयसाद । 
चतुर्धा 5 5राधना चापि तुल्या क्रोधादिजिष्णुता ।६४ ३॥ 
किंवात्र बहुनोक्तेन तढ़िशेषो 5वशिष्यते । 
विशेषाच्छेदनिःशेषो. न्‍्यायादस्त्यविशेषधाक्‌ ।६४४॥ 
अर्थेः--प्राचाये, उपाध्याय और सर्वे साधु तीनोंका ही समान कारण है अर्थात्‌ 
तीनो ही निष्परिग्रहता और कषायत्रयके जीतनेसे मुनि हुए है। क्रिया (आचरण) भी. 
> तीनोंकी समान है, बाह्य भेष भी ( निर्ग्रंघ-तग्त) समान है, बारह प्रकारका तप भी 


बध्याय ] सुबोधिनी टीका [ ४३३ 


सबके समान है, पाँच प्रकारका महात्रत भी समान है, तेरह प्रकारका चारित्र भी समान 
है, समता भी समान है, अद्दवाईस मुलगुण और चौरासी लाख उत्तरगुण भी समान 
ही है, चारित्र भी समान है, परीषह और उपसर्गोका सहन करना भी समान है, 
आहारादिक विधि भी सभीकी समान है, चर्या विधि भी प्मान है, स्थान आसन 
आदि भी समान है। सम्यग्दशेत, ज्ञान, चारित्र जो आत्मिक गुण तथा रत्तत्रय स्वरूप 
मोक्षमार्ग है वह भी श्रन्तरग शौर बाहर मे समान ही है, और भी ध्याता, ध्यान, ध्येय, 
ज्ञाता, ज्ञान, शेय, चार आराधनाये (सम्यग्द्शन, ज्ञान, चारित्र, तप) क्रोधादि कषायोका 
जीतना आदि सभी बातें एकसी है। इस विषयमे अधिक क्या कहा जाय, इतना ही 
कहना बस होगा कि वही विशेष रह जाता है जो कि विशेषतासे दूर हो चुका है । 
अर्थात्‌ न्यायानुसार तीनोमे सवेथा समानता है, कोई विशेषता नही है। श्रव तीनोका 
भिन्न भिन्न स्वरूप कहते है--- 
आचारयका स्परूप 
आचार्यो 5नादितो रूढ्रेयोगादपि निरुच्यते । 
पश्चाचारं परेभ्यः स आचरयति संयमी ॥|६४५॥| 


अर्थ--आचार्य सज्ञा श्रनादिकालसे नियत है। पच परमेष्ठियोकी सत्ता 
अनादिकालीन है | यौगिक दृष्टिसे भी श्राचार्य उसे कहते है जो कि दूसरो (मुनियो ) को 
पाँच प्रकारका श्राचार ग्रहण करावे भ्र्थात्‌ जो दीक्षा देवे वही आचार्य है । 
- और भी रू 
अपि छिन्ने बते साथो! पुन) सन्धानमिच्छतः । 
। तत्समावेशदानेन प्रायथित्त प्रयच्छति ॥३१४३९॥ 

_ अर्ध:--और जिस किसी साधुका ब्रत भग हो जाय, और ब्रत भग होनैपर वह 
साधु फिरसे उसको प्राप्त करना चाहे तो श्रात्वार्य उस व्रतको फिरसे धारण कराते हुए 
उस साधुको प्रायश्चित देते है, अर्थात्‌ दीक्षाके अतिरिक्त प्रायश्वित देना भी आचायोंका 
कर्तेव्य है । ु 

आदेश और उपदेशमे भेद 
आदेशोपदेशेम्यः स्पाडिशेपः स भेद भाकू । 
आददे गुरुणा दच॑ नोपदेशेष्वयं विधिः ३४७॥ 


अर्थ;--उपदेशोसे आदेशमे यही विशेष भेद है कि उपदेशमें जो बात कही 
५५ 
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जाती है वह श्राज्ञारूप ग्राह्म नही होती । मानना न मानना शिष्यकी इच्छा; पर, निर्भर 
है परन्तु प्रादेशमें यह बात नही है, वहाँ तो जो बात ग्रुरुने बताई वह आज्ञारूपसे ग्रहण 
ही करनी पड़ती है “गुरुके दिये हुए ब्रतको मैं ग्रहण करता हूँ” यह आदेश लेनेवालेकी 
प्रतिज्ञा है । 


भावाथ।--आचार्यको आदेश (आज्ञा) देनेका अधिकार है वे जिस बातकों 
आदेश रूपसे कहेंगे वह आज्ञा प्रधान रूपसे माननी ही पड़ेगी । परन्तु उपदेशमें आज्ञा 
प्रधान नही होती है । 
गृहस्थाचार्य भी आदेश देनेका अधिकारी है 
न निषिद्धस्तदादेशों ग्रहिणां त्रवधारिणाम्‌ | 
दीक्षाचायंण दीक्षेव दीयमानास्ति तत्क्रिया ॥६४८॥ ० 
अर्थ--ब्रत धारण करनेवाले जो गृहस्थ हैं उनको भी आदेश निषिद्ध नही है। 
जिसप्रकार दीक्षाचार्य दीक्षा देता है उसीप्रकार गृहस्थ भी आदेश क्रिया करता है । 
भावार्थ/--श्राचाय की तरह ब्रती ग्॒हस्थाचार्य भी ग्रहस्थोंको आदेश देनेका 
अधिकारी है ।॥& 
आदेशका अधिकारी अन्नती नहीं द्वो सकता है 
स निषिद्धो यथाम्नायादत्रतिना मनागपि । 
हिंसकथोपदेशोपि नोपयुज्योत्र कारणात्‌ ॥६४९॥ 
अथ--शात्नानुसार अ्रव्॒ती पुरुष आ्रादेश देनेका सर्वथा भ्रधिकारी नहीं है, और 
किसी भी कारणसे वह हिसक उपदेश भी नहीं दे सकता । 
भावाथः--अन्नती पुरुष झ्रादेश देनेका अधिकारी तो है ही नहीं, हिंसक उपदेश 
देना भी उसके लिये वजित है। | । 
वधाश्रित भादेश ओर रुपंदेश देनेका तिषेध 5 बराक 
मुनित्रतधराणां हि ग्रहस्थव्रतधारिणार् । 
आदेशश्रोपदेशो वा न कतंव्यो बधाश्रितः।।६५०।॥॥ 


# पहले यह प्रथा थी कि गमृहरथ छोगोंको ग्रृहस्थाचाय दरएक कार्यमें सावधान किया करते थे; 
गृहस्थाचायेका आदेश दरएक गृहस्थकों मान्य था, इसलिये धामिक कार्योंमें शिथिरूता नहीं होने पाती थी, 
आजकलछ वह मार्ग स्वथा उठ गया है, इसछिये घार्मिक शैयिल्य, अनर्गलभाषण, एबं निरंकुशभवृत्ति आदि 
अनयोनि पूर्ण तासे स्थान पा छिया है । 


न्ब्ज 
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अथ--मुनिन्रत धारण करनेवाले आचार्योको भर ग्रहस्थन्नत धारण करनेवाले 
ग़ृहस्थाचायोको बधाश्रित आदेश व उपदेश (जिस श्रादेश तथा उपदेशसे जीवोंका बध 
होता हो) नही करना चाहिये । 
ऐसी आशका भी नहीं करना चाहिये 
नवाशंक्यं प्रसिद्ध यन्मुनिभितेतधारिमि! । 
मूर्तिमच्छक्तिसवेस्व॑ हस्तरेखेव दर्शितम्‌ ॥३६४१॥ 
अर्थ:--ऐसी भी आशा नही करता चाहिये कि मुनिगण ब्रतधारण करनेवाले 
है और उन्होने मू्तिमान पदार्थोकी सम्पूर्ण शक्तियोंको हस्तरेखाके समान जान लिया है। 
भावार्थ:--ब्रतधा री मुनि मूर्ते पदार्थोकी समस्त शक्तियोका परिज्ञान स्वय रखते 
है उन्हे सम्पूर्ण जीवोके स्थान, शरीरादिका परिज्ञान है, वे सदा त्रस स्थावर जीवोकी 
रक्षामें सावधान स्वय रहते हैं इसलिये उनके प्रति बधकारी भ्रादेश व उपदेशका निषेध 
कथन ही निरथंक है, ऐसी आशका भी नही करना चाहिये । 
क्योंकि 
नून्त प्रोक्तोपदेशोपि न रागाय विरागिणास्‌ | 
रागिणामेव रागाय ततोवश्यं निपेधितः ॥६५२॥ 
भर्थ!ः--यह बात ठीक है कि जो वीतरागी है उनके प्रति बधकारी उपदेश भी 
रागका कारण नही हो सकता है, वह रागियोके लिये ही रागका कारण हो सकता है । 
इसलिये श्रर्थात्‌ रागियोके लिये ही उसका निषेध किया गया है । 
भावार्थ:--उपदेश सदा उन्नत करनेके लिये दिया जाता है; सुनियोका राग घट 
गया है, वे मिवृत्ति मार्गके श्रद्ुगामी हो चुके है इसलिये उन्हें सदा विशुद्धमार्गका ही 
उपदेश देना ठीक है, निवृत्तिमार्गंगय उपदेश हीं देना चाहिये | परन्तु बधाश्रित उपदेश 
व आदेशका निषेध गृहस्थोंके लिये दूसरे प्रकारसे है। गृहस्थोमें भ्रशुभ प्रवृत्ति भी पाई 
जाती है इसलिये उस अशुभ प्रद्ृत्तिका निषेध कर शुभ प्रवृत्तिका उनके लिये आदेश व 
उपदेश दिया जाता है। गृहस्थ एकदम शुद्ध मार्गमें नही जा सकते है भ्रतः उनके लिये 
पहले शुभ मार्गपर लानेके लिये शुभ मार्गका झादेश तथा उपदेश देना ही ठीक है इसी 
बातको नीचेके श्लोकसे स्पष्ट करते है-- 
गृद्स्थोंके लिये दानपूजनका विधान 
न निषिद्धः स आदेशो नोपदेशो निषेधितः । 
नूनं सत्पात्रदानेष॒पूजायामहँतामपि ॥६४३॥ 
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अर्थ!--सत्पात्रोंके लिये दान देनेके विषयमें और भरहन्तोंकी पूजाके 'विषयमें न 
तो आ्रादेश ही निषिद्ध है श्रौर न उपदेश ही निषिद्ध है । 

भावार्थ:--दान देना और जिन पूजन करना दोनों ही यद्यपि आरम्भजनित कार्य 
है, भौर जहाँ आरभ है वहाँ हिसाका होना अवश्यंभावी है इसलिये उक्त दोनों कार्योका 
आदेश तथा उपदेश बधका कारण है तथापि गृहस्थोके लिये पात्रदान जिनपूजनादि 
शुभ प्रवृत्तिमय कार्योकी आराज्ञा और उपदेश दोनों ही निषिद्ध नही किन्तु विहित है। उन 
कार्योमें पापका तो लेशमात्र है भ्रौर पुण्य बहुत भारी होता है । 

मुनियोंके लिये सावद्य कमेका निषेध 


अयद्वादेशोपदेशो दो स्तो निरवधकर्मणि | 
यत्र सावधलेशोस्ति तत्रादेशो न जातुचित्‌ ।।६५४॥। 


अर्थः--अथवा मुनियोके लिये, सर्वेथा निर्दोष कार्यके विषयमें ही आदेश व उपदेश 
हो सकता हैं। जहाँ पापका लेश भी हो वहाँ उनके लिये आदेश तो कभी हो ही नहीं 
सकता । 

भावाथ;--जिस कार्यमें पापका थोडा भी लेश हो ,उसके विषयमें मुनियोके लिये 
आादेशका सर्वथा निषेध है । की 

है आशक्झा 
! सहासंयमिभिलेकि! 'संसर्ग भाषणं रतिम्‌ । 

कुर्यादाचाय हत्येके नासो ध्रिन चाहत) ॥६५५॥ 


' अंर्थ।--असंयमी पुरुषोंके साथ सम्बन्ध, भाषण और प्रेम भी श्राचार्य करे, ऐसा 
भी कोई कहते हैं। ग्रन्थकार कहते हैं कि जो असंयमी पुरुषोंके साथ सम्बन्धादिक 
रखता है वह भ्राचार्य नही कहा जा सकता, और न वह जिनमतका अनुयायी है । 


भावाथा--आचार्यका सम्बन्ध केवल सुनियोंके साथ होता है। भाषण भी उन्हीके 
साथ होता है, सत्यधर्मके लक्षणमे।|भी यही कहा गया है कि सत्यधर्मका भाषी साधु 
पुरुषोमें ही हित मित वचन बोलता है भ्रसाधुओमें नही । श्राचारयका मुनियोंके साथ भी 


# इस श्छोकमें और ऊपरके श्छोकर्मं यद्यपि ग्रदरथ मौर मुनिपद नहीं आया है. तथापि “यद्दा” 
फद्दनेसे सिद्ध होता है कि उपयु 'क्त कथन गृहर्थोंके छिये है. और यह कथन मुनियोके लिये है। तथा यही 
संगत प्रतीत होता है। 
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'केवल धामिक सम्बन्ध है, रागांश वहाँ भी नहीं है। इसलिये ध्ाचारयका अ्रसयमी 
पुरुषोके साथ सम्बन्ध और रागादिक जो कहा गया है वह श्रयुक्त है। 


अन्य दशन 
संघसम्पोषकः छरिः प्रोक्तः कैथ्रिन्मतेरिह । 
धर्मादेशोपदेशाभ्यां नोपकारो 5परो 5सत्यत१ ॥६४ ६॥| 


अथ।--कोई दर्शनवाले आचायेका स्वरूप ऐसा भी कहते है कि जो सघका 
पालन-पोषण करता है वह आचार्य है। ग्रन्थकार कहते है कि यह भी कहना अयुक्त 
है | धर्मका आदेश और धर्मका उपदेश देना ही आचार्यका उपकार है। इसको छोडकर 
मुनियोका पालनपोषन करना आदिक आचार्योका उपकार नही है । 


भावार्थ:---मुनियोका पालतपोषण करना आचार्यका कर्तव्य बतलाना दोनोका ही 
स्वरूप बिगाडना है। पहले तो मुंनिगण ही पालनपोषण किसीसे नही चाहते हैं और न 
उन्हे अपनें पोषणका कभी विचार ही होता है। उनका मुख्य कर्तव्य ध्यानस्थ होना 
है। केवल शरीरकी परिस्थिति ठीक रखनेके लिये वे आहाराथे नगरमें जाते है वहाँ 
नवधाभक्ति पूर्वक किसी श्रावकने उनका पडगाहन किया तो बत्तीस श्रन्तरायोको 
टालकर आहार उसके यहाँ ले लेते है, यदि किसीने पडगाहन' नही किया तो वे खेद 
नही करते है, सीधे वनको चले जाते है, यद्यपि मुनियोकी वृत्ति भिक्षा है तथापि वह 
वृत्ति याचना नही कही जा सकती है । उन्हे आहारमे सर्वेथा राग नही है परन्तु विना 
झाहारके शरीर अ्रधिक दिन तक तप करनेमे सहायक नहीं हो सकता है इसोलिये 
भ्राहारके लिये उन्हे बाध्य होना पड़ता है। जिस पुरुषको किसी वस्तुकी आवश्यकता 
होती है वही याचक बनता है। मुनियोंने आवश्यकताझोको दूर करनेके लिये ही तो 
अखिल राज्य सम्पत्तिका त्याग कर यह निरीहवृत्ति-सिंहबृत्ति भ्ज्जीकार की है, फिर 
भी उन्हें याचक समभना नितानत भूल है। श्रावक भी अपने आत्महितकरे -लिये 
मुनियोंको आहार देता है म॒ कि सुनियोको पोष्य समभकर आहार देता है । इसलिये 
सुनियोको स्वय अपने पोषणकी इच्छा नही है और न श्रावश्यकता ही है फिर आचार्य 
उनका पोषण करते है यह कैसे कहा जा सकता है। दूसरे-प्राचार्यका मुनियोके साथ 
केवल धाभिक सम्बन्ध है-मुनियोको दीक्षा देना, उन्हें निज ब्रतमे शिधिल देखकर 
सावधान करना, श्रथवा 'धर्मसे च्युत होनेपर उन्हे प्रायश्चित देकर पुन ॒तदवस्थ करना, 
धर्मका उन्हें उपदेश देना, तथा धर्मका आदेश देना, तपश्चर्यामे उन्हे सदा हृढ बनाना, 
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मरणासन्न मुनिका समाधिमरण कराना इत्यादि कर्तव्य आचार्योका है. धामिक कर्तव्य 
होनेसे ही आचार्योंको रागरहित शासक कहा गया है। शासन करते हुए भी आचायें 
प्रमादी नही हैं, किन्तु शुद्धान्त.करण विशिष्ट आत्मध्यानमें तत्पर हैं इसलिये श्राचा्योंको 
संघका पालक और पोषक कहना सर्वेथा अयुक्त है । 
ह अथवा 
यद्वा मोहात्ममादाद्वा कुर्याधो लौकिकीं क्रियाम्‌ । 
तावत्कालं स ना55चार्योप्यस्ति चान्तत्रतच्युतः! ॥६४७॥ 

अर्थ।--अथवा मोहके वशीभूत होकर अथवा प्रमादसे जो लौकिक क्रियाको करता 
है उस कालमें वह श्राचार्य नही कहा जा सकता है, इतना ही नही किन्तु श्रन्तरंग ब्रतसे 
च्युत (पतित) समझा जाता है। ह 

भावाथः--इस श्लोकसे भलीभाँति सिद्ध होता है कि आचाये केवल धामिक 
क्रियाओंको करता है, श्रौर मुनियोंकी धामभिक वृत्तियोंका ही वह शासक है । यदि 
भोहके उद्रेकसे कदाचित्‌ वह किसी लौकिक़ क्रियाको भी कर डाले तो ग्रत्थकार कहते 
है कि उस कालमें वह आचार्य ही नहीं कहा जा सकता है उससमय वह आवचार्यपदसे 
गिर चुका है, भ्रन्तरज्भ त्रतोंसे विहीन हो चुका है । 

उपसंहार 
उक्तत्रततप) शीलसंयमादिधरों गणी । 
नमस्यः स गुरु) साक्षातदन्यों न गुरुगंणी ||६४८॥। 

अर्थ:--उपर्युक्त कथनके अचुसार जो ब्रत, तप, शील, संयमादिका धारण 

करनेवाला है वही गणका स्वामी भआाचार्य कहा जाता है, वही साक्षात्‌ गुरु है, वही 


नमस्कार करने योग्य है। उससे भिन्न स्वरूपका धारण करनेवाला गणका स्वामी 
आचार्य नहीं कहा जा सकता । 


उपाध्यायका ररूप 
ठपाध्यायः समाधीयान्‌ वादी स्थाद्रादकोबिंद। । 
वाड़ूमी वाम्जहासबंन्! सिद्धान्ताममपारगः |।६५९॥ 
9 च्जैल 
कविनत्त्यग्रतत्नाणां शब्दा्थंः सिद्धताधनात्‌ । 
गमको 5थस्य माधुये धुर्यो बक्तृत्ववत्मेनाम्‌ ॥६६०।॥॥ 
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उपाध्यायल्वमित्यत्र भ्रुतास्यासो हि कारणम्‌ । 
'यद॒ध्येति स्वयं चापि शिष्यानध्यापयेहुरुः ॥३३१॥ 
शेषस्तत्र त्रतादीनां सर्वेताधारणो विधि! । 
कुर्या्ठमोपदेश से ना55देशं त्रिवत्कयचित्‌ ॥६६२॥ 
तेषामेवाश्रमं लिंग॑ ध्रीणां संयम तपः । 
आश्रयेच्छुद्धचारित्र पश्चाचारं स श॒ुद्धधी। ॥६६३॥ 
मूलोचरगुणानेव यथोक्तानावरेचिरम्‌ । 
परीपहोपसर्गाणां विजयी स भवेद्वशी ।।६६४॥ 


अत्रातिविस्तरेणाल नूनमन्तबहिसुनेः | 
शुद्धवेशधरों धीमान्‌ निग्नन्थः स गुणाग्रणी ॥६६४॥ 
अर्थ+--प्रत्येक प्रश्का समाधान करनेवाला, वाद करनेवाला, स्थाद्वादके रहस्यका 

जानकार, वचन बोलनेमे चतुर, वचन ब्रह्मका सर्वज्ञ, सिद्धान्त शास्रका परगामी, वृत्ति 
श्रौर प्रधान सूत्रोंका विद्वान, उन वृत्ति और सूत्रोको शब्द तथा श्रथंके द्वारा सिद्ध 
करनेवाला, श्रर्थमें मधुरता लानेवाला, बोलनेवाले व्याख्याताओके मार्गमे अग्रगामी 
इत्यादि गुणोका धारी उपाध्याय होता है। उपाध्याय होनेमें मुख्यकारण शास्नोका 
भ्रभ्यास है, जो गुरु स्वयं उन शास्बरोका अध्ययन करता है तथा जो शिष्योको अध्ययन 
कराता (पढाता) है वही उपध्याय कहलाता है । उपाध्यायमे पढने पढानेके सिवा बाकी 
व्रतादिकोका पालन भश्रादि विधि मुनियोके समान साधारण है। उपाध्याय धम्मका 
उपदेश करता सकता है, परन्तु श्राचायँके समान धर्मका आदेश (आज्ञा) कभी नहीं 
कर सकता । बाकी आचार्योके ही सहवासमें वह रहता है, उसीप्रकार निम्नेत्थ भ्रवस्था 
रखता है, आचार्यके समान ही सयम, तप, शुद्ध, चारित्र, भर पाँच आचारों (सम्यग्दर्शन, 
सम्यग्शान, सम्यकचारित्र, तप, वीये )को वह शुद्धवुद्धि उपाध्याय पालता है । मुनियोके 
जो भ्रद्वाईस मुलगुण और चौरासी लाख उत्तर गुण बतलाये गये है उन्हे भी वह पालता 
है, परीषह तथा उपसर्गोंको भी वह जितेन्द्रिय उपाध्याय जीतता है। यहाँपर बहुत 
विस्तार न कर सक्षेपमे इतना ही कहना पर्याप्त है कि तिश्चयसे उपाध्याय मुनिके समान 
ही भ्रन्तरज्भ और बाह्ममे शुद्ध पका धारण करनेवाला है, बुद्धिमाद्‌ है, निष्परिग्रह नग्न 
दिगम्बर है, भौर गुणोमे सवे श्रेष्ठ है । 
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उपाध्यायः समाख्यातो विर्यातो5स्ति स्वलक्षणे! । 
अधुना साध्यते साधोलक्षणं सिद्धमागमात ॥६९९॥ 


अर्थ:--उपाध्याय अपने लक्षणोसे प्रसिद्ध है, उसका स्वरूप तो कहा जा चुका, 

अब साधुका लक्षण कहा जाता है जो कि आगमसे भलीभाँति सिद्ध है । 
साधुका स्वरूप... 

मार्गों मोक्षस्य चारित्र तत्सद्भक्तिपुरःसरम ।# 
साधयत्यात्मसिद्धयथ साधुरन्वर्थसंज्ञकः |६९७॥॥ 
नोच्याचायं यमी किश्विद्धस्तपादादिसंज्ञया । 
न किख्िदशयेत्स्वस्थोी मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥६६८।॥ 
आस्ते स शुद्धमात्मानमास्तिध्लुवानश्र परम । 
स्तिमिन्तान्तबहिस्तुल्यो निस्तरड्भाब्धिवन्युनिः ॥$९९॥ 
नादेशं नोपदेशं वा नादिशेत्‌ स मनागपि । 
स्वर्गपवर्गमार्भस्य तद्विपक्षस्थ कि पुनः ।|६७०॥। 
वैराग्यस्य परां काष्टामधिरुड़ोधिकप्रभः । 
दिगम्बरो यथाजातरूपधारी दयापर। ॥३१७१॥ 
निप्नन्थोन्तब हिर्मोहग्रन्थेरुद्ग्रस्थकी यमी । 
करमनिजरकः श्रेण्या तपस्वी स तपोंशुमिः ॥३७२॥ 
परीषदोपसर्गाधरजय्यो जितमन्मथः । 
एषणाशुद्धि संशुद्ध! प्रत्यार्यानपरायण ॥१७३॥॥ 
इत्याधनेकथा उनेके; साधु! साधुगुणैः श्रितः |... 
नमस्यः श्रेयसे वश्यं नेतरो विदुपां महान्‌ ॥६७४॥ 
,.._ अर्थः--मीक्षका मार्ग चारित्र है उस चारित्रको जो सद्भृक्ति पूर्वक आत्मसिद्धिके 
लिये सिद्ध करता है उसे साधु कहते है। यह साधु न तो कुछ कहता ही है श्लौर न हाथ 
पैर आदिसे किसी प्रकारका इशारा ही करता है तथा मनसे भी किसीका चिन्तवन नहीं 
करता, किन्तु एकाग्रचित्त होकर केवल श्रपने शुद्धात्माका ध्यान करता है जिसकी 


# संशोधित पुस्तकर्मे “सदूद्गु भक्ति पुरःसरम्‌” ऐसा सी पाठ है। उसका अर्थ सम्यर्द्शेल 
पूथेक होता है । 
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भ्रन्तरद्ध और बाह्य वृत्तियाँ बिल्कुल शान्त हो चुकी है वह तरंगरहित समुद्रके समान 
मुनि कहलाता है। वह मुनि न तो सर्वथा आदेश ही करता है और न उपदेश ही करता 
है, आदेश और उपदेश वह स्वर्ग और मोक्षमार्गके विषयमें भी नहीं करता है विपक्षकी 
तो बात ही क्‍या है, श्रर्थात्‌ विपक्ष ससारके विषयमें तो वह बिल्कुल ही नही 
बोलता है। ऐसा मुनि वेराग्यकी उत्कृष्ट कोटि तक पहुँच जाता है। श्रथवा मुनिका 
स्वरूप ही यह है कि वह वैराग्यकी चरमसीमा तक पहुँच जाता है। और वह मुनि 
अधिक प्रभावशाली, दिगम्बर दिशारूपी वस्त्रोका धारण करनेवाला, बालकके समान 
निविकार रूपका धारी, दयामे सदा तत्पर, निष्परिग्नरह नग्न, अन्तरग तथा बहिरग 
मोहरूपी ग्रन्थियों (गाठो)को खोलनेवाला, सदाकालीन नियमोकों पालनेवाला, तपकी 
किरणोके द्वारा श्रेणीके क्रसे कर्मोकी निर्जेशा करनेवाला, तपस्वी, परीषह तथा 
उपसर्गादिकोसे अजेय, कामदेवका जीतनेवाला, एषणाशुद्धिसि परम शुद्ध, चारित्रमे सदा 
तत्पर इत्यादि अ्रनेक प्रकारके अनेक उत्तम गुणोंको धारण करनेवाला होता है। ऐसा 
ही साधु कल्याणके लिये नमस्कार करने योग्य है । और कोई विद्वानोमे श्रेष्ठ भी हो तो 
भी नमस्कार करने योग्य नही है । 


भावार्थ--मुनिके लिये ध्यानकी प्रधानता बतलाई गईं है, इसीलिये मुनिको 
प्रादेश और उपदेश देनेका निषेध किया गया है । श्रादेश तो सिवा श्राचायेके और 
कोई दे ही नही सकता है परन्तु मुनिके लिये जो उपदेश देनेका भी निषेध किया गया है 
वह केवल ध्यानकी मुख्यतासे प्रतीत होता है । सामान्य रीतिसे मुनि मोक्षादिके विषयमें 
उपदेश कर ही सकता है। यहाँपर पदस्थके कर्तव्यका विचार है इसलिये साधुके कतंव्यमे 
ध्यानमे तललीनता ही कही गई है । उपदेश क्रिया साधु पदके लिये वर्जित है । क्योंकि 
वह मुख्यतया उपाध्यायका काम है । 
एवं म्ुुनित्रयी रूयाता महती महतामपि | 
तथापि तद्विशेषी5स्ति क्रमाचरतमात्मक! ६७५ 
अर्थ/--महाव पुरुषोमे सबसे श्रेष्ठ यह मुनित्रयी (आचार्य, उपाध्याय, साधु ) प्रसिद्ध 
है । तथापि उसमें ऋमसे तरतम रूपसे विशेषता भी है। 

५,_ सामान्य रीतिसे आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों ही मूलगुण, 
लगी धारक समान है तथापि विशेष कार्योकी अपेक्षासे उन तीनोमे विशेषता 
भी है। | 

५६ 


श्र ] पत्चाध्यायी [ दूसरा 
आचायम विशेषता 
तब्राचार्यः प्रसिद्धो 5स्ति दीक्षादेशाहणाग्रणीः | 
न्यायाद्वा 5 5देशतो उध्यक्षात्सिड्ः खात्मनि तत्पर। ।६७६॥ 
अथा--दीक्षा देनेसे, आदेश करनेसे गणका स्वामी आचार्य प्रसिद्ध है । तथा युक्ति 
आगम, अचुभवसे वह अपने आात्मामें तन्नीन है यह बात भी प्रसिद्ध है । 
इसीका खुलासा 
अर्थान्नातत्परोप्येष इढ्मोहानुदयात्सतः । 
अस्ति तेनाविनाभूतः शुद्धात्मानुभवः स्फुटम्‌ ॥६७७॥। 
अथे।--अर्थात्‌ वह आचार्य दर्शन मोहनीयका अनुदय होनेसे अपने आ्रात्मामें तन्लीन 
ही है । उसे उस विषयमे तन्नीनता रहित नही कहा जा सकता है क्योंकि दर्शन मोहनीयके 
अनुदयका भ्रविनाभावी निश्चयसे शुद्धात्माका श्रतुभव है। इसलिये दर्शन मोहनीयका 
अमुदय होनेसे आचार्य शुद्धात्माका अनुभव करता ही है । 
और भी विशेषता 
अप्यस्ति देशतर्तत्र चारित्रावरणक्षतिः | 
वाह्यार्थात्कैव्ल न स्यात्‌ श्षतिरया-च तदक्षतिः ॥६७८॥ 
अर्थ---आचार्यके शुद्धात्माके अनुभवका 'अविनाभावी दर्शन मोहनीय 'कर्मका तो 
अनुदय है ही, साथमें एक देश चारित्रमोहतीय कर्मका भी उसके क्षय हो चुका है। 
चारित्रके क्षय अथवा अक्षयमें बाह्मपदार्थ केवल कारण नही है । 
किन्तु 
अस्त्युपादानहेतोश्व तत्क्षतिवाँ तदक्षतिः । 
तदापि न बहिबस्तु स्थाचद्वेतुरहेतुतः ॥६७९॥ | 
अथ:---उपादान कारण मिलने पर चारित्रकी हानि अथवा उसका लाभ हो सकता 


है। चारित्रकी क्षति अथवा अक्षतिमें बाह्य वस्तु हेतु नही है । क्योकि बाह्य वस्तु उसमें 
कारण नही पड़ती है । 


रे 


' चारित्रकी क्षति और अक्षतिम कारण 
सति संज्वलने नोच्चें। स्पर्धफा देशधातिनः | । 
तद्विपाकोस्त्यमन्दो वा मन्दोहेतुः क्रमादइयों। |।३८०]॥ 
संक्लेशस्तत्क्षतिर्नून , विशुद्धिस्त तदक्षति३ । 
सो5पि तरतमांगांशी! सोप्यनेकेरनेकथा |ह८९१॥ 
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अस्तु यद्वा न शैथिल्यं तत्र हेतुषशादिह । 
तथाप्येतावताचाय! सिद्धो नात्मन्यतत्पर। ॥|६८श॥ 
तत्रावश्यं विशुद्धय शस्तेषां मन्दोदयादिति | 
संक्लेशांशोथवा तीतव्रोदयान्नायं विधि! स्तृतः ॥६८३॥ 
किन्तु देवादिशुद्धय शा संक्लेशांशोथवा कचित । 
तहिशुद्भेविशुद्वथ शा संक्लेशांशोदयः पुनः ॥६८४॥ 
तेषां तीवोदयाचाबदेतावानत्र वाधकः । 
स्वृतश्वेत्कोपाय नापराधोपरोस्त्यतः ॥६८४॥ 
तेनाग्रैतावता नून॑ शुद्धस्यानुभवच्युतिः । 
कर्त, न शक्‍्यते यस्मादत्रास्त्थल्यः प्रयोनकः ([६८६॥ 


अर्थ/--आ्राचाय परमेष्ठीके अनन्तानुबन्धि, अप्रत्यास्यानावरण और प्रत्यास्यानावरण 
कषायका तो भ्रनुदय ही है, केवल सज्वलन कषायका उनके उदय है। संज्वलन कषाय 
देशघाती है। उसके स्पर्धक सर्वधाती नही हैं। उस एकदेश घात करनेवाली संज्वलन 
कषायका विपाक यदि तोतब्र हो तो चारित्रकी क्षति है, यदि उसका विपाक मन्द हो तो 
चारित्रकी कोई क्षति तही है। सज्वलन कषायकी तोत्नता चारित्रकी क्षतिका कारण है 
और उसको मंदता चारित्रकी क्षतिका कारण नही है । इसका कारण यह है कि सज्वलन 
'कषायकी तोब्रतासे आत्मामें सक्‍्लेश होता है भर संक्लेश चारित्रके क्षयका कारण है। 
संज्वलन कषायकी मन्दतासे आत्मा विशुद्ध होता है। और विशुद्धि चारित्रके क्षयका 
कारण नही है किन्तु उसकी वृद्धिका कारण है। यह सक्लेश और विशुद्धि उसी प्रकारसे 
कम बढ होती रहती है जिस प्रकारसे कि सज्वलन कषायके विपाकमें तीन्रता और 
मंदताके भ्रंशोमे तरतमता होती रहती है। यह तरतमता अनेक भेदोमें विभाजित की 
जाती है। यह चारित्रकी क्षति और अक्षतिका कारण कहा गया है परच्तु आ्रचार्यके 
किसी कारणवश शिथिलता नहीं आती है, और यदि उत्तके सज्वलन कषायकी तीक्नतासे 
थोड़े अशोंमें चारित्रकी क्षति भी हो जाय तो भी प्राचार्य स्वात्मामें अतत्यर (असावधान) 
नही सिद्ध हो सकते हैं । किन्तु अपने आ्रात्मामे सदा तत्पर ही है। सज्वलन कषायके 
मन्द हौनेसे आचायंके विशुद्धिके अश बढ जाते हैं अथवा उक्त कषायके तीत्रोदयसे सक्लेशके 
झंश बढ जाते है, यह समग्र विधान शुद्धात्माके अनुभवमे कुछ कार्यकारी नही है, चाहे 
देववश उनके विशुद्धिके श्रंश बढ जाँय चाहे सक्लेशके अ्रश बढ जाँय परन्तु आाचार्यके 
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शुद्धात्मानुभवमें बाधा नही आती है । संज्वलन क़षायक़ी मन्दतासे चारित्रमें विशुद्धथश 
प्रकट हो जाता, है और सज्वलऩ कषायकी तीक्तासे चारित्रमें संक्लेशांश प्रकट हो जाता 
है बस इतनी ही बाधा समभझनी चाहिये । -यदि संज्वलन कषायकी आचार्यके तीन्नता 
हो तो वह तीन्नता कुछ प्रकोप (प्रमाद) लाती है बाकी और कोई अपराध (थशुद्धात्माकी 
च्यूतिका कारण) नहीं कर सकती है.। इसलिये उपर्युक्त कथनसे यह बात भलीभाँति 
सिद्ध हो जाती है कि संज्वलन कषायकी तीत्ता श्रथवा चांरित्रकी कुछ अंशोंमें क्षति 
आचायेके शुद्धात्मानुभवका नाश नहीं कर सकती । क्‍योंकि शुद्धात्मानुभवके ताशका 
कारण श्रौर ही है । 
शुद्धात्माके अनुभवमें कारण 
हेतुशशुंद्धात्मनो ज्ञाने शमो मिथ्यात्वकर्मणः । 
प्रत्यंनीकम्तु तत्रोच्चैरशमस्तत्र व्यत्ययात्‌ ॥६८७॥ 
; - ,,अथ/--शुद्धात्माके ज्ञाममे कारण मिथ्यात्व कर्मका उपशम है। _ इसका उल्टा 
मिथ्यात्व कर्मका उदय है, मिथ्यात्व कर्मके उदय होनेसे शुद्धात्माका भ्रनुभव नहीं हो 
सकता है । - 
| कल इसीका रपष्ट अर्थ 
इड़मोहे 5स्तंगते पुंसः शुद्धस्यानुभवों भवेत्‌ । 
न भवेद्िध्नकरः कश्रिचारित्रावरणोद्य। |॥६८८॥ 
अथेः--दर्शनमोहनीय- कर्मका अनुदय होनेपर आत्माके शुद्धानुभव होता है । 
उसमें चारित्रमोहनीयका उदय विध्न नहीं कर सकता है । 


भावार्थ---शुद्धात्माचुभवकी सम्यस्दर्शनके साथ व्याप्ति ( सहकारिता ) है। 
सम्यग्दशेनके होनेमें दर्शनमोहनीयेका अनुदय मूल कारण है। इसलिये दर्शनमोहनीयका 
श्रतुदय होनेपर शुद्धात्माका अनुभव नियमसे होता है, उस शुद्धात्माके अनुभवमें चारित्र 
मोहनीयका उंदय बाधक नही हों सकता 'है। क्योंकि चारित्रमोहनीयका उदय चारित्रके 
' रोकनेमे कारण है, शुद्धात्माके अनुभवसे उसका कोई सम्बन्ध नही है । अतएव आचार्यके 
यदि संज्वलन कषायंका तीज्ोदय भी हो 'जाय तो भी उन्तके शुद्धात्मानुभवनमें बह 
बाधक नही हो सकता हाँ' उनके चारित्रांभमें कुछ प्रमाद श्रवश्य करेगा । इसी बातकों 
नीचे दिखाते हैं--- 
न चाकिशखित्करश्चेद॑ चारित्रावरणोदयः । । 
दृड्मोहस्य 'कृते नाले अले स्वस्यकृते च तत्‌ ॥६८९॥ 
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| “-वारित्रमोहनतीयका उदय कुछ करता ही न हो ऐसा भी नहीं है । यद्यपि 
वह दर्शन मोहनीयके कार्यके लिये श्रसमर्थ है तथापि ,अपने कार्यके लिये श्रवश्य 
समथ है। 
ु चारित्र मोहनीयका कार्य 
छे थे न प 
काय चारित्रमोहस्य चारित्राच्च्युतिरात्ममः । 
नात्मच््रेस्तु दृश्त्वान्न्यायादितरदश्वित्‌ ॥६९०॥ 


अथः--आत्माके चारित्र गुणकी क्षति करना ही चारित्रमोहनीयका कार्य है। 
चारित्र मोहनीयका काये आत्माके दर्शन गरुणकी क्षति करना नही हो सकता है । क्योकि 
सम्यग्दशन गुण जुदा ही है इसलिये उसका घातक भी जुदा ही कर्म है। जिसप्रकार 
दूसरेके दर्शनमें दूसरा बाधा नही पहुँचा सकता है उसी प्रकार सम्यन्दर्शन गुणमे चारित्र 
मोहनीय बाधा नही पहुँचा सकता है। उसका काम केवल चारित्र गुणको घात 
करनेका है । 
दृष्टान्त 
यथा चज्षुः प्रसन्न मे कस्यचिदेवयोगतः । 
इतरत्राक्षतायेपि दृश्ाध्यक्षात्र तत्क्षति! ॥१९१॥ 
अर्था--जिसप्रकार किसीका चक्षु रोग रहित है और दैवयोगसे दूसरे किसीके 
चक्षुमें किसी प्रकारकी पीडा है तो उस पीडासे निर्मेल चक्षुवालेकी कोई हानि नहीं हो 
सकती हैं यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है । 
कषायोंका कार्य 
, फपायाणामनुद्रेकथारित्रं तांवदेव हि। 
नाजुद्रेक! कपायाणां चारित्राच्च्युतिरात्मन। |[१९२॥ 
' अरथ:---जबतक कषायोका अनुदय रहता है तभी तक चारित्र हैं। जब कषायोका 
उदय हो जाता है तभी आत्माके चारित्र ग्रुणकी क्षति हो जाती है। 
साराश 
ततस्तेषामनुद्रेंक! स्याइुट्रेंकी5थवा स्वतः) | 
नात्मह्टे! क्षतिर्नूनं दृड़मोहस्योदयाइते ॥६९३॥। 
अर्थी--इसलिये कषायोका श्रभुदय हो अथवा उदय हो शुद्धात्माचुभवकी किसी 
प्रकार क्षति नही हो सकती है जबतक कि दर्शन मोहनीयका उदय न हो । 


ह 
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भावारथी--दर्शनमोहनीयका उदय ही शुद्धात्माके अचुभवका बाधक हैं। कषायों 
(चारित्र मोहनीय) का उदय चारित्रमें बाधक है । 


आचाये, उपाध्यायमें साघधुकी समानता 
अथ ह्रिरुपाध्यायों द्वावेतो हेतुतः समी । 
साधू साधुरिवात्मज्ञी श॒द्धों शुद्घीपयोगिनो ॥|६९४॥ 
नापि कथ्िदिशेषोस्ति तयोस्तरतमी मिथः । 
नेताभ्यामन्तरुत्कप! साधोरप्यतिशायनाव ॥९९५॥ 
लेशतो5स्ति विशेषश्चेन्मिथस्तेषां बहि! कृत: । 
का क्षतिमूलहेतो! स्पादन्तशशुद्धें! समत्वतः ॥६९९॥ 
नास्त्यत्र नियतः कथियुक्तिस्वाचुभवागमात्‌ । 
मन्दादिरुदयस्तेषां तर्युपाध्यायसाधुषु |६९७॥ 


अर्थ:--भ्राचाय और उपाध्याय दोनो ही समान है। जो कारण आचार्यके हैं वे 
ही उपाध्यायके है । दोनों ही साधु है अर्थात्‌ साधुकी सम्पूर्ण क्रियायें-अद्ठाईस मूल ग्रुण 
शभौर चौरासी लाख उत्तर गुण वे दोनों पालते है। साधुके समान ही आत्माचुभव 
करनेवाले है। दोनों ही शुद्ध है, शुद्ध-उपयोग सहित हैं। आचार्य श्रौर उपाध्यायमें 
परस्पर भी कोई तरतम रूपसे विशेषता नही पायी जाती है, श्रौर न इन दोनोंसे कोई 
विशेष अतिशय साधुमें ही पाया जाता है। ऐसा नही हैं कि साधुमें कोई अन्तरंग विशेष 
उत्कर्ष हो वह उत्कषे (उन्नतता) इनमें न हो, किन्तु तीनो ही समान हैं । यदि लेशमात्र 
विशेषता है तो उन तीनोमें बाह्य क्रियाकी अपेक्षासे ही है श्रन्तरंग तीनोंका समान है, 
इसलिये बाह्य क्रियाओमें भेद होनेपर भी भश्रन्तः:शुद्धि तीनोमें समान होनेसे कोई हानि 
नही है क्योंकि मुलकारण श्रन्त:शुद्धि है वह तीनोंमें समान है । आचार्य, उपाध्याय और 
साधु तीनोमें ही सज्वलनका मन्द, मध्यम, तीन्र उदय कोई नियमित नहीं हैं, कैसे भी 
श्रशोंका उदय हो यह बात युक्ति, स्वाचुभव और आगमसे सिद्ध हैं । 
प्रत्येक चहव) सन्ति सर्युपाध्यायसाधवः३ । 
जघन्यमध्यमोत्कृश्भावश्चेकेकश! प्रथक्‌ ॥६९८॥ 
अथ+--आचार्य उपाध्याय और साधु तीनोके ही अ्रनेक भेद है, वे भेद जघन्य 
मध्यम, उत्कृष्ट भावोकी श्रपेक्षासे हो जाते हैं । 
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' फथित्सूरि! कदाचिदे विश्ुद्धि परमां गतः.। 
५ मध्यमां वा जधन्यां वा विशुद्धि पुनराश्रयेत ॥६९९॥ 
अथ--कोई श्राचाय कभी उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त हो जाता है, फिर वही कभी 
मध्यम अथवा जघच्य ब्विशुद्धिको प्राप्त हो जाता है । 
इसमे हेतु 
हेत॒स्तत्रोदिता नाना भावांशे स्पर्धका! प्रणम्‌ । 
धरमदिशोपदेशादिह्वेतुर्नात्र वहिः क्वचित्‌ ७० ०॥ 
अर्थ:--ऊपर कही हुईं विशुद्धि कभी उत्कृष्टतासे मध्यम अथवा जघन्य क्यों हो 
जाती है ? इसका कारण यही है कि वहाँ पर अनेक प्रकार भावोमे तरतमता करनेवाले 
कषायके स्पर्धक प्रतिक्षण उदित होते रहते हैं, विशुद्धिकी तरतमतामे धर्मका उपदेश 
तथा धर्मका श्रादेश-बाह्य कारण-हेतु नही कहा जा सकता है। 
भावाथ:--आचार्य जो धर्मंका उपदेश और भ्रादेश करते है वह उनकी विशुद्धिमें 
दहीनताका कारण नही है। क्योकि उसके करनेमें भराचायंके थोड़ा भी प्रमाद नहीं है, 
विशुद्धिमे हीनताका कारण केवल सज्वलन कषायके स्पर्धभोका उदय है जो लोग यहु 
समभते है कि मुनियोका शासन करनेमे आ्राचार्यके चारित्रमे श्रवश्य शिथिलता आ जाती 
है, ऐसा समभना केवल भूल भरा है। श्राचार्योका शासन सकषाय नही है, किन्तु 
निष्कषाय धामिक शासन है इसलिये वह कभी दोषोत्पादक नही कहा जा सकता है । 
प्रिपाव्यानया योज्या। पाठका। साथवश्व ये | 
न विशेषो यतस्तेषां न्‍्यायाच्छेषो पिशेषभाकू ७० १॥ 
अर्थ:--इसी ऊपर कही हुईं परिपाटी (पद्धति-क्रम) से उपाध्याय भ्ौर साधुश्ोकी 
व्यवस्थाका परिज्ञान करना चाहिये । क्योकि उनमे भी श्राचार्यससे कोई विशेषता नही 
रह जाती है । तीनो ही समान है । 
चाह्य कारण पर विचार 
नोदं धर्मोपदेशादि कम तत्कारणं वहिः । 
हेतोरम्यन्तरस्पापि बाह्य हेतुवबहि! क्यचित्‌ ॥७०२॥ 
: ,. अथीः--य्दि कोई यह कहै कि आचार्यकी विशेषतामे बाह्म क्रियाये-धर्मका 
उप्रदेश तथा श्रादेश भी कारण है, क्योकि श्रभ्यन्तर हेतुका भी कही पर बाह्य कर्म 
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बाह्य हेतु होता ही है ? श्रर्थात्‌ कर्मोदयरूप भ्रभ्यन्तर कारणमें धर्मोपदेशादि क्रियाको 
भी कारण मानना चाहिये । श्राचायय कहते है कि ऐसी तकंगा नहीं करना चाहिये । 
क्योंकि 
नेवर्थाधतः सब वस्त्वकिखित्करं वहि। | 
तत्पदं फलपन्मोहादिच्छतो 5थान्‍्तरं परम्‌ ।|७०३)॥ 


अर्थ:--ऊपर जो तकंणा की गई है वह ठीक नहीं है क्योंकि बाह्य जितनो भी 
वस्तु है सभी श्रकिचित्कर (कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं) है, हाँ यदि कोई मोहके वशी भूत 
होकर बाह्य आचार्यादि पदको चाहे तो श्रवश्य उसके लिये वह बाह्य पद फल सहित है 
श्र्थात्‌ उसका फिर सांसारिक फल होगा। 
आचायेकी निरीहता 
किं पुनर्मणिनस्तस्य सवतोनिच्छतों वहिः । 
धर्मादेशोपदेशादि स्वपदं तत्फले च यत्‌ ॥७०४॥। 


अर्थ--धर्मका उपदेश, धर्मका आदेश, अपना पदस्थ और उसका फल आदि 
सम्पूर्ण बाह्य बातोंको सर्वेथा नही चाहनेवाले श्राचार्यकी तो बात ही निराली है । 


भावाथं;--धर्मादेश, धर्मोपदेश श्रादि कार्योको आचारये चाहनापूर्वक नहीं करता 


है, किन्तु केवल धामिक बुद्धिसे करता हैँ इसलिये बाह्यमकारण उसकी विशुद्धिका 
विधातक नहीं है । 


यहाँपर कोई शंका कर सकता है कि जब श्राचार्य मुनियोंपर पुर्ण रीतिसे 
धर्मादेशादि शासन करते हैं तब यह कंसे कहा जा सकता है कि उनके इच्छा नहीं है, 
बिना इच्छाके तो वे शासन ही नहीं कर सकते है? इस शंकाका उत्तर इसप्रकार है-- 


, नास्याप्िद्ध निरीहत्व॑ धर्मादेशादि कर्मणि ।, 
स्यायादक्षार्थकांक्षाया ईहा नान्यत्र जातुचित्‌ ॥७०५॥ 
अथः--धमदिशादि कार्य करते हुए भी आचायें इच्छाविहीन हैं यह बात असिद्ध 
नही है । जो इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोमें इच्छा की जाती है वास्तवमें उसीका ताम इच्छा 
है, जहाँपर धामिक कार्योमें इच्छा की जाती है उसे इच्छा ही नही कहते है । 
भावाथ।-- जिंसप्रकार सांसारिक वासनाओंके लिये जो निदान किया जाता है 
उसीको निदानबन्ध कहा जाता है जो पुरुष मोक्षके लिये इच्छा रखता है उसको निदान 
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बन्धवाला नही कहा जाता है, उसी प्रकार जो इच्छा सांसारिक वासनाश्रोंके लिये की 
जाती है वास्तवमे वही इच्छा कहलाती है, जो धामिक कार्योमे मनकी वृत्ति लगाई 
जाती है उसे इच्छा, शब्दसे भले ही कहा जाय परन्तु वास्तवमे वह इच्छा नही है 
क्योकि इच्छा वही कही जाती है जहाँपर किसी वसस्‍्तुकी चाहना होती है, आचार्यके 
धर्मादेशादि कार्योसे 'किसी वस्तुकी चाहना नही है। वह सवा निस्पृह आत्मध्यानमे 
मुनिवत्‌ लीन है । ह ' 
शंकाकार 
न॒तु नेहा बिना कर्म कर्म नेहां बिना क्चित्‌ । 
. तस्मान्नानीहितं कम स्पादक्षाथस्तु वा न वा ॥७०६॥ 

अथः--विना क्रियाके इच्छा नहीं हो सकती है और बिना इच्छाके क्रिया नही 
हो सकती है यह सर्वत्र नियम है। इसलिये बिना इच्छाके कोई क्रिया नही हो सकती 
है, चाहे वह इन्द्रिय सम्बन्धी विषय हो श्रथतरा नही हो । बे 


भावाथ!--चाहे ससारके विषयमे क्रिया हो चाहे धर्मके विषयमें हो, कैसी भी 
क्रिया हो, बिना इच्छाके कोई क्रिया नही हो सकती है, इसलिये श्राचा्यंकी धमदिशादिक 
क्रियाये भी इच्छापूर्वक ही है, इसलिये श्राचार्य भी इच्छा सहित ही है न कि इच्छा 
रहित ? 
चउतसर ४ 
नेवं हेतोरतिव्याप्ेरारादश्षीणमोहिषु । 
बन्धरष नित्यतापत्तेम॑वेन्युक्तेरसंभव! [७०७ 
अर्थ:--शकाकारकी उपर्युक्त शका ठीक नही है क्योकि 'इच्छाके बिना क्रिया 
नही होती है, इस लक्षणकी क्षीणकषाय वालोमे अतितव्याप्ति है, बारहवें गुणस्थानमें 
क्रिया तो होती है परन्तु वहाँ इच्छा नहीं है यदि बारहवे ग्रुणस्थानमे भी क्रियाके 
सद्भावसे इच्छा, मानी जाय तो बन्ध सदा ही होता रहेगा । और बन्धकी नित्यतामें 
मुक्ति ही असभव हो जायगी । 
भावार्थ:--ऐसा नियम नही है कि बिना इच्छाके क्रिया हो ही नही सकती है, 
दशवें ग्रुणस्थानके अन्तमे और बारहवे ग्रुणस्थानमे क्रिया तो है परन्तु इच्छा नहीं है 
क्योकि इच्छा लोभकी पर्याय है, और लोभ कषाय वहाँपर नष्ट हो चुकी है यदि दशवें 
गुणस्थानके अन्तमें श्र बारहवे ग़ुणस्थानमे भी इच्छाका सद्भाव मात्रा जाय तो 
ड्ऊ 
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आत्मामें कर्मंबन्धका कभी अन्त नहीं हो सकेगा सदा बन्ध ही होता रहेगा । क्योंकि 
बन्ध कषायसे होता है, कारणके सजझ्भावमे कार्यका होना अवश्यभावी है, वन्धकी 
नित्यतामें आत्मा कभी भी मुक्त नही हो सकता है, इसलिये मोक्षका होता ही श्रसम्भव हो 
जायगा । मोक्षकी असम्भवतामें आत्मा सदा संसारावस्थामे दुखी ही रहेगा । उसके 
श्रात्मीक सुख गुणका कभी भी विकाश न हो सकेगा। इसलिये बिना इच्छाके कर्म 
नहीं हो सकता है, यह शंकाकारकी शंका निर्मूल है । 


साराश 
ततोस्त्यन्तः छृतो भेदः शुद्धेनॉनांगतस्निषु । 
निर्विशेषात्समस्त्वेष पक्षो माूद॒हि। झृतः ।|७०८॥ 
अर्थ:--इसलिये आचायें, उपाध्याय, साधु, इन तीनोंमें विशुद्धिके वाना अंशोंकी 


अपेक्षासे अन्तरद्ध झत भेद है, सामान्य रीतिसे तीनोमें ही समानता है ॥ उत तीनोंमें 
बाह्य क्रियाओंकी अपेक्षासे भेद बतलाना यह पक्ष ठीक नही है। 


अझागसका भाशय 
किश्वास्ति यौगिकीरूढि! प्रसिद्धा परमागमे । 
बिना साधुपदं न स्पात्केवलोत्पत्तिरज्जता |७०९॥ 
तत्र चोक्तमिदं सम्यक्‌ साक्षास्सवायसाक्षिणा | 
क्षणमस्ति स्व॒तः श्रेण्यामघिरूदस्य तत्पदस ॥७१०॥॥ 
अर्थ:--यौगिकरीति और रूढ़िसे यह बात परमाग्रममें प्रसिद्ध है कि बिना साधु 
पद प्राप्त किये केवलज्ञानको उत्पत्ति नहीं हो सकती है । वहीपर सर्वेज्ञ देवने यह बात 
भी भले प्रकार प्रकट कर दो है कि श्रेणी चढ़नेवालेको क्षणमात्रमें साधुपद स्वयं प्राप्त 
हो जाता है। 
उसीका रपष्ट कथन 
यतो5वश्यं स छुरियाँ पाठक श्रेण्यनेहांस । 
कृत्स्नचिन्तानिरोधात्मलक्षणं ध्यानमाश्रयेत |७११॥ 


अर्थ।--क्योंकि श्रेणी चढ़चेके समयमें झआचायें अथवा उपाध्याय सम्पूर्ण चिन्ता 
विरोघात्मक लक्षणवाले ध्याचको करता है । 
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हि मतएव 
ततः सिद्धमनायासाचत्पदत्वं तयोरिद । . - , , 
नून॑ वाह्योपयोगस्प नावकाशोस्ति यत्र तव ॥७१२॥ 
अर्थ:---इसलिये आचायें और उपाध्यायको साधुपना अनायास (बिना किसी 
विशेषताके) ही सिद्ध है। वहाँपर बाह्य उपयोगका अवकाश नही है । 


नपुनश्चरणं तत्र छेद्ोपस्थापनादिवद ! 
| प्रागादायक्षणं पश्चात्‌ सूरिः साधुपदं श्रयेत ।।७१३॥ 
अथं।--ऐसा भी नही है कि आचार्य पहले छेदोपस्थापना आदि चारित्रको धारण 
करके पीछे साधुपदको धारण करता है । 


भावार्थ---यदि कोई ऐसी झ्राशका करे कि आचार्य शासन क्रियाके पीछे प्रायश्नित 
लेता है फिर साधुपदको पाता है, यह आशका ठोक नही है क्योकि यह बात पहले 
श्रच्छी तरह कही जा चुकी है कि आचार्यक्री क्रियायें दोषाघायक नही हैं जिससे कि 
वह छेदोपस्थापना चारित्रको पहिले ग्रहणकर पीछे साधुपदको प्राप्त करे' किन्तु उसका 
अन्तरंग साधुके ही समान है, साधुकीसी हो सम्पूर्ण क्रियाये हैं केवल बाह्य क्रियाओमे 
भेद है वह भेद बुद्धिका कारण नही है। 
' अन्यकारका भाशय 
उक्त दिड्वमात्रमत्रापि प्रसाद्भरादुगुरुलक्षणम्‌ । 
शेष॑ विशेषतों वक्ष्ये तत्स्वरूपं जिनागमात्‌ ॥७१४॥ 
अथः--प्रसद्भ पाकर यहाँपर ग्रुरुका लक्षण दिडमात्र कहा गया है, बाकीका 
उनका विशेष स्वरूप जिनेन्द्रकथित आगमके अनुसार कहेगे । 
यौगिक रीतिसे धर्मका स्वरूप 
धर्मों नीचे: पदादुच्चैं! पदे धरति धार्मिकम्‌ | 
तत्राजबज्जबो नीचे: पदमुच्चेस्तद्त्यय+ |[७१५॥ 
अथ--जो -धर्मात्मा पुरुषको नीच स्थानसे उठाकर उद्यस्थानमें धारण करे उसे 
धर्म कहते है । संसार तीचस्थाव है और उसका नाश होना 'मोक्ष' उच्चस्थान है ॥2< 


घम 
सघर्मः सम्यर्ब्ज्प्तिचारित्रत्रितयात्मक! । 
तत्र सर मूल हेतुरदेतमेतयोंः |॥७१९॥ 


सद्दृष्टिक्ानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः यदीयप्रत्यनीकानि सवन्ति भवपद्धतिः॥ --  - 
52902 रत्नकरण्ड श्रावकाचार । 
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अर्थः--वह धर्म सम्यग्द्शन, सम्यस्श्ञान, सम्यकृचारित्र स्वरूप है। उन तीनोंमें 
सम्पादर्शन ही सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रका श्रद्धितीय मूल कारण है ।# 
' सम्यग्दशनको प्रधानता 
ततः सागाररूपो वा धर्मो5नागार एवं वा । 
सहक्‌ पुरस्परो धर्मो न धमस्तद्विना क्वचित्‌ ॥७१७॥ ' 
अर्थ:--इसलिये चाहे गहस्थ धर्म हो, चाहे मुनिधर्म हो सम्यग्दर्शनपूर्वक है तो 
वह धर्म है, यदि सम्यग्दर्शन पूर्वक नहीं है तो वह धर्म भी नही कहा जा सकता है। 
रूढ़िसे धर्मका स्वरूप । 
रूढ़ितोधिवपुर्वाचां क्रिया धर्म! शुभावहा । 
तत्रातुकूलरूपा था मनोइत्ति: सहानया ||७१८॥ 


अथ।--शरीर और वचनोंकी शुभ क्रिया रूढिसे धर्म कहलाती है । उसी क्रियाके 
साथ मनोवृत्ति भी श्रनुकूल होनी चाहिये । भावाथ।--मन, वचन, कायकी शुभ क्रिया 
धर्म है ।, 


! । 


शुभ क्रियाके भेद 
सा द्विधा सर्वंसागारानगाराणां विशेषतः । 
' थतः क्रिया विशेषत्वान्नूनं धर्मों विशेषितः ॥७१९॥ 
॥| ग ४ यों 
अथथः--घर सहित-गृहस्थ और घर रहित-मुनियोंकी विशेषतासे वह क्रिया दो 
'प्रकार है । क्योंकि क्रियाकी विशेषतासे ही निश्चयसे धर्म भी विशेष कहलाता है । 
अखुब्रतका स्वरूप 
तत्र हिंसानृतस्तेयात्रह्मकृत्स्नपरिग्रद्मत्‌ । 
देशतो विरतिः प्रोक्त शृहस्थानामग॒ुत्॒तम्‌ ||७२०॥। 
अथ) --हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और सम्पूर्ण परिग्रहका एकदेश त्याग करता 
गृहस्थोका अणुत्रत कहा गया है । 
सह्ान्नतका स्व॒रूप 
सबंतो विरतिस्तेषां हिंसादीनां त्रतं महत्त । 
नतत्सामारिभिः कतुं शक्यते लिद्ल्‍रमहताम ॥|७२१॥ 


. # देशवामि समीचोन धर्म कर्मनिवहेणं संसारदुःखतः सत्वान्‌ यो धरत्युप्तमे सुखे | -- रनकरंढ । 
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अर्थः--उन्ही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील भौर सम्पूर्ण परिग्रहका सर्वथा (मंतर 
वचन काय कृत कारित अनुमोदनापुर्वेक) त्याग करना महान्नत कहलाता है । यह 
भह्दान्नत गृहस्थोसे नही किया जा सकता है, किन्तु पृज्य मुनियोका यह चिह्न (स्वरूप) 
है । भर्थात्‌ भ्रहेन्तपदका चिह्न है मुनि भ्रहेन्तके लघु नन्‍्दन हैं । 
गृहरथ और सुनियोंमें भेद 
भूलोचरगुणाः सन्ति देशतो वेश्मवर्चिनाम्‌ । 
तथा5नगारिणां न स्थुः सबेतः श्थुः परेष्यतः ॥७२२॥| 
अर्थः--मूलगुण और उत्तरगुणोको गृहस्थ एकदेशरूपसे पालन करते है, मुनि वैसा 
नही करते है किन्तु वे उनको सम्पूर्णतासे पालन करते हैं। मुनियोके उत्तरगुणोका 
पालन भी होता है । - 
गृद्स्थोंके मूलगुण 
तत्र मूल्युणाथाष्टी गृहिणां व्रतधारिणाम्‌ । 
क्वचितृवतिनां साक्षात्‌ सवेसाधारणा हमे ॥७२३॥ 
अर्थ;:--त्रत धारण करनेवाले गृहस्थियोंके आठ मूलग्रुण कहे गये हैं। ये श्राठ 
मूलगुण भ्रन्नतियोके भी पाये जाते है, ये मुलग्रुण सबोके साधारण रीतिसे पाये जाते हैं । 


भावार्थ--सबसे जघन्य पाक्षिक श्रावक होता है उसके भी इन अष्ट मूलगुणोका 
होना आवश्यक है, बिना इनके पालन किये श्रावक संज्ञा ही नही कही जा सकती, 
इसलिये इसको सर्वसाधारण गुण कहा गया है । इतना विशेष समझ लेना चाहिये कि 
ब्रतीआवकोके निरतिचार मूलगुण होते है भौर अन्नतीके सातिचार होते हैं । इसी आशयसे 
व्रत, अब्रतीका भेद किया गया है । इसीका स्पष्ट विवेचन नीचे किया जाता है--- 
अष्ट मूछगुणोंका प्रवाद्द 
निरर्गाद्या कुलाम्नायादायातास्ते गुणाः स्फुटस | 
तदिना न बतं यावत्सम्पक्त्व॑ च तथाज्लिनाम्‌ ॥७२४॥। 
अर्ध--ये अष्ट भूल या तो कुल परम्परासे ही पलते चले आते है, या स्वभावसे ही 
मियमसे पलते चले आते है । बिना श्रष्टमूल गरुणोके पालन किये कोई ब्रत्त नही हो सकता 
है और न जीवोके सम्यग्दर्शन ही हो सकता है । भावार्थ।--त्रतोंका पालन करनेके लिये 
तो नियम मर्यादा श्रादिका प्रारभ किया जाता है । परन्तु अष्ट मुलगुणीकों पालन करनेके 
कई प्रकार देखे जाते है। किन्ही २ के यहाँ तो स्वभावसे ही मासादिकका सेवन नही 
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होता है, अर्थात्‌ कोई कोई मांसादिकके सेवनसे स्वभावसे ही घृणा प्रगट करते है और 
किन्‍्ही किन्हींके यहाँ कुलपरम्परासे मांसादिकका ग्रहण नही किया जाता है, ऐसे 
घरानोंमें भ्रष्ट मूलगुणोंका नियम बड़ी सुगमतासे कराया जा सकता है, परन्तु जिनके 
यहाँ कुलाम्ताय भ्थवा स्वभावसे मांसादिकका त्याग नही है उनको सम्यक्त्व प्राप्तिके पहले 
मांसादिकके छोड़नेके लिये विशेष प्रयत्न करना पड़ता है परन्तु यह बात जैनेतर पुरुषोंमें 
ही पाई जाती है, जेन कहलानेवाले पुरुषोंके तो नियमसे स्वभाव और कुलाम्नायसे अष्ट 
मूल ग्रणोका पालन होता ही चला आता है | उनके पालनेके लिये उन्हे किसी प्रकारका 
यत्न नही करना पड़ता है, विचा भ्रष्ट मूल गुणोंक पालन किये पाक्षिक जैन भी नहीं 
कहा जा सकता है । और न उम्रके सम्यक्त्व तथा त्रत ही हो सकता है । 
अष्ट मूल गुणणोंका पालन जैन सात्रके छिये आवश्यक है 
एताइता विनाप्येष श्रावकों नास्ति नामतः | 
कि पुनः पाक्षिकों गृहों नेष्ठिका साथकोथवा ॥७२५॥ 


अथेः--श्तना किये बिना अर्थात्‌ अ्रष्ट मूल गुण धारण किये विना नाम मात्र भी 
श्रावक नही कहा जाता है, फिर पाक्षिक, ग़रूढ, नेष्ठिक, श्रथवा साधककी तो बात ही 
क्या है? 
अष्टमूल गुण 
मधमांसमधुत्यागी त्यक्तोदुम्बर पद्वकः | 
नामतः श्रावक्रः क्षान्तो नान्‍्यथापि तथा ग्रृही |७२६॥ 


अथ+--मदिरा, मांस, मधु (शहद्‌)का त्याग करनेंवाला तथा पाँच उदुम्बर 
फलोंका त्याग करनेवाला नाम मात्रका श्रावक कहा जाता है, वही क्षमा घर्मका पालक है 
अन्यथा वह श्रावक् नहीं कहा जा सकता है। भावार्था--जों केवल श्रावक संज्ञाको 
धारण करता है उसे भी तीन मकार और पाँच फलोंका त्यागी होना चाहिये, जो इनका 
भी त्यागी नही है उसे जेब ही नहीं कहना चाहिये । इन्ही आठोंके त्यायको अष्ट मूल 
ग्रुण कहते हैं । 
सप्तव्यसनके त्यागका उपदेश 
यथाशक्ति विधातव्यं गृहस्वैन्यंसनोज्ञनस । 
अवश्य॑ तदूव॒तस्पेस्तेरिच्छद्धिः श्रेय्सी क्रियाम ७२७॥ 


अथ+---मगृहस्थों (अब्नती)को यथाशक्ति सप्तव्यसनका त्याग करना चाहिये श्रौर 


ञ्ध 
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जो ब्रतोका पालन करते है तथा शुभ क्रियाओ्रोको चाहते है उन गृहस्थोको तो अवश्य ह्ी 
“सत्तव्यसनका त्याग करना चाहिये। भावाथ/--यहाँपर सप्तव्यसनके आवश्यक त्यागका 
उपदेश उस श्रावकक़े लिये दिया गया है जो ब्रतोको पालता है, नियम पूर्वक त्याग ब्रती 
आवक ही कर सकता है, अन्नती तियमपूवेक इसका त्याय नहीं कर सकता है, परन्तु 
अष्टमूल ग्रणोका धारण अव्नती श्रावकके लिये भी आवश्यक कहा गया है । 

अतीचारोंके त्यागका उपदेश 
त्यजेदरोषॉस्तु तत्रोक्तान धत्रोतीचारसंहकान्‌ | 
अन्यथा मधमांधांदीन्‌ श्रावकः का समाचरेत [[७२८॥॥ 
अर्थ/ः--ब्रंतोके पालनेमें जो अ्तीचार & नामक दोष सुत्रोभें कहे गयें हैं उन्हें भी 


छोड़ना चाहिये। मद्य मांसादिकोंका तो कौन श्रावक सेवन करेगा ? भ्र्थात्‌ मद्यादिक 
तो अ्थमसे ही सर्वथा त्याज्य हैं । 


दान देनेका उपदेश 


दान॑ चतुर्विध देय॑ पात्रवुद्धधाउथ भद्धया । 
जधन्यमध्यमोत्कृष्टपात्रेभ्यः श्रावकोचमे! ७२९ 


अथः--उत्तम श्रावकोको जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट पात्रोके लिये पात्रबुद्धि तथा 
श्रद्धायुवंक चार प्रकारका दान देता चाहिये । 


भावार्थ:--छठे गुणस्थानवर्ती सुनि उत्तम पात्र कहे जाते हैं, एक देशब्नतके धारक 
पत्चम ग़ुणस्थानवर्ती श्रावक मध्यम पात्र कहे जाते हैं, भौर ब्रतरहित चतुर्थगुणास्थानवर्ती 
सम्यग्दृष्टि पुरुष जघन्य पात्र कहे जाते है। जैसा पात्र होता है उसीप्रकारका दानके 
फलमे भेद हो जाता है। जिसप्रकार क्षेत्रकी विशेषतासे वनस्पतिके फलोमे विशेषता 
देखी जाती है उसीप्रकार पात्रकी विशेषतासे दानके फलमे विशेषता होती है। जिसप्रकार 
पात्रकी विशेषतासे दानके फलमे विशेषता होती है उसीप्रकार दाताकी श्रद्धा, पात्रबुद्धि, 


+ झा तमाससुरावेश्यालेटचौयंपराहनाः मद्दापापानिं सप्तेवदुव्यसनानि त्यजेद्बुघ: । 
अर्थात्‌ जूआ खेल ना, मांस खाना, मद्रि पीना, वेश्याके यहाँ ज्ञाना, शिकार खेलना, चोरी करना, 
परल्षीके यहों जाता इन सात व्यसनोंको चुद्धिमान छोड़ दे 


» “श्त्तीचारोंशभजनम्‌” किसी ब्रतके एक अशमे दोष छगनेको अतीचार कहते हैं। 
( सागारधर्मास्त । ) 
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भक्ति, निस्पृहता आदि ग्रुणोंसे भी दानके फलमें विशेषता होती है। दानका फल 
भोगभूमि आदि उत्तम सुखस्थान कहे गये है। धनोपाजनसे रात दिन श्रारम्भजनित 
पापबन्ध करनेवाले श्रावकोंको पात्रदान ही पुण्यबन्धका मूल कारण है ।.इसलिये प्रतिदिन 
यथाशक्ति चार प्रकारका दान करना चाहिये । यद्यपि वर्तमान समयमें उत्तम पात्रोका 
अ्रभावसा हो गया है तथापि उनका सर्वेथा श्रभाव नहीं है । मुनिके न मिलनेपर उत्तम 
श्रावक, ब्रह्मचारी, उदासीन, सहधर्मी जनोकों दान देना चाहिये । दान चार प्रकार है- 
आहारदान, औषधदान, 'अभयदान और ज्ञानदान । यद्यपि सामान्य दृष्टिसे चारों ही दान 
विशेष पुण्यके ,कारण,है तथापि इन चारोमें उत्तरोत्तर विशेषता है। आहारदान 
एकबारकी क्षुधाको निवृत्त करता है; शषधदान अनेक दिनोके लिये शारीरिक रोगोंको 
दूर कर देता है, अभयदान एक जन्म भरके लिये निर्भय बना देता है। और ज्ञानदान 
स॒दाके लिये अजर, श्रमर, क्षुधादि दोषरहित और निर्भय बना देता है। ज्ञानदानका 
अतुल माहात्म्य है । पहलेके तीनों दान तो शारीरिक बाधाग्नोको ही दूर करते है परन्तु 
ज्ञान दान आत्माके निज गरुणका विकाश करता है। पहलेके तीन दान तो एक भवके 
लिये श्रथवा उसमें भी कुछ समयके लिये ही इस जीवके सहायक हैं परन्तु ज्ञान दान 
इस जीवका सदाके लिये 'परम सहायक है। जान ही एक ऐसा ग्रुण है जो इस जीवात्माको 
सांसारिक वासनाओंसे हटाकर त्याग मार्ग पर ले जाता है इसलिये श्रावकोंको चारों ही 
दान भौर विशेषतासे ज्ञान दान यर्थांशक्ति श्रवश्य करना चाहिये । शात्रोंका वितरण 
करना, सदुपदेश देना, ये सम्पूर्ण बाते ज्ञान दानमे गर्भित हैं। आहारदान भी इसलिये 
मुख्य है कि मुनि मार्ग निराबाध चलता रहे। 
कुपात्र और अपात्रकों भी दान देनेका उपदेश 
कुपात्रायाप्यपात्राय दाने देयं यथोचितम । 
पात्रचुद्धया निषिद्धं स्थान्निपिद्धं न कृपाधिया ||७३०।| 
अथ)--# कुपात्र और श्रपात्रके लिये भी यथोचित दान देना चाहिये । इतना 





# उत्कृष्ट पात्रमनगारमरुत्रतात्य सध्यं त्रतेत रहित सुदर्श जधन्यम्‌ । 
निदृशन ब्रतनिकाययुतं कुपात्र युग्मोज्कितं नरमपात्नमिद हि विद्धि ॥ 
अर्थात्‌-सम्यग्दशेन सहित मद्दात्रती दिगम्बर मुनि उत्तम पात्र हैं, अशुच्नती सम्यश्टष्टि मध्यम 
पात्र है। त्रत रहित सम्यग्दृष्टि जधन्य पात्र है। ये तीनों ही सत्पात्र गिने जाते हैं | सम्यर्द्शन रहित ब्रती 
जीव कुपात्र है तथा जो सम्यग्दशेन ओर त्रत दोलोंसे रहित है घह अपांत्र है। 
(सागारघर्मोसत) 
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विशेष है कि कुपात्र और अपात्रके लिये पात्र बुद्धिसे दान देना निरषिद्ध (वर्जित) कहा 
गया है, परन्तु वह झपाबुद्धिसे निषिद्ध नही है। भावाथः--कुपात्र और श्रपात्रके लिये 
पात्र बुद्धिसि जो दान दिया जाता है वह मिथ्यात्वमे शामिल किया गया है, क्योंकि पात्र 
सम्यग्दष्टि ही हो सकता है । पात्रके लिये जो दान दिया जाता है वह भक्ति पूर्वक 
दिया जाता है, परन्तु कुपात्र अथवा श्रपात्रके लिये जो दान दिया जाता है वह भक्ति 
पूर्वक नही दिया जाता परन्तु करुणा बुद्धिसे दिया जाता है । 
दानका सामान्य उपदेश 
शेपेभ्यः ज्ुत्पिपासादिपीडितेस्यो उशुभोदयात्‌ । 
दीनेभ्यो दयादानादि दातव्यं कहणाणबैः ॥७३ १॥ 
अथे।--और भी जो अशुभ कर्मोदयसे क्षुधा, प्यास श्रादि बाधाओ्रोसे पीड़ित दीन 
पुरुष है उनके लिये भी करुणा सिन्धुओ (दयालुओ ) को करुणा दान आदि करना चाहिये। 
जिनेन्द्र पूजनका उपदेश 
पूजामप्यहंतां कुर्यायद्रा प्रतिमासु तद्धभिया । 
स्व॒रव्यञ्जनानि संस्थाप्य सिद्धानप्यचयेत्सुधी३॥७३२॥ 
अथ;--सदबुद्धि ग्रहस्थको तेरहवे गुणस्थानवर्त्ती, वीतराग, सर्वज्ञ भरहन्त भगवानकी 
पूजन करना चाहिये अथवा उन अरहन्तोकी प्रतिमाओ्रेमे अरहन्तकी बुद्धि रखकर पूजा 
करना चाहिये तथा स्वर व्यज्ञनोकी स्थापना करके सिद्ध भगवानकी भी पूजा करनी 
चाहिये । 
आचाये, उपाध्याय, साधुओंकी पूजाका उपदेश 
तर्युपाध्यायसाधूनां पुरस्तत्पादयोःस्तुतिम्‌ । 
प्रामबिधायाष्टधा पूजां विदष्याद्‌ स त्रिशुद्धित/ ॥७३३॥ 
अर्थ।--पआ्राचार्य, उपाध्याय भ्रौर साधुश्रोके चरणोकी पहले स्तुति करके फिर मन, 
वचन, कायको शुद्धतासे श्रावकको उन तीनो परमेष्ठियोकी अष्ट द्रव्यसे पूजा करना चाहिये । 
सद्दर्धर्मी और त्रह्मचारियोंकी विनय करनेका उपदेश 
सम्मानादि यथाशक्ति कर्तेव्यं च सधर्मिणाम्‌ | 
व्रतिनां चेतरेषा/म्प्रा विशेषादत्रह्मचारिणाम्‌ ॥७३४॥ 
अर्थ:--जो अपने समान धर्मसेवी (अपने समान श्रावक) है उनका यथाशक्ति 
आदर सत्कार करना चाहिये, तथा जो ब्ती श्रावक है भ्रथवा सम्यग्दृष्टि है उनका भौ- 
ध््प 
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यथाशक्ति झादर सत्कार करना चाहिये, और विशेष रीतिसे ब्रह्मचारियोंका आदर 


सत्कार करना चाहिये । 
च्रतयुक्त खियोंका विनय फरनेका उपदेश . 


नारीम्यो 5पि व्रतादथाभ्यी न निपिद्धं जिनागमे । 
देयं सम्मानदानादि लोकानामविरुद्धत+ ।|७३४॥ 


अर्थः--ब्रतयुक्त जो स्लियाँ है, उनका भी लोकसे अविरुद्ध आदर सत्कार करता 
जैनागममे निषिद्ध नही है । भावार्थ:--जिसप्रकार ब्रती पुरुष सन्‍्मान दानके योग्य है उसी 
प्रकार ब्रत युक्त ल्लियाँ भी सन्‍्मान दानके योग्य है, क्योंकि पुज्यताका कारण चारित्र है 
वह दोनोमे समान है। इतना विशेष है कि र्वियोंका सन्मान श्रादि लोकसे भश्रविरुद्ध 
करना चाहिये इसका श्राशय यह है कि लोकमे जितना सन्मान उन्हें प्राप्त है उसीके 
अनुसार देना चाहिये । 

जिनचेत्यगृह बसानेका उपदेश 
.. जिनचेत्यगृहादीनां निर्माणे सावधानता । 
' यथा सम्पद्रिधियास्ति दृष्या नाउवद्यलेशत) ॥७३६॥।। 


| नें 
अथ;--श्रावकोंको जिन मन्दिर बनवानेमे सदा सावधान रहना चाहिये, अपनी 
सम्पत्तिके परिमाणके अनुसार जिन मन्दिरोकी रचना अवश्य कराता चाहिये। जिन 
चेत्य गृह (मन्दिर) बनवानेमे थोड़ासा श्रारम्भजनित पाप लगता है इसलिये मन्दिर 
बनवानेमें दोष हो ऐसा नही है। 


भावाथः--यह बात . अच्छी तरह निर्णीत है कि जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भावका 
प्रभाव होता है पुरुषोकी आात्माओरोमें भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। जिससमय किसी 
दुष्ट पुरुषका समागम हो जाता .है उसके निमित्तसे प्रतिसमय परिणाम खराब ही रहते 
हैं, और जिध्ससमय किसी सञ्ञनका समागम होता हैं उससमय मनुष्यके परिणाम उसके 
निमित्तसे उज्ज्वल होते चले जाते है, यह प्रभाव द्रव्यका ही समभना चाहिये | इसी 
भकार कालका प्रभाव श्रात्मा पर पडता है। रात्रिमे मवुष्यके परिणाम दूसरे प्रकारके हो 
जाते है भर प्रात'काल' होते ही बदल कर उत्तम हो जाते है। जो वासनाएँ रात्रिमें प्रपना 
प्रभाव डालती है वे श्रनायास ही प्रात काल दूर हो जाती है, यह कालका प्रभाव समभना 
चाहिये । इसी प्रकार क्षेत्रका प्रभाव पूर्णतासे' आत्मापर डालता है-जो परिणाम घरमें 
रहते है, वे परिणाम किसी साधुनिकेतनमे जानेसे नहीं रहते है, जो बातें हमारे हृदयमें 
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विकार करने वाली उत्पन्न हुआ करती है वे उस निकेतनमे पैदा ही नही होती है उसी 
प्रकार जो हमारे परिणाम धर्म साधनकी भ्रोर स्वंथा नही लगते है वे मन्दिरमे जाकर 
स्वय लग जाते है। मन्दिर ही धर्मंसाधवका मूल कारण है। मन्दिरमे द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव, चारो निमित्तोकी पूर्ण योग्यता है। वही हम एकान्त पाते है । वही तत्त्वचर्चाका 
स्वाद हमारे कानोमे प्रविष्ट होता रहता है, और वही पर श्री जिनेन्द्रकी वीतराग छवि 
हमारे आत्मीक भावोका विकास करती है। आजकल तो जितना धर्म साधन और 
परिणामोकी निर्मलता जिनेन्द्र स्तवन तथा उनकी पूजनसे होती है वैसी निर्मेलता और 
धर्मसाधन अन्यथा नही हो सकता है। इसका कारण भी यह है कि आजकलके सहनन 
शभ्ौर मनोवृत्तियोकी चच्चलता कुछ दूसरे ही प्रकारकी है। भ्रधिक समय तक न तो हम 
ध्यान ही कर सकते है, और न शुभ परिणाम ही रख सकते हैं। ग्रात्म चिन्तवन तो 
बहुत दूर पड जाता है इसलिये हम लोगोके लिये भ्रवलम्बनकी बडी आवश्यकता है, भ्ौर 
वह अवलम्बन जिनेन्द्रकी वीतराग मुद्रा है, उस वीतराग प्रतिमाके सामने बहुत देर तक 
हमारे भाव लगे रहते है बल्कि यो कहना चाहिये कि जितनी देर हम उस प्रतिमाके 
सामने उपयोग लगाते है उत्तनी देर तक हमारे परिणाम वहाँसे खिचकर दूसरी ओर 
लगते ही नही है। ध्यानका माहात्म्य यद्यपि बहुत बढा है परन्तु मनोवृत्तियोकी 
चन्चलताके ससस्‍्कार तुरन्त ही वहाँसे उपयोग हटा देते है, जिनेन्द्र पुजन भौर जिनेनन्‍द्र 
स्तवनमे यह बात नही है । जितनी जितनी भक्ति पुण्यमय स्तोत्रो द्वारा हम करते है 
उतना उतना ही हमारा परिणाम भक्ति रससे- उमडने लगता है, वही समय हमारे 
अतिशय पुण्य बन्धका कारण है। श्रावकके लिये जिनेन्द्र दर्शन, जिनपुजत और जिन 
चिन्तवन इनसे बढ़कर विशेष पुण्योत्पादक और कोई वस्तु नहीं है और यह ॒सामग्री 
जिन मन्दिरमे हो मिल सकतो है'। इसलिये जित मन्दिरोका बनवाना परम आवश्यक 
है, वर्तमान समयमे कुछ लोग ऐसा कहने लगे है कि “फल भावानुसार होता है इसलिये 
देवदर्शन करना आवश्यक नही है, धर ही परोक्ष नमस्कार करनेसे पुंण्यबन्ध हो सकता 
है, और भाव न हो तो मन्दिर जाता भी कुछ कार्यकारी नही है” ऐसा कहना उन्ही 
पुरुषोका समभना चाहिये नो जैन शाब्बोपर श्रद्धान नही रखते है, और न जन मतमे 
बताई हुई क्रियाओको पालतें है इतना ही नही किन्तु क्रियाओको रूढि कहकर अपने 
तीन्न मिथ्यात्वका परिचय देते है। जो जिन दर्शनको प्रतिदिन आवश्यक नहीं समभते 
है उन्हें जैंन कहना भूल है, “भावसे ही पुण्यबन्ध होता है” यह उनका छल भात्र है, 
यदि वास्तवमे ही वे भावोको ऐसा बनाते तो जिन दर्शन भर जिन मन्दिरकी अनावश्यकता 
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नहीं बतलाते । बिना बाह्य अवलम्बनके श्रन्तरंगका सुधार कभी नहीं हो सकता है। 
जिस मुनियोने आत्माको, ही ध्येय बना रक्खा है उन्होंने भी अ्रनेक स्तोन्न रे स्तोत्रोंसे जिन 
भक्तिकी गंगा बहा दी है। फिर विचारे आ्रात्मध्येयसे कोशों दूर श्रावकों की तो बात 
ही क्या है आजकल कुछ श्रश्चद्धानी एवं शिथिलाचारी घरमें जिनेन्द्रकी फोटो रखकर 
उसीके दर्शन कर लेते है यह भी निषिद्ध है, क्योकि फोटो की प्रतिष्ठा नहीं होती है वह 
अपृज्य है उसका दर्शन देवदर्शन समभना मिथ्यात्व है। वह तो केवल स्थृति चिह्न है । 
आचार्य समतभद्र स्वामीने कहा है कि-पूज्यं जिनत्वार्चयतो जनस्य सावच्चलेशो बहु पुण्य 
राशि. प्र्थात्‌ जिनेन्द्रकी पूजामें पाप तो लेशमात्र लगता है परंतु वहाँ पुण्य बन्ध बहुत लगता 
है । सरसों बराबर पाप सुमेरु बराबर पुण्य लगता है | श्रावकोके नित्य क्ंव्योमें सबसे 
पहला कतंव्य देवपूजन है । इसलिये जिन मन्दिर बनवाकर भनेक भव्य जीवोंका उपकार 
करना श्रावकका प्रथम कतंव्य है ।# 


कोई कोई ऐसी शका करते है कि जिनमन्दिर बनवानेमें जल, मिट्टी, ईंट, पत्थर, 
लकड़ी आदि पदार्थोके इकट्ठा करनेमे पापबन्ध ही होता है ? इसका उत्तर ग्रन्थकारने चौथे 
चरणमे स्वयं दे दिया है, उन्होने कह दिया है कि पापका लेश अवश्य है परन्तु असीम 
पुण्य बन्धके सामने वह कुछ नहीके बराबर है क्योकि “तत्पापमपि न पाप यत्र महान 
धर्माचुबन्ध:” अर्थात्‌ वह पाप भी पाप नही है कि जिसमें बड़ा भारी धर्मानुबन्ध हो 
इसीलिये आचार्यन पापलेशके होनेसे मन्दिर बनवानेकी विधिकों दृषित नहीं बत्मया 
है। मन्दिर बनवानेमे पापका तो लेश मात्र है परन्तु पुण्यबन्ध बहुत होता है इसलिये 
उपर्युक्त शंका निर्मल है ।» 





# निरालस्बनधसेस्य र्थितियेत्मात्ततः सताम्‌, मुक्तिप्रासादसो पानमाप्तेरुको जिनारूय: | 
अथ'--जिनमन्दिरोंसे आधार रहित धर्मकी स्थिति बनी हुई है। इसलिये वे जिनमन्दिर सज्जन 
पुरुषोंको मोक्षरूपी सहूपर चढ़नेके लिये सीढ़ीके समान हैं ऐसा जिनेन्द्ररेवने कहा है। 
( सागारधर्मामृत ) 
> यद्यप्यारम्मतो हिंसा दिंसाया: पापसंभव: | 
तन्नाप्यत्रकृतारम्भी सहत्युण्य समश्न॒ते॥ 


अर्थ:--यद्यपि आरम्भ करनेसे हिसा होती है और द्विसासे पाप उत्पन्न होता है तथापि ज्ञित्संदिर 
गठशाला, स्वाध्यायशाढा आदिके बनवानेमें मिट्टी, पत्थर, पाती, छकड़ी आदिके इकट्ठे करनेसे आरस्म 
करनेवाल्ा पुरुष सहा पुण्यका अधिकारी होता है। | 
| ( सागारधर्मास्त ) 
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न प्रतिष्ठा कराने का उपदेश 
सिद्धानामहेताओापि यन्त्राणि प्रतिमा शुभ! । 
५ चेत्यालयेषु संस्थाप्य प्राकृप्रतिष्टापयेद्‌ सुधीः ||७३७॥ 
अथ--सिद्ध यत्र और भ्रहेन्तोकी शुभ प्रतिमाओोको चैत्यालयोमें स्थापना करके 
पहले उनकी बुद्धिमान पुरुषको प्रतिष्ठा करानी चाहिये। भावार्थ--मन्त्रशात्रोमे शब्द- 
शक्तिका अपार माहात्म्य बतलाया गया है, जिनप्रतिमाओमे अहँन्तोकी स्थापना मन्‍्त्रो 
द्वारा ही की जाती है, उन्ही मन्त्रोकी शक्तिसे वह स्थापना की हुई प्रतिमा पूज्य हो 
जाती है, मन्त्रशक्तिकी योजनाके लिये ही प्रतिष्ठा कराईं जाती है । 
तीथीदिककी यात्राका उपदेश 
अपि तीर्थादियात्रासु विदध्यात्सोद्यतं मनः । 
श्रावकः स च तत्रापि संयम न विराधयेत्‌ ।॥७३८॥ 
अर्थ:---तीथेवन्दना, आदि यात्राओके लिये सदा उत्साह सहित मनको रखना 
चाहिये । परन्तु तीर्थादिककी यात्राओमे भी श्रावक सयमकी विराधना न करे, श्रर्थात्‌ 
यात्राओमे भ्रनेक विध्नके कारण मिलनेपर भी वह सयमको सुरक्षित ही रक्‍्खे । 
जिनबिम्बोत्सवर्मे सम्मिलित होनेका उपदेश 
नित्ये नैमित्तिके चव॑ जिनविम्बमद्दोत्सवे । 
शैथिल्यं नेव कर्तव्यं तत्वशैस्तद्विशेषताः ॥७३९॥ 
अथे+--जो नित्य नैमित्तिक जिन बिम्ब महोत्सव होते रहते हैं उनसे भी श्रावकोको 
शिथिलता नही करनी चाहिये, तत्त्वके जानकारोकों तो विशेषतासे उनमे सम्मिलित 
होना चाहिये ) भावा्थ:--जिन बिम्ब महोत्सव तथा धामिक सम्मेलनोमे जानेसे घर्मेकी 
प्रभावना तो होती ही है साथमे अनेक विद्वान एवं धामिक सत्पुरुषोके समागमसे 
तत्वज्ञान प्राप्तिका भी सुअवसर मिल जाता है इसलिये धार्मिक सम्मेलनोमे अवश्य 


जाना चाहिये । हि 
सयम धारण करनेका उपदेश 


संयमो द्विविधश्चेब विधेयों गृहमेधिमिः | 
विनापि प्रतिमारूपं त्रतं यद्वा स्वशक्तिता ॥७४०॥। 
अर्थ/--गृहस्थोको दो प्रकारका सयम भी धारण करना चाहिये । या तो अपनी 
शक्तिके भ्रनुसार प्रतिमारूप ब्रतकों धारण करना चाहिये अथवा बिना प्रतिमाके 
भी अधभ्यस्तरूप ब्रतोकों धारण करना चाहिये। भावाथ:--जों ब्रत नियमपुर्वेक 
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उत्तरोत्तर प्रतिमाश्रोंमें पहले पहले की प्रतिमांश्रोंके साथ पाले जाते है उन्हें, प्रतिमारूष 
न्रत कहते है। और जो ब्रत नियमपूर्वक प्रतिमारूपसे नहीं पाले जाते है, केवल अभ्यास- 
रूपसे कभी किसी प्रतिमाका अभ्यास किया जाता है और कभी किसी प्रतिमाका 
श्रभ्यास किया जाता है उन्हें प्रतिमारूप ब्रत नही कहते किन्तु भ्रनियत ब्रत कहते है। 
जो श्रावक प्रतिमारूपसे ब्नतोंके पालनेमें असमर्थ है वे अनियत ब्रतोंसे ही शुभ कर्मबन्ध 
करते है। । ५ 

ह बारह तपोंका उपदेश 

तपो द्वादशधा देधा वाह्यास्यन्तरमेदतः । है 

कृत्स्नमन्यतम वा तत्कायचानतिवीयंसाद ॥।७४ १॥ 

' अंर्थ/--बाह्य भौर अभ्यन्तरके भेदसे तप बारह प्रकार कहा गया है छह प्रकार 
बाह्य और छह प्रकार अ्रभ्यन्तर | इन बारह प्रकारंके तपोको सम्पुर्णंतासे भ्रथवा इनमेसे 
किसी एकको अ्रपनी शक्तिके अनुसार करना चाहिये । 

अन्थका रकी महान प्रतिज्ञा 
उक्ते दिड्मात्रतोप्यत्र प्सद्भाद्ा गृहित्रितम । 
वक्ष्ये चोपासकाध्यायात्सावकाशात्सबविस्तरम ।७४२॥। 
अर्थ:--प्रन्थकार कहते है कि यहाँपर प्रसड्धवश गृहस्थियोके व्रत दिडा मात्र हमने 
कह दिये है । आगे अ्रवकाश पाकर उपासकाध्ययन ग्रन्थोके श्राधारसे उन्हें विस्तारपूर्वक 
हम कहेगे । 
' यतियोंके मूछगुण 
यतेमूलशुणाश्ाष्टाविंशतिर्भूलवचरोः ६ 
नात्राप्यन्यतमेनोना नातिरिक्ताः कदाचन ॥७४ ३॥ ' 
अर्थः--मुनियोके मूलगुण भी अट्ठाईस है वे ऐसे ही है जैसे कि वृक्षका मूल 
होता है। बिना मुलके जिसप्रकार वृक्ष नही, ठहर सकता उसीप्रकार बिना अट्टाईस 
शी 2 लो ज अब परदे [ 


# अनशत, अवमोद्य ( ऊनोद्र ), वृत्तिपरिसख्यान, रसपरित्याग, एकान्त शयन, ये छट्द बाह्य 
तपके भेद हैं। प्रायश्वित्त, विनय, वेयाबृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सगं, ध्यान ये छुद्द भेद अभ्यन्तर तपके हैं। 
इनका विशेष विवरण सर्वार्थसद्धि और राजवार्तिकसे जानता चाहिये। 


2 अन्यकारने ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञायें कई प्रकरणोंमें की हैं। यदि आज समग्र प्रन्यसिन्धुकौ 
उपलब्धि द्ोती तो न जानें कितने अपूर्व तच्वरत्नोंकी प्राप्ति होती | 
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मूलगुणोंके मुनिन्नत भी नही ठहर सकता। इन श्रट्टाईस मूलगुणोंमेंसे मुनियोंके न तो एक 
भी कम होता है और न अधिक ही होता है । 
अट्टाईस भूलगुणोंके पालनेसे ही मुनित्रत पता है 
सर्वे रेमि! समस्तेश्व सिद्धं यावन्युनित्रतम्‌ । 
न व्यस्तव्यस्तमात्रं तु यावदंशनयादपि ॥७४४॥ 


अथेः--अट्ठाईस सूलगुणोको सम्पूर्ण रीतिसे पालनेसे ही मुनिन्रत सिद्ध होता है। 
इनमेसे कुछ ग्रुणोको पालनेसे मुनिन्नत नहीं समभा जाता, किन्तु वह भो भपूर्ण ही रहता 
है। जितने श्रशमे मूलगरुणोमे न्यूनता रहती है उतने ही अ्रशमे मुनिन्नतमे भी न्यूनता रह 
जाती है। 
प्रन्धान्तर ( अद्दाईस मूलगुण ) 
वदसमिदिदियरोधों लोचो आवस्पयमचेलमन्द्ाार्ण । 
खिद्सियणमदंतमण ठिदिभोयणमेयभरच॑ च ।।७४५॥ 


अर्थी--पत्॒ (५) महात्नरत, पच (५) समिति, (५) पाँचो इन्द्रियोका निरोध, 
(१) केशलोच करना, छह (६) आवश्यको ( समता, वदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, 
स्वाध्याय, कायोत्सर्ग )का पालना, (१) वच्न धारण नही करना, (१) स्नान नहीं 
करना, (१) प्रथ्वीपर सोना, (१) दन्तधावन नही करना, (१) खडे होकर आहार 
लेना और (१) एकबार भोजन करना ये मुनियोके अट्ठाईस मूल ग्रुण है । 
मुनियोके उत्तर गुण 
एते मूलगुणा प्रोक्ताः यतीनां जनशासने । 
लक्षाणां चतुरशीतिगुंगाथोचरसंज्ञ़काः ॥७४६।॥ 


अर्थ--ऊपर कहे हुए मुनियोके मूल गुणा जैन शासनमे कहे गये हैं उन्ही मुनियोके 
उत्तर गुण चौरासी लाख है। 
साणाश 
ततः सागारधर्मों वाउनगारों वा यथोदितः | 
प्राणिसंरक्षणं मूलझुभयत्रा 5विशेष॒त्ः ॥७४७॥ 
अर्थ:--साराश यही है कि जो गृहस्थोका धर्म कहा गया है भ्रथवा जो मुनियोका 
धर्म कहा गया है उन दोनोमे सामान्य रीतिसे प्राणियोकी रक्षा मूल भूत: है, अर्थात्‌ 
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दोनोंके ब्रतोंका उद्दे श्य प्राणियोंकी रक्षा करना है । गृहस्थ धर्मेमें एक देश रक्षा की 
जाती है भ्रौर मुनि धर्ममें सर्वेथा की जाती है। 
क्रियारूप ब्रतों का फछ 

उक्तमस्ति क्रियारूपं व्यासादव्रतकदम्धकम । 

सर्वसावध्योगरप तदेकस्य निवत्तये ||७४८।॥ 
, अर्था---और भी जो क्रियारूप ब्रतोंका समूह विस्तारसे कहा गया है वह एक सर्वे 
सावद्ययोग (प्राणि हिसापरिणास ) की निवृत्तिके ही लिये है । 

अतका लक्षश 
अर्थाज्जेनोपदेशोयमस्त्यादेश! स एवं च । 
सर्वतावधयोगर्य निदृत्तित्रतम्नच्यते ॥७४९॥ 
अर्थ:--अर्थात्‌ यही तो जिनमतका उपदेश है और यही जितमतका आदेश है कि 
सर्वे सावद्ययोगकी निवृत्तिको व्रत कहते है । 
स्व सावच्ययोग ( द्विसा )का स्वरूप 

सर्वशब्देन. तम्रान्तबंहिई चियंदर्थतः । 

प्राणच्छेदो हि सावदं सैद हिंसा प्रकीर्तिता ||७५०॥ 

योगस्तत्रोपयोगो वा बुद्धिपूवः स उच्यते । 

वक्ष्मथाबुद्धिपूर्वों यः स स्मृतो योग इत्यपि ॥७४ १॥ 

अरथ/+--सर्वे सावद्य योगका शब्दार्थ करते हुए प्रत्येक शब्दका श्र्थ करते है--सर्वे 

शब्दका श्र्थ है अच्तरंग और बहिरंग व्यापार, सावद्य शब्दका श्रथ है प्राणोंका छेद 
करता, इसीका नाम हिंसा है । योग शब्दका अर्थ है उस सर्वे सावद्य (हिसा ) के विषयमें 
उपयोग लगाना, उपयोग दो प्रकारका है, एक बुद्धि पूर्वक, दूसरा सूक्ष्म-अबुद्धि पूर्वक, 
इसप्रकार योगके दो भेद हो जाते हैं । 


भावाथ।---अन्तरंग और बहिरंग प्राणोका नाश करनेके लिये उपयोगकों लगानेका 
नाम ही सर्वे सावद्य योग कहलाता है। अर्थात्‌ हिसाकी तरफ परिणामोंको लगाना, 
इसीका नाम सर्वे सावच्य योग है। अन्तरग सावद्य-भाव प्राणोंका नाश करना और बाह्य 
सावद्य-दृव्य प्राणोंका नाश' करना है। बुद्धि पूर्वक हिंसा करनेके लिये उद्यत चित्त 
होना स्थुल सावद्य योग है और कर्मोदयवश-अज्ञात भावोसे हिसाके लिये परिणामोका 
उपयुक्त होना सूक्ष्म सावद्य योग है । 
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अतका स्वरूप 
तस्याभावन्निवृत्तिः स्यादू ब्र्त वाथादिति स्टृति) । 
अंशात्साप्यंशतस्तत्सा संतः सबंतोषि तत्‌ ॥७४२॥ 
अथो४---उस सर्वे सावद्ययोगका अभाव होनेका नाम ही सर्व सावद्ययोग् निवृत्ति 
कहलाती है, उसीका नाम व्रत है। यदि सर्व सावद्य योगकी निशृत्ति अंश रूपसे है तो 
म्रत भी श्रश रूपसे है, श्रौर यदि वह सर्वाश रूपसे (पूरणंंतासे) है तो ब्रत भी पूर्ण है। 
अन्तत्न त और बाह्यत्नत 
सर्वतः सिद्धमेवेतद्वतं वाह्म॑ दयाज्वियु | 
ब्रतमन्तः कपायाणां त्यागः सेवात्मनि कृपा ॥७४ ३॥ 
भर्थः---यह बात निर्णीत है कि प्राणियोमे दया करना बाह्य ब्रत कहलाता है धौर' 
कषायोंका त्याग करना अन्‍्तद्वत कहलाता है तथा यही श्रन्त॒त्न त चिजात्मा पर दयाभाव 
कहलाता है । 
भाव हिंसासे हानि 
लोकासंख्यातमात्रास्ते यावद्रामादयः स्फूटस | 
हिंसा स्यात्संविदादीनां धर्माणां हिंसनाबितः ॥७५४॥ 
अर्थ--असंख्यात लोक प्रमाण रागादिक वैभाविक भाव जब तक रहते है तब 
तक आत्माके ज्ञानादिक गुणोंकी हिंसा होनेसे श्रात्माकी हिंसा होती रहती है । इसलिये 
ये भाव ही हिंसाके कारण तथा स्वय हिंसारूप है । 
इसीका खुलासा 
अर्थाद्रागादयों हिसा चास्त्यधर्मो ब्रतच्युतिः | 
अहिंसा तत्परित्यागो बरत॑ धर्मो5थवा किल ॥७४१॥। 
अर्ध--प्र्थात्‌ रागादिक भाव ही हिंसा है, श्रम है, ब्रतच्युति है, श्रौर रागादिकका 
त्याग ही भ्रहिसा है, धर्म है श्रथवा ब्रत है । 
परका रक्षण भी रवात्म रक्षण है 
आत्मेतराज्धिणामड्जरक्षणं यन्मतं स्मृतम्‌ | 
तत्पर स्वात्मरक्षाया) ऋृतं नातः परश्व यत्‌ ॥७१ ९ 
अर्थ:--आत्मासे भिन्न दूसरे प्राणियोके शरीरकी रक्षा जो कही गयी है वह भी 
केवल अपनी ही रक्षाके लिये है। इससे भिन्न नही है । भावार्थ:--परजीवोकी रक्षाके 
६ 
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लिये जो उद्योग किया जाता है वह शुभ परिणामोका कारण है, तथा जो सर्वारंभ रहित 
निवृत्त परिणाम है वे शुद्धभावोके कारण हैं। शुभभाव और शुद्धभावोंसे श्रपने श्रात्माका 
हो कल्याण होता है इस्नलिये पर रक्षणकों स्वात्मरक्षण ही कहना चाहिये । 
रागादिक ही आत्मघातमें हेतु हैं 
सत्सु रागादिभावेषु बन्धः स्पात्कमेणां बलात्‌ । 
तत्पाकादात्मनो दुःख तत्सिद्धः स्वात्मनो बधः ॥७१७॥ 
अर्थः--रागादिक भावोके होनेपर अवश्य ही कर्म बन्ध होता है, और उस कर्म 
बन्धके पापसे आत्माको दु ख होता है इसलिये रागादिक भावों (परहिसा परिणाम ) से 
अपने आत्माका घात होता है यह वात सिद्ध हो चुकी । 
स्क्त्कष्ठ शत 
ततः शुद्धोपयोगोी यो मोहकर्मोदयादते । 
चारित्रापरनामैतद बरत॑ निश्चयतः परस्‌ |७५८।॥ 
अर्थ:--इसलिये मोहनीय कर्मके उदयसे रहित जो शआ्ात्माका शुद्धोपयोग है उसीका 
दूसरा नाम चारित्र है और वही निश्चयसे उत्कृष्ट ब्रत है । 
शुद्ध चारित्र ही निजराका कारण है 
चारित्र निजराहेतु्न्पायादप्यस्त्थवाधितम्‌ । 
सर्चेस्वार्थक्रियामहेन सार्थनामास्ति दीपवत्‌ ॥७५९॥ 
अथः--चा रित्र निजंराका कारण है यह बात न्यायसे भ्रबाधित सिद्ध है। वह 
चारित्र ही स्वार्थ क्रिया करनेमें समर्थ है । जिसप्रकार दीपक प्रकाशन क्रियासे साथेनामा 
(यथार्थ नामवाला) है उसीप्रकार चारित्र भी कर्म नाश क्रियासे सार्थनामा है । 
निश्वयनयसे शुंभोपयोग यथाथ चारित्न नहीं है 
रूढे! शुभोपयोगोपि खझ्यातश्रार्रिसज्ञया । 
स्वार्थक्रियामकुर्वाणः सार्थनामा न निश्रयात्‌ ।७६०॥॥ 
किन्तु बन्धस्य हेतुः स्यादर्थाच्त॒स्रत्यनीकवत्‌ । 
नासो बरं बरं यः स नापकारोपकारकृत्‌ ॥७६१॥| 
अथथ।--रूढ़िसे शुभोपयोग भी चारित्र कहा जाता है परन्तु शुभोपयोग चारित्र 
स्वार्थ क्रिया (कर्मोकी निर्जेरा)के करनेमें समर्थ नही है इसलिये निश्चयनयसे वह यथार्थ 
चारित्र नही है किन्तु कर्मबन्धका कारण है इसलिये विपरीतके समान है। यह चारित्र 
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श्रेष्ठ नही कहा जा सकता किन्तु शुद्धोपयोगरूप चारित्र श्रेष्ठ है। यह न तो भ्रात्माका 
उपकार ही करनेमे समर्थ है और न भ्रपकार ही करनेमे समर्थ है । 


भावा्थ/--शुभोपयोगसे शुभ कर्मोका बन्ध होता है । यद्यपि शुभ कर्सोका बन्ध 
विपाक कालमें सासारिक सुखका देनेवाला है तथापि उसे वास्तविक हृष्टिसे सुखका 
विधातक ही समभना चाहिये, क्योकि कर्मंबन्ध जितना भी है सभी आत्माको दुख 
देनेवाला है। आत्माका वास्तविक कल्याण उसी चारित्रसे होता है जो भात्मासे कर्मोको 
दूर करनेमे समर्थ है । ऐसा चारित्र शुद्धोपपोगरूप ही होता है। शुभोपयोग कर्मबन्धका 
कारण है इसीलिये उसे यथार्थ चारित्र नही कहा गया है किन्तु श्रात्माका श्रहितकर ही 
कहा गया है। निश्चय हृष्टिसे यह कथन है । व्यवहार दृष्टिसे शुभोपयोग श्रच्छा ही है 
और उपकारी भी है । परम्परा मोक्षका कारण है। शुद्धोपपोगका साधक है । 

शुभोपयोग विरुद्ध कार्यकारी है 


विरुद्धका्यकारित्य॑ नास्याप्तिद्धं विचारसात । 
बन्धस्येकान्ततो हेतोः शुद्धादन्यत्रसंभवाव ॥॥७६२॥ 
अर्थ:--शुभोपयोग रूप चारित्र विरुद्ध कार्यकारी है यह बात श्रसिद्ध नही है। 
क्योकि शुद्धके सिवा सर्वत्र एकान्त रीतिसे बन्ध होना सम्भव ही है । 
ऐसी तकणा मत करो 
नोहं प्रज्ञापराधत्वान्निजरा हेतुरंशतः । 
अस्ति नावंधहेतुर्चा शुभो नाप्यशुभावह। |[७६३॥ 
अर्थः--बुद्धिके दोषसे ऐसी भी तकंणा नहीं करना चाहिये कि शुभोपयोग-चारित्र 
अश मात्र निज राका भी कारण है। शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनो निर्जराके कारण 
तो है ही नही, किन्तु सव॒रके भी नहीं है। भावाथेंः--शुभोपयोग शुभ बन्धका कारण 
है। दोनो कम बन्धके ही कारण हैं | 
यथार्थ चारित्र 
कर्मादानक्रियारोधः स्वरूपाचरणं च यत्‌ । 
धर्मः शुद्धोपयोगः स्यात्‌ सैप चारित्रसंज़्क! ||७६४॥। 
अर्थ---क्रमंके ग्रहण करनेकी क्रियाका रुक जाना ही स्वरूपाचरण चारित्र है | 
वही धर्म है, वही शुद्धोपयोग है, वही चारित्र है । 
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प्रत्थान्तर 
चारित खलु धम्मो धम्मो जो सो समोति णिदिट्टो । 
मोहकीहबिहीणों परिणामों अप्यणों धम्मी ॥७६४॥| 
अथी--निश्चयसे चारित्र ही धर्म है और धर्म वही है जो उपशमरूप है। तथा 
मोह ऋधसे रहित आत्माका परिणाम ही धमम है। भावाथ:---उपशमसे संवरका ग्रहण 
करना चाहिये, और मोहक्रोध रहित्त आत्माके परिणामसे निर्जराका ग्रहण करना चाहिये, 
प्र्थात्‌ संवर और निर्जरारूप धर्म ही चारित्र है । 
शंकाकार 
ननु सदर्शनज्ञानचारित्रिमेक्षिपद्धतिः । 
समस्तरेष न व्यस्तैस्तत्कि चारित्र मात्रया ॥७६३॥ 
अथा--शंकाकारका कहना है कि सम्यर्दर्शन सम्यस्शान और चारित्र तीनों 
मिलकर ही मोक्षमार्ग कहलाता है। फिर केवल चारित्रके कहनेसे क्या प्रयोजन है ? 
उत्तर 
सत्य सदशन ज्ञानं चारित्रान्तगंतं मिथः । 
त्रयाणामबिनाभावादिदं त्रयमखण्डितम्‌ ॥|७६७)| 
अथः--आचार्य कहते है कि सामान्य दृष्टिसे शंका ठीक है कि सामान्य दृष्टिसे 
सम्यरदर्शन श्रौर सम्यस्ज्ञान दोनों हो चारित्रमे गर्मित है । परत्तु तीनोंका अविनाभाव 
होनेसे तीनों ही अखण्डित है । 


भावाथः--सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्चारित्र थे तीनों हो उत्तरोत्तर 
चिन्तनीय है तीनोमेसे पहले पहलेके होनेपर आगे आगेके भजनोय हैं, परन्तु उत्तर 
उत्तरके होनेपर पहले पहलेका होना अवश्यभावी है, श्रर्थात्‌ सम्यग्द्शनके होनेपर 
सम्यग्ज्ञान भजनीय है और सम्यग्ज्ञानके होनेपर सम्यकचारित्र भजनीय है। यद्यपि 
सम्यग्द्शत भौर सम्याज्ञान दोनों साथ साथ ही होते है। क्योकि जिससमय आत्मामे 
दर्शनमोहनीय कर्मका उपशम अथवा क्षय अथवा क्षयोपशम होनेपर सम्यरदर्शन प्रकट 
होता है उसीसमय मति अज्ञान, श्रुत अज्ञानकी निवृत्ति पूर्वक श्रात्मामें सुमत्तिज्ञान 
सुशुतशञान प्रकट हो जाते है । सम्यरदर्शन यद्यपि ज्ञानको उत्पन्न नही करता है क्योंकि 
ज्ञानकों उत्पन्न (प्रकट) करनेवाला तो ज्ञानावरणीय कर्मका,क्षयोपश्म है । परन्तु ज्ञानमे 
सस्यकूपना सम्यग्दर्शनके होनेपर ही आता है इसलिये दोनो ही अ्रविनाभावी हैं। 
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श्रविनाभावी होनेपर भी ऊपर जो यह कहा गया है कि सम्यग्दर्शनके होनेपर सम्यग्ज्ञान 
भजनीय है, उसका आशय यह है कि सम्यग्दशनके होनेपर उत्तरोत्तर सम्यम्ज्ञानका 
क्षयोपशम भजनीय है इसीलिये सम्यग्दशनकी पूति सातवें गुणस्थानमे नियमसे हो जाती 
है, परन्तु ज्ञानकी पूर्ति बारहवें ग्रुणस्थानके अन्तमें ते रहवेके प्रारभमे होती है । इससे सिद्ध 
होता है कि सम्यग्दर्शनके होनेपर ज्ञान भजनीय है, इसी प्रकार सम्यग्ज्ञानके होनेंपर सम्यक्‌- 
चारित्र भजनीय है । सम्यस्न्ञानके होनेषर यह नियम नही है कि चारित्र हो ही हो । चौथे 
गुणस्थानमे सम्यग्जञान तो हो जाता है। परन्तु सम्यकृचारित्र सथमरूप वहाँ नहीं है । 
वह पाँचवे गुणस्थानसे शुरू होता है। हाँ इतना अवश्य है कि जिसप्रकार सम्यग्दर्शनकेसाथ 
सम्यज्ञान अविनाभावी है उसीप्रकार सम्यग्दशंनके साथ स्वरूपाच रण चारित्र भी श्रविना- 
भावी है । चौथे गुणस्थानमे सम्यग्दर्शनके साथ ही स्वरूपाचरण चारित्र भी आरात्मामे प्रकट 
हो जाता है। इसका कारण भी यहो है कि सम्यग्द्शनके घात करनेवाली सात प्रकृतियाँ 
है-अनस्तानुबन्धी क्रेष, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यड मिथ्यात्व और सम्यकत्व- 
प्रकृति । इन सातोमे अ्रन्तके तीन भेद तो दर्शनमोहनीयके है और भ्रादिके चार भेद 
(अनन्तानुवन्धी ) चारित्र मोहनीयके है । अनन्तानुबन्धी कषाय यद्यपि चारित्रमोहनीयका 
भेद है तथापि उसमे दो प्रकारकी शक्ति है वह सम्यग्दशंनका भी घात करती है और 
सम्यक्चारित्रका भी घात करती है । भ्रनन्तानुबन्धीका दूसरे ग्ररास्थान तक उदय रहता 
है, इसीलिये चौथे ग्रुणस्थानमे निराबाध सम्यग्दशन और स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट 
रहता है, परन्तु जब क्षप्रथमोपशम सम्यक्त्वमे एक समयसे लेकर छह आवलिकाल बाकी 
रह जाता है उससमय अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभमेसे किसी एकका उदय 
होनेपर सम्यवत्वका नाश हो जाता है और द्वितीय गुणस्थान हो जाता है सम्यरदर्शेनके 
साथ ही स्वरूपाचरण चारित्र भी प्रकट हो जाता है क्योकि उसका भी साक्षात्‌ घातक 
अनन्तानुबन्धी है । 
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क आदिम सम्मचद्धा समयादों छावछिति वा सेसे। अख अण्एदरुदयादों णासियसम्भोत्ति 
सासणक्खो सो ॥ सम्मत्तरयणपज्बयसिदरादोमिच्छ भूमिसमभिसुद्दो । णासिवसम्मत्तो सो सासणणामों 
मुखेयव्वो || भ्र्थातः--जिससमय अलस्तालुबन्धी कपायके उद्यते जीव सम्यक्त्वसे गिरता है दसससमय 
दूसरे गुणत्थान्मे आता है; दूसरा गुणर्थान भी यद्यपि जीवकी वैभाविक अवस्था है. तथापि वेभाविक 





अबरया सिथ्यात्वके सन्मुखापन्न अवस्था है। 
( गोम्मदसार ) 
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उपर्युक्त कथनसे यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि जब स्वरूपाचरण चारित्र 
और सम्यग्ज्ञान दोनो ही सम्यग्दशनके साथ होनेवाले है तो तीनों ही अविनाभावी हैं 
इसीलिये ग्रन्थकारने तीमोंको अविंनाभावी बतलाए हुए तीनोकों अश्रखण्डित कहा है। 
परन्तु सम्यग्दशंनका अविनाभावी स्वरूपाचरण चारित्र ही है, क्रियारूप चारित्र नहीं 
है। क्योकि क्रियारूप चारित्र पाँचवे गुणस्थानसे प्रारम्भ होता है । इसीसे पहले यह भी 
कहा गया है कि सम्यग्ज्ञानके होनेपर सम्यक्चारित्र भजनीय है। भ्रर्थात्‌ सम्यग्ज्ञानके 
होनेपर सम्यक्चारित्र हो भी अथवा नही भी हो, नियम नही है। यहाँपर एक शका 
उपस्थित होती है वह यह है कि जिसप्रकार सम्यग्दर्शनके साथ सम्यग्न्ञानका अविनाभाव 
होनेपर ही उत्तरोत्तर वृद्धिकी अपेक्षासे ज्ञान भजनोय है। उसीप्रकार सम्यग्ञ्ञानके 
होनेपर सम्यक्चारित्र भजनीय नही होना चाहिये क्योकि सम्यक्चारित्रकी पूर्ति बारहवें 
गुणस्थानमे ही हो जाती है और सम्यग्ज्ञानकी पूर्ति तेरहवे ग्रुणस्थानके प्रारम्भमे होती 
है, इसका भी कारण यही है कि चारित्र ग्र॒को घात करनेवाली चारित्र मोहनीय 
कषाय दशवे ग्रुणस्थानके अन्तमें सर्वथा नष्ट हो जाती है और केवलज्ञानकों घात 
करनेवाला ज्ञानावरणीय कम बारहवेके भ्रन्तमें नष्ट होता है। इस कथनसे तो यह बात 
सिद्ध होती है कि सम्यक्चारित्रके होनेपर सम्यग्जञान भजनोय है और ऊपर कहा गया 
है कि ज्ञानके होनेपर चारित्र भजनीय है परन्तु इस शकाका उत्तर इसप्रकार है कि 
यद्यपि स्थूल दृश्सि यह शंका ठीक प्रतीत होती है परन्तु सृक््मदष्टिसे विचार करने पर 
वही कथन सिद्ध होता है जो ऊपर कहा जा चुका है श्रर्थात्‌ सम्यग्ज्ञानके होनेपर 
संम्यक्चारित्र ही भजनीय रहता है। इसका खुलासा इसप्रकार है कि यद्यपि चारित्र 
मोहनीय कर्मके नष्ट होनेपर बारहवे गुणस्थानमे यथाख्यातचारित्र प्रकट हो जाता है 
तथापि एक हृष्टिसे उसे अभी पूर्ण चारित्र नही कहा जा सकता है, यदि कहा जाय कि 
चारित्र मोहनीय उसका घातक था जब घातक कर्म ही नष्ट हो गया तो फिर क्यों नही 
पूर्ण चारित्र कहा जाता है अथवा तब भी पूर्ण चारित्र नही कहा जाता है तो कहना 
चाहिये कि और भी कोई कर्म चारित्रका घातक होगा जो कि चारित्रकी पूर्णतामे 
बाधक है १ तकंणा ठीक है, परन्तु विपक्षमे दूसरी तकंगाएँ उठाई जा सकंती है कि 
यदि चारित्र मोहनीयके नष्ट होनेपर चारिश्र पूर्ण हो जाता है तो तेरहवे ग्रुणस्थानमे ही 
क्यो नहीं मोक्ष हो जाती ? क्योकि सम्यग्दशनकी पूर्ति सातवे तक हो चुकी और 
चारित्रकी पूर्ति बारहवेसे हो जाती है तथा ज्ञानकी पूर्ति तेरहवें ग्रुणस्थानमें हो जाती 
है । जहाँपर रत्नत्रयकी पूर्णता है वहाँ पर ही मोक्षका होना आवश्यक है, श्रन्यथा 
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रत्नत्रयमें 2 समर्थकारणता ही नही आ सकती है । तीनोंकी पूतिके उत्तर क्षणमें ही 
मोक्ष प्राप्तिका होना अ्वश्यभावी है सो होती नही किन्तु मोक्षप्राप्ति चौदहवे 
गुणस्थानमें होती है इससे सिद्ध होता है कि अभी तक चारित्रकी पूर्णतामे कुछ अवश्य 
त्रुटि है, और चारित्र ही मोक्ष प्राप्तिमें साक्षात्‌ु कारण कहा गया है। वह त्रुटि भी 
आनुषज़्िक हैक वह इसप्रकार है-आत्माका चारित्र गुण है योग भो उसीके साथ है। 
चारिनर ग्रुण निर्जराका हेतु है परन्तु योग मन, वचन, कायरूप अशुद्धावस्थामे कर्मको ग्रहण 
करनेका हेतु है। दशवे गुणस्थान तक चारित्र योगके साथ होनेसे अपुर्ण बना रहा है, दशवेंके 
अन्तमे यद्यपि चारित्रमोहनीयके दूर हो जानेसे वह पूर्ण हो चुका हैं तथापि उसको बाह्य 
अशुद्ध करनेमे कारणीभूृत उसका साथी योग अभी तक श्रपता कार्य कर रहा :है । 
इसलिये चारित्रके निर्दोष होनेपर भी योगके साहचर्यसे उसे भी आवुषज्भिक दोषी बनना 
पडतु है। यद्यपि कर्मको ग्रहण करनेवाला योग चारितन्रमे कुछ मलिनता नहीं कर 
सकता है तथापि चारित्र और योग दोनो ही ग्रात्मासे अभिन्न है। अभिन्नतामे 
जिसप्रकार योगसे आत्मा अशुद्ध समझा जाता है उसीप्रकार चारित्र भी परिपूर्ण नहीं 
समभा जाता हैं। जब योगशक्ति वेभाविक अवस्थासे मुक्त होकर शुद्धावस्थामे आा जाती 
है तभी चारित्र भी आलनुषड्धिक दोषसे मुक्त हो जाता है। इसीलिये शात्रकारोने 
यथाख्यात चारित्रकी पूर्णता चौदहवे ग्रुणस्थानमे बतलाई है वहीपर परमावगाढ सम्यक्त्व 
भी बतलाया है। इसलिये चौदहवे गुणस्थानमे ही रत्नत्रयकी पूर्णता होती है और 
वहीपर मोक्षप्राप्ति होती हैं। इससे रत्तत्रयमे समर्थ कारणता भी सिद्ध हो जाती है। 
इतने सब कथनका साराश यही है कि सम्यग्ज्ञानके होनेपर भी सम्यक्चारित्र भजनीय 
है। सम्यक्‌चारित्रके होनेपर सम्यग्दर्शन भ्रोर सम्यसज्ञान भजनीय नही है। किन्तु 
अवश्यभावी है.। क्योकि बिना पहले दोनोके हुए सम्यकृचारित्र हो ही नही सकता है। 
इसीलिये ग्रल्थकारने सम्यक्त्व और ज्ञानको चारित्रके भ्रन्तर्गत बतलाया है । जिसप्रकार 
चारित्रमे दोनो गरित है उसीप्रकार सम्यस्श्ानमे सम्यग्दर्शन भी गर्भित है। यद्यपि 
केवलजश्ञान भजनीय है परन्तु परमावगाढ चारित्रकी अपेक्षा वह भजनीय नही है । 


२ कारण दो प्रकारका होता है-एक समर्थ कारण एक असमर्थ कारण। जिसके द्ोनेपर उत्तर 
क्षणमे अवश्य ही कार्यकी सिद्धि दो उसे समर्थ कारण कद्दते हैं। और जिस कारणके द्वोनेपर नियमसे 
उत्तर क्षणमें कार्य न हो उसे असमर्थ कारण कहते हें । 

# स्वय दोपी न होनेपर भी जो साइचर्यवश दोष आता है उसे आलनुषल्लिक दोष कहते हैं। जेसे कोई 
पुरुष स्थयं तो चोर न हो परन्तु चोरोंके सहवासमें रहे तो वह भी आनुषन्निक दोषी ठद्दराया जाता है। *« 
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सम्यस्दशंनकों प्रधानता 
किख्य सहर्शन॑ हेतुः सविद्ारित्रयोदयोः । 
सम्यगिशेषणस्योच्चेयदा प्रत्यग्रजन्भन! (94<८॥ 
अर्थ;--सम्यरज्ञान और सम्यस्चारित्र, दोनोंमें सम्यग्द्शन कारण है, और वह 
कारणता भी नवीन जन्म घारण करनेवाले सम्यग॒विशेषशकी अपेक्षासे है अर्थात्‌ 
सस्यरदर्शन, ज्ञान और चारित्रको प्रकट करनेमें कारण नहीं है किन्तु ज्ञान और चारित्रमें 
सम्यकपना लानेमें कारण है । इसीलिये वह ठीनोमें प्रधात है । 
इसीका खुलासा 
बर्थोयं साति सम्यक्त्वे वब्ान॑ चारित्रमत्र यद्‌ । 
भूतपूर्व मवेद सम्यक् छते वा 5भृतपूर्वकम्‌ ॥७६९॥। 
अर्थ।--उपर्यक्त कथनका स्पष्ट अर्थ यह है कि सम्यर्दर्शनके होनेपर ज्ञान और 
घारित्र सम्यक्‌ विशेषणको घारण करते हैं। अथवा उन दोनोंमें तवीन सम्यकृपना 
श्राता है। भावाथ:--जव सम्यग्जान और सम्यक्चारित्र (इनके सम्यकूपने ) में सम्यर्दर्शन 
कारण है। तो ये दोनों उसके कार्य है। कार्यसे कारणका अचुमान हो ही जाता हैं । 
इसलिये सम्बक चारित्रके कहनेसे दर्शन और ज्ञानका समावेश उसमें स्वयं सिद्ध हैं। इस 
कथनसे शंकाकारकी यह शंका कि जब तीनों ही मोक्ष मार्ग है तो “मुनियोके केवल 
चारित्रका ही निरूषण क्यो किया जाता हैं सर्वथा निर्मूल हैं 
सम्यग्दशनका सादात्म्य 
शुद्बीपलब्धिशक्तियों लब्धिज्ञानातिशायिनी । 
सा भवेत्सति सम्यक्त्वे शुद्धों भावो5थवापि च ॥७७०॥ 
अथा--आरत्माकी शुद्धोपलब्धिमें कारणीशूत जो अतिशय ज्ञानात्मक लब्धि 
(मतिज्ञानावरणीय कर्मका विशेष क्षयोपशम ) है वह सम्पस्दर्शनके होनेपर ही होती है । 
श्रथवा आत्माका जुद्ध भाव-शुद्धात्मानुभूति सम्यग्दशेन होनेपर ही होती है । 


यत्पुनद्रंव्यचारित्रे श्रतं ज्ञान विनापि हक | 
न तज्ज्ञानं न चारित्रमस्ति चेत्कमंबन्धकूत ।७७१॥ 


--और भी जो द्रव्य चारित्र और श्रुतज्ञान हे यदि वह सम्यग्दशंव रहित है 
तो न तो वह ज्ञान है और न वह चारित्र है, यदि है तो केवल कर्मेबन्ध करनेवाला ही है । 
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सारांश 
तेषामन्यतम्ोदेश्यो नास्ति दोपाय वुत्रचित्‌ । 
मोक्षमागेक्ताध्यस्थ साधकानां स्शतेरपि ॥७७२॥ 
अर्थ/--इसलिये उन तीनोमेसे किसी एकका कथन भी कही दोषाधायक नही है। 
मोक्षमाें एक साध्य है और ये तीनो ही उसके साधक रूपसे कहे जाते हैं। 
बन्ध मोक्ष व्यवस्था 
बन्धो मोक्षश्र ज्ञातव्यः समासात्श्कोविदे! । 
रागांशबेन्ध एवं स्यान्नो5रागाँशे! कदाचन ॥७७३॥ 
अथ।--प्रश्न करनेसे जो अति चतुर है उन्हे बन्ध और मोक्षकी व्यवस्था भी 
संक्षेसे जान लेना चाहिये। वह यह कि रागाश-परिणामोंसे बन्ध होता है और 
बिता रागाश-परिणामोके बन्ध कभी नहीं हो सकता । 
प्रन्थान्तर 
# येनांशेन सुदृष्टिस्तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति | 
येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धन भवति ॥७७४)। 
अर्थ:--जिस अशसे आत्मा सम्यग्दर्शन विशिष्ट है उस श्रशसे उसके कर्मबन्ध नहीं 
होता श्रौर जिस श्रशसे उसके राग है उस अशसे उसके कर्मबन्ध होता है । 
भावार्थ/--बन्धका कारण केवल रागाश ही है। 
सकोच ओर प्रतिन्ना 
उक्ती धमंस्वरूपोषि प्रसद्भात्सड्रतोंशतः । 
कविलेब्धावकाशस्तं विस्तराद्मा करिष्यति ॥७७५॥। 
अथा--प्रसद्भवश अशरूपसे धर्मका स्वरूप भी कहा गया, अब आचार्य कहते हैं 
कि भ्रवकाश पाकर उस धर्मका स्वरूप विस्तार पूर्वक भी कहेगे। 
साराश 
देवे गुरो तथा धर्म इृश्टिस्तत्वार्थदर्शिनी । 
ख्याताप्यमृह्दृष्टिः स्पादन्यथा मूढ्इश्टिता |[७७६॥ 
अथः--देवे गुरु और धर्ममे श्रद्धात करना अमृढ॒हृष्टि भ्रग कहलाता है, अन्यथा 
(इसकी विपरीततामे) मूढ्दृष्टि दोष कहलाता है । 
3 न >नेपक 


# पुरुषार्थसिद्धयुपाय । 
६० 
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अमृद्दृष्टि सम्यक्त्वका गुण है 
मम्यक्लवस्य गुणोष्येष नाल दोषाय लक्षितः । 
सम्यग्इष्टियतोवश्यं तथा स्थात्न तयेतरः ॥७७७॥ 

जर्थ:--अ्रमूड्दृष्टि सस्यन्दर्शनका गुण है । यह ग्रुण किसी प्रकार दोषोत्पादक नही 
है किन्तु गुणोत्यादक है । क्योकि सम्यग्हष्टि नियमसे श्रमूढ॒हृष्टि अंगका पालन करता है । 
मिथ्याहृष्टि ऐसा नही करता चह उल्दा ही करता है। 

भावाथः---सम्यन्हृष्टिके लिये अमूढ़दृष्टि अंग अवश्य पालनीय है । यदि सम्यन्ह्टिकी 
बुद्धि देवगुरु धर्मके सिवा कुगरुरु, कुधर्म, कुदेवकी प्रशसा अथवा उनकी किच्िन्मान्यताकी 
तरफ है तो उसे मिथ्याह्टि हो समझना चाहिये। अथवा देव, गुरु, घममें उसकी पूर्ण श्रद्धा 
नहीं है तो भी उसे मिथ्याइष्टि ही समझता चाहिये । इसलिये अमृद्हृष्टि सम्यस्हृष्टिका प्रधान 
एग समझता चाहिये । शब्दान्तरमें यो कहना चाहिये कि सम्यग्हष्टि अ्रमुढ़हष्टि नियमसे 
होता ही है (यदि वह यूढ़दृष्टि है तो सम्यग्हष्टि नही किन्तु मिध्याहष्टि है। क्योंकि 
सम्यग्हष्टि कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और मिथ्या शास्रोंकी न तो विनय करता है न उन्हें प्रणाम 
ही करता है 2८ बिना मिथ्यात्वके- उसको कुदेवादिककी ओर बुद्धि अचुगामी किसी 
भ्रकार नही हो सकती है- इसके सिवा जो लोग सच्चे देव, शास्त्र, ग्ुतकी यथार्थ विनय 
नही करते हैं, जिनको उनमें पूर्ण श्रद्धा नही है उन्हें भी मिथ्याहष्टि ही समझना 
चाहिये ।8& बिना मिथ्यात्वकर्मके उदय हुए ऐसी कुमति नहीं-हो सकती है । 

वद्यधि सम्बदशन गुण अतिसूक्ष्म है उसका विवेचन नही किया जा सकता है । 
जिस पुरुषकी आत्मामे वह गुण प्रकट होता है उसीको शुद्धत्मानुभवनका अपूर्व स्वाद 
आता है। वह उस आत्मिक अपूर्व स्वादका वाह्ममे उसोप्रकार विवेचन नही कर सकता 
है जिसभ्रकार कि_घीका स्वाद लेनेवालेसे उसका स्वाद पूछने पर वह उसका स्वाद ठीक 
टीक अकट नही कर सकता। जिसमप्रकार घीका स्वाद चखनेसे ही उसको यथायथे प्रतीति 

> भयाशास्तेदलोसाश्व कुदेवागसलिड्ि नाम 
अणास वित्तेयं चेच न कुर्य शुद्धच्ष्टय:॥ 


अर्थात्‌ मयसे, जाशासे, अससे, छोभसे किस्ती तरह भी सस्यस्टृष्टि कुदंचादिककों श्रणाम अथवा 
इसकी घितय नहीं कर सकता है। ५ 
- (६ रत्नकरण्ड भ्रावकाचार ) 


है * आजकल जो प्रथसानुयोग शास्रोंको कद्दानियाँ कहते हेंऔौर जो विनर शंचको अनावश्यक सम मे 
हि ले जप श्र 
है उसके सिध्यात्वकसंका उदय अवश्य है। ह॒ 
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होती है उसीप्रकार उस अलौकिक दिव्य सम्यक्त्वगुणकी प्रकटतामें होनेवाले श्रात्मिक रसका 
वह स्वय पान करता है दूसरेसे नही कह सकता । तथापि व्यवहार सम्यक्त्व जो बतलाया 
गया है कि सत्यार्थ देव, गुरु, शात्त्रमे पूर्णा श्रद्धा रखना, उस बाह्य सम्यकत्वमे भी जिनकी 
बुद्धि विपरीत है उनके मिथ्यात्व कर्मका तीत्र उदय समझना चाहिये। व्यवहार 
सम्यवत्वीकी भी सच्चे देव, गुरु शात्रमे अटल भक्ति रहती है। उनमे उसकी बुद्धि 
किच्िन्मात्र भी शकित नही होती है । 


यह बात्त भी नही है कि किसी पदार्थमे सम्यग्हृष्टिको शका ही नही उत्पन्न होती 
है, सम्यर्दृष्टि सर्वज्ञ नही है भ्रौर जैसे छम्मस्थ है तैसे वह भी छुम्मस्थ है। छद्मस्थतामे 
अनेक शकाओोंका होना स्वाभाविक बात है, इसलिये सम्यग्हष्टि भी बहुतसी बातोमें 
शद्धित रहता है, परन्तु शद्धाये दो प्रकारकी होती है। एक तो-जिस पदार्थमे शद्धा 
होती. है उस पदार्थमे आस्था (श्रद्धा) रूप बुद्धि तो श्रवश्य रहती है परन्तु शञानकी 
मदतासे पदार्थका स्वरूप बुद्धिमे न श्रानेसे शका होती है, सम्यग्हष्टिको इस प्रकारकी ही 
शद्धा होती है। वह सर्वज्ष कथित पदार्थ व्यवस्थाको तो सर्वथा सत्य समझता है, परतु 
बुद्धिकत दोषसे उसके समभनेमे श्रसमर्थ है। दूसरी शद्भा कुमतिज्ञानवश होती है । 
कुमतिज्ञानी अपनी बुद्धिको दोष नही देता है किन्तु स्वेज्ञ कथित आगमको ही दोषी 
ठहराता है, वह जिस पदार्थमे शद्धा करता है उस पदार्थपर श्रद्धा रूप बुद्धि नही रखता 
है । ऐसे ही पुरुष आजकल कालदोषसे अधिकतर होते चले जाते है जो स्वयकों 
बुद्धिमाव्‌ समझते हुए श्राचार्योको श्रपनेसे विशेष ज्ञानवान नही समभते हैं । ऐसे ही 
पुरुष जिन दर्शन, जिन पूजन आदि नित्य क्रियाओको रूढि कहकर छोड ही नही देते हैं 
किन्तु दूसरोको भी ऐसा श्रहितकर उपदेश देते है। ऐसे लोगोका यह भी कहना है कि 
विचार स्वातन्त्यको मत रोको, जो कोई जैसा भी विचार (चाहे वह जिन ध्मके सर्वथा 
विपरीत ही हो) प्रकट करना चाहे करने दो, इन्ही बातोका परिणाम श्राजकल धर्म 
शैथिल्य और धर्म विरुद्ध प्रवृत्तियोका आन्दोलन है। ये सम्पूर्ण बातें धर्माचार्य तथा 
गृहस्थाचार्यके अभाव होनेसे हुई है । धारमिक अ्रकुश श्रब नही रहा है इसलिये जिसके 
मनमे जो बात समाती है उसके प्रकट करनेमे वह जरा भी सकोच नही करता है । यही 
कारण है कि दिन पर दिन धर्ममे शिथिलता ही आ रही है ।# 

# इस विपयमें स्वामी आश्वाधरने बहुत ही खेदजनक उद्गार प्रकट किये हैं-- 

कलिप्रावृषिभिथ्यादिड मेघच्छन्नासु दिध्विद्द । खद्योत्तत्सुदेष्दारो हा | योतन्ते क्वचित्कवचित्‌ । 
अर्थात्‌ इस भरतत्षेत्रम कलिकाल-पचमकालरूपी वर्षाक्ारूमें मिथ्यादृष्टियोंके उपदेश रूपी मेधोंसे 
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उपगूहन अद्ञका निरूपण 
उपबंहणनामास्ति गुण। सम्यस्दगात्मनः | 
लक्षणादात्मशक्तीनामवश्यं त्रहणादिद ॥७७८। 
अर्थः--सम्यर्हृष्टिका उपब्रहण (उपगृहन) नामक भी एक गुण है। उसका यह 
लक्षण है कि अपनी आत्मिक शक्तियोंको बढ़ाना अथवा उनका विकाश करना । इसीसे 
उसका श्रन्वर्थ नाम उपब्र हण है। ह 
अथचा 
आत्मशुद्धेरदोबेल्यकरणं चोपब्रहणम्‌ | 
अर्थाद्‌दण्प्तिचारित्रभावात्‌ संवलितं हि तत्‌ ।७७९॥ 
अर्थ/--आरत्माकी शुद्धिमें मन्दता नही आने देना किन्तु उसे बढ़ाना इसका नाम 
भी उपब्र हरा है, अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र, इन भावोंसे विशिष्ट 
भात्माकी शुद्धिको बढ़ाते रहना उसमें किसी प्रकारकी शिथिलता नही आने देना इसीका 
ताम उपन्न हण है । 
उपत्र हण गुणधारीका स्वरूप 
जानन्रप्येष निःशेषात्पौरुषं प्रेरयन्निव । 
तथापि यत्नवाज्नात्र पीरुषं अरयन्निव |[७८०॥ 
अर्थ---उपन्र हण गुणका धारी पुरुष पुरुषार्थ पुर्वंक सम्पूर्ण ऐहिक बातोको जानता 
है परन्तु उन ऐहिक (ससार संबन्धी) बातोके प्राप्त करनेके लिये बह पुरुषार्थ पूर्वक 
प्रयत्न नही करता है । ु - 
नाय॑ शुद्गोपलब्धौ स्पान्नेशतोपि प्रमादवान्‌ । 
निश्रमादतया 5 उत्मानमाददानः समादरात्‌ ||७८ १॥ 
अथेः--उपत्र हण गुणका धारंक आत्माकी शुद्ध-उपलब्धिमें लेशमात्र भो प्रमादी 
नही है किन्तु प्रमाद रहित श्रादर पूर्वक अपने आात्माका ग्रहण करता है । 


यद्वा शुद्धोपलब्ध्यर्थमस्यस्येदपि तद्गहि। । 
सक्रियां काश्िदप्यर्थाचत्तत्साध्योपयोगिनीम्‌ ॥७८२॥ 


मय लव अल कक कल कर 0 लक कक 
सदुपदेशरूपी] सब दिशायें ढक रहीं हैं। उसमें यथार्थ तत्वोंके उपदेश खद्योत्त (जुगुनू)के समान कहीं २ 
पर दिखछाई पड़ते हैं। अन्थकारने इस विपयका दु:ख अकट करनेके लिए 'हा', शब्दका प्रयोग किया है । 


“सागारधर्मामृत | 
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अर्थः--अ्रथवा वह शुद्धोपलब्धिके लिये बाह्य किसी सक्तियाका भी श्रभ्यास करता 
है जो कि उसके साध्यमे उपयोगी पडती है । 
बाह्य आचरणमे हृष्टान्त 
रसेन्द्रं सेबमानोपि कोपि पथ्यं न वा55चरेत्‌ । 
५ आत्मनो 5लल्लाघवाउज्ञन्नुज्बन्नुन्लाघतामपि ॥७८३॥ 
अथ;--कोई पुरुष रसायनका सेवन भी करे परन्तु पथ्य न करे तो रसायनसे 
जिसप्रकार वह अपने रोगका नाश करता है उसीप्रकार पथ्यके न करनेसे नीरोगताका 
भी नाश करता है । भावाथ:--रोगको दूर करनेके लिये उचित औषधिके सेवनके साथ 
साथ अनुकूल पथ्य करनेकी भी श्रावश्यकता है । श्रन्यथा रोग दूर नही हो सकता है । 
उसीप्रकार सम्यग्हष्टिको साध्योपयोगी बाह्य सतृक्तियाओके करनेकी भी आवश्यकता है । 
अथवा 
यद्वा सिद्ध विनायासात्खतस्तत्रोपब्ंहणम्‌ । 
! ऊध्वेमूध्व॑गुणश्रेण्यां निजरायाः सुसंभवात्‌ |७८४॥॥ 
अर्थ:---अथवा सम्यग्हष्टिके किसी खास यत्नके स्वत ही उपन्न हरा ग्रुण सिद्ध है । 
क्योंकि ऊपर ऊपर गुणश्रेणी (परिणामोकी उत्तरोत्तर विशुद्धतामें) रूपसे उसके 
निर्जराका होना अवश्यभावी है। भावार्:--सम्यग्हष्टिके असख्यात ग्रुणी निर्जरा होती 
रहती है श्ौर वह उत्तरोत्तर श्रेणी ऋमसे बढी हुई है । 
अवश्यंभाविनी चात्र निजरा कृत्स्नकर्मणाम्‌ । 
प्रतिद्रक्ष्मक्षणं यावद्संख्येयगुणक्रमात्‌ ।।७८४॥ 
अर्थ:--उपन्न हण ग्रुणधारीके सम्पूर्ण कर्मोकी निर्जरा अवश्य होगी, क्योकि 
प्रतिक्षण उसके असख्यात गुणी २ निर्जरा होती ही रहती है । 
कर्मोक्ने क्षयरम आत्माकी विशुद्धिकी वृद्धि 
न्यायादायातमेतहे यावतांशेन तत्क्षतिः | 
पृद्धिः शुद्घोपयोगस्य वृद्धेबद्धिः पुनः पुनः ॥७८६॥ 
अर्थ--यह बात न्याय प्राप्त है कि जितने श्रशमे कर्मोका क्षय हो जाता है उतने 
ही श्रंशमे शुद्धोपपोगकी वृद्धि हो जाती है। उधर कर्मोके क्षयकी वृद्धि होती जाती है 
इधर शुद्धोपयोगकी वृद्धि होती जाती है | यह इद्धि बरावर बढती चली जाती है । 
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, यथा यथा विशुद्धेंः स्याद्‌ इद्धिरन्तः प्रकाशिनी | 
तथा तथा हषीकाणामुपरैक्षा विषयेष्वपि ॥७८७॥ 
अथी--जैसी जैसी विशुद्धिकी वृद्धि अन्तरंगमें प्रकार डालती है, वैसी वैसी ही 
आत्माकी इन्द्रियोंके विषयोंमे उपेक्षा होती जाती है । 
क्रियाकाण्डको बढ़ाना चाहिये 
ततो भूम्नि क्रियाकाण्डे नात्मशक्ति स लोपयेत्‌ | 
किन्तु संबधयेन्नूनं प्रयत्नादपि दृष्टिमान्‌ ॥७८८॥ 
अथथ:--इसलिये बहुतसे क्रियाकाण्डमें अपनी शक्तिको नहीं छिंपाना साहिये । 
किन्तु यत्तपूर्वक उसे बढ़ाना चाहिये यह सम्यर्हृष्टिका कर्तव्य है । 
साशाश 
उपत्ंहणनामापि गुण: सदशनस्य यः | 
ग्रणितों गणनामध्ये गुणानां नागुणाय च ॥७८५९।॥ 
अ्थे:--जो उप्र हण (उपगृहन) गुण कहा गया है वह भी सम्यग्हष्टिका ग्रुण 
है। सम्यर्हृष्टिके गुणोमे यह भी गुण गिना गया है, यह दोषाधायक नही है । 
स्थितिकरण अंगका निरूपण 
सुस्थितीकरणं नाम गुणः सम्यर्हगात्मनः । 
धर्माचयुतस्प धर्म तत नाउधम5घमणः क्षते! ॥७९०।॥।, 
अथः--स्थितिकरण गुण भी सम्यग्दष्टिका गुण है । धर्मसे जो पतित हो चुका है 
भ्रथवा पतित होनेके सन्मुख है उसे फिर धर्मंमे स्थित कर देना इसीका नाम स्थितिकरण 
है। किन्तु अध्मंक्री क्षति होनेपर श्रधर्ममे स्थित करनेको स्थितिकरण नही कहते हैं। 


अधर्स सेवन धर्मक लिये भी अच्छा नहीं है 
न प्रमाणीकृतं इद्धेधमायाधमंसेवनम्‌ । 
भाविधर्माशया केचिन्मन्दाः सावधवादिनः ॥७१९१॥ 
अर्थः--धर्मके लिये भी अ्रथर्मका सेवन करना वृद्ध पुरुषोंने स्वीकार नहीं किया 
है । भागामी कालमे धर्मंको आशासे कोई मूर्ख-अधर्म सेवनका भी उपदेश देते है । 
प्रम्परेति पक्षस्य नावकाशोत्र लेशतः । 
मूर्खादन्यत्र नो मोहाच्डीवा्थ वन्दिमाविशेत्‌ ॥७९२॥ 
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७ 4.........* ।ओ । 
अथे+--श्रधर्म सेवनसे परम्परा धर्म होता है, इसप्रकार परम्परा पक्षका लेशमात्र 


भी यहाँ भ्रवकाश नही है । मूर्खको छोडकर ऐसा कौन पुरुष है जो मोहसे शीतके लिये 
वह्निमे प्रवेश करे । के हे 


भावाथ:--जैसा कारण होता है उसी प्रकारका कार्य होता है, ठण्डका चाहने वाला 
उन्ही पदार्थोका सेवन करेगा जो ठण्डको पैदा करनेवालें हो, ठण्डका चाहने वाला उष्ण 
पदार्थों (अग्नि आदिक)का कभी सेवन नही करेगा 4 इसीप्रकार धर्मको चाहनेवाला 
धर्मका ही सेवन करेगा क्योकि धर्म सेवनसे ही धर्मकी प्राप्ति हो सकती है, अधर्मे 
सेवनसे धर्मकी प्राप्ति कदापि नही हो सकती । जो लोग अधर्म सेवनसे धर्म बतलाते है 
वे कीकरके वृक्षसे आम्रकी प्राप्ति बतलाते है, परन्तु यह उनकी भारी भूल है । कीक रके 
वृक्षते सिवा काँटोके श्रौर कुछ नही मिल सकता है । 
नैतद्धमस्प प्राग्रप प्रागधमंस्थ सेवनम्‌ | 
व्यापेरपक्षधर्मत्वाद्घेतोर्या व्यभिचारतः ॥०७९३॥ 
अर्थ;--अधर्मका सेवन धर्मका प्राक्रूप भी नही है । क्योकि अधमेसेवनरूप हेतु 
विपक्षभूत-अधर्मप्राप्तिमे भी रह जाता है इसलिये व्यभिचारी है इसीसे अधर्मसेवत और 
धर्मप्राप्तिकी व्याप्ति भी व्यभिचरित है। भावार्थः--मीमासकादि दर्शनकार यांगावियें 
हिंसारूप अधर्मसेवनसे धर्मप्राप्ति मानते है और उसी यागादिका फल स्वगंप्राप्ति बतलाते 
है | आचाये कहते है कि ऐसा उनका सिद्धान्त सर्वथा भिथ्या है। क्या हिसारूप अधर्मके 
सेवन करनेसे धर्मप्राप्ति हो सकती है ? हिंसादि नीच कार्योका स्वर फल कभी नहीं हो 
सकता है। हिंसा करनेसे परिणामोमे सक्लेशकी ही वृद्धि होगी उससे पाप बन्ध होगा 
इसलिये अधमेसेवनका फल उत्तरोत्तर अधमंकी वृद्धि है । ध्मका हेतु अधर्म कभी नहीं 
हो सकता है। 
प्रतिवक्ष्मक्षणं यावद्धेतो! कर्मोदयात्सवतः | 
धर्मों वा स्थादधर्मों वाप्येप सर्वत्र निश्रयः ॥७९४)॥ 
शर्थ+--प्रति समय जब तक कर्मेका उदय है तब तक धर्म और अधर्म दोनो ही 
हो सकते है ऐसा सववत्र नियम है शुभ बन्धसे धर्म और अशुभ बन्चसे श्रधम होता है । 
भावार्थ--जब कर्मोदय मात्रसे भी अधर्म पाप बन्ध होता है तब अधर्मसेवतसे तो 
झ्रवश्य ही अधर्म होगा, इसलिये यागादि अधर्मसेवतसे धर्मप्राप्तिकी कल्पना करना 
मीमासकोकी सर्वथा भूल है । 


इंम० ] ... पद्र्ाष्यायी [ दूसरा 
स्थितिकरणके भेद 
तत्स्थितीकरणं द्वेधा ध्यक्षात्खथापरमेदतः | 
स्वात्मनः स्वात्मतत्वे 5र्थात्परत्वे तु परस्य तत्‌ ॥७९५॥ 
अथा--वह स्थितिकरण श्रपने और परके भेदसे दो प्रकारका है। भर्थात्‌ अपने 
आत्माके पतित होनेपर अथवा पतित होनेके सन्‍्मुख होनेपर अपने श्रात्मामें ही पुनः 
झपने भ्रापको लगा लेता इसे स्व-स्थितिकरण कहते है। और दूसरे प्रात्माके धर्मसे 
पतित होनेपर पुनः उसे उसी धर्ममें तदवस्थ कर देना इसे पर स्थितिकरण कहते हैं । 
ये दो भेद प्रत्यक्ष सिद्ध हैं । 
स्वस्थितिकरणका खुलासा 
तत्र मोहोदयोद्रेकाच्च्युतस्यात्मस्थितेश्ितः । 
भूयः संस्थापन स्वस्थ स्थितीकरणमात्मनि ॥७९३।| 
अर्थ--मोहोदयके उद्रेकवश भ्रपनी आत्म परिस्थिति (धर्मस्थिति)से पतित भपने 


आत्माको पुनः श्रात्म परिस्थितिमें लगा देना इसीका नाम स्वस्थितिकरण है अपनेमें 
अपना स्थितिकरण है । 


इसीका स्पष्टीकरण 
अये भाव: क्वचिदेवाहशनात्स पतत्यथः । 
व्रजत्युध्व पुनर्देंवात्सम्यगारुग्न दशनम्‌ ॥७९७॥ 
अथ।--ऊपर कहे हुए कथनका खुलासा इसप्रकार है-कभी कर्मोदयकी तीब्नतासे 
वह सम्यर्हृष्टि दर्शवयसे तीचे गिरता है। फिर दैववश सम्यग्दर्शनको पाकर ऊपर चढ़ता है। 
अयवा न्‍ 
अथ क्वचिद्रथाहेतुद्शनादपतन्नपि । 
भावशुद्धिमधोधों शैरूघ्य मूध्व अरोहति ॥७९८॥ 
अथेः--अथवा सामग्रीकी योग्यतामें कभी दर्शनसे नही भी गिरता है तो भावोंका 
शुद्धिको तीचे तीचेके श्रशोसे ऊपर ऊपरको बढाता है | 
अथवा 
बवचिद्गहिः शुभाचारं स्वरीकृतं चापि सुश्वति | 
न मुख्वति कदाचिद्दे मुकत्ता वा पुनराश्रयेत ॥७९९॥ 
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ि 
अथ।--कभी स्वीकृत किये हुए भी बाह्य-शुभाचारको छोड़ देता है। कभी नहीं 
भी छोडता है । अथवा छोडकर पुन* ग्रहणा करने लगता है । 
अथवा 
यहा वहि! क्रियाचारे यथावस्थ॑ स्थितेषि च॑ । 
फदाविद्यीप्यमानोन्तर्भावे्भूत्वा च ब्चेते ॥८००॥ 
अर्थः--अथवा बाह्य क्रियाचारमे ठीक ठीक स्थित रहनेपर कभी कभी अन्तरज्ध 
भावोसे देदीप्यमान होने लगता है । 
नासंभवमिदं यस्माबारित्रावरणोदयः | 
अस्ति तरतमस्वांशेगच्डन्निम्नोन्नतामिह ॥<८० १॥ 
अर्थ--कभी श्रन्तरज्भके भाव बढने लगते है कभी घटने लगते है यह बात 
प्रसभव नही है। क्योकि चारित्र मोहनीय कर्मका उदय अपने भ्रशोसे कभी बढने लगता 
है और कभी घटने लगता है । भावार्थ/--चारित्र मोहतीय जिस रूपसे कम बढ होता 
है उसी रूपसे भावोमे भी हीनाधिकता होती है । 
भत्रामिग्रेतमेवेतत्स्वस्थितीकरणं स्वतः । 
न्यायात्कुतथ्रिदत्रास्ति हेतुस्तत्रानवस्थितिः ८० २॥। 
अथथा--यहाँंपर इतना ही अभिप्राय है कि स्वस्थितिकरण स्वय होता है भ्ौर 
उसमें श्रात्माकी स्थिरताका न होना ही कारण है । 
दूसरोंका स्थितिकरण 
सुस्थितीकरणं नाम परेपां संदलुग्रहात्‌ | 
अष्टानां स्वपदाचत्र स्थापनं तत्पदे पुनः |८० ३॥ 
अथ;--दूसरोपर# सत्‌ भ्रवुग्रह करना ही पर-स्थितीक रण है । वह अनुग्नह यही 
है कि जो अश्रपने पदसे भ्रष्ठ हो चुके है उन्हें उसी पदमे फिर स्थापन कर देना । 
जम मी पलक 02226 
० सत्‌ अनुम्दसे इतना द्वी तातयये है कि बिना किसी प्रकारकी इच्छा रहते हुए धार्मिक बुद्धिसे 
परोपकार फरना। जो अलुग्रइ छोभवश अथवा अन्य श्रत्तिष्ठा आदिकी चाहना वश किया जाता है, वह्द 
अनुभद् अगश्य है परन्तु उसको सत अलुम्रद नहीं कद्द सकते । प्रशंसनीय अनुप्रह निरद्द वृत्तियोंका दी 


॥]॒ 


कहा जा सकता है। 
६१ 
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रवोपकार पूर्वक ही परोपकार ठीक है 
धर्मादेशोपदेशास्यां कतेव्यों उजुग्रह।परे । 
नात्मव्रतं विहायास्तु तत्पर; पररक्षणे ||८०४॥ 
अर्थ---धमंका आदेश और धर्मका उपदेश देकर दूसरों पर अनुग्रह करना चाहिये । 
परन्तु आत्मीय ब्रतमें किसी प्रकारकी बाधा न पहुँचा कर ही दुसरोके रक्षणमें तत्पर 
रहना उचित है। अन्यथा नही । 
अन्यान्तर 
आदहिदं कादव्य॑ ज३ सकई परहिदं च कांदव्व | 
आदहिदपरहिदादी आदहिदं सुटृढ़ कादव्ब॑ ||८०५॥ 
अर्थः--सबसे प्रथम अपना हित करता चाहिये । यदि अपना हित करते हुए जो 
प्र हित करनेसे समर्थ है उसे परहित भी करना चाहिये । झ्रात्महित और परहित इन 
दोनोमें आत्महित ही उत्तम है उसे हो प्रथम करना चाहिये । 


भावाथः:--इन दो कारिकाश्रोसे यह बात भलीभाँति सिद्ध हो जाती है कि 
मनुष्यका सबसे पहला कतेव्य श्रात्महित है, विना आत्म कल्याण किये वास्तवमे आत्म 
कल्याण हो भी नही सकता है । जहाँ पर सर्वोपरि उच्च ध्येय है वहाँ भी आत्महित ही 
प्रमुख है। आचार्य यद्यपि मुनियोका पूर्ण हित करते है उन्हे मोक्षमार्ग पर लगाते है, 
तथापि उस अवस्थामे रहकर उनको उच्च ध्येय नहीं मिल सकता है । जिससमय वे उस 
उच्च ध्येय सुक्तिको प्राप्त करना चाहते हैं उससमय उस आचार्य पदका त्याय कर स्वात्म 
भावत मात्र-साधु पदमे आ जाते है इसलिये यह ठीक है कि आत्महित ही सर्वोपरि है । 
आत्महित स्वार्थभे शामिल नहीं किया जा सकता है। जो सासारिक वासनाग्रोकी 
पूर्तिके लिये प्रयत्न किया जाता है. उसे ही स्वार्थ कहा जा सकता है उसका कारण भी 
यही है कि स्वार्थ उसे ही कह सकते है जो प्रमाद विशिष्ट है, आत्महित करनेवाला प्रमाद 
विशिष्ट नही है इसलिये उसे स्वार्थी कहना भूल है । इस कथनसे हम परोपकारका 
निपेध नही करना चाहते है, परोपकार करना तो.महाच्‌ पुण्य बन्धका कारण है। पर्तु 
जो लोग परोपकार करते . हुए स्वय अ्रष्ट हो जाते है अथवा आत्महितक्नो जो स्वाये 
बताते हैं वे श्रवश्य आत्महितसे कोसों दूर है, श्राचायोंने परोपकारको भी स्वार्थ साधन 
ही बतलाया है | यहाँ पर यह शंका की ना सकती है कि कही पर परोपकारार्थ स्वयं 
अष्ट भी होना पड़ता है जैसे कि विप्णुकुमार मुनिने मुनियोक्ती रक्षाके लिये अपने पदको 
छोड़ ही दिया ? शंका ठीक है । कही पर धर्मकी विशेष हानि देखकर, ऐसा भी किया 


भष्याय ] सुथोधिनी दीका [ ४८३ 


जाता है परन्तु आत्महितको गौण कहीं नही समभा जाता है। विष्णुकुमारने अगत्या 
ऐसा किया तथापि उन्होनें शीघ्र ही प्रायश्वित्त लेकर स्वपदका ग्रहण कर लिया । 
आजकल तो श्रात्म कल्याण परोपकारको ही लोगोंने समझ खखा है, जो देशोद्धा रादिक 
कार्य वत्तंमानमे दीख रहे है वे यच्ेपि नि'स्वार्थ-परोपकारार्थ है और उस परोपकारका 
श्रेय भी उन्हे प्रवश्य मिलेगा। परन्तु ऐसे परोपकारमे स्वोपकार (पारमाथिक)की 
गन्ध भी नही है। देशोद्धारादि कार्यकारियोमे स्वधर्म शैथिल्य एवं चारित्र हीनता प्राय 
देखी जाती है। यदि उनमे यह बात न हो तो श्रवश्य ही उनका वह परोपकार पूर्ण 


स्वोपकारसे सहायक है । 
कथनका सकोच 


द््तं दिड्मात्रतो5प्यत्न सुस्थितीकरणं गरुणः । 
निजरायां गुणभ्रेणी प्रसिद्ध! सुद्गात्मन! ॥<० ३॥ 
अर्थ!--मुस्थितिकरण गुणका स्वरूप थोडासा यहाँपर कहा गया है। यह ग्रुण 
सम्यग्दृष्टिके उत्तरोत्तर भ्रसख्यात गरुणी निर्जराके लिये प्रसिद्ध है । 
वात्सल्य अंगका विषेषन 
वात्सल्यं नाम दासत्वं सिद्धाहंद्विम्पवेश्मसु । 
संघे चतुरविधे शासतरे स्वामिकाय सुभृत्यवत्‌ ॥८०७॥ 
अर्थ:--सिड्धपरमेष्टी, अहँद्विम्ब, जिन मन्दिर, चतुविध सघ (मुनि, आयिका, 
श्रावक, श्राविका) और शाब्रमे, स्वामिकार्यमे योग्य सेवककी तरह दासत्व भाव रखना 
ही वात्सल्य है । 
भर्थादन्यतमस्योच्चेरुदिष्टेषु स दृष्टिमान्‌ । 
सत्सु धोरोपसगेंषु तत्परः स्पात्तदत्यये [[८०८॥ 
अर्थी---पर्थात्‌ ऊपर जो सिद्धपरमेष्ठी आदि पूज्य बतलाये है उत्मेसे किसी भी 
एक पर घोर उपसर्ग होनेपर उसके दूर करनेके लिये सम्यग्दृष्ट पुरुषको सदा तत्पर 
रहना चाहिये । | ध ; 
यद्वा नद्यात्मसामथ्य यावस्मसत्रासिकोशकम्‌ । 
ताबदूदृष्ट'! च श्रोतुं च तद्बाघां सहते न ला ॥4०3॥ 
अर्थ:--अथवा जबतक अ्रपनी सामर्थ्य है श्रौर जबतक मन्त्र, असि (तलवारका 
जोर) और बहुतसा द्रव्य (खज़ाना) है तब तक वह सम्यग्दृष्टि पुरुष उन पर श्राई हुई 
किसी प्रकारकी बाधाकों न तो देख ही सकता है और ने सुन ही सकता है । 


की कह 
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भावा्थ।--अपने पूज्यतम देवों पर अथवा देवालयों पर अथवा मुनि, आयिका, श्रावक 
श्राविकाओं पर यदि किसी प्रकारकी बाधा आवे तो उस बाधाको जिसप्रका र होसके उप्तप्रकार 
उसे दूर कर देना योग्य है। अपनी सामथ्यंसे, मन्त्र शक्तिसे, द्रव्य बलसे, आज्ञासे, सैन्यबलसे 
हर तरहसे तुरन्त बाधाको दूर करना, चाहिये । यही सम्यग्हृष्टिकी आन्तराड्धिक भक्तिका 
उद्गार है। मन्त्रणक्ति भी बहुत वडी शक्ति है, बड़े बड़े कार्य मन्त्र शक्तिसे सिद्ध हो 
जाते है। जो लोग मन्‍्त्रोकी सामथ्य नही जानते है वे ही मन्त्रोंपर विश्वास नही करते 
है, परन्तु सर्पादिकोके विषादिका अपहरण प्रत्यक्ष ही दीखता है। जब सामान्य मन्त्रों 
द्वारा ऐसे ऐसे कार्य देखे जाते है तो महाद्‌ आएं मन्‍्त्रो द्वारा बहुत बड़े कार्य सिद्ध हो 
सकते है, आजकल न वह श्रद्धा है और न शक्ति है इसीलिये मन्त्रोंसे हम लोग कोई 
कार्य नही कर सकते है। 
वात्सल्यके भेद 
तद्द्विधा5थ च वात्सल्यं मेदात्स्पपरगोचरात्‌ । 
प्रधानं स्वात्मसम्बन्धि गुणो यावत्परात्मनि [<१०॥ 
अर्थ;--अपने और परके भेदसे वात्सल्य अद्भ भी दो प्रकारका है। झात्म संबंधी 
वात्सल्य प्रधान है परात्म सम्बन्धी गौण है । 
सवात्म सम्बन्धी वात्सल्य 
परीषहोपसर्गाधेः पीढितस्यापि कुत्रचित्‌ । 
न शैथिल्यं शुभाचारे ज्ञाने ध्याने तदादिमम ॥८११॥ 
अथ+--परीषह और उपसर्गादिसे कभी पीडित होनेपर भी अपने श्रेष्ठ आचारमे, 
ज्ञानमें, ध्यानमें शिथिलता नही भ्राने देना इसीका नाम स्वात्म वात्सल्य है। 
इतरआगिह खुयात॑ गुणों दृष्टिमतः स्फुटस । 
शुद्धज्ञनवलादेव यतो वाधापकर्षणम ॥८१२॥ 
अथे।--दूसरा-परात्मसम्बन्धी वात्सल्य पहले इसी प्रकरणमें कहा जा चुका है । 
परात्म सम्बन्धी वात्सल्य सम्यरहष्टिका निश्चयसे गोौण गुण है। क्‍योंकि शुद्ध ज्ञानके 
बलसे ही बाधा दूर की जा सकती है। इसलिये आत्मीय शुद्धिका प्राप्त करना ही 
प्रमुख है । | 
प्रभावत्ता अज्भका सरूप 
प्रभावनाइसंड्नोस्ति गुण: सहर्शनस्य मैं । 
उत्कपकरणं नाम लक्षणादपि लक्षितम्‌ ॥<८१३॥ 
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अथ)--सम्यस्दष्टिका प्रभावना अज्भ भी प्रसिद्ध ग्रुण है। उसका यहो लक्षण है 
कि हर एक धाभिक कार्यमें उत्कर्ष-उन्नति करना । । 
धमंका ही उत्कर्ष अभीष्ट है 
अर्थातद्वमंणः पत्ते नावधस्प मनागपि | 
धर्मपक्षक्षतियस्माद्धमोंत्करपपोषणात्‌ ॥८ १४॥ 
अधर--पापरूप अधरमंके पक्षमे किच्चिन्मात्र भी उत्क्षे नही बढाना चाहिये। 
च्योकि अधर्मका उत्कर्ष बढानेसे धर्मके पक्षकी हानि होती है । 
प्रभावनाके भेद 
पूर्ववत्सोपि द्विविध! स्वान्यात्ममेदतः पुनः ! 
तब्राद्यो वरमादेयः स्थादादेयः परोप्यतः ॥< १५॥ 
अर्थ!--पहले अगोकी तरह प्रभावना श्रग भी स्वात्मा और परात्माके भेदसे दो 
प्रकार है। उन दोनोमे पहला सर्वोत्तम है और उपादेय है। इसके पीछे दूसरा भी 


ग्राह्म है । 


उ्त्क्षे 
उत्कर्पो यहलाधिक्यादधिकीकरणं इपे । 
असत्पु प्रत्यनीकेपु नाले दोषाय वत्कत्चित्‌ ॥८९ ६॥ 
अर्थ--विपक्षके न होनेपर बल पूर्वक धर्मेमे वृद्धि करना, इसीका नाम उत्कर्े 
है । प्रभावना श्रंग दोषोत्पादक कभी नहीं हो सकता है । 
अपनी प्रभावना 
भोद्ाराविक्षते! शुद्धः श॒द्धाच्छुद्धवरस्ततः । 
जीवः शुद्धतमः कथ्रिदस्तीत्यात्मग्रभावना ॥<4१७॥। 
अर्थ:--मोहरूपी शहका नाश हो जानेसे जीव शुद्ध हो जाता है, कोई शुद्धसे भी 
अधिक शुद्ध हो जाता है और 'कोई उससे भी अ्रधिक शुद्ध हो जाता है इसप्रकार अपने 
प्रात्माका उत्कर्ष बढाना इसीका धाम स्वात्मग्रभावना है । 
इस शुद्धिमें पौरुष कारण नहीं है 
नेदं स्यात्पौरुपायच किन्तु चूत स्वभाषता । 
ऊ्ब॑मूध्यगुणश्रेणो यतः सिद्धियंथोच्रम्‌ ॥८१4॥ 
भर्थ:--इसप्रकारका उत्कर्ष करना पौरुषके श्रधीन नही है किन्तु स्वभावसे ही 
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होता है। और उत्तरोत्तर श्रेणीके ऋमसे असंख्यात गरुणी निर्जेरा होनेसे उसकी सिद्धि 
होती है । 


बाह्य प्रभावना 
बाह्य: प्रभावनाड्रोस्ति विद्यामस्त्रादिभिषते! 
तपोदानादिभिमेंनधर्मोत्करपों विधीयताम्‌ ॥।८१९।। 
अर्थ|-- विद्याके बलसे, मन्त्रादिके बलसे, तपसे तथा दानादि उत्तम कार्यसि 
जैनधर्मका उत्कर्ष (भ्राधिक्य) बढाना चाहिये इसीको बाह्य प्रभावना कहते है । 
रभी 
परेषामपकर्पाय मिथ्यात्वोत्कप शालिनाम्‌ ! 
: चमत्कारकरं किश्वित्तद्विधियं महात्मभिः |८२०॥ 
अर्थ/--+जो लोग मिथ्या क्रियाओंके बढानेमें लगे हुए है ऐसे पुरुषोंको तीचा 
दिखानेके लिये भ्रथवा उनकी हीनता प्रकट करनेके लिये महात्माओंको कुछ चमत्कार 
करनेवाले प्रयोग भी करना चाहिये । 
उक्तः प्रभावनाज्नोपि गुण: सहशनान्वितः । 
५ येन सम्पूर्णतां याति दशनस्य गुणाष्टकम ।।८२१॥ 
अरथ।--सम्यग्दर्शनसे विशिष्ट प्रभावना अंग भी ग्रृंण है। उसका कथन हो चुका। 
इसी प्रभावना श्रंगके कारण सम्यग्दशेतके आठ गुण सम्पूर्ण हो जाते है, श्रर्थात्‌ आठवां 
शुण प्रभावना है । 
हत्यादयों गुणाथान्ये विध्चन्ते सदृदगात्म न 
अले चिन्तनया तेपामुच्यते यहिवल्लितम्‌ ।[८२२॥ 
अर्थ/:--इन आठ गुणोंके सिवा और. भी सम्यग्हष्टिके गुण है. उनका यहाँपर 
विचार नहीं किया जाता है । किन्तु जो विवक्षित है वही कहा जाता है। 
,. प्रक्ृतं तथथार्ति स्व॑ं स्वरूप चेतनात्मनः | 
सा त्रिधात्राप्युपादेया सरष्टेज्ञानचेतना ॥८२३॥ 
अथे;--प्रकृत यही है कि आत्माका निजस्वरूप चेतना है। वह चेतना तीन प्रकार 
है-कर्म चेतना, कर्मेफल चेतना और ज्ञान चेतना ।' इन तीनोमें- ज्ञान चेतना ही 
सम्यग्हष्टिको उपादेय है,'बाकी दोनों त्याज्य है। ' 
भ्रद्धानादि गुणाश्चेते.बाह्योन्लेसच्छलादिद । 
अर्थात्सद्शनस्पेक लक्षणं ज्ञानचेतना |८२४॥ 
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अथ।--श्रद्धान आदिक जो सम्यस्हष्टिके गुण है वे सब बाह्य कथनके छलसे हैं 
धर्थातु सम्यग्हष्टिका तो केवल ऐक ज्ञानचेतना ही लक्षण है। 
किन्हीं नासमर पुरुषोंका कथन 

नेत्र रूढिरिहाप्यस्ति योगाद्वा लोकतो 5थवा । 

तत्सम्यक्त्व॑ द्विधाप्यर्थनिश्चयादुव्यवद्वारतः [८ २४॥ 

व्यावहारिकसम्पक्त्व॑ सरागं सविकल्पकस । 

निश्चय वीतरागं तु सम्पक्त्व॑ निर्धिकल्पकम ।८२६॥ 

इत्यस्ति वासनोन्मेषः केपाखिन्मीहशालिनाम । 

तनन्‍्मते वीतरागस्यथ सच्ष्रज्ञानचेतना ॥८२७॥ 

ते सम्यक्त्व॑ द्विधा कृत्वा स्वामिभेदों द्विधा कृतः । 

एक! कथित्‌ सराग्ोस्ति बीतरागश्व क्षन ||८२८॥ 

तत्रास्ति बीतरागस्य कस्यचिज्ज्ञानचेतना | 

सदृष्टोनिर्विकल्पस्थ नेतरस्थ कंदाचन ॥<२९%॥ 

व्यावहारिकसदष्टे! सविकल्पस्य रागिणः । 

प्रतीतिमात्रमेवास्ति कुतः स्यात्‌ ज्ञानचेतना ॥८३०॥ 

अर्थ:--ऐसी योगरूढि अथवा लोकरूढि है कि वह सम्पर्दश्शन दो प्रकार है एक 

निश्चय सम्यक्त्व दूसरा व्यवहार सम्यक्त्व । व्यवहार सम्यक्त्व सराग और सविकत्प है, 
श्रौर निश्चय सम्यक्त्व वीतराग तथा निरविकल्पक है। किन्‍्ही मोहशाली पुरुषोंकी ऐसी 
वासना है, उतके मतमे वीतराग सम्यग्दृष्टिके ही ज्ञानचेतना होती है। उन लोगोने 
सम्यक्त्वके दो भेद करके उसके स्वामीके भी दो भेद किये है। उनका कहना है कि 
एक सराग सम्यक्त्व होता है श्रौर एक वीतराग सम्यक्त्व होता है। उन दोनोमे जो 
चीतराग-निर्विकल्पक सम्यर्दृष्टि है उसीके ज्ञान चेतना होती है, जो सराग-सविकल्पक 
व्यावहारिक सम्यग्हृष्टि है उसके ज्ञानवेतना कभी नहीं होती क्योकि उसके प्रतीतिमात्र 


है इसलिये ज्ञान चेतना उसके कहाँसे हो सकती है । 
उत्तर 


इति प्रज्ञापराघेन ये वदन्ति दुराशया। | 
तेषां यावच्छूताभ्यासः कायक्लेशाय केवलम ॥<८३१॥ 
अर्थः--इसप्रकार बुद्धिके दोषसे जो दुष्ट झ्रशयवाले ऐसा कहते हैं उनका जितना 
भी शाखाभ्यास है वह केवल शरीरको कष्ट पहुँचानेके लिये है । 
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» »अग्रोच्यते समाधान सामवेदेन स्रिभिः | 
उच्चैरुत्फणिते दुग्धे योज्यं जलमनाबिलम्‌ ।।८१२॥। 
अथा--यहाँ पर आचार्य शान्ति पूर्वक समाधान करते है क्‍योंकि दृधका उफान 
झाने पर स्वच्छ जल उसमे डालना ही ठीक है । 
सतृणाभ्यवहारित्व॑ करीब कुरुते कुदकू । 
तजहीहि जहीहि त्वं कुरु प्राज्ञ विवेकिताम्‌ ।।८३३॥ 
अथः--जिसप्रकार हस्ती तृण सहित खा जाता है उसीप्रकार मिथ्याहृष्टि 
अ्रविवेकपृ्वंक बोलता है। श्राचार्य कहते है कि हे प्राश | उस अविवेकिताको छोड़ दो 


शौर विवेकसे काम लो । 7 
वन्हेरीष्ण्यमिवात्मन्न पृथकचु त्वमहेसि । 


मा विश्रमस्त्र दृष्वापि चक्षुपा उचाक्षुपाशया ॥८३४।। 


अर्थः--आचाय॑ कहते है कि हे आत्मज्ञ! तुम वन्हिसे उष्णताकी तरह 'सम्यग्हष्टिसे 
ज्ञान चेतना' को अलग करना चाहते हो । परन्तु चक्षुसे किसी पदार्थों देखकर भी 
अचाष्षुष प्रत्यक्षकी आशासे उस पदार्थमे विश्रम मत करो । 


भावाथ।---ऊपर शकाकारने सविकल्पक सरागी सम्यग्हष्टिके ज्ञानचेतनाका श्रभाव 
बतलाया है वह वीतराग सम्यग्हृष्टिके ही ज्ञानचेतना बतलाता है । श्राचार्य कहते हैं कि 
ऐसा कहना ठीक नही है सराग सम्यग्दृष्टिके भी ज्ञानचेतना होती है। इसलिये'सराग 
सम्यग्हष्टिसे ज्ञानचेतनाको पृथक्‌ करना ऐसा ही है जैसे कि श्रग्निसि उसके गुणकों 
दूर करना । 


भ्रब सम्यग्हष्टिके सराग और सविकल्पक विशेषणोका श्राशय प्रकट किया जाता है 
जिससे कि सराग-सविकल्पक सम्यग्हष्टिके ज्ञान चेतना होनेमें किसी प्रकारका 
सन्देह न रहे--- 
विकल्पो योगसंक्रान्तिरर्था 5ज्ज्ञानस्य पययः । 
ज्ैयाकारः स ज्ेयार्थात जेयार्थान्तरसड्भतः |॥८३४॥ 
अथ)--उपयोगके बदलनेको विकल्प कहते है। वह विकल्प ज्ञानकी पर्याय है 
अर्थात्‌ पदार्थाकार ज्ञानही उस जशैयरूप पदार्थसे हटकर दूसरे पदार्थके श्राकारको घारण 
करने लगता है। भवाथः--प्रात्माका ज्ञानोपयोग एक पदार्थसे हटकर दूसरी तरफं लगता 
है इसीका नाम उपयोग सक्रान्ति है। और इसी उपयोगका नाम विकल्प है । 
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वद्द विकल्प क्षयोपशमरूप है 
क्षायोपशमिक तत्स्यादर्थादक्षारथपम्भवस्‌ । 
क्षायिकात्यक्षज्ञानस्य संक्रान्तेरप्यसंभवाद्‌ ॥८३६॥ 
अथ।--वह उपयोग संक्रान्ति स्वरूप विकल्प क्षयोपशमात्मक है। अर्थात्‌ इन्द्रिय 
और पदार्थके सम्बन्धसे होनेवाला ज्ञान है । क्योकि अतीर्द्रिय-क्षायिक ज्ञानमें संक्रान्तिका 
हीना ही असभव है । 
भावाथ:---जब तक ज्ञानमें श्रल्पज्ञता है तब तक वह सब पदार्थोंको ग्रुगपत्‌ नही 
ग्रहण कर सकता है किन्तु क्रम ऋ्मसे कभी किसी पदार्थको श्लौर कभी किसी पदार्थको 
जानता है। यह भ्रवस्था इन्द्रिय जन्य ज्ञानमे ही होती है। जो ज्ञान क्षायिक है- 
श्रतीन्द्रिय है उसमे सम्पूर्ण पदार्थ एक साथ ही प्रतिबिम्बित होते है इसलिये उस ज्ञावमे 
उपयोगका परिवत्तेन नही होता है । परन्तु वह श्ञान भी सविकल्पक है । 
कदाचित्‌ कोई कहे कि वह ज्ञान (क्षायिक) कैसे हो सकता है क्योंकि विकल्प 
नाम उपयोगकी संक्रान्तिका है और क्षायिक ज्ञानमे सक्रान्ति होती नही है, फिर क्षायिक 
ज्ञान संविकल्पक किसप्रकार हो सकता है ” इसका समाधान-- 
अस्ति क्षायिकज्ञानस्थ विकल्पत्व॑ं स्लक्षणात्‌ । 
नार्थादर्थानतराकारयोगर्संक्रान्तिलक्षणात्‌ [८ ३७॥ 
अर्थ---क्षायिक ज्ञानसे विकल्पपना श्रपने लक्षणसे श्राता है न कि श्र्थसे श्र्थान्त- 
राकारमे परिणत होनेवाले उपयोगके सक्रमणरूप लक्षणसे । छद्नस्थ ज्ञानमे उपयोगसे 
दूसरा उपयोग होता है वह क्रमवर्ती ज्ञान है केवलज्नान ऋ्रमवर्ती नही है । 
बह लक्षण इसप्रकार है 
तन्नक्षणं. श्वापूर्वार्थ विशेषग्रदणात्मकम्‌ । 
एको5र्थों ग्रहण तत्स्थादाकार! सविकल्पता ॥< रे८॥ 
अर्धी--क्षायिकज्ञानका लक्षण इसप्रकार है--स्व-आत्मा और अपूर्वे पदार्थको 
विशेष रीतिसे ग्रहण करना। यहाँ पर अर्थ नाम पदार्थका है और ग्रहण नाम श्राकारका 
है । स्व और पदार्थके ज्ञानका शेयाकार होना हो ज्ञानमे सविकल्पता है । 
भावाथः---जो ज्ञान अपने आपको जानता है साथ ही पर पदार्थोंको जानता है परन्तु 
उपयोगसे उपयोगान्‍्तर वही होता है उसीको क्षायिक ज्ञान कहते है । यद्यपि क्षायिक 
ज्ञानमें भी पदार्थंके परिवत्तेनकी श्रपेक्षासे परिवत्तेन होता रहता है तथापि उसमे 


| 
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छद्मस्थ ज्ञानकी तरह कभी किसी पदार्थका और कभी किसी पदार्थंका ग्रहण नही है । 
क्षायिक ज्ञान सभी पदार्थोको एक साथ ही जानता है इसीलिये उसमें उपयोग संक्रान्तिरूप 
लक्षण घटित नही होता है परन्तु ज्ञेयाकार होनेसे वह सविकल्प अवश्य है । 
ऐसे विकल्पका सराग ज्ञानमे ग्रहण नहीं है 
विकल्प) सोधिकारेस्मिन्नाधिकारी मनागपि। 
योगसंक्रान्तिसुपो यो विकल्पोधिकृतो 5धुना ॥॥८३९॥। 
अर्थ:--जो विकल्प क्षायिकज्ञाममे घटित किणा गया है वह विकल्‍प इस 

अधिकारमें कुछ भी अधिकारी नही है। यहाँपर तो उपयोगके पलटने रूप विकल्पका 


ही श्रधिकार है । 
हा ऐसे विकल्पका अधिकार क्यों है ९ 


ऐन्द्रियं तु पुनव्वान न संक्रान्तिदते क्त्रचित्‌ | 
यतोप्यस्य क्षणं यावद्थादर्थान्तरे गतिः ॥८४०॥ 
अर्था--यहाँपर इन्द्रियजन्य ज्ञानका अधिकार है और इन्द्रियजन्य ज्ञान बिना 
संक्रान्तिके कभी होता हो नही है। क्योंकि उसको प्रतिक्षण अर्थसे अर्थान्तरमें गत्ति होती 
रहती है। 
भावाथः--यहाँपर विचार यह था कि सराग सम्यक्त्व सबिकल्प है उसमें ज्ञान- 
चेतना नही होतो है किच्तु वीतराग सम्यक्त्वमें ही वह होती है। आचार्य कहते हैं कि 
उपर्युक्त कहना ठोक नही है, सविकल्प सम्यक्त्वमे भी ज्ञानचेतना होती है उसके होनेमें 
कोई बाधक नही है । यदि कहा जाय कि सराग सम्यक्त्व सविकल्प है इसलिये उसमें 
ज्ञानचेंतवना नहो होती है इसके उत्तरमे आचायका कहना है कि विकल्प नाम ज्ञानोप- 
योगके पलटनेका है । ज्ञानोपयोगका पलटना यह उसका स्वभाव है। भ्रर्थात्‌ वह उपयोग 
कभी निजात्माचुभव ही करता है और कभी वह बाह्य पदार्थोको भी जानता है । परंतु 
वह ज्ञानचेतनामें किसी प्रकार बाधक नहीं हो सकता है। सराग सम्यर्हशिके 
ज्ञानोपयोगका पलटन भी क्‍यों होता है, इसका कारण भी इन्द्रियजन्य बोध है। सराग 
सम्यर्दृष्टिके इन्द्रियजन्य ज्ञान होता है और इन्द्रियोसे होनेवाला ज्ञान जिस पदार्थकों 
जाननेंकी चेष्टा करता है उसीको जानता है। 
इन्द्रियज्ञान ऋ्रमवर्ती है 
इृद तु ऋ्रमवत्यंस्ति न स्थादक्रमवर्ति यत । 
ऐकां व्यक्ति परित्यज्य पुनव्यक्ति समाश्रयेद ।|८४१॥ 
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अर्थः--इन्द्रियजन्य ज्ञान नियमसे ऋमबर्ती होता है वह श्रक्रमवर्ती-सभी पदार्थोको 
एक साथ जाननेवाला कभी नही होता । इन्द्रियजन्य ज्ञान एक पदार्थको छोड़कर दूसरे 
पदार्थंको जानमेकी चेष्टा करता है । 
इन्द्रियलमोध और क्रमवर्चित्वकी समव्याप्ति है 
हद त्वावश्यकी वृचि; समव्याप्तेरिवाहया । 
इयं तम्रेव नान्‍्यत्र तत्रेवेयं नचेतरा ॥८४२॥ 


अर्थ--समव्याप्तिकी तरह इच्द्रियजन्यवोध और सक्रान्तिकी आवश्यक व्यवस्था 
है । अर्थात्‌ इन्द्रियजन्य बोध भर ऋरमवर्तीपना दोनोकी समव्याप्तिके समान ही व्यवस्था 
है। जहाँ इन्द्रियजन्य बोध है वही क्रमवर्तीपन है, भ्रन्यत्र नही है । जहाँ इन्द्रियजन्य 
बोध नही है वहाँ क्रमवर्तीपन भी नहीं है । 
ध्यानकां स्वरूप 

यत्युनश्ञानमेकत्र मैरन्तयेंण इत्रचित्‌ । 

अस्ति तद्धधानमत्रापि क्रमो नाप्यक्रमोथतः ८४ ३॥ 

एकरूपमिवामाति शान॑ ध्यानेकतानतः | 

तत्स्पात्पुनः पुनईचिरूप स्पात्‌ क्रमपर्ति च |८४४॥ 


अर्थ:--जो ज्ञान किसी एक पदार्थमे निरन्तर रहता है उसीको ध्यान कहते है । 
इस ध्यानरूप ज्ञानमे भी वास्तवमे न तो क्रम हो है और न अक्रम ही है । ध्यानमे एक 
वृत्ति होनेसे वह ज्ञान एक सरीखा ही विंदित होता है। वह बार बार उसी ध्येयकी 
तरफ लगता है इसलिये वह कऋ्रमवर्ती भी है । 


भावार्धः--यद्यपि यहाँ ध्यानका कोई प्रकरण नहीं है परन्तु असंगवश उसका 
स्वरूप कहा गया है । प्रसंगका कारण भी यह है कि यहाँपर इन्द्रियजन्य श्ञानका विचार 
है कि वह ऋमवर्ती है, क्षायिकज्ञान क्रमवर्ती नही है। इन्द्रियजन्य ज्ञाव भी कही कहीं 
ध्यानावस्थामे एकाम्रवृत्ति होता है, ध्यानमे ही तप्लीनता होनेसे वह ज्ञान स्थिर एकरूप 
ही प्रतीत होता है इसलिये ऐसे स्थलमें (ध्यानस्थ ज्ञानमे ) ऋ्रमवर्तित्वका विचार नही 
भी होता है। परल्तु ध्यानस्थ जीन भी फिर फिर उसी पदार्थमे (ध्येयमे ) लगता हैं 
इसलिये उसे कथच्चित्‌ ऋमवर्ती भी कह दिया जाता है वास्तवमे वहाँ क्रम और झक्रमका 


विचार नही है । 
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- यह क्रमवर्तीपन पहलेकासा नहीं है 
नात्र हेतु! परं साध्ये ऋ्मत्वे5र्थान्तराकृतिः । 
किन्तु तम्रैव चैकायें पुनत्तिरपि क्रमात्‌ ८४४) 
अर्थ:--इस ध्यानरूप ज्ञासमें जो ऋमवर्तीपता है उसमें अर्थसे श्र्थान्तर होना हेतु 
नहीं है किन्तु एक पदार्थमें ही ऋमसे पुन पुन त्ति होती रहती है । 
भावार्थ:--जिसप्रकार इन्द्रियजन्य ज्ञानमें अर्थसे अर्थान्तररूप ऋमवृत्ति बतलाई 
गई है उसप्रकार ध्यानरूप ज्ञानमे ऋमवृत्ति नहीं है किन्तु वहाँ ऐक ही पदार्थमें पुनः 


नवृत्ति है । 
पुनइ त्ति है अतिव्याप्ति दोष नहीं है 


नोब्ं तत्राप्यति व्याप्ति) क्षायिकात्यक्षसंविदि | 
स्पात्परीणामवत्वेषि पुनइंचेरसंभवात्‌ |८४६॥ 
अर्थः--कदाचित्‌ु यह कहा जाय कि इस ऊपर कहे हुए ध्यानरूप ज्ञानकी 
अतीन्द्रिय क्षायिक ज्ञानमे श्रतिव्याप्ति& ञ्राती है क्योकि क्षायिक ज्ञान भी अर्थसे प्रर्था- 
न्तरका ग्रहण नही करता है और ध्यानरूप ज्ञान भी अथेसे भ्र्थान्तरका ग्रहण नहीं करता 
है इसलिये ध्यानरूप ज्ञानका क्षायिक ज्ञानमे लक्षण चला जाता है ? ऐसी आशंका 
ठीक नही है, क्योकि क्षायिक ज्ञान यद्यपि परिणमनशील है तथापि उसमें पुनवृ त्ति (बार 
बार ध्येय पदार्थमें उपयोग करना )का होना असम्भव है । 
भावार्थ--यत्यपि सामान्य हृष्टिसे ध्यान और क्षायिकज्ञान दोनो ही क्रम रहित है, 
भ्रथसे अर्थान्तरका ग्रहण दोनोंमें ही नही है | तथापि दोनोमें बड़ा अन्तर है, छम्मस्थोंका 
ध्यान इन्द्रियजन्य ज्ञान है वह यद्यपि एक पदार्थमें ही (एक कालमें ) होता है तथापि 
उसीमें फिर फिर उपयोग लगाना पड़ता है । क्षायिक ज्ञान ऐसा नही है वह अतीन्‍्द्रिय 
है इसलिये उसमें उपयोगकी पुनत्र त्ति नही है वह सदा युगपत्‌ अखिल पदार्थोके जाननेमें 
उपयुक्त रहता है, केवल पदार्थोमें प्रति समय परिवत्तेंन होनेके कारण क्षायिक ज्ञानमें भी 
परिणमन होता रहता है । परन्तु क्षायिक ज्ञानमें ऋवर्तीपत और पुन त्तिपन नही है 
इसलिये ध्यानका लक्षण इसमें सर्वेथा नही जाता है ! 
छद्मस्थोंका ज्ञान सक्रमणात्मक है ु 
यावच्छब्बस्थजीवानामस्ति ज्ञानचतुष्टयम्‌ । 
नियतक्रमवत्तित्वात्‌ सब संक्रमणात्मकप्‌ |८४७॥। 


# जो लक्षण अपने रक्ष्यमे सी रहे और अलक्ष्यमं सी रहे उसे अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। 


कक सुषोधिनी टीका आइ 


जर्थ/--छम्मस्थ जीवोंके चारों ही ज्ञान (मति, श्रुति :पर्य 
क्रमवर्ती है इसलिये चारो ही सक्रमणरूप है । 232 06 । 2 
नाले दोषाय तच्चक्ति। ब्क्तसंक्रान्तिलक्षणा | 
व हेतोवेभाविकत्वेपि शक्तित्वाज्ज्ञानशक्तिवत्‌ ॥|८४८॥ 
.,... अर्थ;---संक्रमण होनेसे ज्ञान शक्तिमे कोई दोष नहीं समभना चाहिये । यद्यपि 
वेभाविक हेतुसे उसमे विकार हुआ है तथापि वह श्रात्मीक शक्ति है जिसप्रकार शुद्धज्ञान 
आत्माकी शक्ति है। इसीप्रकार सक्रमणात्मक ज्ञान भी आत्माकी शक्ति है । 
साराश 
शानसब्चेतनायास्तु न स्पाचद्विष्नकारणम्‌ । 
तत्पर्यायस्तदेवेति तद्रिकल्पों न तद्विपुः ॥८४९॥ 


अर्थ/--वह सक्रान्ति ज्ञानचेतनामे विध्न नही कर सकती है क्योकि वह भी ज्ञानकी 
ही पर्याय है। ज्ञानकी पर्याय ज्ञानहूप ही है। इसलिये विकल्प (सक्रमण ज्ञान) ज्ञान- 
चेतनाका शब्भु नही है। भावार्थ:--पहले यह कहा गया था कि व्यावहारिक सम्यर्दशंनमें 
सविकल्पज्ञान रहता है, और उसका कारण कर्मोदय है। कर्मोदय हेतुसे व्यावहारिक 
सम्यर्दृष्टिका ज्ञान सक्रमणात्मक है । इसलिये उस विकल्पावस्थामे ज्ञानचेतना नही हो 
सकती ज्ञानचेतना वीतराग सम्यग्हृष्टिके ही होती है । इसी बातका निराकरण करनेके 
लिये आचार्य कहते है कि विकल्पज्ञान ज्ञानचेतनामे बाधक नहीं हो सकता । चारो ही 
ज्ञान क्षयोपशमात्मक है इसलिये चारों ही सक्रमणात्मक है। सक्रमणात्मक होनेसे ज्ञान- 
चेतनामें वे किसी प्रकार बाधक नहीं हो सकते है। क्योकि ज्ञानचेतनाका जो प्रतिपक्षी 
है वह जानचेतनामें बाधक होता हैं। विकल्पात्मवज्ञान ज्ञानकी ही पर्याय है इसलिये 
वह ज्ञानचेतनाका प्रतिपक्षी किसी प्रकार नही है । 
शकाकार 
नतु चेति प्रतिज्ञा स्पादर्थादर्थान्तरे गतिः | 
आत्मनो 5न्यत्र तत्रास्ति ज्ञानसब्चेतनान्तरम्‌ ॥८४०॥ 
अर्थ:--आपकी यह प्रतिज्ञा है कि सक्रान्तिके रहते हुए भ्र्थसे अर्थान्तरका ज्ञान 
होता है, जब ऐसी प्रतिज्ञा है तो क्‍या आत्मासे भिन्न पदार्थामे भी ज्ञान सचेततान्तर 
होता है ? 
मावार्थ---पहले कहा गया है कि मति, श्रुत, अवधि और मन पर्यय ये चारो ज्ञान 


४६० ] है पदच्चाध्यायी है [ है दूसरा 


संक्रमणात्मक हैं, मतिज्ञानमें ज्ञानचेतना भी झा गई इसलिये वह भो संक्रमणात्मक हुई, 
इसी विषयमें कोई शंका करता है कि ज्ञानचेतना शुद्धात्मानुभवकों कहते है भौर 
सक्रान्ति ज्ञान चेतनामें मानते ही हो, तब क्‍या आत्माकों पहले जानकर (आआत्मानुभव 
करके) पीछे उसको छोड़कर दूसरे पदार्थोमें दूसरी ज्ञानचेतना होतो है ” यदि होती है 
तो शुद्धात्माको छोड़कर भिन्न पदार्थोमें भी ज्ञान चेतनाकी वृत्ति रह जानेसे उसको 
विपक्षवृत्तित्त आ गया, “ज्ञानजेेतना शुद्धात्मानुभवरूप ही होती है ज्ञान चेतनात्त्व 
हेतुसे” इस अनुमानमें ज्ञान जेतनात्व हेतुको शकाकारने विपक्षवृत्ति बतला कर व्यभिचार 
दिखलाया है । 
उत्तर 
सत्य हेतोविपक्षत्वे इचित्वादृव्यमिचारिता | 
यतो अआान्यात्मनो उन्यत्र स्वात्मनि ज्ञानचेतना ॥८५१॥ 
अर्थ/--आचार्य कहते है कि तुम्हारा कहना ठीक है विपक्षवृत्ति होनेसे हेतुको 

व्यभिचारीपना अ्रवश्य आता है, किन्तु यहाँ पर हेतु विपक्ष वृत्ति नही है, क्योकि अन्य 
पदा्थोॉसे भिन्न जो शुद्ध निजात्मा है, उसमे ज्ञान चेतनाको वृत्ति होनेसे सक्रमण भी 
बन जाता है श्र ज्ञान चेतनाको विपक्षवृत्तित्व भी नही आश्राता है । 


भावाथः--कोई पुरुष पहले भिन्न पदार्थोको जान रहा था, फिर उसने अपने 
जशञातको बाह्य पदार्थासि हटाकर अपने शुद्धात्म विषयमें लगा दिया, शुद्धात्मानुभवके 
समय उसका वह ज्ञान, ज्ञान चेतनास्वरूप है तथा वह बाह्य पदा्थोसे हटकर शुद्धात्मामें 
लगनेके कारण संक्रमणात्मक भी है, और उस ज्ञानचेतनारूप ज्ञानकी बाह्य पदार्थोंके 
विषयमें वृत्ति भी नहीं है इसलिये व्यभिचार दोष नही है । 
किश्व स्वेस्य सद्दृष्टरनित्यं स्थाज्ज्ञानचेतना । 
अव्युच्छिनप्रवाहेण यद्दा5खण्डकधारया ||८५२॥| 
अथे!--सम्पूर्ण सम्यन्हृष्टियोंके सदा ज्ञानचेतना रहती है। वह निरन्तर प्रवाहरूपसे 
हती है, भ्रथवा श्रखण्ड एकधारा रूपसे सदा रहती है । 
,. इसमें कारण 
हेतुस्तत्रास्ति सधीची सम्यक्त्वेनावयादिह |... 
ज्ञानसब्चेतनालब्धिनित्या स्वावरणव्ययात्‌ ||८४३॥ 


-निरलन्‍्तर ज्ञानचेतताके रहनेमे भी सहकारी कारण सम्यग्दर्शनके साथ 


अन्वयरूपसे रहनेंवाली ज्ञानचेतनालब्धि है वह अपने आवरणके दुर॑ होनेसे सम्यग्दर्शनके 
साथ सदा रहती है। भावाथ;--श्रात्मामे सम्यग्द्शनके उत्पन्न होनेके साथ ही 
मतिजन्ञानावरण कर्मका विशेष क्षयोपशम होता है उसी क्षयोपशमका नाम ज्ञान चेतना 
लब्धि है। यह लब्धि सम्यग्दर्शनके साथ भ्रविनाभाव रूपसे सदा रहती है, भौर यही 
लब्धि उपयोगात्मक ज्ञान चेतनामे कारण है । 
उपयोगात्मक ज्ञानचेतना सदा नहीं होती है 
कादाचिस्कास्ति ज्ञानस्य चेतना स्वीपयोगिनी । 
नाल लब्धेविनाशाय समव्याप्तेरसंभवात्‌ ||८४४॥ 


अर्थ:--ज्ञानकी निज उपयोगात्मक चेतना कभी कभी होती है। वह लब्धिका 
विनाश करनेमे समर्थ नहीं है । इसका कारण भी यही है कि उपयोगरूप ज्ञानचेतताकी 
सम व्याप्ति नही है । 


भावार्थ:--सम्यग्दशंनका अविनाभावी जो मतिज्ञानावरण कर्मका विशेष क्षयोपशम 
है उसीको लब्धि कहते है, और उस लब्धिके होनेषर आत्माकी तरफ उन्मुख ( रुजू ) 
होकर आात्मानुभवन करना ही उपयोग है । लब्धि और उपयोगमे कार्य कारण भाव है। 
लब्धिके होनेपर ही उपयोगात्मक ज्ञान होता है, श्रत्यथा नही । परन्तु यह नियम नहीं 
है कि लब्धिके होनेपर उपयोगरूप ज्ञान हो ही हो । उपयोगात्मक ज्ञान अनित्य है। 
लब्धिरूप ज्ञान नित्य है। जिससमय पदार्थेके जाननेके लिये आ्रात्मा उद्यत होता हैं 
उसीसमय उसके उपयोगात्मक ज्ञान होता है । परन्तु लब्धिरूप ज्ञान बना ही रहता है । 
इसलिये उपयोग भर लब्धि दोनोमे विषभव्याप्ति है। जो व्याप्ति एक तरफसे होती 
है उसे विषमव्याप्ति कहते है । उपयोगकै होनेपर लब्धि अवश्य होती है परन्तु लब्पिके 
होने पर उपयोगात्मक चेतना हो भी और नही भी हो, नियम नही है । जो व्याप्ति 
दोनों तरफसे होती है उसे समव्याप्ति कहते है जैसे ज्ञान और झ्रात्मा । जहाँ ज्ञान' है 
वहाँ ग्रात्मा भ्रवश्य है और जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान अवश्य है । ऐसी उभयथा व्याप्ति 
लब्धि और उपयोगरूप ज्ञानचेतनामे नही है । 

उसीका स्पष्टीकरण 


अस्त्यत्न विषमव्याप्तियावि्लब्ध्युपयोगयोः । 
, लब्धिक्षतेरवश्यं॑ स्थादुपयोगक्षतियंतः ॥८५४॥ 


श्ध्द ] पतद्चाध्यायी [ दूसरा 


अभावाचूपयोगस्य क्षतिलब्धेश वा न वा | 

, # यचदावरणस्यामा दशा व्याप्तिनंचामना ।|८४६)।। 
अवश्य सति सम्पक्त्दे तन्नन्ध्यावरणक्षतिः | 
न तत्क्तिरसत्यत्र सिद्धमेतजिनाममात्‌ !।८१७॥ 


अर्थ:--लब्धि और उपयोगमें विषम व्याप्ति है। क्योकि लब्धिका नाश होने पर 
उपयोगका नाश अप्रवश्यभावी है। परन्तु उपयोगका नाश होनेपर लब्धिका नाश 
अवश्यंभावी नही है। हो या न हो कुछ नियम नही है । सम्यग्दशनके साथ लब्ध्यावरण- 
कमेंके क्षयोमशमकी व्याप्ति है, उसके साथ उपयोगात्मक ज्ञानको व्याप्ति नही है। 
व्याप्तिसे तात्पर्य यहाँ समव्याप्तिका है सम्यग्दर्शनके होनेपर लब्ध्यावरण कर्म ( ज्ञान- 
चेतनाको रोकनेवाला कर्म )का क्षयोपशम भी अवश्य होता हैं। सम्यग्द्शनके अ्रभावमें 
लब्ध्यावरण कर्मका क्षयोपशम भी नही होता है। यह बात जिनागमसे सिद्ध है ।»< 





# यहाँ पर आवरण शब्दका अर्थ आवरणका क्षयोपशम लेना चाहिये। नामके एकदेश कइनेसे 
सम्पूर्ण नामका ग्रहण कहीं कहीं किया जाता है। 

»< बहुतसे छोग ऐसी शंका उठाया करते हैं कि कागज, पेन्सिल आदि पदार्थोंका ज्ञान जैस्रा 
सम्यज्ज्ञानीको द्ोता है बसा ही मिथ्याज्ञानीको दोता है। फिर यथाथे ज्ञान होने पर भी, मिथ्यादष्टिको 
सिध्याज्ञानी क्‍यों कद्दा जाता है ? इस शकाका यह समाधान है कि केबछ छौकिक पदार्थोंक्रों जाननेसे ही 
सम्यश्ज्ञानी नहीं हो जाता दै। यदि छौकिक पदार्थोक्ों जाननेसे ही सम्यग्जानी हो जाता हो तो उस 
पाश्चिमात्य-विज्ञान वेत्ताको जो कि अनेक सूक्ष्म आविष्कार कर रहा है और पदार्थोंकी शक्तियोंका परिन्ान 
कर रद्द है सस्यग्ञानी कद्दना चाहिये, परन्तु नहीं, वह भी मिथ्याज्ञानी दी है। सम्यग्न्ञानीका यही छक्षण 
दे कि जिसकी आत्मामें दश्शेत सोहलीय कर्मके क्षय, उपशस अथवा क्षयोपशसके साथ ही मतिज्ञानावरण 
फर्मका क्षयोपशस 'छब्धि! हो चुका हो। मतिज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशस यद्याप सामान्य दृष्टिसे सबके 
ही द्ोता है तथापि यह जुदा है। यद्द स्वानुभूत्यावरण कमका क्षयोपशम कद्दछावा है । स्वानुभूति भी 
सतिज्ञानका ही भेद है। सम्यस्ज्ञानीके स्वानुभूति रव्धि प्रकट हो जाती है चस यही उसके सम्यग्ज्ञानका 
चिह है। इसीसे बाह्य पदार्थार्मे अल्पज्ञ अथवा कही पर शक्लित वृत्ति होनेपर भी बह सम्यग्ज्ञानी ही कद्दा 
जाता है। सम्यग्दष्टिको भी रस्सीमें सर्पका, सीपमें चोंदीका, स्थाणुमें पुरुषका भ्रम होता ही है परन्तु वह 
असम वाह्मदृष्टिके दोषसे होता है। उसके सम्यस्क्षानमें वह दोष बाघक नहीं हो सकता है। पशुओंको भी 
सस्यग्दशंनके साथ बह रूब्धि प्रकट हो जाती है, इसौलिये वे पदार्थॉका बहुत कम ( न कुछके बराबर ) 

> ज्ञान रखने पर भी सस्यम्ज्ञानी हैं। पशुओंको,जीबादि तत्वोंका पूर्ण बोध भले ही न हो तथापि वे उस 
"थ्यात्व पटढकके हट जानेसे सम्यण्ञानी हैं। सम्यस्ञासीको बहुविज्ञ होना चाहिये ऐसा नियम नहीं है, 


अध्याय ] सुबोधिनी टीका [ ४६७ 


[ कमफले विशेष कर्मणि 
नूनत कम सयश्चेतना वाउथ करमणि । 
स्पात्सबेतः प्रमाणाह प्रत्यक्ष बलवद्यत। ॥८४५८॥ 
अथः--सम्यक्त्वके अभावमे कर्म चेतना व कर्मफल जेतना होती हैं, और यह 
बात सर्व प्रमाण सिद्ध है। क्योकि यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है कि मिथ्याहष्टिके कर्मचेतता 
व कर्मफल चोतना होती हैँ । जो बात प्रत्यक्ष सिद्ध होती है वह सर्व प्रमाण सिद्ध होती 
है, क्योकि प्रत्यक्ष सबमे बलवान प्रमाण हैं । 
फलितार्थ 
पिद्धमेतावतोक्तेन लब्धियाँ प्रोक्ततक्षणा | 
निरुपयोगरुपत्वा निर्विकल्पा स्वतोरित सा ८१९ 
अथः--उपर्युक्त कथनका यही साराश है कि जो ज्ञानगेतनावरणकी क्षयोपशमरूप 
लब्धि है वह शुद्धात्मानुभव रूप उपयोगके अभावमे निरविकल्पक अवस्थामे रहती है । 
भावार्थी--जैसे बाह्य पदार्थके अभावमे अग्निकी दाहक शक्तिका व्यक्त परिणमन 
(कार्यरूप) कुछ भी दिखाई नही देता, वैसी ही अवस्था शुद्धात्मानुभवके अभावमे 
लब्धिरूप ज्ञानजेतताकी समभना चाहिये । ऊपर जो कहा गया है कि सम्यक्त्वके रहते 
हुए उपयोगात्मक चेतना कभी होती है कभी नही होती किन्तु सम्यक्‍त्वके रहते हुए 
लब्धिरूप जेतना सदा बनी रहती हैं उसका साराश यही है कि सम्यक्त्वके सद्भावमें 
स्वात्मानुभव रूप उपयोगात्मक ज्ञान हो अथवा न हो परन्तु लब्धिरूप ज्ञान भ्रवश्य रहता 
है, हाँ इतना अ्रवश्य है कि उपयोगके श्रभावमे वह लब्धिरूप ज्ञान निविकल्पक अवस्थामे 
रहता है, उससमय कार्य परिणत नहीं है । 
केवलछ स्वानुभूतिके प्रकट द्वो जानेसे ही सम्यग्ज्ञानी अलौकिक सुखका आरसवादन करता है। आत्मोपयोगी 
पदार्थोंका भ्रद्धान सम्यख्षानीकों दी द्वो सकता है बह श्रद्धान बड़े २ आविष्कारोंको नहीं हो सकता | 
आजकलछ बहुतसे मनुष्य दृरएक पदार्थक्रे विश्वासको सम्यग्दशन कह देते हैं. परन्तु ऐसा उनका कहना 
लोगोंको केवक अममें डालनेवालछा ही है। सिद्धान्त तो यहाँ तक बतछाता है कि बिना स्वानुभूतिके जो 
जीवादि तत्वोंका भद्धान है वह भी सम्यक्त्व नहीं है, यद्दी फारण दै कि द्रव्यल्ज्ञी भुनि संसार ही रहते 
हैं, बे यद्यपि दुश भद्ग तकके पाठो द्वो जाते हैं उन्हें जीवादि तत्वोंका भी भ्रद्धान दे परन्तु स्वाइुभूति 
रूब्धिका उनके अभाव है इसीलिये वे मिध्यादृष्टि दी है उनको ययाये सुखका श्वाद नहीं मिलता है। 
उपयुक्त कथनका सायश यही दे कि जिनके स्वाइमूलावरथ कमा क्षयोपशम हो छुका दे वे ही 
सम्यग्तानी हैं। हों, स्वात्मोपयोगी पदार्थोका श्रद्धान भी सम्यक्ल्नरम कारण है। 
दे 
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शुद्धस्पात्मोपयोगो यः स्वयं स्यात्‌ ज्ञानचेतना । 
निर्विकल्पः स एवार्थादर्थासंक्रान्तसड्रते! |।८९०।। 
अथ/--शुद्धात्मानुभव रूप जो उपयोगात्मक ज्ञानञेतना है वह भी वास्तवमें 
निविकल्पक ही है, क्योकि जितने काल तक शुद्धात्मानुभव होता रहता है उतने काल 
तक ही उपयोगात्मक ज्ञानचेतना कहलाती है, और उंस कालमे शुद्धात्मासे हटकर दूसरे 
पदार्थोंकी शोर ज्ञान जाता नहीं है इसलिये उससमय संक्रान्तिके न होनेसे उपयोगात्मक 
ज्ञानकों भी निविकल्पक कहा गया है । 


भावार्थ:--यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि पहले ज्ञान चेतनाको संक्रमणात्मक 
कहा गया है और यहाँ पर उसीको असक्रमणात्मक वा निविकल्पक कहा गया है, सो 
क्यो ? इसके उत्तरमें यह समभना चाहिये कि वहाँ पर दूसरे पदा्थेसि हटकर शुद्धात्मामें 
लगनेकी श्रपेक्षासे ज्ञान चेतताको सक्रमणात्मक कहा गया है और यहाँ पर ज्ञान 
चेतनारूप उपयोगके अस्तित्वकालमें शुद्धात्मासे हटकर पदार्थान्तरमें ज्ञानका परिणमंन 
त होनेकी भ्रपेक्षासे उसे भ्रसक्रमणात्मक (निविकल्पक) कहा गया है । 


अस्ति प्रश्नावकाशस्य लेशमात्रोत्र केवलम | 
क्‍ यत्कश्रिद्व हिरथ स्पाहपयोगोन्यत्रात्मनः ।।८६१॥ 

अथा--यहाँ पर इस प्रश्नके लिये फिर भी लेशं मात्र अवकाश रह जाता है कि 
जब ज्ञान चेतनामें - शुद्धात्माको छोड़कर श्रन्य पदार्थ विषय पड़ते हो नहीं, तब केवल- 
जशानियोके ज्ञान चेतना है या नही, यदि है तो उसमें अन्य पदार्थ क्यों विषय पड़ते है, 
यदि नही है तो केवलियोके कर्मचेतना तथा कर्मफलचेतनाकी श्रसम्भावनामें कौनसी 
चेतना कहनी चाहिये ? इस प्रश्नके उत्तरमें यही समझना चाहिये कि केवलज्ञानियोंके 
शानचेतना ही होती है और उसमे शुद्धात्मा विषय रहते हुए ही अन्य सकल पदार्थ विषय 

पहइते है। शुद्धात्माको छोड़कर केवल भ्रन्य पदार्थ विषय नही पड़ते है । 
भावार्थ:--किसी ज्ञान चेतनामें केवल शुद्धात्मा विषय पड़ता है भौर किसीमें 
शुद्धात्मा तथा अन्य पदार्थ दोनों ही विषय पड़ते है किन्तु ऐसी कोई भी उपयोगात्मक 
ज्ञान चेतना नही है कि जिसमें शुद्धात्मा विषय न पड़ता हो, अ्रथवा केवल अन्य पदार्थ 
ही विषय पड़ते हों । अन्य पदार्थॉके निषेध करनेका भी हमारा यही प्रयोजन है कि ह 
शुद्धात्माको छोड़कर केवल भन्य पदार्थ ज्ञान जेतनामें विषय नही पड़ते है.। यहाँपर यह. 
* शका उठाई जा सकती है कि जब ज्ञान चेतनामें अन्य पदार्थ भी विषय पड़ते है तब 
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उसमे सक्रमणका होना भी आवश्यक है। और ऊपर ज्ञान जेतनामे सक्रमणका निषेध 
किया गया है, सो क्यो ”? इसका उत्तर यह है कि जिस ज्ञान चेतनामे अन्य पदार्थ भी 
विषय पडते है वे उस ज्ञान चेतनाके अस्तित्व कालमे आदिसे अन्ततक बराबर 
विषय रहते है। केवलज्ञानमे आदिसे हो शुद्धात्मा तथा अन्य पदार्थ विषय पड़ते हैं और 
अनन्तकाल तक निरन्तर बने रहते है, ऐसा नही है कि केवलज्ञानमे उत्पत्ति कालमें 
केवल शुद्धात्मा ही विषय पडता हो, पीछे विषय बढते जाते हो, किन्तु आदिसे ही सर्वे 
विषय उसमे भलकते है, और बराबर भलकते रहते है, इसी श्रपेक्षासे ज्ञान चेतनामे 
अन्य पदार्थेके विषय रहते हुए भी सक्रमणका निषेध किया गया है । 
ज्ञानोपयोगकी मद्दिमा 
अस्ति ज्ञानोपयोगरय स्वभावमहिमोदयः | 
आत्मपरोभयाकारभावकश प्रदीपवत्‌ ॥८$६२।। 
अर्थ:--शानोपयोगकी यह स्वाभाविक महिमा है कि वह भ्रपना प्रकाशक है, परका 
प्रकाशक है और स्व-पर दोनोका प्रकाशक है। जिसप्रकार दीपक अपना और दुसरे 
पदार्थोंका प्रकाशक है उसीप्रकार ज्ञान भी श्रपना और दूसरे पदार्थोका प्रकाशक है यह 
ज्ञानोपयोगकी स्वाभाविक महिमा है । 
उसीका खुलासा 
निर्विशेषाधथात्मानमिव शेयमवेति च | 
तथा मूर्तानमूर्ताश धर्मादीनवगच्छति ॥८३६३॥ 
अर्थ:--ज्ञान सामान्य रीतिसे जिसप्रकार भ्रपने स्वरूपको जानता है उसोप्रकार 
ज्ञेय पदार्थोकों भी वह जानता है तथा शजैय पदार्थोमें मृर्त पदार्थोको और अमूर्ते धर्मद्रव्य, 
श्रधर्मद्रव्य आदि पदार्थोंकी वह जानता है । 
स्वपरोपयोग गुणदोषाधायक नहीं है 
स्वस्मिन्नेवोपयुक्तो वा नोपबुक्तः स एवं हि । 
प्रस्मिन्लुपयुक्तोवा नोपयुक्तः स एवं हि ॥<९४॥ 
सवस्मिस्नेवोपयुक्तोपि नोत्कर्षाय स वस्तुतः । 
उपयुक्तः परत्रापि नापकर्षोय तत्ततः ॥<३१॥ 
अथेः--पहले यह बात कही जा चुकी थी कि क्षयोपशमात्मक ज्ञानकी दो 
झवस्थायें होती है--ऐक लब्विरूप, हुंसरी उपयोगरूप । शानावरण कमेके क्षयोपशमसे 
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होनेवाली जो आत्मामें विशुद्धि है उसको लब्धि कहते हैं और पदार्थोके जाननेकी चेश 
करना उसे उपयोग कहते है, अब यहाँ पर उपयोगात्मक ज्ञानका ही विचार चल रहा 
है कि वह कभी आत्मामें ही उपयुक्त होता है अर्थात्‌ निजात्माकों ही जानता है, 
और कभी नहीं भी उपयुक्त होता है अर्थात्‌ कभी आत्माको नही भी जानता है केवल, 
लव्धिरूप ही रहता है । अथवा कभी वह पर पदार्थमें भी उपयुक्त होता है और कभी 
वहाँ भी उपयुक्त नहीं होता है। जिससमय वह उपयोग निजात्माको जान रहा है 
उससमय वह कुछ उत्कषे पैदा नही करता हैं, और जिससमय वह पर पदार्थकों भी 
जान रहा है उससमय वास्तवमें कुछ अपक्ष पैदा तही करता है । 
सारांश 
तस्मात्सवस्थितये उन्यस्मादेकाकार चिकी प॑ या | 
मा सीदसि महाप्राज्ञ सार्यमर्थमबैहि भो :॥८६६॥ 
अथे।--इसलिये अपने स्वरूपमें स्थित रहनेके लिये दूसरे पदार्थसे हटकर एकाकार 

(भात्माकार)के करनेकी इच्छासे खेद मत कर £ है महा प्राज्ञ ! सम्पूर्ण पदार्थको 


पहचान । 
भावार्थ:--शंकाकार स्वात्मोपयोगको ही ज्ञानचेतना समता था। जिससमय 


ज्ञानोपयोग पर पदार्थंको जानता है उससमय उसे वह ज्ञान चेतना नही समझता था, 
आचायें उस शंकाकारसे सम्बोधन करके कहते हैं कि तू व्यर्थेका खेद मत कर, झानोप- 
योगकी तो यह स्वाभाविक महिमा है कि वह स्व-पर सबको जानता है, न तो 
स्वात्मोपयोग कुछ विशेष ग्रुणोत्पादक है और न पर पदार्थोपयोग कुछ दोषोत्पादक है । 
ज्ञानका स्वभाव ही ऐसा है । पदार्थका स्वरूप जाननेकी बड़ी आवश्यकता है । 
जलात्तका स्वभाव 
चयया पयटस्नेव ज्ञानमथेंष लीलया। 
न दोषाय गुणाया 5थ नित्य॑ पत्यर्थमर्थसाव ॥८ ६७।। 
अथ--ज्ञान सम्पूर्ण पदार्थोमें लीलामात्रसे घूमता फिरता है, वह प्रत्येक पदार्थको 
जानता हुआ न तो कुछ दोष ही पैदा करता है और न कुछ गुण ही पैदा करता है। 
अर्थात्‌ हरएक पदार्थको जानना यह ज्ञानका धर्में है। दोष ग्रुणसे इसका कोई सम्बन्ध 
नही है । < 
यहाँपर कई ए्लोकोंमें दोष गुणका निरूपण आ रहा है, इसलिये यह बता देना 
आवश्यक है कि दोषसे किस दोषका ग्रहण है और गुणसे किस ग्रुणका अहण है । 
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दोष 
दोपः सम्यग्दशो हानिः सर्वतोंशांशतों 5थवा । 
संवराग्रेसरायाथ निजेरायाः प्षतिमनाक ॥८६८॥ 
व्यस्तेनाथ समस्तेन तदूद्ययस्थोपमूलनम्‌ । 
हानिर्या पुण्यभन्धस्याहेयर्याप्यपकर्षणात्‌ ॥॥८६९॥। 
उत्पतिः पापबन्धर्य स्पादुत्कर्पों -थवास्य च | 
तदृद्पस्पाथवा किश्विधापदुद्वेलनादिकम्‌ ।॥८७०॥| 
अथ।--सम्पूर्णतासे सम्यस्दर्शकी हानिका होना, अथवा कुछ अशोमे उप्तकी 
हानिका होना, कवर और निजंराकी कुछ हानिका होता, इन दोनोमेसे किसी एकका 
विनाश होना, अथवा दोनोंका ही सर्व देश विनाश होना, अथवा उपादेय-पुण्यबन्धकी 
हानिका होना, अथवा उसका कम रह जाना, अथवा पापबन्धकी उत्पत्तिका होना, 
अथवा पापबन्धका उत्कर्ष-बढवारी होना, अथवा पापबन्धकी उत्पत्ति और उसके उत्कर्ष 
रूपमे कुछ उद्देलन आदिका होना, ये सब दोष कहलाते है । 
शुण 
गुणः सम्यक्त्वसंभूतिरुत्कर्पो वा सतों5शकेः । 
निर्जराउमिनवा यद्वा सबरो 5मिनवों मनाकू |८७१॥ 
उत्कपों. बाउनयोरंशैद्योरल्यतरस्य था । 
प्रेयोचन्धो 5थवोत्कर्पो यद्वा नह्मपकर्पणम्‌ ॥८७२॥ # 
अर्प:---सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिका होना, अथवा उसकी अरंशरूपसे बृद्धिका होना, 
अथवा नवीन निर्जराका होना अथवा कुछ नवीन संवरका होना, अथवा सवर और 
निर्जरा दोनोंकी अ्शरूपसे बृद्धिका होता, अथवा दोनोमेैसे किसी एकका उत्कषे होना, 
पुण्य बन्धका होता, अथवा उसकी बढवारी होना अथवा पुण्य बन्धमें भ्रपकर्ष 
(हीनता) का न होना ये सब ग्रुण कहलाते है। 
गुण और दोषमें उपयोग कारण नहीं दै 
गुणदोपद्योरेवं नोपयोगोस्ति कारणम्‌ । 
हेतुर्नान्‍्यतरस्पापि योगवाही च नाप्ययस्‌ ॥<७३॥ 
# मूल पुस्तकमे ' यहा स्थाद्पकर्षणम” ऐसा पाठ है परन्तु यहॉपर किक उत्क्षको गुण 
कद्दा गया है फिर उसके अपकर्ष को भी कैसे गुण कद्दा जा सकता है इसलिये उपयुक्त सशोधित पुस्तकका 


पाठ ही अलुकूछ पढ़ता दे । सुजन और भी विचारें । 
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अर्थ;--इसप्रकार ऊपर कहे हुए गुण और दोषोंमें उपयोग (ज्ञानोपयोग) कारण 
नही है, और न वह उन दोनोमेसे किसी एकका हेतु हो है। तथा यह उपयोग दोनोका 
सहकारी भी नहीं है। भावाथ!--कारण, हेतु, सहकारी इन तीनोंका भिन्न २ श्र्थ है । 
उत्पन्न करनेवालेको कारण कहते है, जैसे धमकी उत्पत्तिमे श्रग्नि कारण है, जो उत्पादक 
तो न हो किन्तु साधक हो उसे हेतु कहते है, जैसे पर्वंतमें श्रग्च सिद्ध करते समय ध्वम 
उसका साधक होता है । सहायता पहुँचानेवालेको सहकारी कहते है, जैसे घट बनाते 
समय कुम्मकारके लिये दण्ड सहकारी है। उपयोग ग्रुण दोषोके लिये न तो कारण है न 
हेतु है भ्ौर न सहकारी ही है । 
सम्यक्त्वको उत्पत्तिका कारण 
सम्यक्त्व॑ जीवभावः स्यादस्ताद्व॒डमोहकर्मणः । 
अस्ति तेनाविनाभूत॑ व्याप्तेः सद्भावतस्तयो! |[८७४॥। 
अर्थ;--दर्शनमोहनीय कर्मके उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम होनेसे सम्यक्त्व 
नामा जीवका गुण प्रकट होता है । दर्शवमोहनीय कर्मके उपशम, क्षय श्रथवा क्षयोपशमके 
साथ ही सम्यक्त्वका श्रविनाभाव है । इन्ही दोनोमें व्याप्ति घटित होती है । 
देवादस्तं गते तत्र सम्पक्त्वं स्पादनन्तरम्‌ । 
# दवाज्ास्तंगते तत्र न स्पात्सम्यक्त्वभज्जसा |८७४॥। 
अथः--दैववश (काल लब्धि श्रादिक निमित्त मिलने पर) उस दर्शनमोहनीय 
कर्मके उपशम, क्षय अ्रथवा क्षयोपशम होने पर श्रात्मामें सम्यक्त्व प्रकट हो जाता है, 
और देववश (प्रतिकूलतामें) उस दर्शन मोहनीयके अस्त नही होने पर अर्थात्‌ उदित 
रहने पर सम्यक्त्व नही होता है। भावा्थ:--दर्शन मोहनीय कर्मका उदय सम्यक्त्वकी 
उत्पत्तिमें बाधक है श्रौर उसका अचनुदय सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें साधक है । 
साथ तेनोपयोगेन न स्यादू व्यप्दियोरपि । 
बिना तेनापि सम्यक्त्व॑ तदस्ते सति स्पाधतः |८७६॥ 


अर्थ:--उस ज्ञानोपयोगके साथ दर्शन मोहाभाव ग्रौर सम्यक्त्वकी व्याप्ति नही है । 


# “देवान्नान्यतरस्यापि योगवाद्दी च नाप्ययम्‌” यह पाठ मूछ पुस्तकका है। इसका आशय यही 
है कि उपयोग द्शनमोहनीयके उदय और अनुद्यमें हेतु नहीं है, सहकारी भी नहीं हैं । परन्तु इस बातका 
कथन नीचेके श्छोकमें आया है. तथा दो नकार भी खटकते हैं इसलिये संशोधित पाठ ही ठीक प्रतीत 


द्दोता है। 
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क्योकि बिना उपयोग (शुद्धोपयोग ) के भी दर्शन मोहनीय कर्मके भ्रनुदय होनेपर सम्यक्त्व 
होता ही है। इसलिये दर्शनमोहाभाव झौर सम्यक्‍त्वकी व्याप्ति है, उपयोगके साथ इनकी 
व्याप्ति नही है । 

उपयोगके साथ निर्जरादिककी भी व्याप्ति नहीं है 

सम्पक्त्वेनाविनाभूता येपि ते निजरादय३ । 

सम॑ तेनोपयोगेन न व्याप्तास्ते मनागपि |८७७॥ 

अथथ--सम्यग्दर्शनके साथ भ्रविनाभावसे रहनेवाले जो निर्जरा, सवर श्रादिक गुण 

हैं वे भी उप्त उपयोगके साथ व्याप्ति नही रखते है, अर्थात्‌ निर्जरा आदिमे भी उपयोग 


कारण नहो है । 
सम्यक्त्व और निजेरादिकी व्याप्ति 


सत्यत्न॒निर्मरादीनामवश्यम्भावलक्षणम्‌ । 
सद्भावोस्ति नासद्भावों यत्स्याह् नोपयोगि तत्‌ ॥८७८॥ 
अर्थ--सम्यग्दर्शनके होनेपर निजेरा आदिक अवश्य ही होते हैं। सम्यग्दर्शनकी 
उपस्थितिमे निर्जरादिका अ्रभाव नही हो सकता है। परन्तु उससमय ज्ञान उपयोगात्मक 
हो अथवा न हो कुछ नियम नही है। श्र्थात्‌ शुद्धोपयोग हो या न हो निर्जेरादिक 
सम्यक्त्वके अविनाभावी है । उनमे उपयोग कारण नही है । 
इसीका स्पष्टीकरण 
आस्मन्येव्ोपयोग्यस्तु ज्ञानं वा स्पात्परात्मनि । 
सत्मु सम्यक्त्वभावेषु सन्ति ते निजरादयः ॥॥<७९॥ 
भर्थी--ज्ञान चाहे स्वात्मामे ही उपयुक्त हो चाहे वह परात्मा (पर पदार्थ) में 
भी उपयुक्त हो, सम्यग्दशेनरूप भावोंके होनेपर ही निर्जरादिक होते हैं । 
भावार्थ:--उपर्यक्त छह झ्लोकोमे जो कुछ कहा गया है उसका सार यही है कि 
ज्ञान चाहे निजात्मा (शुद्धात्माचुभव)मे उपयुक्त हो चाहे पर पदार्थों भी उपयुक्त हो 
वह गुण दोषोमे कारण नही है । ऊपरके खझोकोमे गुणोका कथन किया गया है । 
निर्जरादि ग़ुणोमे जीवके सम्यग्दर्शनरूप परिणाम ही कारण हैं स्वात्मोपयोग कारण 


तही है । 


पुण्य और पापबन्धर्मे कारण 
यत्पुनः ओेयसो बन्धो बनन्‍्ध्राउश्रेयमोपि वा । 
शगाद्वा ठेपतो मोहात्‌ स स्थात्‌ स्पान्नोपयोगसात्‌ ॥<८<०।॥ 
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अथ।--जिसप्रकार नि्जेरादिक गुणोमें उपयोग कारण नही है । उसीप्रकार पुण्य- 
बन्ध और पापबन्धमें भी वह कारण तही है। पुण्यबन्ध भर पापबन्ध रागद्वेष मोहसे 
होते है, वे उपयोगाधीन नही होते । 
बन्धकी व्याप्ति रागादिके साथ है 
व्याप्तिबेन्धस्य रागायेना5व्याप्तिविंकल्पेरिव । 
विकल्परस्य चा 5व्याप्तिन व्याप्ति! किल तैरिव [८८ १॥ 
अथ--बन्धकी व्याप्ति (अविनाभाव) रागादिकोंके साथ है। रागादिकोके साथ 
उपयोगकी तरह बन्धकी अव्याप्ति नही है। और उपयोगके साथ बन्धकी अव्याप्ति है । 
उपयोगके साथ रागादिककी तरह वन्धकी व्याप्ति नही है। भावाथ+--बन्पके होनेमें 
'गद्देष कारण है। शुभ बन्धमे शुभरागकी तीज़ता अशुभ कर्मोदयकी मन्दता कारण है 
ओर प्ृशुभ बच्धमें भ्रशुभ रागकी तीज्नता और शुभ कर्मोदयकी मन्दता कारण है। परंतु 
बन्धमात्रमें उपयोग कारण नही है। इसीलिये बन्धका अविनाभाव रागद्वेषके साथ है 
उपयोगके साथ नही है । 
राग और उपयोगमें व्याप्ति नहीं है 
नानेकत्वमसिद्धं स्यान्नस्याद्व्याप्तिमिथो 5नयोः । 
रागादेशोपयोगस्य किन्तृपेक्षास्ति तदृदयोः ॥८८२॥ 
अथे।--राग और उपयोग इसमे श्रनेकत्व असिद्ध नही है, श्रर्थात्‌ राग भिन्न पदा्थे 
है भर उपयोग भिन्न पदार्थ है। इन दोनोमे परस्पर व्याप्ति भी नही है किन्तु राग 
ओर उपयोग दोनोमें उपेक्षा भाव है, श्र्थात्‌ दोनोंमें कोई भी दूसरेकी श्रपेक्षा नही 
रखता है। दोनोंमें कोई सम्बन्ध भी नही है। दोनो स्वतन्त्र है । 
ह राग क्या पदार्थ है 
कालुष्य॑ तत्र रागादिभावश्वीदयिको यतः 
पाकाचा रित्रमोहस्प दृड़मोहस्पाथ नान्‍्यथा ||८<८३॥ 
अथं;--भात्माके कलुषित (सकषाय) परिणामोंका नाम ही रागादिक है। 
रागादिक आत्माका ओऔदयिक भाव है। क्योकि वह चारित्रमोहनीय और दर्शनमोहनीयके 
पाकसे होता .है। अन्यथा नहीं होता । भावाथ:---रागादिकमें ग्रादि पदसे हेष और 
सोहका ग्रहण करना चाहिये । चारित्र मोहनीयकर्ंके विपाक होनेसे आत्माके चारित्र 
गुणके विभाव भावको रागद्वेष कहते है| दश्शनमोहनीयकमेके विपाक होनेसे सम्यग्दर्शनके 
विभावभावको मोह कहते है । ये भावकर्मके उदयसे ही होते है इसलिये इन्हे औदयिक- 
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भाव कहते है। क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यड मिथ्यात्व, सम्यक्त्व ये सब 
रागह्रेष मोहरूप औदयिक भाव हैं । 
उपयोग क्या पदाथ है ९ 
क्षायोपशमिरक ज्ञानप्रुपयोगः स उच्यते | 
एतदावरणस्योच्चे! प्रयाद्रोपशमाधतः ॥॥८<४॥| 
अर्थ:--क्षायोपशमिक ज्ञानको उपयोग कहते हैं। यह उपयोग ज्ञानावरण कर्मके 
क्षय भौर उपशमसे होता है । 
राग और छपयोग भिन्न भिन्न कारणोंसे होते हैं 
अस्ति खहेतुको राग्रो ज्ञानं चासित खहदेतुकम्‌ | 
दूरे स्वरुपभेदत्वादेकार्थत्व॑ कुतो 3नयोः ॥८<८५॥ 
अर्थ:--राग अपने कारणसे होता है और ज्ञान अपने कारणसे होता है। राग 
श्र ज्ञान दोनोका स्वरूप भिन्न भिन्न है इसलिये दोनोका एक श्रर्थ कैसे हो सकता है ! 
किश्व ज्ञानं भवदेव भपतीदं न चापरस्‌ । 
रागादयो मवन्तथ् मवन्त्येते न चिद्यथा ॥<८<4॥ 
अर्थ:--जिससमय ज्ञान होता है उससमय ज्ञान ही होता है उससमय रागद्वेष 
सही होते और जिससमय रागादिक होते है उससमय रागादिक ही होते है उससमय 
ज्ञान नही होता । भावा्थ:--'जिससमय'से यह भ्राशय नही लेना चाहिये कि ज्ञानका 
समय भिन्न है और रागादिकका भिन्न है। समय दोनोका एक ही है। ज्ञान श्रौर 
रागादिक दोनो ही एक ही समयमे होते है परन्तु ज्ञान अपने स्वरूपसे होता है और 
रागादिक श्रपने स्वरूपसे होते है। श्रथवा ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे ज्ञान होता है 
और चारित्र मोहनीय तथा दशंनमोहनीय कर्मके उदयसे रागद्वेष मोह होते है । ज्ञाना- 
चरण करमंकी अधिकतामे ज्ञानका कम विकाश होता है और उसकी हानिमे ज्ञानका भ्रधिक 
विकाश होता है। इसीप्रकार रागद्वेष और मोहकी हीनता और अधिकता उनके कारणोकी 
हीनता भ्रधिकतासे होती है । 
ज्ञानकी वृद्धिमे रागकी वृद्धि नहीं होती 
अभिज्ञानं च तत्रासित ब्धमाने चितिस्फुटम्‌ । 
रागादीनामभिदृद्धि नस्यादू व्याप्तेरसंभवात्‌ ॥८<७॥। 
अर्थ--उपर्युक्त कथनका खुलासा हशनन्त इसप्रकार है कि ज्ञानकी वृद्धि होनेपर 
६४ 
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रागादिककी वृद्धि नही होती है । क्योंकि इन दोनोंकी व्याप्ति नहीं है। अर्थात्‌ ज्ञानकी 
वृद्धिसे रागादिकका कोई सम्बन्ध नहीं है । 
रागाविकी बृद्धिमें ज्ञानकी वृद्धि नहीं होती 
वधमानेषु॒चैंतेषु वृद्धिज्ञानस्थ न क्वचित्‌ । 
अस्ति यद्वा स्वताम)यां सत्यां वृद्धि! समा दयो! ॥८<<॥ 
अथः--रागादिकोकी वृद्धि होनेपर ज्ञानकी वृद्धि कही नहीं भी होतो है, अथवा 
अपनी अपत्ती सामिग्रीके मिलमेपर दोनोकी एक साथ ही वृद्धि हो जाती है । 
ज्ञानकी वृद्धिम रागकी द्वानि भी नहीं द्वोती 
ज्ञाने3थ वधमानेपि हेतोः प्रतिपक्षक्षयात्‌ । 
रागादीनां न हानिः स्थाद्वेतोमोहिद्यात्सत। ८८९ 
'अर्थः--अथवा प्रतिपक्ष कर्म (ज्ञानावरण)के क्षय होनेसे ज्ञानकी वृद्धि होनेपर 
मोहनीय कर्मके उदय रहनेसे रागादिकोकी हानि भी नहीं होती है । भावाथ/--एक ही 
समय ज्ञानावरण कर्मका क्षय (क्षयोपशम) और मोहनीयका उदय हो रहा हो तो 
ज्ञानकी वृद्धि होती है परन्तु रागकी हानि नहीं होती है । 
कारण मिलनेपर दोनोंकी द्वानि होती है 
यहा देवाचत्सामग््यां सत्यां हानि! सम॑ इयो। । 
आत्मीया 5 5त्मीयहेतोर्या जैया नान्‍्योन्यहितुत+! |।८९०॥। 
अथः--भ्रथवा देववश अपनी अपनी सामग्रीके मिलनेपर दोनोकी साथ ही हानि 
होती है। यह हानि वृद्धिका क्रम श्रपने श्रपने कारणोसे होता है। ऐकका कारण दूसरेकी 
हानि वृद्धिमें सहायक कभी नहीं हो सकता । 
उपयोगकी द्रव्य कमेंके साथ भी व्याप्ति नहीं है 
व्याप्तियाँ नोपयोगरय द्रव्यमोहेन कमंणा | 
रामादीनान्तु व्याप्त स्थात्‌ संविदावरणेः सह ॥<८५९ १॥ 
अथ।--जिसप्रकार रागद्वेषादि भावमोहके साथ उपयोगकी व्याप्ति नही है उसी- 
प्रकार द्रव्यमोहके साथ भी उसकी व्याप्ति तहीं है| .परन्तु रागादिकोंकी तो ज्ञानावरणके 


साथ व्याप्ति है। हि 
'रागादिकोंकी ज्ञानावरणके साथ विषम व्याप्ति है 


अन्वयव्यतिरेकाम्यामेषा स्पादिषमेव तु । 
न स्थात्‌ ऋमाचथाब्याप्तिहेंतोरन्यतरादपि [[८९२॥ 
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अथ+--रागादिकोकी ज्ञानावरणके साथ अन्वय व्यतिरेक दोनोसे विषम ही व्याप्ति 
है । किसी श्रन्यतर हेतुसे भी इन दोनोकी समव्याप्ति नही है । 
व्याप्तेरसिद्धिः साध्यात्र साधनं व्यभिचारिता । 
सफस्मिन्नपि सत्यन्यों न स्थात्स्याद्या स्वहेतुतः |८९३॥ 
अर्थ;--यहाँपर समव्याप्तिकी भ्रसिद्धि साध्य है श्नौर व्यभिचारीपन हेतु है, अर्थात्‌ 
यदि रागादिक और ज्ञानावरण कर्म इनकी समव्याप्ति मानी जाय तो व्यभिचाररूप 
दोष आता है वह इसप्रकार आता है-जश्ञानावरण कर्मके रहनेपर रागादिभाव नही भी 
होता है। यदि होता भी है तो अपने कारणोसे होता है। भावार्थ/---रागाद्यावरणयो: 
समव्याप्तेरसिद्धिः व्यभिचारित्वात्‌” इस भ्रनुमान वाक्यसे रागादि श्रौर आवरणमे सम- 
व्याप्ति नही बनती है । व्याप्तिसे यहाँपर समव्याप्तिका ही ग्रहण है । 
व्याप्ति किसे फहते हैं 
ब्याप्तित्व॑ साहचर्यस्य नियमः स यथा मिथः | 
सति यत्र यः स्यादेव न स्यादेवासतीह य। ॥८९४॥ 
अर्थ:--साहचर्यके नियमको व्याप्ति कहते है, वह इसप्रकार है-जिसके होनेंपर 
जो होता है श्ौर जिसके नही होनेपर जो नही होता है, यह ब्याप्तिका तियम परस्परमें 
होता है । 
मा समा रागसद्भावे नून बन्धस्य संभवात्‌ | 
रामादीनामसद्भावे बन्धरयाउसंभवादपि ॥८९५॥ 
भर्थ।:--यहाँपर समव्याप्ति नही है, रागके सज्भावमे बन्ध नियमसे होता है भौर 
रागादिकोके श्रभावमें बन्ध नही होता हैं । 
विषम ज्याप्ति 
व्याप्ति; सा विषमा सत्सु संविदावरणादिषु | 
, अभावाद्रागभावस्य भावाद्वा5स्य खह्देतुतः ॥८९३॥ 
अर्थ--विषम व्याप्ति इसप्रकार है-जश्ञानावरणादि कर्मोके रहनेपर रागभावका 
अ्रभाव पाया जाता है, श्रथवा रागादिकका सद्भाव भी पाया जाय तो उसके कारणोसे 
ही पाया जायगा, ज्ञानावरणादिके मिमित्तसे नही । 


भावार्थ:--समव्याप्ति तो तब होती है जब कि ज्ञानावरणादिके सद्भावमें रागादि 
भावोका भी अवश्य सद्भाव होता, परन्तु ऐसा नही होता है, उपशान्तकषाय, क्षीण कषाय 
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ग़ुणस्थानोमे ज्ञानावरणादि कर्म तो है परन्तु वहाँपरः रागादिभाव, सर्वथा नही हैं। 
ग्यारहवे गुणस्थानसे नीचे भी ज्ञानावरणादि कर्मके सद्भावमे ही रागादिभाव नहीं होते 
है किन्तु अपने कारणोसे होते है । परन्तु रागादिभावोके सजख्भावमे ज्ञानावरणादि कर्मोका 
अ्रवश्य ही बन्ध होता है। क्योकि #आयुको छोड़कर सातों ही कर्मोका बन्ध ससारी 
आत्माके प्रतिक्षण हुआ करता है। उस बन्धका कारण आत्माके कषाय भाव ही है । 
जिसप्रकार रागादिके होनेपर ज्ञानावरणादि कर्म होते है उसप्रकार ज्ञानावरणाविके 
होनेपर रागभाव भी होते तब तो उभयथा समव्याप्ति बन जाती परच्तु दोनों तरफसे 
व्याप्ति नही है किन्तु एक तरफसे ही है इसलिये यह विषम व्याप्ति है । 
उपयोगक्रे साथ कर्मोकी सर्वथा व्याप्ति नहीं है 
अव्याप्तिश्ोपयोगेषि विद्यमानेश्कर्णाम्‌ । 
बन्धों नान्यतमस्यापि नावन्धस्तत्राप्यसति |[«८९७॥ 
अथे।--उपयोगके साथ द्रव्यकर्मोकी व्याप्ति नही है। उपयोगके विद्यमान रहने पर 
भी अष्ट कर्मोका बन्ध नहीं होता है, अ्रष्ट कम्मोॉम्ेसे किसी एक कर्मका भी बन्ध नहीं 
होता- है । और उपयोगके नही होने पर भी आठो कर्मोका बन्ध होता है । 
भावाथः--सिद्धा वस्थामें शुद्धोपयोग तो है परन्तु अष्टकर्मोका वहाँ बन्ध नही है 
और मिथ्यात्व अवस्थामे शुद्धोपयोगका अभाव है परन्तु भ्रष्ट कर्मोंका बन्च है। इसलिये 
उपयोग और कर्मोकी व्याप्ति नही है । इसीका खुलासा नीचे किया जाता है। 


यहा ख्वात्मोपयोगीह क्वचिन्नानुपयोगवान्‌ | 
व्यतिरेकावकाशोपि नार्थादत्रास्ति वस्तुतः ||८९८॥ 


अथः--अथवा मिथ्यात्व अवस्थामें अष्टक्मोका बन्ध रहते हुए भी श्रात्मा 
निजात्माका अनुभव नही करता है, और कहीं पर 'सिद्धावस्था'में श्रष्टकर्मोका अभाव 
होने पर भी निजात्माका अनुभव करता है। इसलिये यहाँपर व्यतिरेकका अवकाश भी 
नही है । भावाथ:--मिथ्यात्वावस्थामें अष्टकर्मका बन्ध रहने पर भी शुद्धोपयोग नही है 


# आयुकर्सका बन्ध श्रतिक्षण नहीं होता है किन्तु त्रिभागमें होता है अथोत्‌ किसी जीवकी आयु- 
मेंसे दो भाग समाप्त हो जाय एक भाग वाकी रह जाय तब दूसरे भवकी आयुका बन्ध द्दोता है। यदि 
पहले त्रिसागर्में परभवकी आयुका बन्ध नहो तो बची हुई आयुक्े त्रिभागमें होता है इसीप्रकार आठ 
त्रिभागोंमें आयुके बन्धकी संभावना दहै। आयुवन्धके आठ ही अपकर्षकाल हैं, यदि जआाठोंमें न हो तो मरण - 
समयमें तो अवश्य द्वी परभवकी आयुका बन्ध होता है। भायुके वन्‍्ध सद्दित आठों कर्मोंका बन्ध होता है । 


श्रध्याय ] सुबोधिनी टीका । गा 


इसलिये ग्रन्वय नही बना, और सिद्धावस्थामे बन्धाभावमे भी उपयोगका अभाव नही 
हुआ इसलिये व्यतिरेक नही बना । अतएवं उपयोग और कर्मबन्धको व्याप्ति नही है । 
साराश 
सर्वतश्रीपसंहारः सिद्धश्चेतावतात्र थे । 
हेतु) स्यान्नोपयोगोय॑ दशो दा बन्धमोक्षयो! ||८९९॥ 
अथेः---उपर्युक्त सम्पूर्ण कथनका उपसहार-साराश यही निकला कि उपयोग 
सम्यग्दर्शनका कारण नही है और न वह बन्ध तथा मोक्षका ही कारण है । 
शेकाकार 
ननु॒चेष स एवार्थों यः पूर्व श्रक्ृतो यथा । 
कस्यचिद्वीतरागस्य सृच्शेज्ञानवेतना ॥॥९००॥ 
आत्मनोी उन्यत्र कुत्रापि स्थिते जाने परात्मछु | 
ज्ञनसब्चेतनायाः स्पात्‌ क्षति! साधीयसी तदा ।।९० १॥ 
अर्थ:--शकाकारका कहना है कि वही श्रर्थ निकला जो पहले प्रकरणमें श्राया 
हुआ था, प्र्थात्‌ु किसी वीतराग सम्यग्दृष्टिके ही ज्ञानचेतना होती है, क्योकि: ज्ञानोपयोग 
जब आत्माको छोड़कर श्रन्य वाह्य पदार्थोमे चला जायगा तो उससमय ज्ञानचेतनाकी 
क्षति अवश्य ही होगी । 
भावार्थ:--यहाँपर यह शका को गई है कि जिसप्रकार सम्यग्दर्शनरूप कारणसे 
भ्रष्ट कर्मोंकी निर्जरा होती है उसीप्रकार ज्ञानचेतना भी अष्ट कर्मोको निर्जरामे कारण है 
इसी भ्राशयकों हृदयमें रखकर दूसरे छ्ोकमें यह शंका की गई है कि सम्यक्त्वके रहते 
हुए भी जब शुद्धात्मासे हटकर उपयोग केवल बाह्य पदार्थोमे चला जाता है तो उससमय 
उपयोगात्मक ज्ञान चेतनाकी तो क्षत्ति हो ही जाती है, साथमे ज्ञानचेतनाकी क्षत्ति हो 
जानेसे निर्जरादिकी भी क्षत्ति हो जानी चाहिये ” ' 
ढत्तर 
सत्य चापि क्षतेर॒स्याः क्षति! साध्यस्य न क्वचित्‌ । 
इयानात्मोपयोगस्य तस्यास्तत्राप्यहेतुता ॥९०२॥ # 
साध्य यहशेनाद्वेतोनिजंरा चाष्टकर्मणाम्‌ । 
स्व॒तो हैतुवशाच्छक्तेन तद्भेतः स्वचेतना ॥९०३॥ 


# तत्नाप्यदेतुत., यद्द पाठ मूछ पुस्तकर्मे है। सशोधितमें अद्देतुत्ता पाठ है। _ 
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अर्थ:---आचार्य कहते है कि ठीक है, उपयोगात्मक ज्ञानचेतनाकी क्षति होनेपर भी 
सम्यक्त्व हेतुका साध्यभूत अष्ट कर्मोकी नि्जराकी क्षति नहीं होती है। क्योकि ज्ञानचेतनाका 
कर्म निर्जरामें कारण न होना ही उपयोग 'शुद्धोपयोग का स्वरूप है। यहाँपर साध्य अष्ट 
कर्मोकी निर्जरा है, और उसका कारणरूप हेतु सम्यग्दर्शन है, वह साध्य पात्मामें शक्ति 
होनेसे स्वत' भी होता है श्र ध्यानादि प्रयत्नसे भी होता है, किन्तु उसमें ज्ञानचेतना 
कारण नहीं है। 
भावार्थ--पहले भी यह बात कही गई है कि उपयोग गुण दोषोंमें कारण नहीं 
है, और यहाँपर भी उसी बातका विवेचन किया गया है कि श्रष्ट कर्मोकी निर्जेरा 
सम्यक्त्वरूप कारणात्मक हेतुसे होती है और ध्यानादि कारणोसे भी होती है परच्तु 
ज्ञानवेतनारूप उपयोग उसमें कारण नही है, उपयोगका कार्य केवल निजात्मा और 
परपदार्थोका जानना मात्र है । इसलिये जब ज्ञानचेतना निज्जेरामें कारण ही नही है तब 
शंकाकारका यह कहना कि ,“उपयोगको बाह्य पदार्थमें जानेसे ज्ञानचेतनाकी क्षतिके 
साथ ही भ्रष्ट कर्मोकी निर्जराकी भी क्षति होगी” सर्वथा निर्मूल है। क्योंकि निर्जरा 
शानचेतनाका साध्य ही नही है । 
शट्ठाकार 
ननुचेदाभ्रयासिद्धो विकल्पों व्योमपृष्पवत्‌ | 
तरत्कि हेतुः प्रसिद्धोस्ति सिद्धः सर्वेषिदागमात्‌ [॥९०४॥। 


अथ।--यहांपर स्वतन्त्र शंका यह है कि आपने ( आचार्यने ) जो मत्यादिक 
ज्ञानोंको संक्रणात्मक व विकल्पात्मक बतलाया है वह ठीक नही है, क्योंकि विकल्प 
कोई पदार्थ ही नही है जिसप्रकार कि आकाशके पुष्प कोई पदार्थ नही है। इसलिये 
विकल्प शब्दका कोई वाच्य न होनेसे उसे आश्रयासिद्धक ही कहना चाहिये, और जबे 
विकल्प कोई पदार्थ नही है तब ज्ञानको सविकल्प कहनेमें सर्वज्ञागम प्रसिद्ध क्या हेतु हो 
सकता है, भर्थात्‌ कुछ हेतु नही हो सकता । 
गि चच्तर । 
सत्यं विकल्पसर्बस्वसारं ज्ञानं स्वलक्षणात्‌ । 
सम्यक्त्वे यद्विकन्पत्व॑ न तत्सिद्धं परीक्षणात्‌ [९० ५॥ 


# वाच्य वाचक सम्बन्धकी अपेक्षासे शब्द का वाच्य ही उसका आश्रय हो सकता है विफल्प 
शब्दका कोई वाच्य ही नहीं है अतएव आश्रयासिद्ध दोष आता है। 


अभ्याय ] छुबोधिनी टीका [ ५११ 


अर्थः--आ्राचाये कहते है कि ज्ञात अपने लक्षणसे विकल्पात्मक कहा जाता है, तथा 
सम्यक्त्वमे जो विकल्पका व्यवहार होता है वह परीक्षासे सिद्ध नही होता । 
भावार्थ:--सम्यक्त्वमे जो विकल्पका व्यवहार होता है वह व्योम पुष्पवत्त नही है 
“किन्तु उपचरित है इसी 'बातको नीचें दिखाते हैं-- 
युत्युनः कैथिदु्त स्पाद्‌ स्थृल््योन्युखेरिह 
अप्रोपचारहेतुयरतं ब्ुवे किल साम्प्रतम्‌ ॥९०३६॥ 
अथथः--जिन लोगोंने स्थूल दृष्टि रख कर सम्यग्श्ञान और सम्यर्दशंनकों सविकल्प 


बतलाया है उन्होने उपचारसे ही बतलाया है। वास्तवमें सम्यर्दर्शन भर सम्यर्ज्ञान 
सविकल्प नही है। उपचारका भी क्‍या कारण है १ उसे ही श्रब बतलाते है--- 


क्षायोपशमिक ज्ञान प्रत्यर्थ परिणामि यत्‌ | 
तत्खरूपं न ज्ञानस्य किन्तु रागक्रियास्ति वे ॥९०७)। 


अथ/--क्षायोपशमिक ज्ञान जो हर एक पदार्थको क्रम ऋमसे जानता है वह ज्ञानका 
स्वरूप नही है 'किन्तु रागक्रिया है, भर यही राग उपचारका हेतु है । 
राग क्रिया क्यों है उसे ही बतलाते हैं 
प्रत्यर्भ परिणामित्वमर्थानामेतद्र्ति यत्‌ | 
अर्थमर्थपरिज्ञानं मद्यद्रज्यद्द्विप्रथा ॥|९०८॥ 
अर्थ;--पदार्थोमे प्रत्येक पदार्थका परिणमन होता है, उस परिणमनमे ज्ञान हर- 
'पुक पदार्थके प्रति मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है । भावार्थ/--पदार्थो में 
इश्टनिष्ट बुद्धि होनेसे किसीसे मोह रूप परिणाम होते है, किसीमे रागरूप परिणाम होते 
है और किसीमे द्ेषरूप परिणाम होते है । 
रागसद्दित ज्ञान शान्त नहीं है 
स्वसंवेदनप्रत्यक्षादस्ति सिद्धमिद यतः | 
रागाक्तं ज्ञानमक्षान्तं रामिणो न तथा मुनेः ॥॥९०९॥| 
अर्थ:--यह बात स्वसवेदन प्रत्यक्षसे सिद्ध है कि राग सहित ज्ञान शान्त नही है। 
ऐसा शान्ति रहित ज्ञान जैसा रागी पुरुषके होता है वैसा मुनिके नहीं होता । 


भावार्थः--जो ज्ञान शान्ति रहित होगा वह राग सहित अवश्य होगा इसलिये वह 
रागी पुरुषके ही हो सकता है रागरहित मुनिके नही । 


१२ ] पच्चाध्यायी [ दूसरा 


अस्तिज्ञानाविनाभूतो रागो बुद्धिपुरस्सरः । 
, अज्ञतेर्थे यतो न स्थादू रामभावः खपुष्पवत्‌ ।।॥९१०॥ 
अर्थ:--बुद्धिपृ्वंक राग ज्ञानका अविताभावी है। क्योकि अज्ञात (नहीं जाने 
हुए) पदार्थमें राग भाव उत्पन्न ही नही होता है। जिसप्रकार ध्राकाशका पुष्प कोई 
पदार्थ नहीं है तो उसमें बुद्धिपू्वक राग भी नहीं हो सकता है। 
भावार्थ--राग दो प्रकारका होता है एक बुद्धिपू्वक, दूसरा श्रबुद्धिपूर्वक । बुद्धिपूर्वक 
रागका क्षायोपशमिक ज्ञानके साथ अविनाभाव है। जिसके बुद्धिपर्वक राग होता है 
उसीके कर्म चेतता होती है परन्तु ऐसा नियम नही है क्योकि बुद्धिपृर्वक राग चौथे 
गुणस्थानमें भी है तथा ऊपर भी है परन्तु वहाँ कर्मेचेतना नहीं है किन्तु ज्ञानचेतना है । 
इतना विशेष है कि बुद्धिपृर्वक राग कर्म बन्धका ही कारण है। जिस जीवके सम्यक्त्व 
नही है बुद्धिपर्वक राग है उसके कर्मचेतना होती है | यह कर्म चेतना ही महान दुःखका 
कारण है। नरकादि गतियोंका बन्ध कर्मचेतनासे ही होता है। अबुद्धिपृवक राग 
कर्मोदयवश भश्रज्ञात पदार्थमें ही होता है। जिन जीबोंके अबुद्धि पूर्वक राग है उन्हीके 
कर्मफल चेतना होती है । शसंज्ञी पञ्चेन्द्रिय तक कर्मफल चेतना ही होती है । 
बुद्धिपूषंक राग कहा तक होता है 
अस्त्युक्तलक्षणो रागश्ारित्रावरणोदयात्‌ । 
अग्रमत्तगुणस्थानादर्बाक्‌ स्पात्रोध्य॑मस्त्यसौ ॥९११॥ 
अथे।--ऊपर कहा हुआ बुद्धिपूर्वक राग चारित्रमोहनीयके उदयसे होता है यह 
राग श्रप्रमत्त गुणस्थानसे पहले २ होता है । छठे गुणस्थानसे ऊपर सर्वथा नही होता है ।' 
4 भावार्थ।--- छठे गुणस्थानमे ,सज्वलन कषायका तीव्रोदय है इसीलिये, प्रमादरूप 
परिणामोके कारण वहाँ बुद्धिपृवंक राग होता है। अप्रमत्त ग्रुणस्थानमें संज्वलनका 
मनन्‍्दोदय है। वहाँपर प्रमादरूप परिणाम सर्वथा ही नही होते है । केवल ध्यानावस्था 
है। जितनी मुनियोंकी कतेव्य क्रिया है, वह सब प्रमत्त गुगस्थान तक ही है। हाँ, 
स्वाध्याय, भोजन आदि क्रियाओ्रोमें भी बीच २ में सातवाँ गुणस्थान हो जाता है। 
वरयोंकि छठा श्रौर सातवां दोनोंका ही अन्तर्मुहत्ते काल है। इसलिये दोनों ही भन्तर्मुह॒त्तैमें 
बदल जाते है। 
अबुद्धिपूवक राग कह्दों तक होता है । 
अस्ति चोध्वमतो प्रक्ष्मो रागशावुद्धिपूर्वजः । 
अाक्‌ क्षीणकपायेस्यः स्याद्विवक्षावशान्नवा |९१२॥ 


वुष्याय ] सुबोधिनी टीका [ १३ 


अथः--प्रमत्त ग्ुणस्थानसे ऊपर सृक्ष्म-अबुद्धि पूर्वक राग है। यह राग 
क्षीणकपायसे पहले २ होता है। सो भी विवक्षाधीन है। यदि विवक्षा की जाय तो 
अबुद्धिपूर्वक-सूक्ष्म राग है श्रन्यथा नही है । 
भावार्थ/--दशवे गुणस्थानमें सूक्ष्म लोभका उदय रहता है । उससे पहले नवमें 
गुणस्थानमे वादर कपायका उदय है । परन्तु वह भी सूक्ष्म ही है। दशवे गुणस्थान तक 
सूक्ष्म रागभाव रहता है इसलिये तो वहाँ तक श्रबुद्धि पूर्वक रागभावकी' विवक्षा की 
जाती है। परन्तु सातिशय-पअप्रमत्त गुणस्थानसे उपशमश्रेणी और क्षपकश्नेणी माँडना 
शुरू हो जाता है। इसलिये आठवे गुण॒स्थानसे लेकर दशवे तक कोई मुनि उपशमश्रेणी 
माँडते हैं भौर कोई क्षपकश्नेणी माँडते है। जो उपशमश्रेणी माँडते है उनके झौपशमिक 
भाव है और जो क्षपकश्नेणी माँडते हैं उनके क्षायिक भाव हैं। स्थूल हृष्टिसे श्राठवे नवमे 
और दशवे इन तीन ग्रुणस्थानोमे औपशमिक अथवा क्षायिक दो प्रकारके ही भाव है 
परन्तु सृक्ष्मदश्सि विचार करने पर वहाँ पर क्षायोपशमिक भाव,भी है। क्योकि चारित्र 
मोहनीयका वहाँ मन्दोदय भी तो हो रहा है । उस मन्दोदयकी विवक्षा करनेसे ही वहाँ 
क्षायोपशमिक भाव है अन्यथा नही हैं । यही विवक्षा वशात्‌का आशय है। 
उपचार क्रिस नयसे किया जाता है 
विमृश्येतत्पर केश्िदमद्भुतोपचारतः । 
रागवज्ज्ञानमत्रास्ति सम्यक्त्व॑ तद्॒दीरितम ||९१३॥ 
अर्थ:--इसी बातको विचार कर किन्ही पुरुषोने असदृभूत उपचार नयसे राग 
सहित ज्ञानको देखकर सम्यक्त्वको भी वैसा कहा है । भावाथः--जो मिले हुए भिन्न 
पदार्थोकों अभेदरूप ग्रहण करे उसे असदुभूत व्यवहारनय कहते है जेसे आत्मा और 
शरीरका मेल होने पर कोई कहे यह शरीर मेरा है। इसीप्रकार राग भिन्न पदार्थ है 
परन्तु अभेद बुद्धिके कारण ज्ञान और दर्शनको भी किन्हीने सरागी (सविकल्प) कह 
दिया है वास्तवमे राग दूसरा पदार्थ है, ज्ञानदर्शन हूसरे पदार्थ है, रागका ज्ञात 
दर्शनके साथ कोई सम्बन्ध नही है इसलिये इनमे सरागता केवल ओऔपचारिक है । 
ज्ञान, दर्शन कहाँ तक सविकल्प कहे जाते हैं 
हेतोः पर॑ प्रसिद्धेयें: स्थृललक्ष्येरितिस्पर॒तम्‌ । 
$# आप्रमच च सम्यक्त्व॑ ज्ञानं वा सविकल्पकम्‌ ॥९१४॥। 
# मूल पुर्तकमें “अप्रमत्त” ऐसा पाठ है परन्तु 'आम्रमच' पाठ ठीक अतीत द्वोता है क्योंकि पहले 


छठे गुणस्थान तक दी बुद्धिपूवंक राग बतलाया गया दै। 
६५ 
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अर्थ--स्थुल पदार्थकों लक्ष्य रखनेवाले जिन प्रसिद्ध पुरुषोंने केवल रागरूप हेतुसे 
ऐसा कहा है। उनका कहना है कि प्रमत्त गुणस्थान पर्यनत सम्यवत्व और ज्ञान दोनो 
ही सबविकल्पक हैं । 
ततस्तृध्व॒ तु सम्यक्त्व॑ ज्ञानं वा निर्विकल्पकम ! 
शुक्लध्यान तदेवास्ति तत्रास्ति ज्ञानचेतवा ॥९१४॥ 
अर्थ:--प्रमत्त ग्ुणस्थानसे ऊपर सम्यक्‍त्व और ज्ञान दोनों ही निविकल्पक होते है । 
वही शुक्लध्यान कहलाता है, और उसी अवस्थामें ज्ञानचेतना होती है । 


प्रमतानां विकल्पत्वान्न स्पात्सा शुद्धचेतना । 
अस्तीति वासनोन्म्रेष केषाशित्स ने सन्निद ॥९१६॥ 
अर्थः--“प्रमत्त जीवोंको विकल्पात्मक होनेसे उनके शुद्ध चेतना नही हो सकती 
है ।” किन्‍्ही किन्ही पुरुषोके इसप्रकारकी वासना लगी हुई है, वह ठीक नही है | 
भावा्थः--जो लोग ऐसा कहते है कि प्रमत्त ग़ुणस्थान पर्यन्त बुद्धिपूर्वक राग 
होता है। इसलिये वहाँ तक ज्ञान और सम्यक्त्व दोनो ही सविकल्प हैं। सविकल्प 
श्रवस्थामे ज्ञानचेतना भी नही होती है अर्थात्‌ छठे गुणस्थानसे ऊपर ही ज्ञानचेतना होती 
है नीचे नही । आचारये कहते है कि ऐसा कहनेवाले यथार्थ वस्तुके विचारक नही हैं, 
क्यो नही है सो नोचे बतलाते है 


यतः पराश्चितों दोषो गुणों वा नाश्रयेत्परम । 
परो वा नाश्रयेद्रोप॑ गुणाश्वापि पराश्रितम ।।९१७॥। 
अथे।--क्योकि दूसरेके आश्रयसे होनेवाला गुण दोष दूसरेके आश्रय नही हो 
सकता है । इसीग्रकार दूसरा भी दूसरेके आश्रयसे होनेवाले गुण दोषोंको अपने आश्रित 
नही बना सकता है। भावाथं;--जिस श्राश्रयसे जो दोष अथवा गुण होता है वह दोष 
अथवा गुण उसी आश्रयसे हो सकता है, अन्य किसी दूसरे आश्रयसे नही हो सकता ऐसा 
सिद्धान्त स्थिर रहने पर भी जो पराश्चित ग्रुणदोषोंकों अन्याश्रित बतलाते हैं वे वास्तवमें 
बड़ी भूल करते है । 
राग किस कारणसे होता है ९ 
पाकाचारित्रमोहस्य रामोस्ट्यौद्यिकः स्फुटम । 
सम्पक्त्वे स कुतोन्यायाज्ज्ञाने वा उनुदयात्मके ९१८॥ 
पु ्ः 
अथ+--चारित्रमोहतीय कर्मेका पाक होनेसे राग होता है, राग झ्ात्माको 
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झौदयिक भाव है, अर्थात्‌ कर्मोके उदयसे होनेवाला है। वह औदयिक भाव अनुदय 
स्वरूप सम्यक्त्व और ज्ञानमे किसप्रकार ही सकता है ? अर्थात्‌ नही हो सकता । 


भावार्थ/--राग आत्माका निज परिणाम नही है किस्तु कमोंके उदयसे होनेवाली 
वैभाविक अवस्था है प्म्यक्त्व और ज्ञान दोनो ही भ्रात्माके स्वाभाविक गुण हैं। इसलिये 
उनमे रागभाव हो ही नही सकता है । 
ज्ञानचेतनाको भी राग नष्ट नहीं कर सकता है 
अनिष्नन्निह सम्यक्त्व॑ रागो5यं बुद्धिपूषकः । 
नून॑ हन्तुं क्षमो न स्पाज्यानसंचेतनामिमाम्‌ ९१९ 
अर्थ/--बुद्धिपुवेक राग सम्यक्त्वका घात नहीं कर सकता है। इसलिये वह 
सम्यक्त्वके साथ श्रविनाभावी ज्ञानचेतना (लब्धिरूप)का भी घात नियमसे नहीं कर 
सकता है । भावार्थ:--राग भाव आत्माके चारित्रगुणका ही विधात करेगा | वह न वो 
सम्यकत्वका ही विधात कर सकता है और न सम्यकत्वके साथ भ्रविनाभावपूर्वक रहनेवाली 
शानचेतनाका ही विधात कर सकता है। इन दोनोसे रागका कोई सम्बन्ध ही नहीं है, 
इसलिये चौथे गुणस्थानमे भी ज्ञानचेतना होती ही है उसका कोई बाधक नही है । जो 
लोग वीतराग सम्यक्त्वमे ही ज्ञानचेतना कहते थे उनका सयुक्तिक खण्डन हो चुका । 
ऐसी सी तकणा न करो 
नाप्यूहमिति शक्तिः स्थाद्रागस्पेतावतोपि या । 
बन्धोत्कर्षोद्यांशानां हेतुईंगमोहकर्मणः ॥९२०॥ 
अर्थ:--रागकी ऐसी भी शक्ति है जो दर्शन मोहनीय कर्मके बन्ध, उत्कर्ष और 
उदयमे कारण है ऐसी भी तकंणा न करो । 
ऐसा माननेमें दोष 
एवं चेत्‌ सम्यमुत्पत्तिन स्थात्स्थात्‌ दगसंभवः । 
सत्यां प्रध्वंससामग््यां कार्यध्यंसस्थ सम्भवात्‌ ॥९२ १॥ 
अर्थी--यदि राग भाव ही दर्शन मोहनीयके बन्ध उत्कर्ष श्रौर उदयमें कारण हो 
तो सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति ही नही हो सकती है। फिर त्तो सम्यर्दर्शनका होना ही 
असम्भव हो जायगा । क्योंकि नाशकी सामग्री रहने पर कार्यका नाश होना 
प्रवश्यभावी है। भावाथः--पहले तो शकाकारने सराग अवस्थामे ज्ञानचेतनका निषेध 
किया था, परन्तु उसका उसे उत्तर दे दिया गया कि रागका और ज्ञानचेतनाका कोई 
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सम्बन्ध नही है पराश्चित दोष गुण अन्याश्वित नहीं हो सकते हैं। रागभाव चारित्र 
शुणका ही विधातक है। वह सम्यर्दर्शन और ज्ञानका विघातक नही हो सकता है। फिर 
शंकाकारने दूसरी शंका उठाई है कि यद्यपि रागभाव सम्यर्दशेनका विघातक नही है, 
सम्यग्दशनका विघातक तो दर्शन मोहनीय कर्म है तथापि रागभाव उस दर्शव मोहनीय 
कर्मका बन्ध करानेमें तथा उसके परमाणुओंको उदयमें लानेमें समर्थ है । आचार्य कहते 
हैं कि यदि रागभाव ही दर्शन मोहनीयका बन्ध तथा उदय करानेमें समर्थ है तो आत्मामें 
सम्यवत्वकी कभी उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है। 

रामभावसे सम्यक्तत्वकी हानि नहीं हो सकती है 

न स्यात्सम्यक्लम्रध्यंसशारित्रावरणोद यात्‌ | 

रागेणेतवाबता तत्र इड्मोहेउनधिकारिणा ९२२॥ 


- अथा--चारित्रावरण कमंके उदयसे (रागभावसे) सम्यक्त्वका विघात नहीं हो 
सकता है । क्योंकि रागभावका दर्शनमोहनीय कर्मके विषयमें कोई अधिकार नहीं है । 
सिद्धान्त कथन 
यतथास्त्यागमाद सिद्धमेतद्बडमोहकर्मणः । 
नियतं स्वोदयाहन्धप्र्मति न परोदयात ।९२३॥। 
अथ;--क््योंकि यह वात आगमसे सिद्ध है कि दशेन मोहनीय कमेका बन्ध उत्करषष 
झ्रादि दर्शन मोहनीय कर्मके उदयसे ही मनियमसे होता है। किसी अन्य (चारित्र 
मोहनीय ) के उदयसे दर्शनमोहनीयका वन्ध, उत्कर्ष, उदय कुछ नहीं होता । 


भावाथ:--जिस कार्यका जो कारण नियत है उसी कारणसे वह कार्य सिद्ध होता 
है, यदि कार्यकारण पद्धतिको उठा दिया जाब तो किसी भी कार्यकी सिद्धि नही हो 
सकती है । इसके सिवा संकर, आदि अनेक दृषण भी आते हैं। क्योकि कारण भेदसे 
ही कार्य भेद होता है। अन्यथा किसी पदार्थंकी ठीक २ व्यवस्था नही हो सकती है। 
सिद्धान्तकारोने पहले गुणस्थानमें द्शवमोहनीयका उदय कहा है वही पर उसका स्वोदयमें 
बन्ध भी होता है । यदि दर्शवमोहनीयका बन्ध अथवा उदय आदि किसी दूसरे क्मके 
उद्यसे भी. होने लगे तब तो सदा पहला ही ग्रुणस्थान रहेगा । अथवा गुणस्थानोंकी 
खड्डला ही हूट जायगी । गुणस्थानोंकी अव्यवस्था होने पर संसार मोक्ष अथवा शुद्ध 
अशुद्ध भावोंकी व्यवस्था भी नहीं रह सकती है, इसलिये दर्शनमोहनीयके उदय होने पर 
ही उसका बन्ध उत्कर्ष आदि मानता न्यायसंगत है । 
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नतु चेबमनित्यत्व॑ संम्यक्वायदयस्य यत्‌ । 

स्वतः स्वस्योदयाभावे तत्कथ॑ स्याद्हेतुतः ||९२४॥ 

न प्रतीमो पं चेतदूद॒इमोहोपशम! स्वयम | 

हेतुः स्पात्‌ स्वोदयस्योच्चेहत्कपस्या 5थवा मनाक्‌ ॥९२५॥ 


अर्थ--शकाकारका कहना है कि यदि अपने उदयमे ही अ्रपना बन्ध उत्कर्ष हो 
अथवा परोदयमे परका उदय न हो तो झ्रादिके दो सम्यक्त्वोमें अनित्यता कैसे आ सकती 
है ? क्योकि बिना कारण अपना उदय अपने आप तो हो नही सकेगा, भौर बिना दर्शनमोह- 
नीयके उदय हुए आदिके दो सम्यकत्वोमे श्रनित्यता आ नहीं सकती है तथा हम (शंका- 
कार) यह भी विश्वास नही कर सकते है कि स्वयं दर्शन मोहनीयका उपशम ही 
दर्शनमोहनीयके उदय अथवा उत्कर्षका कारण हो जाता हो । 


भावार्थ:--उपशमसम्यवत्व और क्षयोपशम सम्यक्‍त्व दोनो ही भ्रनित्य है भर्थात्‌ 
दोनो ही छूटकर मिथ्यात्व रूपमे श्रा सकते है। क्षायिक सम्यकत्व ही एक ऐसा है जो 
होनेपर फिर छूट नहीं सकता है । शकाकार पहले दो सम्यक्त्वोके विषयमे ही पूछता है 
कि दर्शनमोहनीयका जिससमय उपशम अथवा क्षयोपशम हो रहा है उससमय किस 
कारणसे दर्शनमोहनीय कर्मका उदय हो जाता है जो कि सम्यक्त्वके नाशका हेतु है । 
स्वय दर्शनमोहनीय कर्मका उपशम अ्रथवा क्षयोपशम तो उसके उदयमे कारण हो नही 
सकता है। यदि ऐसा हो तो आत्माके स्वाभाविक भाव ही कर्मबन्धके कारण होने 
लगेगे। और बिना कारण दर्शनमोहनीयका उदय हो नहीं सकता है इसलिये श्रगत्या 
परोदय (राग)से उसका उदय और बन्ध मानना पडता है, शकाकारने घुमाव देकर 
फिर भी वही “सराग अवस्थामे ज्ञानचेतना नही हो सकती है” शका उठाई है। 

उच्तर 
हि नेव॑ यतो नभिश्ोसि पुहलाचिन्त्यशक्तिषु । 
प्रतिकम प्रकृत्याधेर्नानारूपासु वस्तुतः ॥९२६॥ 

अर्थ--श्राचार्य कहते हैं कि शकाकारने ऊपर जो शका उठाई है वह सर्वथा 
निर्मल है। आाचाय शकाकारसे सम्बोधन करते हुए कहते है कि अभी तुम पुदूगलकी 
अचिन्त्य शक्तियोके विषयमे बिलकुल अजान हो, तुम नही समभते हो कि हर एक कर्ममे 
प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग आदि श्रनेक रूपसे फलदान शक्ति भरी हुई है । 
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अस्ट्यृदयो यथानादेः खतगोपशमस्तथा | 
उदय! प्रशमों भूयः स्पादरयागपुनरभवाद्‌ ॥॥९२७॥| 
अर्थ:--बिसप्रकार अनादि कालसे कर्मोंका उदय हो रहा है उद्ीप्रकार कर्मोंका 
उपशस भी स्वयं होता है । इसी प्रकार उपशमके पीछे उदय और उदयके पीछे उपशम 
वार बार होते रहते है। यह उदय और उपशमकी शद्धुला जब तक मोक्ष नही होता 
हैं बरावर होती रहती है । 
यदि ऐसा ले माना जाय तो दोष 
अथ गत्यस्तराहोष। स्पादसिद्धलसंज्ञक । 
दोष! स्थादनवस्थात्मा दुर्वारोन्योन्यसंश्रयः ॥९२८॥ 
अर्थ।--यदि ऊपर कही हुई व्यवस्था न मानी जाय गौर दूसरी ही रीति स्वीकार 
की जाय तो असिद्ध नामक दोष आता है, अनवस्था दोष भी आ्राता है । अन्योन्याश्रय दोष 
भी आता है जो कि दुर्वार है। ये दोष किसप्रकार आते हैं इस बातका खुलासा नीचे 
किया जाता है-- 
राग स्वयं होता है या परसे 
इृड्मोहस्पोदयों नाम रागायत्तोस्ति चेन्मतम्‌ । 
सो5पि रागोस्ति स्वायत्तः कि स्थादपररागग्तात्‌ ॥९२९॥ 
अथ।--दर्शव मोहनीयका उदय शंकाकारके अचुसार यदि सगाघीन माना जाय 
तो दूसरी शंका उपस्थित होती है कि वह राग भी क्या अपने ही भ्रधीन है भर्धात्‌ 
बपने जाप ही होता है अथवा टूसरे रागके अधीन है ॥ 
राग यदि अपने आप ही होता है 
स्वायत्तश्चेद् चारित्रस्प मोहस्पोदयात्खदा | 
यथा रागस्तथा चायं सायतः खोदयात्खतः |९३०॥ 
अर्थ।--यदि चारित्रमोहनीयके उदयसे राग स्वयं अपने आप ही होता है तो जिस 
प्रकार राग स्वयं होता है उसीप्रकार यह दर्शव मोहनीयका उदय भी अपने उदयसे 
स्वयं ही अपने जाप होता है । 
यदि पररपर सिद्धि मानी जाय 
अथ चेत्तद्‌दयोरेव सिद्धिथ्ान्योन्यहेतुतः | 
स्पायादसिद्धदोक स्यादोषादन्योन्यसंश्रयाद ॥९३ है॥॥ 
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े अथ।--अथवा यदि दोनों की ही सिद्धि एक दूसरेसे मानी जाय अर्थात्‌ रागसे 
दर्शनमोहनीयका उदय माना जाय और दर्शनमोहनीयसे रागोदय माना जाय तो असिद्ध 
नामका दोष आता है। इसीके भ्रन्तगंत भ्रत्योच्याश्रय दोष आता है| भावाथ/--परस्पर 
एककी सिद्धि दूसरेके आधीन माननेसे एककी भी सिद्धि नही हो सकती है । क्योकि जब 
एक सिद्ध हो जाय तब दूसरा सिद्ध हो, परस्परकी अपेक्षामे एक भी सिद्ध नही होता है । 
आगम भी ऐसा नहीं बतछाता है 
नागमः कथिदस्तीद्गपेतुदंद मोहकर्मणः । 
# रागस्तस्पाथ रागस्य तस्य हेतुरंगाइतिः ॥९३२॥ 

अर्थ:---कोई जैनागम भी यह नही बतलाता है कि दर्शनमोहनीय कर्मेका हेतु राग 

है और उस रागका हेतु दर्शनमोहनीय कम है । 

साराश 


तस्मात्सिद्वोस्ति सिद्धान्तो दृड्मोहस्येतरस्प था | 
उदयोहुदयो वाउइथ स्थादनन्यगतिःस्व॒त) ।।९३३॥। 


अर्थः--इसलिये यह सिद्धभूत-निश्चित सिद्धान्त है कि दर्शव मोहनीयका श्रथवा 
चारित्र मोहनीयका उदय भ्रथवा अ्रुदय बिना किसी दूसरे हेतुके अपने श्राप ही होता है । 


ऊपर कहे हुए सम्पूर्ण कथनका फलिताथे 


तस्मात्सम्पक्लमेक स्थादर्थाचन्नक्षणादपि । 
तथयथा5वश्यकी वन्न विध्यते ज्ञानवेतना |९३४॥ 


अर्ध:--इसलिये सम्यवत्व एक ही है। क्योकि उसका लक्षण भी एक ही है। 
इसलिये वहाँपर ज्ञानचेतना अवश्य ही है। भावार्थ:---ऊपर बहुत दूरसे यह बात चली 
आ रहो थी कि सराग सम्यक्त्वमे ज्ञानचेतना नही होती है। चीवराग सम्यक्त्वमे ही 
होती है । शंकाकारने रागके निमित्तसे सम्यक्त्वके सराग और बीतराग ऐसे दो भेद 
किये थे, आचार्य कहते है कि रागका धारित्रसे सम्बन्ध है सम्यक्त्वसे उसका कोई सबंध 
नही है इसलिये न तो सराग भौर वीतराग ऐसे सम्यवक्त्वके दो भेद ही है और न ज्ञान- 
चेतनाका श्रभाव ही है सम्यग्दर्शन एक है । उसका स्वाचुभूति लक्षण है। ज्ञानचेतता 
सम्यग्दर्शनका अविनाभावी ग्रुण है इसलिये सम्यग्दर्शनके साथ उसका होना अत्यावश्यक 


# मूल पुस्तकमें "द्वेतुस्तस्याथ” पाठ है परन्तु संशोधित पाठ ही सार्थक है। 
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है। इसलिये चाहे सरागावस्था हो चाहे वीतरागावस्था हो ज्ञानचेतना सम्यक्त्वके साथ 
अवश्य ही होगी । 
सम्यक्तत्वके भेद्‌ 
मिश्रीपशमिक नाम क्षायिक चेति तत्निधा । 
स्थितिबन्धक्ृतोी भेदों न भेदों रसबन्धसात्‌ ![९३४॥ 
अथ।--सम्यक्त्वके मिश्र (क्षायोपशमिक) औपशमिक और क्षायिक ऐसे तीन 

भेद है इत तीनो भेदोमें स्थिति बन्धकी अपेक्षासे ही भेद है । रसबन्ध (अचुभाग बन्ध) 
की अपेक्षासे कोई भेद नही है । 

भावा्थः--सम्यवत्वको घात करनेवाली सात प्रक्ृतियाँ हैं-मिथ्यात्व, सम्यडः मिथ्यात्व 
सम्यक्त्व प्रकृति, अनन्तानुबन्धि क्रोध, मान, माया, लोभ इन सात्तोके क्षयोपशमसे 
क्षायोपशमिक सम्यक्‍त्व होता है। सातोके उपणमसे उपशम सम्यक्त्व होता है, और 
सातोके क्षयसे क्षायिक सम्यकत्व होता- है। औपशमिक सम्यक्त्वकी जघन्य और उत्कृष्ट 
स्थिति श्रत्तर्मुहतंकी है। क्षायिककी जघन्य स्थिति अन्‍्तर्महतंकी है। उत्कृष्ट स्थिति 
अन्तर्मुहर्त सहित भ्रष्ट वर्ष कम दो करोड़ पूर्व श्रधिक तेतीस सागरकी है | क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्वकी जघच्य स्थिति अन्‍्तर्मुहुतंकी है और उत्कृष्ट स्थिति छुघयासठ सागरकी है । 
इसप्रकार स्थितिकी अपेक्षासे सम्यक्त्वके तीन भेद हैं। और भी उसके अनेक भेद हैं 
परन्तु इन सब भेदोंके रहते हुए भी सम्यक्‍त्व गुणमें वास्तव दृष्टिसे कोई भेद नही है। 
सभी भेदोमें आत्माको स्वाचुभृत्यात्मक आ्ानन्दका देनेवाला एक ही सम्यकत्व गुण है । 
इन भेदोंकी अपेक्षासे सम्यक्त्व गरुणमे किसी प्रकारका भेद नहीं है । इसलिये ग्रन्थकारने 
बतलाया है कि स्थितिबन्ध कृत ही भेद है। रसकी अपेक्षासे कोई भेद नही होता है 
अर्थात्‌ उसके अनुभवमें कोई अन्तर नही है। 


अब स्थिति और अनुभागबन्धर्म अन्तर दिखलानेके लिये चारों वन्धोंका रवरूप दिखाते हैं 
तद्यथा 5थ चतुरभंदो बन्धो 5नादिग्रभेदतः । 
प्रकृतिश् प्रदेशारूयों बन्धी स्थित्यनुभागकी ।॥९३६॥। 
अर्थः--प्रकृतिबन्ध, प्रदेशवन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध इसप्रकार बन्धके 
चार भेद है। ये बन्चके भेद-अभेद अनादिकालसे चले आते है । लक 


# आज्ञासागंसमुद्धवमुपदेशात्सूत्रवीजसंक्षेपातू , विस्ताराथी स्यां भवसवपरसावादिगाठद्ध । 
- झारमानुशासन । 
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भावार्थ:--ससारी भ्रात्मायें अनादिकालसे ही चारों प्रकारके बन्धोसे बन्धी हुई 
हैं, परिणामोकी मलिनताके भेदोसे उस बन्धमे भी अनेक भेद-प्रभेद होते रहते हैं । 


चारों बन्धोंका स्वरूप 


प्रकृतिस्तत्सभावात्मा प्रदेशों देशसंश्रयः | 
अनुभागो रसो ज्ञेयो स्थिति! कालावधारणम ॥।९३७॥ 


अर्थ/--कर्मोके भिन्न भिन्न स्वभावको प्रकृति कहते हैं। अनेक प्रदेशोंके समूहको 
प्रदेश कहते है, रसको अनुभाग कहते हैं और कालकी मर्यादाको स्थिति कहते हैं। 


भावाथ।--प्रकृति नाम स्वभावका है, जैसे ग्रुडकी मीठी प्रकृति भ्र्थात्‌॒ गुडका 
मीठा स्वभाव, निब्बूकी खट्टी प्रकृति-निब्बूका खट्टा स्वभाव, नीमकी कड़॒वी प्रकृति- 
नीमका कडु॒वा स्वभाव, मिरचकी चरपरी प्रकृति-मिरचका चरपरा स्वभाव, इत्यादि । 
इसीप्रकार ज्ञानावरण कर्मकी क्‍या प्रकृति ? ज्ञानकों ढक देना, दर्शनावरण कर्मकी क्या 
प्रकृति १ दर्शनको ढक देना, मोहनीयकी क्या प्रकृति ? सम्यग्दशेन तथा सम्यकचारित्रको. 
विपरीत स्वादु करता, अन्तरायकी क्‍या प्रकृति ” वीर्यंशक्तिको ढक देना। इसप्रकार 
भिन्न भिन्न कर्मोके भिन्न भिन्न स्वभावको ही प्रकृति कहते है। तथा स्वभाव नाम गुणका 
है इसलिये प्रकृति कर्मोका गुणा है। परन्तु गुण ग्रणीमे अश्रभेद विवक्षा होनेसे ग्रुणके 
निमित्तसे गुणी भी प्रकृति शब्दसे व्यवहार किया जाता है। जैसे ज्ञानको ढकनेवाले 
कर्मको भी ज्ञानावरण प्रकृति कहते है, दर्शनको ढकनेवाले कर्मको भी दर्शनावरण प्रकृति, 
कहते है। यद्यपि ज्ञान दशेनको ढकता यह उन कर्मोकी प्रकृति (स्वभाव) है तथापि 
अभेद विवक्षासे उस स्वभाववाले कर्मोंको भी उसी शब्दसे व्यवहार करते है । इसप्रकार 
उस भिन्न भिन्न स्वभाववाले कर्मबन्धको प्रकृति बन्ध कहते हैं । प्रकृतिबन्धके ८ भेद हैं, 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आ्ायु, नाम, गोत्र, अन्तराय । इनमे ज्ञाना- 
वरण, दर्शनावरण, मोहनीय भ्ौर अन्तराय ये चार कर्म घातिया हैं श्र्थात्‌ भ्रात्माके 
ज्ञानादि ग्रुणोको घात करनेवाले है, भ्ौर बाकीके चार अ्धातिया है भ्र्थात्‌ भात्माके 
ग़ुणोको घात नही करते है । यहाँ पर यह शका हो सकती है कि जब अ्रघातिया कर्म 
श्रात्माके ग्रणोका घात ही नही करते हैं तो फिर आठो कर्मोके अभावसे भाठ ग्रुण सिद्धोमे 
किसप्रकार बतलाये गये है ? इसका उत्तर यह है कि गुण दो प्रकारके होते हैं, एक- 
अचुजीवी गुण, दूसरे प्रतिजीवी गुण । जो ग्रुण भाव रूप हो, भर्थाव वास्तवमे अपनी 
सत्ता रखते हों उन्हे अचुजीवी ग्रुण कहते हैं |, ज्ञान, दर्शन,- सुख, वीर्य इत्यादि सब 
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अनुजीवी गुण है। और जो वास्तवमें अपनी सत्ता तो नही रखते हों, भ्र्थात्‌ वास्तवमें 
गुणा तो न हो परन्तु कमोके अ्भावसे आत्माकी अवस्था विशेषरूप हो उन्हे प्रतिजीवी 
गुण कहते है। अव्याबाध, अगरुरुलघु, सूक्ष्म, अवगाहन ये ग्रुण प्रतिजीवी कहलाते है । 
श्र्थाव्‌ आत्मामें कमोके निमित्तसे जो दोष उत्पन्न हुए थे उन कर्मोकि अश्रभावसे उन 
दोषोके हट जानेको ही गुण कहा गया है । जैसे-वेदनीय कर्मके निमित्तसे जो आत्मामें 
बाधा हो रही थी, उस वेदनीयके दूर हो जानेसे वह बाधा भी दूर हो गई । बाधाके दूर 
होनेका नाम ही अव्याबाध गुण कहा थया है'। वास्तवमे बाधाका दूर होना अभाव रूप 
पड़ता है, परन्तु बाधा रूप दोषके अ्रभावकों गुण कहा गया है। इसीप्रकार नाम कर्मके 
निमित्तसे आत्मा शरीरानुसार कभी गुरु (बड़ा) कहलाता था और कभी लघु कहलाता 
था, उस नाम करके हट जानेसे श्रात्मा न गुरु केहलाता है और न लघु क़हलाता है । 
इस गुरु लघुताके अ्रभावकों ही अ्रगुरुलघु गुण कहते है इसी प्रकार स्थुलताके भ्रभावको 
सृक्ष्मत्व गुण श्रौर अनवस्थितिके भ्रभावको अवगाहन गृण कहते,है,। परन्तु इसप्रकार 
ज्ञानादिक गुण अभावरूप नहीं है किन्तु वे भावरूप गुण है । ,कार्माणवर्गणामें यद्यपि भिन्न 
भिन्न प्रकारकी शक्तियाँ हे परन्तु उन शक्तियोके अनुसार उनकी सज्ञा प्रकृतिबन्धके होने 
पर ही होतो है। आत्मामें सातो कर्मोका बन्ध प्रति समय होता रहता है परन्तु श्रायु 
कमका बन्ध वत्तेमान आयुके त्रिभाग (दो भागके निकल जाने पर)मे ही होता है । 
ऐसे आठ त्रिभागोमे बन्ध हो सकता है, अथवा आठोमे भी हो सकता है । यदि किसी 
त्रिभागमे भी आयुका बन्ध न हो तो मरणकालमे अवश्य ही हो जाता है। जिससमय 
आयुका भी बन्ध होता हो उस समय झ्राठों ही प्रकृतियोका बन्ध समभना चाहिये । 
श्रायु बन्धके समय इस जीवके जेसे परिणाम होते है उनके अनुसार वैसी ही आयुका 
बन्ध हो जाता है। श्र एक बार जो आयु बन्ध हो जाता है वह छूटता नही है, वह 
अवश्य ही उस भवको लेजाता है इसलिये परिणामोंको हर समय, ठीक रखना'हर एक 
विचारशोलका क्ंव्य है। नही मालूम किस समय आकर त्रिभाग पड़ जाय | इसीलिये- 
श्राचार्योते मरणकालमें समाधि मरणकों परम आवश्यक बतलाया है, सम्भव है कि 
कहीपर आयुका बन्ध न हो तो मरणकालमें तो अवश्य ही होगा । 
प्रदेश बन्ध-कर्मोकी इयत्ता-परिमाणकों कहते है अर्थात्‌ कितने प्रदेशोंका बन्ध 
हुआ है, श्रधिकका या कमका। जब मन, वचन, काययोगोंकी तीजेता होती है तब 
अधिक प्रदेशोका बन्ध होता है और, योगोंकी मन्दतामे कम प्रदेशोंका बन्ध 'हीता है । 
परन्तु प्रतिसमय सामान्य रीतिसे श्रनन्तानन्त प्रदेशोंको बन्ध होता रहता है। भ्र्थात्‌ 
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प्रतिसमय यह जीव सिद्ध राशि (अनन्तानन्त) के अ्रनन्तवें भाग और अ्रभव्य जीव राशि 
(जघन्य युक्तानन्त ) से अनन्त गुणे समय प्रवद्ध अर्थात्‌ एक समयमे बँधनेवाले परमाणु 
समूहको बाँधता है। परन्तु मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिरूप योगोंकी विशेषतासे कभी 
कमती कभी बढती परमाणुओका भी बन्ध करता है परन्तु अनन्तसे कम बध नही करता 
है। क्योकि श्रनन्त वर्गोके समूहको एक वर्गंणा कहते है, और श्रनन्तानन्त वर्गेणाश्रोके 
समूहको एक समय-प्रवद्ध कहते है, और इतने ही परमाणु प्रतिसमय इस जीवके उदयमे 
श्राते रहते है, उदय होनेवाले परमाणु समूहको निषेक कहते हैं। इसप्रकार यह बंध 
उदयकी शद्भूला तब तक बराबर होतो रहती है जब तक कि यह जीव कर्मंबधकी 
कारणभूत कषाय विशिष्ट योगोकी प्रवृत्तिको नही रोकता है। जो कर्म परमाणु इस 
जीवके बँधते है वे श्राठ उपर्युक्त प्रकृतियोमें बट जाते हैं, उस बँटवारेमे आयु कर्मका 
हिस्सा सबसे थोडा रहता है उससे कुछ अधिक नाम और गोत्र कर्मेका समान हिस्सा 
रहता है, नाम गोत्रसे अधिक ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय इन तीन प्रकृतियोका 
समान हिस्सा रहता है और उनसे अधिक मोहनीय कर्मका हिस्सा रहता है । 
उससे अधिक हिस्सा वेदनीय कर्मका रहता है । वेदनीय कर्मका भाग सबसे श्रधिक रहता 
है इसका कारण यह है कि वेदनीय कर्म सुख दु खका कारण है इसलिये इसकी 
निर्जरा अधिक होती है, इसीलिये सबसे अधिक द्रव्य इसमे चला जाता है। 

स्थिति बध श्रात्माके साथ कमोके रहनेकी मर्यादाकों कहते है । जो कर्मबंध हुआ 
है वह कितने काल तक आत्माके साथ रहेगा इसीका नाम स्थिति बध है। यह स्थिति 
बध दो प्रकारसे होता है । एक जघन्य एक उत्कूष्ट । सबसे जघन्य स्थितिबध श्रन्त- 
मुंह॒तंका होता है परन्तु उदीरणा (असमयमे किसी कारणवश निर्जरा होनेवाले कर्म) 
होनेपर जघन्य स्थितिबध एक आ्रावलि मात्र है, अर्थात्‌ यदि किसी कर्मकी उदीरणा भी 
हो तो भी कमसे कम आवलि मात्र आबाधा काल पडेगा ही । तत्काल बच और तत्काल 
उदीरणा भी नही होती है, ग्यारहवे, बारहवे और तेरहवे गुणस्थानमें जो तत्काल बध 
और तत्काल उदय होता है वास्तवमे वह बध ही नही है । बध कषायके निमित्तसे होता 
है, उक्त गुणस्थानोमे कषायका उदय ही नही है इसलिये वहां पर योगके निमित्तसे जैसे 
कर्म आता है वैसे ही चला जाता है। उत्कृष्ट स्थितिबध सत्तर कोटाकोटि सागर प्रमाण 
होता है। मध्यके अनेक भेद है। कर्मोका उदय आबाधा काल# के पीछे हो होता है । 


# कम्म सरूवेणागय दृष्ब णय एदि उद्यरूवेण । 
रुवेरुदीरणस्सव आवाद्दया जाव तात हवे । 
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उदयकी अपेक्षासे आबाधा कालका प्रमाण सातो कर्मो (आयु कर्मको छोडकर ) का ऐक 
कोडा कोडि सागर प्रमाण स्थितिका सौ वर्ष प्रमाण है, बाकी स्थितियोंका उनके त्रैरा- 
शिकके श्रनुसार जान लेना चाहिये । श्रायु कर्मका आबाधा काल कोड़ पूर्वके तीसरे 
भागसे लेकर आवलिके भ्रसख्यात भाग प्रमाण है। जैसे श्रन्य कर्मोकी आबाधा स्थितिके 
अनुसार भाग करनेसे होती है वैसी भ्रायु कर्मकी नही है। उदीरणाकी श्रपेक्षासे सप्त 
कर्मोकी श्राबाधा आवलि प्रमाण है। परभवकी बँधी हुई आयुकी उदीरणा नही होती 
है | बिना स्थिति बधके कर्म अपना फल इस आत्माकों नही दे सकते है श्ौर स्थितिबंध 
कषायसे होता है। इसलिये कषायोको कम करना ही सुख चाहनेवालोंका परम 
कर्तव्य है । 

अनुभागबन्ध-कर्मोके फल देनेकी शक्तिकी हीनता व श्रधिकताको कहते है। 
वास्तवमें यही बन्ध साक्षात्‌ आत्माको दु.खका कारण है। क्योकि कर्मोका फल 
(विपाकांवस्था) ही दुख है और कर्मोका फल अनुभागबन्धसे होता है। आत्माके 
ग़ुणोका विभाव परिणमन इसीसे होता है। आत्मामें अ्रशुद्धता इसीसे ्राती है । 
आत्माके सकक्‍्लेश परिणामोसे अ्रशुभ प्रकृतियोमें तीत्र अनुभाग पडता है और शुभ 
प्रकृतियोमें जघन्य पडता है तथा शुभ परिणामोसे अ्रशुभ प्रकृतियोमें जघन्य श्रनुभाग 
पडता है शुभोमे अधिक पडता है। चारों घातिया कर्म अशुभ है । उनका अनुभाग 
भ्र्थात्‌ फल देनेकी शक्ति चार भेदोंमे विभाजित की जाती है । कुछ कर्मोमें फल देनेकी 
शक्ति लताके समान है। जैसे लता कोमल होती है वैसे हो उन कर्मोकी फलदान शक्ति 
भी बहुत हलकी होतो है। लताके समान फलदान शक्ति रखनेवाले कर्म आत्माके 
ग़ुणोका सम्पूर्णतासे घात नही कर सकते है किन्तु एक देश घात करते है । जैसे सम्यक्त्व 
प्रकृति लताके समान है वह सम्यग्दर्शनका सर्व घात नहीं कर सकती इसीलिये वह 
देशघाती प्रकृतियोमे गिनाई गई है। कुछ कर्म परमाशाश्रोंमें काष्ठटके समान फलदान शक्ति 
है। काष्ठ, लतासे बहुत कठोर होता है, काष्ठके समान शक्ति रखनेवाले कर्मोका बहुत 
थोड़ा (अनत्तर्वा) भाग देशघाती है । और बंहु भाग सर्वघाती है। कुछ परमाणुओमे 
हड्डीके समान शक्ति है, यह शक्ति काष्ठकी अपेक्षासे और भी कठोर है और कुछ कर्म 
परमाणुभ्रोमे पत्थरके समान फलदान शक्ति है ये कर्म सर्व घाती है, श्रर्थात्‌ ऐसी शक्ति 


अथीत्‌--आत्मामे बाधा हुआ कम जब तक उदय रूपसे और उदीरणा रूपसे निर्जरित नहीं दो 
तब तक उस काछको आवाधा कार कहते हैं । 


गोमट्सार कर्मकाण्ड । 
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रखनेवाले कर्म आत्माके गुणोका सम्पूर्णतासे घात करते है । मिश्र प्रकृति श्रौर मिथ्यात्व 
प्रकृति इनका उदाहरण है । मिश्र प्रकृति काष्ठ भागके समान है। और मिथ्यात्व प्रकृति 
हड्डी और पत्थरके समान है। जिसप्रकार घातिया कर्म सब ही अशुभ है उसप्रकार 
अधघातिया कर्म नही है किन्तु उनमे सातावेदनीय, शुभ श्रायुक्ष शुभ ताम और उच्च गोत्र 
ये शुभ है, बाकीके-असातावेदनीय, भ्रशुभ झ्रायु, अशुभ नाम और नीच गोत्र ये अशुभ 
कर्म है। जो २ शुभ प्रकृतियाँ है उनमे भी चार प्रकारकी शक्तियाँ-गुड, खाँड, शकरा 
(मिश्री) और अमृतके समान समभना चाहिये । प्रर्थात्‌ प्रशस्त कर्मोमे कुछ भाग तक 
गुडके समान फलदान शक्ति है, इसीप्रकार कुछ भाग तक खाँडके समान, कुछ भाग 
तक सिश्रीके समान भौर कुछ भाग तक अमृतके समान फलदान शक्ति है। अ्रघातिया 
कर्मोमे जो २ भ्रशुभ प्रकृतियाँ है उनमे ऋ्रमसे नीम, काज्लीर, विष श्रौर हालाहलके समान 
शक्ति भेद समझना चाहिये। इन्ही शक्ति भेदोके अनुसार यह जीव सुख दु खकी 
अधिकता अथवा हीनताको भोगता है। यह शक्तिभेद ही फलदान शक्तिका तारतम्य 
कहलाता है । ऐसा तारतम्य अनुभाग बन्धमे होता है । इसलिये वास्तवमे अभ्रनुभाग बन्ध 
ही दु.खोका मूल कारण है। अथवा दूसरे शब्दोमे यह कहना ठीक है कि अनुभागबन्ध 
ही दु.खस्वरूप है। इसको दूर करनेका उपाय भी कषायोकी हीनता है । जितनी २ 
कषाये पुष्ट होगी उतना २ ही कमोमे रस शक्तिका आधिक्य होगा, और जितनी २ कषाये 
निर्बेल अथवा मन्द होगो उतनी २ ही कर्मोमे रस शक्तिकी हीनता होगी । उपर्युक्त 
चारो प्रकारका ही बन्ध योग और कषायसे होता है। योगसे प्रकृति और प्रदेशबन्ध 
होता है। कषायसे स्थिति और श्रनुभाग बन्ध होता है इन योग और कषाय दोनोके 
समुदायको लेश्या कहते है । लेश्याका लक्षण यही है कि “कषायोदयानुरक्षिता 
योगप्रवृत्तिलेंश्या+ श्रर्थात्‌ कषायोके उदय सहित जो योगोकी प्रवृत्ति है उसीका नाम 

# देवायु; मनुष्यायु, तियंगायु ये तीनों दी आयु शुभ हैं। परन्तु गतियोंमे देवगति और मनुष्यगति 
ये दो गति शुभ हैं इसका कारण भी यह है कि तिर्यग्गति्में कोई जीव जाना नहीं चाहता है क्योंकि वह 
दुःखका कारण है इसलिये तियंग्राति तो अशुभ है, परन्तु जो जीव तियंग्गतिम है बह वदॉसे निकछना 
नहीं चाहता इसलिये तिर्यगायु शुभ है। और नरकम तो कोई जाना भी नहीं चाहता और पहुँचकर पह्दों 
ठदरना भी फोई नहीं चाहता इसलिये नरकगति और नरकायु दोनों ही अशुभ है । 

+- जोग पवित्ती लेस्सा कसाय उद्याणुरजिया द्वोई । 
तत्तो दोग्ण कज्ज॑ बन्धचतुक्क॑ समुद्िद्द ॥ 

भर्थात््‌ कपायोद्यरंजित योगोंकी प्रश्नत्ति लेश्या कहलाती है। इसलिये कषाय और योगरुप लेश्यासे 

ही चारों प्रकारका बन्ध द्ोता है । 
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लेश्या है इसलिये यह लेश्या हो चारों बन्धोंका कारण है। शुभ लेश्या अर्थात्‌ शुभ राय 
और शुभ योग प्रवृत्ति पुण्यबन्धका कारण है भौर अशुभ लेश्या अर्थात्‌ अशुभ राग और 
अशुभ योगोंकी प्रवृत्ति पापबन्धका कारण हैक इसलिये सबसे प्रथम अशुभ प्रवृत्तिका 
त्याग कर शुभ प्रवृत्तिमे लगना चाहिये। शुभ प्रवृत्तिमें लग जानेसे जो अशुभ 
प्रवृत्तिजन्य तीत्र दु.खका कारण पापबन्ध होता है वह रुक जाता है । 
अनुभागबन्धरम विशेषता 
स्वाथक्रिया समर्थोत्र बन्धः स्पाद्रसतब्द्धिकः । 
शेषबन्धत्रिकोप्येप न कार्यकरणक्षमः ॥९३८।॥। 
अर्थ:--ऊपर जो चारो बन्धोका स्वरूप कहा गया है उनमें अनुभाग वन्ध ही 

स्वार्थ क्रियाके करनेमें समर्थ है, बाकीके तीनो ही वन्ध कार्य करनेमें समर्थ नही हैं । 


भावार्थ--भ्रकृति बन्ध, प्रदेश बन्च, स्थिति बन्ध इन तीनोसे ग्रात्माको साक्षात्‌ 
दुःख मही होता है, साक्षात्‌ दु.ख देनेवाला और आत्माके युणोंका घात करनेवाला 
झनुभाग बन्ध ही है । क्योंकि हरएक कर्स इस शक्ति अवस्थामें हो फल देनेमें समर्थ हैं, 
और इस शक्तिमे च्यूत्ाधिक्य अनुभाग वन्धसे श्राता है । 
साराश 
ततः स्थितिवशादेव सम्मत्रेष्यत्र संस्थिते | 
जशञनसब्चेतनायास्तु क्षतिन स्थान्मनागपि |[९३९॥ 
अथ्थ;:--इसलिये तीनों सम्यग्दर्शनोमे स्थितिबन्धकी अपेक्षासे सत्ता मात्रमें ही भेद 
है, उससे ज्ञानचेतनाकी किच्चित्मात्र भी क्षति (हानि) नही है । 


भावाथ:--पहले कहा गया है कि सम्यग्दर्शनके क्षायिक, क्षायोपशमिक और 
औपशमिक ऐसे तीन भेद है, उत्त तीनो ही भेदोमें उस अलौकिक सम्यग्दर्शन गृणका 
जनुभवन समानतासे होता है, केवल कर्मोकी स्थितिकी अ्रपेक्षासे उन तीनोंमें भेद है, 
वास्तवमें रसबन्ध कृत भेद नही है इसी बातको चारो बन्धोंका स्वरूप बताकर स्पष्ट 


# लिंपइ अप्पीकीरई एदोय णिय मपुण्ण पुणणं च-। 
जीवोति होदि लेत्सा लेस्सागुशजाणयक्खादा ॥ 


मथौत्‌ जीव जिसके कारण पुण्य पापका अह्दण करे उसीको लेश्याके जाननेबालों ने लेश्या कद्दा है। 


गोमहसार । 


अध्याय ] सुयोधिनी टीका [ ५२७ 


किया गया है कि स्थितिके भेदसे ज्ञानचेतनाकी थोड़ी भी हानि नही होती है। श्रर्थात्‌ 
सम्यग्दर्शनके साथ अविनाभावसे रहनेवाली ज्ञानचेतना तीनो ही मे समान है । 
सम्यग्दशंनके साथ और भी सदूगुण होते हैं 
एवमित्यादयश्रान्ये सन्ति ये सहुणोपमाः । 
सम्यक्त्वमात्रमारम्य ततो प्ृ््ब च तद्वतः ॥९४०॥ 
स्वसंवेदनप्रत्यक्ष॑ ज्ञानं स्वाचुभवाह्ययम्‌ । 
वेराग्यं भेदविज्ञानमित्याधस्तीह कि बहु ॥९४ १॥ 
अथ।--इसीप्रकार सम्यग्दर्शनके साथ तथा उसके आ्रागे और भी सद्दुगुण प्रकट होते 
है। वे सब सम्यग्दर्शन सहित है इसीलिये सदृगुण है। उनमेसे कुछ ये है-स्वसवेदन 
प्रत्यक्ष स्वानुभव ज्ञान, वैराग्य, भौर भेद विज्ञान । इत्यादि सभी गृण सम्यग्दर्शनके होने- 
पर ही होते है इससे अधिक क्या कहा जाय । | 
भावार्थ:--सम्यग्दर्शनके होनेपर ही भेद विज्ञानादि उत्तम गुणोंकी प्राप्ति होती है । 
श्रन्यथा नही होती । दूसरा यह भी आशय है कि जो गुण सम्यग्दर्शनके साथमे' होते हैं 
वे ही सदगुण है। बिना सम्यग्द्शनके होनेवाले गुणोको सदृगुणोकी उपमा भले ही दी 
जाय, परन्तु वास्तवमे वे सदगुण नही है। चौथे गृणस्थानसे पहले पहले भेदविज्ञानादि 
(सदृगूण) होते भी नही है । 
चेतना तीन प्रकार है 
अश्वैतेपि त्रिधा प्रोक्ता चेतना चेवमागमात्‌ । 
ययोपलक्षितो जीव सार्थनामास्ति नान्‍्यथा ९४२॥ 
अथ--यथ्यपि चेतना एक है तथापि आगमके अनुसार उस चेतनाके तीन भेंद 
हैं उस चेतनासे विशिष्ट जीव ही यथार्थ नाम धारी कहलाता है। अन्यथा नही । 
भावार्थी--यद्यपि चेतना एक है तो -भी कर्मके निमित्तसे उसके कर्म चेतना, कर्म 
फल चेंतना और ज्ञान चेतना ऐसे तीन भेद है उनमें आ्रादिकी दो चेतनायें मिथ्यात्वके 
साथ होनेवाली है, और तीसरी ज्ञान चेतना सम्यग्दर्शनके साथ होने वाली है। इन 
तौनो चेतनाश्रोका खुलासा वेरन पहलें आ चुका है । है | 
आश्टा 
ननु चिन्मात्र एवास्ति जीवः सर्वोषि स्वेधा । 
कि तदावा गुणाथान्ये सन्ति तत्रापि केचन ॥%४ ३॥ 


श्र८ ] प्चाध्यायी . दूखशा 


.. अथ।--कक्‍या सम्पूर्णो जीव सर्वथा चैतन्यमात्र ही है अथवा चैतन्यके साथ उसके 
और भी गुण होते है ? उत्तर-हाँ होते हैं उनमेसे कुछ गुरा चीचे बतलाये जाते है । 
सभी पदार्थ अनन्त गुणात्मक हैं 
उच्यतेनन्वधर्माधिरुढोप्येक!ः  सचेतनः । 
. अथनातं यतो यावत्स्यादनन्तगुणात्मकम्‌ ॥९४४।। 


अर्थ--यह जीव यंद्रपि अवन्तगुणोंका धारी है तथापि एक कहा जाता है। 
जितना भी पदार्थ समृह है सभी अनन्तगुणात्मक है । 


भावाथ।--जितने भी पदार्थ है सभी अनन्त गणात्मक हैं। श्रनन्तगरंतात्मक 
होनेपर भी वे एक एक कहे जाते है, एक कहे जानेका कारण भी ऐक सत्ता यूण है। 
भिन्न २ सत्ता गृणसे ही पदार्थोमें भेद होता है । जीव द्रव्य भी श्रतन्तगरोंका अखण्ड 
पिण्ड है। भिन्न २ सत्ता रखनेवाले भिन्न भिन्न प्रनन्तगंणधारी जीव द्रव्य अनन्त हैं। 
प्रत्येक द्रव्यमें गणोंकी - भेदविवक्षासे भेद होता है और अ्रभेद विवक्षामें अभेद समझा 
जाता है । वास्तवमें गुण समूह हो द्रव्य है। और वे सभी गुरा परस्पर अभिन्न है। 
इसीलिये द्रव्य और गुणोंका तादात्म्य सम्बन्ध है | परन्तु नैयायिक दार्शनिक' गुण गृणीमें 
सर्वथा भेद मानते हैं और उन दोनोंका समवाय सम्बन्ध बतलाते हैं, मैयायिक लोगोंका 
यह सिद्धान्त न्‍्यायकी दृष्टिसे सवेथा बाधित है क्योकि वे ही स्वय ज्ञान और जीवका 
समवाय कहते हैं और समवाय सम्बन्ध उनके मतसे ही नित्य होता है फिर 
उन्हीके मतानुसार मुक्तात्माका ज्ञान गण नष्ट हो जाता है । इसलिये उनका सिद्धान्त 
उनके मतसे ही ब्राधित.हो जाता है। इसी आशयको ' हृदयमे रखकर ग्रन्थकार 
प्रीक्षकोंको सूचना देते है--- 

अभिन्नानं च तत्रापि ब्वातव्यं तत्परीक्षकेः । 
.” -वक्ष्यमाणमपि साध्यं युक्तिस्याउुभवागसात्‌ ।[९४५॥ 

अथा--जीव अनन्तगुणात्मक है इस विष॑यका विशेष परिज्ञान परीक्षकोंको करना 
चाहिये, यद्यपि जो हँम सिद्ध करना चाहते हैं उसे आगे युक्ति, - स्वाचुभव और आागम 
प्रमाणसे कहेगे तथापि परीक्षकोंको निर्णय कर लेना ही उचित है । 

जीवके विशेष गुण 
तथ्थायथं जीवस्य चारित्रं दशनम सुख । - 
: , झ्ानं सम्पक्लमित्येते स्पुर्विशेषशुणा; स्फृटम ॥॥९४६॥। 


तर 


५७७५ सुबोधिनी दीका [ ४२६ 


अथः--चारित्र, दर्शन, सुख, ज्ञान और सम्यक्‍्त्व थे जीवके विशेष गुर हैं । 
जीवके सामान्य गुण 
बीय तक्ष्मोवगाहः स्पादव्यावाघश्रिदात्मकः | 
स्थादगुरुलघुसशं च स्थु) सामान्यगुणा इसे ॥९४७॥ 
भथ।---वीर्य, सूक्ष्म, अवगाह, भअ्रव्यावाध और अग्रुरलघु ये जीवके सामान्य गुण 
है । भावाथंः--हर एक पदार्थमे सामान्य और विशेष गुण रहते हैं। जो गुण समान 
रीतिसे सभी पदार्थों रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते है जैसे भ्रस्तित्व, वस्तुत्व, 
सूक््मत्व, अवगाहनत्व, अग्रुरुल॒घुत्व श्रादि | ये गुण सभी पदार्थोमे समान हैं तथापि जुदे 
जुदे है। जो गुण असाधारण हों श्र्थात्‌ भिन्न २ पदार्थोके जुदे २ हों, उन्हें विशेष ग्रुण 
कहते है | विशेष ग्रुण ही वस्तुओमे परस्पर भेद करानेवाले है। जैसे जीवमें विशेषगुण 
शान, दर्शन, सुख आदि है। पुद्गलमें रूप, रस, गन्ध, वर्ण आदि है। इन्ही सामान्य भौर 
विशेष ग्रुणोके समूहको द्रव्य कहते हैं । 
सभी गुण स्वाभाविक हैं 
सामान्या वा विशेषा वा गुणाः सिद्ध) निसगतः । 
टंफोत्कीर्णा हवाजस तिप्ठन्तः प्राकृता।खत) ॥९४८॥ 
अथ।--णीवके सामान्यग्रुण अथवा विशेषगुण स्वभाव सिद्ध हैं। सभी ग्रुण टाकीसे 
उकेरे हुए पत्थरके समान निरन्तर रहते हैं और स्वयं सिद्ध भ्रनादिनिधन हैं । 


तथापि प्रोच्यते किख्िच्छुपतामबधानतः | 
स्पायवलात्समायातः प्रवाह; केन बायते ॥९४१९ 


अर्थ/:--तथापि उन गरुणोके विषयमे थोड़ासा विवेचन किया जाता है उसे 
सावधानीसे सुनना चाहिये । ग्रुणोका प्रवाह न्याय (पुक्ति)के बलसे चला आ रहा हैं 
उसे कौन रोक सकता है ? भावार्थ/--हव्यकी सहभावी पर्यायकों भुण कहते है द्रव्यकी 
श्रनादि कालसे होनेवाली अचन्‍्त कालतक सभी पर्यायोमे ग्रुण जाते हैं। ग़रुणोंका नाश 
कभी नहीं हो सकता है, इसीलिये कहा गया है कि गुणोका प्रवाह न्याय प्राप्त है. उसे 
कौन रोक सकता है । 
ह वैभाविकी शक्ति 
, अप्ति वैभाविकी शक्तिः स्वतस्तेषु गुणेषु च । 
जन्‍्तोः संसृत्यवस्थायां बेइतास्ति स्वहेतुताः ॥९४०।॥ 


४३० ] पत्चनांध्यीयी [ दूंसरा 


अर्थ/--उन्ही जींवके अनन्त ग्रुणोंमें एक स्वतः सिद्ध वैभाविक सामा शक्ति है । 
वह शक्ति ससार अवस्थामें अपने कारणसे विक्षत (विकारी) हो रहो है । 


भावार्थ:--वैभाविक भी ऐक अआंत्माका गुण है । उस गरुणकी दो अवस्थायें होती 
है । आत्माकी शुद्ध अवस्थामें उसकी स्वाभाविक अवस्था और श्रात्माकी श्रशुद्ध अवस्थामें 
उसकी वैभाविक अवस्था । अशुद्धताका कारण-राग द्वेषभाव है, उन्हीं भावोके निमित्तसे 
उंस वैभाविक शक्तिका विभावरूप परिणमन होता है। तथा रागह्वेषके अभावमें उसका 
स्वभाव परिणमन होता है। आत्माकी संसारावस्थामे उसका विभावरूप परिणमंन्त 
हीता है और मुक्तावस्थामे स्वभाव परिणमन होता है। इसलिये स्वाभाविक और 
वेभाविक ऐसी दो अंवस्थाये उसी एक वैभाविक तामा गुणकी है। कोई स्वाभाविक्‌ 
गुण पृथक नही है । ह॒ कर 
दर 3 ' दृश्ठान्त - 
यथा वा स्वच्छता 5 5दरें प्राकृतासित निसर्गंतः । 
तथाप्यस्थास्यसंयोगाहेकृतास्त्यथतोपि सा ॥९४ १॥ 


अथेः--जिसप्रकार दर्पणमे स्वभावसे ही स्वच्छता (निर्मेलता) सिद्ध है। तथापि 
सम्बन्ध होनेसे उसकी विकार शभ्रवस्था हो जाती है। और वह विकार वास्तविक है। 
.._ आवाध--मुखका प्रतिबिम्ब पड़नेसे दर्पणका स्वरूप मुखमेय हो जाता है। वह 
उसकी विकारावेस्था है और वह केवल कल्पना मात्र नही है किन्तु वास्तवमे कुछ वस्तु 
है । क्योकि छाया पुद्गलकी पर्याय है। दर्पणकी मुखमय पर्याय सामने ठहरे हुए मुखके 
मिमित्तसे होती है'। 'उसीप्रकार जीवके रागद्वेष परिणामोंसे उस वैभाविक गुणकी 
विकारावस्था हो रही है । ऐसी अवस्था इसकी अनादिकालसे है । _ 

विकारावस्थामें पदार्थ सबंथा अपने स्वरूपको नहीं छोड़ता है - 


' - वेकृतत्वेषि भावस्य न स्यादर्थान्तरं क्वचित्‌ । 
*.. प्रकृतीं यहिकारित्वं बेकृतं हि तदुच्यते ॥।९४२॥। शतक ओर 
अथः--विकृृत अवस्था होनेपर भी पदार्थ कहो बदल नही जाता है । प्रकृतिमें जो- 
विकृृति होती है उसे ही उसका विकार कहते है। भावार्थ/--पदार्थमें जो विकारं “होता 
है वह उसी पदार्थका विकार कहा जाता है । ऐसा नही है कि पदार्थ ही बदल कर दूसरे 
पदार्थरूप हो जाता हो। यदि ऐसा होता ,तो, फिर उसे उसी पदार्थका विकार नही कहना 
चाहिये किन्तु पदार्थान्तर ही कहना चाहिये, इसलिये स्वभाव सिद्ध पदार्थमें जो विक्ृति 


न 
छ् 
2 
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होती है वह उसी पदार्थकी निमित्तान्तरसे होनेवाली श्रशुद्ध अवस्था है जिस निमित्तस 
वह अशुद्धावस्था हुई है उस निमित्तके दूर हो जाने पर वह पदार्थ भी श्रपने प्राकृतिक 
स्वरूपमे झा जाता है। 
दृश्टान्त 
तथापि वारुणीपानादू बुद्धिनाउबुद्धिरेव नु। । 
तत्मकारान्तरं बुद्धी बेकतत्व॑ तदर्थलाव ॥९४३॥ 
अथः--जिसप्रकार मदिरा पीनेसे मनुष्यकी बुद्धि बुद्धि ही रहती है वह शबुद्धि 

(पदार्थान्तर) नही हो जाती है किन्तु बुद्धिमे ही कुछ दूसरी श्रवस्था हो जाती है | जो 
बुद्धिकी दूसरी अवस्था है वही उसकी वास्तविक विकृृति है। भावार्थः--सुबुद्धि ूप 
परिणमनको ही बुद्धिकी विकृतावस्था कहते है । 


प्राकृतं बेकृतं वापि ज्ञानमात्र तदेव यत्‌ । 
यावदत्रेन्द्रियाय॑ तत्सव बैकृत॑ बिदुः ॥९४४॥ 
अथ।--स्वाभाविक ज्ञान हो, अथवा वेभाविक ज्ञान हो सभी ज्ञान ही कहा 
जायगा । क्योकि ज्ञानपना दोनो ही अवस्था्रोंमे है। परन्तु इतना विशेष है कि जितना 
भी इन्द्रियोसे ज्ञान होता है वह सब वैभाविक है। 
विक्ृतावरथा्स जीवकी वास्तवमें हानि है 
अस्ति तत्र क्षतिर्नूनं नाक्षतिर्वास्तवादपि । 
जीवस्यातीषदुःखित्वात्‌ सुखस्योन्यूलनादपि |९५४॥। 
अर्थ;--जीवकी विकृत अ्रवस्थामे वास्तवमे हानि है। विकृत अवस्थासे जीवकी 
वास्तवमे कुछ हानि न हो ऐसा नही है। क्योकि विकृतावस्थामे जीवको अत्यन्त दु ख 
होता है और इसका स्वाभाविक सुख गुण नष्ट हो जाता है । 


भावार्थ:--जो लोग सर्वथा निश्चय पर भ्रारूढ है वे ऐसा कहते है कि कर्मबन्धसे 
वास्तवमे झ्रात्माकी कोई हानि नहीं है, आत्मा सदा शुद्ध है। ऐसा कहनेवाले व्यवह् रनयकोी 
सर्वेथा मिथ्या समभते हैं परन्तु यह उनकी भूल है, कर्मबन्धसे ही जीव कष्ट भोग रहा 
है, भ्रत्यन्त दु खी हो रहा है, चारो गतियोमे घूमता फिरता है, रागद्वेषसे मृछित हो 
रहा है, भ्रल्पज्ञानी हो रहा है इत्यादि अवस्थाये इसकी प्रत्यक्ष दीख रही हैं इसीलिये 
आचार्यने इस श्लोक द्वारा बतलाया है कि वास्तवमे भी इस जीवकी विकृतावस्थामे 
हानि हो रही है, केवल निश्चय नय पर आारूढ रहनेवालोको नयोके स्वरूपपर भी थोडा 
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विचार अवश्य करना चाहिये । उन्हे सोचना चाहिये कि निश्चय नय और व्यवहार नय 
कहते किसे है ? यथार्थमें नय नाम किसी अपेक्षासे पदार्थके निरूपण करनेका है । निश्चय 
नय आत्माके शुद्ध स्वरूपका निरूपण करता है, वह बतलाता है कि आत्मा कर्मोसे 
स्वेथा भिन्न है, वह सदा शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शनवाला है, वह चारों चतियोके दु'खका 
भोक्ता नहीं है इत्यादि, यह सब कथन आत्माके जसली स्वरूपके विचारकी अपेक्षासे है. 
अर्थात्‌ आत्माका शुद्ध स्वरूप, कर्मोके निंमित्तसे होनेवाली अवस्थासे सर्वथा भिन्न है, बस 
इसी शुद्ध स्वरूपको प्रकट करना ही निश्चय नयका कार्य है। परन्तु वर्तमानमें जो 
कर्मकत अवस्था हो रंही है वह मिथ्या नही है किन्तु वह जीवकी शुद्ध अवस्था नही है 
इसी लिये नयकी दृष्टिसे यह जीवकी विकृतावस्था मिथ्या प्रतीत होती है । वास्तवमें यह 
जीवकी निज अवस्था नही है इसको व्यवहार नय बतलाता है इसीलिये उसे भी मिथ्या 
कह दिया जाता है। अन्यथा यदि विक्वतावस्था कुछ वस्तु ही न हो, केवल कल्पना 
ग्रथवा अ्रमात्मक वोध ही हो तो फिर यह शरीरका सम्बन्ध और प्रुण्य पापका फल 
तथा जीवका अच्छा बुरा कतंव्य कुछ नहीं ठहरता है, इसलिये ये सब बातें यथार्थ है 
श्रौर विक्ृृतावस्थासे जीव वास्तवमे दूं खी है और उसके सुख गणकी हानि हो रही है# 
सी बातको ग्रन्थकार आगे स्पष्ट करते है-- 
अपि द्रव्यनयाइशाट्टंकोत्कीर्णोस्ति प्राणभृत्‌ । 
नात्मसुखे स्थितः कथित प्रत्युतातीव दुःखबान्‌ ॥९४६॥ 
अथा--ऑयद्यपि द्रव्याथिक नयसे यह जीव टाकीसे उकेरे हुए पत्थरके समान सदा 
नित्य है तथापि पर्यायाथिक नयकी अपेक्षासे कोई संसारी जीव श्रपने सुखमे स्थित नहीं 


है किन्तु उल्टा अत्यन्त दु.खी है । 
अपने स्वरूपस स्थित सममना भी भूछ है दे 


नाज्लीकर्तन्यमेबंदत्‌ स्वख॒रूपे स्थितोस्ति ना । 
बद्ो वा स्यादवद्धो वा निर्विशेषा,था मणि। |९४७।॥ 
अथ।--जिसप्रकार मणि मिली हुई (कीचड़ आदियें) अवस्थामे भी शुद्ध हैं और 
भिन्न अवस्थामे भी शुद्ध है। उसीप्रकार यह मनुष्य भी चाहे कर्मोसे बँधा हुआ हो चाहे 
मुक्त हो सदा अपने स्वरूपमें स्थित है ऐसा भी नही मानना चाहिये । 





# निश्चयनयपर ही चलनेवाले पूजन आदि शुभ कार्योर्मे भी उदास हो जाते हैं यह उन्तकी मारी 
भूल है। उन्हे स्वासी समन्तभद्रादि आचायोंकी कृतिपर ध्यान देना चाहिये कि- जिन्होंने केवछ आत्माकों; 
“ज्येय बनाते हुए भी भक्तिमागको कहाँ तक अपनाया है। हि 
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क्योंकि 
यतर्चे स्थिते जन्तोः पक्ष; स्पाद वाधितों बलातू । 
संसृतिरवां विश्क्तिवाँ न स्थाद्मा स्पादभेदसाव ॥९४८॥ 


अर्थ/--क्योकि जीवको यदि सदा शुद्ध माना जाय तो वह मानना न्यायबलसे 
बाधित है। जीवको सदा शुद्ध माननेसे न तो संसार ही सिद्ध हो सकता है, और न 
मोक्ष ही सिद्ध हो सकती है। श्रथवा दोनोमे भ्रभेद ही सिद्ध होगा। 


भावाथं:--ससरण ससार. परिभ्रमणका नाम ही ससार है, वह बिना भ्रशुद्धताके 
हो नही सकता है। और ससारके अभावमे मुक्तिका होना भी श्रसम्भव है । क्योकि 
मुक्ति ससार पूर्वक ही होती है । जो बँधा हो नही है वह मुक्त ही क्या होगा । इसलिये 
जीवको सदा शुद्ध माननेसे ससार और मोक्ष दोनो ही नही बनते हैं श्रथवा दोनोमें 
कोई भेद सिद्ध नही होता है। इसीको स्पष्ट करते है--- 
स्वस्वरूपे स्थितो ना चेत्‌ संसारः स्यात्कुतों नयात्‌ । 
. हठाद्वा मन्यमानेस्मिन्ननिष्लमहेतुकम्‌ ॥९४५९॥ 
अर्थ!--यदि मनुष्य सदा अपने स्वरूपमे ही स्थित रहे अर्थात्‌ सदा शुद्ध ही बना' 
रहे तो ससार किस नयसे हो सकता है ? यदि जीवको ह॒ठ पूर्वक ही बिना किसी हेतुके 
शुद्ध माना जाय तो प्रनिष्टताका प्रसद्भ आता है। उसे ही दिखाते है-- 


जीवश्चेत्सवेतः शुद्ध मोक्षादेशो निरथंकः । 
नेष्टमिएत्वमत्रापि तदर्थ वा वृथा श्रम। ॥९६०।| 


अर्थ।--यदि जीव सदा शुद्ध है तो फिर मोक्षका आदेश (निरूपण) व्यर्थ है। 
और यह बात इष्ट नही है । क्यो इश्ट नही है इसका उत्तर यही है कि मोक्षके लिये 
जो श्रम किया जाता है वह सब-व्यर्थ-होगा । भावारथ:--जीवको सर्वेथा शुद्ध माननेसे 
मोक्षका विवेचन और उसकी प्राप्तिका उपाय आ्रादि सभी बाते व्यर्थ ठहरती हैं, यह बात 
इष्ट नही है । 
सर्व विप्लवतेप्येब॑ न प्रमाणं न तत्फलस्‌ | 
साधन साध्यमावश् न स्थाह्मा कारकक्रिया ॥९३१॥ 


अर्थ;:--जब मोक्ष व्यवस्था और उसका उपाय ही निरथ्थंक है, तब न प्रमाण बनता 
है, मन उसका फल,बनता है, न साधन बन्नता है न साध्य बनता है, न कारण बनता है 
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और न क्रिया ही बनती है, सभीका विप्लव (लोप) हो जाता है। भवार्थ---जीवको 
पहले अ्रशुद्ध माननेसे तो संसार, मोक्ष, उसका उपाय, साध्य, साधन, क्रियाकारक, प्रमाण, 
उसका फल सभी बातें सिद्ध हो जाती है परन्तु जीवको सर्वथा शुद्ध माननेसे ऊपर 
कही हुई बातोमेंसे एक भी सिद्ध नही होती है। इसलिये पहले जीवकों भ्रशुद्ध मानना 
ही युक्तिसद्धत है । ह 
साराश 
सिद्धमेतावताप्येवं वैक्ृता भावसन्ततिः । 
अस्ति संसारिजीवानां दुःखमूर्तिदृरुचरी |९६२॥ 
बर्थ:--उपर्युक्त कथनसे यह बात भलीभाँति सिद्ध हो चुकी कि संसारी जीवोंके 
भावोंकी सन्‍्तति विकृत है, दुःखकी मूर्ति है, और खोठे फलवाली है ॥ 
शकाकार 
ननु वैभाविका भावा। कियन्तः सन्ति कीदशा। | 
कि नामानः कर ज्लेया ब्हि मे बदतां वर ॥९६३॥ 
अर्थ:---वैभाविक भाव कितने है, वे कैसे है, किस नामसे पुकारे जाते हैं, भौर 
कैसे जाने जाते है ? हे वक्ताश्रोंमें श्रेष्ठ ! मुझे सब समझाओ । - 
च्त्तर 
श्र॒णु साथो महाप्राह् ! वच्म्यहं यत्तवेप्सितं ! 
प्रायो जनागमास्यासात्‌ किश्वित्स्ानुभवादपि ।॥९६४॥। 
अथ+--शंकाकारको सम्बोधन करते हुए ग्रन्थकार कहते है-हे साधो ! हे महा 
विद्वात्‌ ! जो तुम्हे भ्रभीष्ट है उसे मैं कहता हूँ, प्रायः सब कथन मैं जैन शात्रोंके अभ्याससे 
ही करूंगा, कुछ कुछ स्वानुभवसे ही कहूँगा । तुम सुनो । 
भावोंकी सख्या 
।. लोकासंख्यातमात्राः स्पुर्मावा) प्न्नार्यविस्तरात । 
-तैषां जातिविवक्षायां भावा। पशञ्च| यथोदिता ।॥९६५॥| 
अथ+--सूत्रोंके श्रथंके विस्तारसे जीवके भाव असंख्यातलोक प्रमाण हैं। तथा उन 
भावोंकी जातियोंकी अ्रपेक्षासे पांच भाव कहे गये हैं । 
पांच भावषोंके नास 
तन्नीपशमिको नाम भाव स्यास्क्षायिकोपि च | 
प्तायोपशमिकश्चेति भावोप्यौदयिकोस्ति नु। ॥९६६॥' 
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पारिणामिकभांवः स्यात्‌ पश्चेस्युदेशिता! ऋमात्‌। 
तेषामुत्तरेदाश्॒ त्रिपश्वाशदितीरिता! ॥९६७॥ 


अर्थ:---औपशमिकभाव, क्षायिकभाव, क्षायोपशमिकभाव, औदयिकभाव और 
पारिणामिकभाव ये मनुष्य (जीव) के पाच भाव क्रमसे कहे गये है। इनके त्रेपन उत्तरभेद 
भी कहे गये है। 


भावाथें;--ये पाच जीवके असाधारण भाव हैं। यद्यपि भेदकी अपेक्षासे असख्यात 
लोकप्रमाण जीवके भाव है श्रथवा अ्नन्तभाव है परन्तु स्थुलरीतिसे इन्ही पाँचोमे सब 
गभित हो जाते है। जो जीवके चौदह गुणस्थान कहे गये है वे भी इन पाच भावोसे 
बाहर नही हैं भयवा दूसरे शब्दोमे यह कहना चाहिये कि इन पाचों भावोमे ही चौदह, 
गरुणस्थान बंठे हुए है ।# जीवके गुणोमे सम्यग्दर्शन ही प्रधान गुण है, और उसके तीन 
भेदोमेसे पहले श्रौपशमिक हो होता है इसलिये औपशमिक भावका पहले नाम लिया 
गया है। श्रौपशमिककी शअपेक्षासे क्षायिक भाववालोका द्रव्य (जीव राशि) श्रसख्यात 
गुणा है इसलिये औपशमिकके पीछे क्षायिकका नाम लिया गया है। क्षायिककी श्रपेक्षा 
क्षायोपशमिकका द्रव्य श्रसख्यात गुणा है, तथा उपर्युक्त दोनो भावोके मेलसे यह होता 
है इसलिये तीसरी सख्या क्षायोपशमिकके लिये कही गई है । उने तीनोसे औदयिक 
पारिणामिक भावोका द्रव्य अनन्त गुणित है इसलिये अन्तमे इन दोनोका नाम लिया गया 
है। श्रौपशमिक और क्षायिक भाव सम्यग्इष्टिके ही होते है। मिश्रें भाव भव्य और पअ्रभव्य' 
दोनोंके होता है, परन्तु इतना विशेष है कि भव्यके सम्यक्त्व श्रीर चारित्रकी श्रपेक्षासे 
भी होता है। अभव्यके केवल भ्रज्ञानादिकी श्रपेक्षासे होता है। श्रौदयिक और पारिणामिक 
ये दो भाव सामान्य रीतिसे सभी ससारी जीवोके होते हैं। श्रौपशमिक भाव दो प्रकारका 
है, क्षायिक भाव नौ प्रकारका है, क्षायोपशमिक भाव अठारह प्रकारका है, शऔौदयिक 
भाव इक्कीस प्रकारका है। और पारिणामिक भाव तीन प्रकारका है। इसश्रकार जीवके 
ये तेपत भाव है इनका खुलासी प्रन्थकार स्वय आगे करेगे । 





जेहि दुलक्खिजंते उदयादिसुसंभवेदिं भाषेहिं । 
जीवा ते गुणसण्णा णिद्दिहा सव्वद्रसीहिं॥ 
ओऔदयिकादिक यथासभव भावोंमें जीव पाये जाते हैं इसलिये उन भावोंका नाम दी गुणस्थान 


है। ऐसा स्वक्ष देवने कद्दा दै। .__ है गोमटुसार । 
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ओऔपशमिक भावषका स्वरूप 
कर्मणां प्रत्यनीकानां पाकस्योपशमात्‌ स्वत) । 
यो भावः प्राणिनां स स्यादोषशमिकसंज्ञक! |[९६८।॥ 
अथे*---विपक्षी कर्मोके पाकका स्वयं उपशम होनेसे जो प्राणियोंका भाव होता ,है 
उसीका नाम श्रौपषशमिक भाव है। भावाथें।--कर्मोके उपशम होनेसे जो जीवका भाव 
होता है उसीको औपशमिक भाव कहते है । “आत्मनि कर्ण: स्वशक्ते: कारणवशादतनु- 
दुभूतिरपंशम: ।” श्र्थात्‌ श्रात्मामें कर्मकी निज शक्तिका कारणवशसे उदय नहीं होना 
इसीको उपशम कहते हैं। जैसे कीचसे मिले हुए (खबीले) जलमें फिटकरी आदि द्रव्य 
डालनेसे कीच जलके नीचे जैठ जाती है और निर्मेल जल ऊपर रहता है। इसोप्रकार 
जिन कर्मोका उपशम होता है वे'उस कालमें उदयमें नही आते हैं इसलिये भ्रात्मा उस 
समय निर्मल जलकी तरह निर्मेल हो जाता है । 
5 क्षायिक भावका स्वरूप 
यथास्व॑प्रत्यनीकानां कमंणां सबतः क्षयात्‌ । 
जातो य क्षायिको भाषः शुद्ध) स्वाभाविको 5सय स। ॥॥९६९॥ 


कअ्थे)--विपक्षी कर्मोका सर्वेथा क्षय होनेसे जो आत्माका भाव होता है उसे 
क्षायिक भाव कहते है । यह क्षायिक भाव श्रात्माका शुद्ध भाव है, और उसका स्वाभा- 
विक भाव है। -भावाथा--कर्मोकी श्रत्यन्त निवृत्ति होनेसे जो आत्माका भाव होता है 
उसे द्वी क्षायिक भाव कहते है। जेसे फिटकरी आदिके डालनेसे जिससमय कीचड़ नीचे 
बौठ जाता है और निर्मेल जल ऊपर रहता है उससमय उस निर्मेल जलको यदि दूसरे 
बतेनमें धीरेसे ले लिया -जाय तो फिर वह जल सदा शुद्ध ही रहता है फिर उसके मलिन 
होनेकी संभावना भी नहीं हो सकती है। क्योंकि मलिनता पैदा करनेवाला कीचड़ था. 
वह सर्वेथा हट गया है। इसी प्रकार क्षायिक भाव आत्मासे कर्मके सर्वधा हट जानेपर 
होता है । वह सदा शुद्ध रहता है, फिर वह कभी श्रशुद्ध नहीं हो सकता । 

क्षायोपशमिक भावका स्वरूप 


यो भाव सर्वतो घातिस्पर्धकानुदयोड़ब) । 
'क्षायोपशमिकः स स्यादुदयादेशधातिनाम |।९७०।| 


अथः--सर्वेधाति स्पर्धकोका श्रतुदय होनेपर और देशघातिस्पर्धकोंका उदय होने . 
» पर जो आत्माका भाव होता है उसे ही क्षायोपशमिक भाव कहते है। ह 
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भावाथः--क्षायोपशमिक भावमे क्षय ओर उपशमकी मिश्रित अ्रवस्था रहती है । 
जैसे मलिन जलमे थोडी फिटकरी डालनेसे कुछ तो निर्मेल जल रहता है कुछ गदला 
रहता है, दोनोंकी मिली हुई अवस्था रहती है । उसीप्रकार क्षायोपशमिक भाव भी 
दोनोकी मिश्रित अ्रवस्था है । सर्वार्थसिद्धिमि मिश्रका ऐसा लक्षण किया है-“सर्वधाति- 
स्पर्धकानासुदयक्षयात्‌॒तैेषामेव सदुपशमाश्च देशधातिस्पर्धकानामुदये सति क्षायोपशमिको 
भावो भवत्ति”, श्रर्थात्‌ जो कर्में सवेथा गृणका घात करनेवाले है उनका (सर्वधाति 
स्पर्घेकोका ) उदयक्षय# होनेसे भर उन्ही सर्वधाति स्पर्धकोका सत्तामे उपशम होनेसे तथा 
देशधाति स्पर्धकोका उदय होनेपर क्षायोपशमिक भाव होता है। यहाँपर यह शका हो 
सकती है कि क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन अथवा चारित्र आत्मीक भाव है, क्या आत्मीक 
भावोमे भी कर्मका उदय कारण पडता है ? यदि पड़ता है तब तो वे प्रात्मीक भाव ही 
नही रहे, उन्हें क्मेंकृत पर भाव कहना चाहिये । यदि कर्मोद्य कारण नहीं: पडता है 
तो फिर देशघाति स्पर्धभधोका उदय मिश्र भावमे कारण क्यो बतलाया गया है १ इसका. 
उत्तर यह है कि भात्मीक भावके प्रकट होनेमे कर्मोदय कारण नही पडता है, जितने 
झशसे कर्मोदय है उतने अशमे तो उस गुण का घात हो रहा है इसलिये कर्मोदय तो 
झात्मीक भावोके घातका ही कारण है, यहाँपर भी यही बतलाया है कि जिससमय मिश्र 
भाव होता है उससमय देशघाति कर्मका उदय रहता है, इसका यह भ्र्थ नही है कि 
देशघाती कर्मका उदय मिश्रभावका कारण है। सम्यक्त्व प्रकृति सम्यग्दर्शनमें चलता, 
मलिनता, अगाढता श्रादि दोष उत्पन्न करती ही है। इसलिये कर्मोदय मात्र ही आत्म 


गुणोका घातक है । 
ओऔदयिक भावका रवरूप 


कर्मणामुद्यादः स्थाज्भावो जीवस्य संसृती । 
नाम्नाप्यौदयिका 5न्वर्थात्परं वन्‍्धादिकारवान्‌ ||९७१।। 
अधथै)--ससारी जीवके कर्मोके उदयसे जो भाव होता है वही औदयिक नामसे 
कहा जाता है भौर वही यथार्थ नामधारी है, तथा कर्मबन्ध करनेका वही भ्रेधिकोरी 
है । भावार्थ/--्रव्य क्षेत्र काल भावके निम्मित्तसे कर्मोंकी जो फलदान विपाक श्रवस्था 
है उसीको उदय कहते है, कर्मोके उदयसे जो आत्माका भाव होता है उसीको झौदयिक 
भाव कहते हैं, यही भाव आत्माके गुणोका घातक, दु खदायक तथा कर्मबन्धका भुल 
कारण है । हि कक 
# जो फर्स बिना फल दिये द्वी निर्जरित हो जाय उसे उदय क्षय अथवा उंदयाभावी क्षय कहते हैं । 
श्घ 


इ्घ ] पच्चाध्यायी [ बूंचरा - 
पारिणामिक भावका रव॒रूप 


कृतस्नकम निरपेक्त। प्रोक्तावस्थाचतुष्टयात्‌ । 
आत्मद्रव्यत्वमात्रात्मा भाव; स्थात्पारिणामिक। |।९७२।| 


अर्थ:---कर्मोके उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशमसे सर्वेथा निरपेश्ष जो आ्रात्माका 
स्वाभाविक भाव है उसे ही पारिणामिक भाव कहते हैं। भावाथा--द्रव्यकी निज 
स्वरूपकी प्राप्तिको ही पारिणामिक भाव कहते है। इस भावमें कर्मोकी सर्वथा श्रपेक्षा 
नहीं है, किन्तु आत्मद्रव्य मात्र है। 


इट्युक्त लेशतस्तेषां भावानां लक्षणं एथक्‌ । 
इतः प्रत्येकमेतेषां व्यासाचद्रपग्ुच्यत्ते ॥९७३॥ 


अथः--इसप्रकार उन भावोंका लेशमात्र लक्षण भिन्न २ कहा गया। भ्रब उनमेंसे 
प्रत्येक भावका स्वरूप विस्तार पूर्वक कहा जाता है। 
ओऔद्यिक भाषके भेद 
भेदाश्ीदयिकस्पास्य घन्ार्थादेकविंशति । 
चतस्रो गतयो नाम चत्वारश्न कपायका। ॥९७४॥ 
त्रीणि लिज्ञनि मिथ्यालमेक चाज्नानमात्रकम । 
एकम्वा 5संयतरत्व॑ स्थादेकमेकास्त्यसिद्धता ॥९७५॥| 
लेश्या; पड़ेव कृष्णाद्ा क्रमादुदेशिता इति । 
तत्सवरूपं प्रवक्ष्यामि नाल्‍प॑ नातीब विस्तरम ॥॥९७६॥। 


अथे।--सूत्रोंके आशयसे औदयिक भावके इक्कीस भेद है। वे इसप्रकार है--गति 
४, केषाय ४, लिज्भ ३, सिथ्यात्व १, अज्ञान १, असंयतत्व १, भ्रसिद्ध १, कऋृष्णादिलेश्या 
६ ये-कमसे इकीस भाव है, इनका स्वरूप श्रब कहते है, वह न तो अधिक संक्षिप्त ह्दी 
होगा और न अधिक विस्तृत ही होगा। 
गति-कर्म 
गतिनामार्ति कमेंके विर्यात॑ नामकर्मणि | 
चतस्रो गतयो यस्माचच्तुर्धाधिगीयते |९७७॥| 
अथ।--ताम कर्मके भेदोंमें प्रसिद्ध एक गति तामा कर्म भी है। गतियाँ चार हैं 
इसलिये वह गति कर्म भी चार प्रकारका कहा जाता है । 
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गतिकमका विपाक 
कर्मणोस्य विपाकाद्ा देवादन्यतमं बषुः । 
प्राप्य तत्रोचितान्मवान्‌ करोत्यात्मोदयात्मनः! ॥९७८॥ 
अर्थ/--इस गतिकर्मके विपाक होनेसे यह आत्मा अपने ही उदयवश देव, मनुष्य, 
तियँच, नरक इन चार गतियोमेसे किसी एकको प्राप्त होकर उसके उचित भावोंको 


करता है । भर्थातु जिस गतिमे पहुँचता है वहाँकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव सामभ्रीके श्रवुसार 
ही झपने भावोकों बनाता है । 
दष्टान्त 
यथा तिर्यगवस्थायां तह॒द्या भावसन्ततिः । 
तबावश्यं च नान्यत्र तत्पर्यायातुसारिणी ॥॥९७९॥ 

अर्थ:--जिसप्रकार तिर्यन्च॒ अवस्थामें जो उसके योग्य भावसन्तति है वह उस 
पर्यायके श्रतुसार वहाँ श्रवश्य होती है, तिर्यंच अवस्थाके योग्य जो भाव सन्तत्ति है चह 
वही पर होती है अन्यत्र नही होती । है 

इसीप्रकार 
एवं देवे5थ मालुष्ये नारके वुषि स्फूटस । 
आत्मीयात्मीयमावाथ् सन्त्यसाधारणा शव ॥९८०॥ 

अर्थ:--इसीप्रकार देवगति, मनुष्यगति, मरकगतिमे भी श्रपती २ गतिके योग्य 
भाव होते है । वे ऐसे ही होते है जैसे भ्रसाधारण हो । 

भावार्थ--जिस पर्यायमे भी यह जीव जाता है उसी पर्यायके योग्य उसे वहाँ द्रव्य 
क्षेत्र काल भावकी योग्यता मिलती है, और उसी सामग्रीके भ्रतुसार उस जीवके भाव 
उत्पन्न होते है। जैसे भोगभूमिमे उत्पन्न होनेवाले जीवके वहांकी सुखमय सामग्रीके 
अनुसार शान्तिपूर्वक सुखानुभव करनेके ही भाव पैदा होते है । कर्मभूमिमे उत्पन्न 
होनेवाले जीवके असि मस्यादि कारण सामग्रीके श्रुसार के ( क्रिया ) पूर्वक जीवन 
बितानेके भाव पैदा होते हैं। तथा जिसग्रकारका क्षेत्र मिलता है उसीप्रकारकी शरीर 
रचना आदि योग्यता भी मिलती है। इसलिये भावोके सुधार भ्रौर बिगाड़मे निमित्त 


ण ही प्रमुख है| | 
कारण ही भभुस है शकाकार ध 


ननु देवादिपय्यायों नामकर्मोंदयात्परमू | 
लत्कथ जीवभावस्य हैठः स्पाद्घातिकमंवद ॥५८ ९॥ 


४४० ] पदच्चाध्यायी [ दूसरा 


अर्थ:--देवादिक गतियाँ केवल नामकर्मके उदयसे होती है। जब ऐसा सिद्धान्त 
है तब क्या कारण है कि नाम ( देवांदिगतियाँ ) कर्म घातिया करके समान जीवके 
भावोंका हेतु समझा जाय ? भावाथः--ऊपर कहा गया है कि जैसी गति इस जीवको 
मिलती है उसीके भ्रनुसार इसके भावोंकी सृष्टि भी बनती है। इसी विषयमें शंकाकारका 
कहना है कि भावोके परिवर्ततका कारण तो घातिया कर्म ही हो सकते है, नाम कर्म 
तो अघातिया है उसमें भावोके परिवर्तेत करनेकी सामथ्यं कहसे श्राई ? 


उत्तर 
सत्य तन्नामकर्मापि लक्षणाबित्रकारवत्‌ । 
नून॑ तदेहमात्रादि निर्मापयति चित्रवत्‌ ॥९८२॥ 
, अस्ति तत्रापि मोहस्य नेरन्तर्योद्योञ्जसा । 
तस्मादौदयिको भाव स्यात्तदेंह क्रियाकृति। ।।९८ ३॥| 
अर्थः--जिसप्रकार चित्रकार अनेक प्रकारके चित्र बनाता है उसीप्रकार नाम 
कर्म भी नियमसे शरीरादिकी रचना करता है, साथ ही वहाँपर मोहनीय कर्मका निरंतर 
उदय रहता है, इसीलिये उस देह क्रियाके श्राकार श्रौदयिक भाव होता है । 
भावाथः--यद्यपि नामकर्मका कार्य शरीरादिकी रचना मात्र है वह भावोके 
परिवत्तेचका कारण नही हो सकता है, यह ठोक है। तथापि उस नाम कर्मके उदयके 
साथ ही मोहनीय कर्मका उदय भी बराबर रहता है इसलिये उस पर्यायमे श्रौदयिक 
भाव अपना कार्य करता है। यदि मोहनीय कर्मका उदय नाम करके साथ न हो तो 
वास्तवमें वह पर्याय जीवके भावोमे संक्लेश नही कर सकती है, अरहन्त परमेष्ठीके नाम 
कर्मका उदय तो है परन्तु मोहनीय कर्म उनके नही है इसलिये स्वाभाविक भावोगमें 
परिवत्तेंन नही होता है। अत. मोहनीय कर्मका अविनाभाव ही वास्तवमें कार्यकारी है । 
शक्ताकार 
ननु मोहोदयों नुन्तं स्वायचोस्त्येकधारया । 
ततद्व॒पु+ क्रियाकारों नियतो5यं कुतो नयात्‌ ||९८४।। 
अथथ।--मोहनीय कमेंका उदय अनर्गेल रीतिसे अपने ही अधीन है। वह फिर 
भिन्न भिन्न शरीरोंकी क्रियाओंके आकार किस नयसे नियत हैं ? अर्थात्‌ भिन्न भिन्न 
शरीरानुसार मोहनीय कर्म क्यो फल देता है ? ; 


के ० 0 तप, बैमवे 
नंव॑ यतोनमिज्ञोसि मोहस्योदयबैमवे । 
'तत्रापि बुद्धिपूव चाउचुद्धिपूर्व स्वलक्षणात्‌ ॥९८४॥। 


भ्रष्याय ] छुवोधिनी दोका [ ५४१ 


७ + ह] 
अथ।-शकाकारका उपयुक्त कथन ठीक नही है। शंकाकारसे झाचाये कहते हैं 
कि मोहनीय कर्मका उदय वैभव कितना बढ़ा हुआ है, और वह अपने लक्षणके श्रचुसार 
बुद्धिपू्वक भ्रवुद्धियर्वक आदि भेदोमे बेटा हुआ है इस विषयमे तुम सर्वथा अजान हो । 


भावाथ/--मोहनीय कर्मका बहुत बडा विस्तार है, वह कहाँ २ किस २ रूपमें 
उदयमें आ रहा है इसके समभनेकी बडी आवश्यकता है । 


मोहनीय कर्मके भेद 


मोहनान्मोहकर्मेंक तदूद्विधा वस्तुतः प्रथक्‌ | 
इृ्मोहथात्र चारित्रमोहश्चेति द्विषा स्पृत! ॥९८३॥ 


अथः--मूछित करनेसे सामात्य रीतिसे मोहकर्म एक प्रकार है। और वही 
दर्शनमोह श्रौर चारित्रमोहकी श्रपेक्षासे वास्तवमे दो प्रकार भी है । 


भावार्थ:--अन्य कर्मोंकी अपेक्षा मोहकर्ममे बहुत विशेषता है, अन्यकर्म अपने 
प्रतिपक्षी ग्रुणमे न्यूनता करते हैं उसे सर्वथा भी ढक लेते है परन्तु अपने प्रतिपक्षी 
ग़ुणको मूछित नही करते हैं, जेसे ज्ञानावरण कर्म ज्ञानयुणको ढकता है परन्तु ज्ञानगुणको 
अज्ञानरूप नही करता है, इसी प्रकार श्रन्तराय कर्म बीयेंगुणको ढकता है परन्तु उसे उल्ठे 
रूपमें नही लाता है। उल्टे रूपमे लानेकी विशेषता इसी मोहनीय कर्ममे है, मोहनीय 
कम अपने प्रतिपक्षीकों सर्वधा विपरीत स्वादु बना डालता है। इसीलिये इसका नाम' 
मोहनीय है श्रर्थात्‌ मोहनेवाला-मूछित करनेवाला है। सामान्य रीतिसे वह ऐक है, भौर 
दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय ऐसे उसके दो भेद है। इसी मोहनीय कर्मके 
उदयसे सम्यरदर्शन मिथ्यादर्शनरूप और सम्यकूचारित्र मिथ्याचारित्ररूप परिणत हो 
जाता है। इसीके निमित्तसे जीव अनन्त ससारमे भ्रमण करता फिरता है । 
दर्शन मोदनीयके भेद 
एकधा त्रिविधा वा स्पात्‌ कर्म मिथ्यात्वसब्शकम्‌ । 
क्रोधायायचतुष्कश्, समेते दृष्टिमोहनम ॥९८७॥ 
अर्थ/--दर्शत मोहनीय कर्म भी सामान्य रीतिसे मिथ्यात्वरूप एक प्रकार है, 
विशेष रीतिसे मिथ्यात्व, सम्यड_मिथ्यात्व, सम्यकप्रकृतिमिध्यात्व, भेदोसे तीन प्रकार 
है, और अनन्तानुबन्धि क्रोध, मान, माया, लोभ चार भेद प्रथम कषायके है। इसप्रकार 


ये सात भेद दर्शनमोहनीयके है । 


पत्चाध्यायी [ दूसरा 


भावार्थ:--मूलमें दर्शनमोहनीयका एक ही भेद है--मिथ्यात्व । पीछे प्रथमोपशम 
सम्यक्त्वके होनेषर उस मिथ्यात्वके तीन ठुकड़े हो जाते है। एक सम्यक्त्व प्रकृति, 
दूसरा-सम्यड_मिथ्यात्वप्रकृति, तीसरा मिथ्यात्वप्रकृति, ये तीन ठुकड़े ऐसे ही होते है जेसे 
धान्यको पीसनेसे उसके तीन हुकड़े होते है, एक तो छिलकारूप, दूसरा सुक्ष्म कणरूप 
तीसरा मध्यमका सारभूत अश-मिगीरूप । जिसप्रकार छिलकेमें पुष्ट करनेकी शक्ति 
नही है, उसीप्रकार सम्यक्त्वप्रकृतिमें भी सम्यग्दर्शनको घात करनेकी पूर्ण शक्ति नहीं है 
तो भी उसमें चलता, मलिनता आदि दोष उत्पन्न करनेकी अवश्य थोड़ीसी शक्ति है। 
सम्यक्त्वप्रकृतिके उदय होनेपर सम्यग्दर्शनका घात नही होता है किन्तु उससमय क्षायोप- 
शमिक सम्यकत्व होता है। जिसप्रकार सूक्ष्म धान्‍्यकणमे पुष्ट करनेकी शक्ति है उसीप्रकार 
सम्यडः मिथ्यात्वप्रकृतिमें भी .सम्यग्द्शनको घात करनेको# शक्ति है सम्यडः मिथ्यात्व 
प्रकृतिके उदयमें सम्यग्दशंनका घात होकर तीसरा गुणस्थान इस जीवके हो जाता है। 
जिसप्रकार धान्यका,बीचका श्रृश पूर्ण पुष्टता उत्पादक है उसीप्रकार मिथ्यात्वप्रकृति भी 
पूर्णतासे सम्यग्दशनकी घातक है। इस प्रकृतिके उदयमें जीवके पहला गुणस्थान रहता 
है। इसप्रकार मिथ्यात्व प्रकृति एकरूप होनेपर भी तीन भेदोमें बँट जाती है इसलिये 
दर्शनमोहनीयके तीन भेद है। यद्यपि अनन्तानुबन्धि कषाय चारित्र मोहनीयके भेदोमें 
परिगणित है तथापि इस कषायमे दो शक्तियाँ होनेसे इस दर्शन मोहनीयके भेदोंमें भी 
गिनाया गया है। अनन्‍्ताचुबन्धि कषायमे स्वरूपाचरण चारित्रको घात करनेकी भी 


श्ष्टर ] 


$# यद्यपि यह प्रकृति सम्यग्दशनकी पूर्ण घातक है तथापि इसके उद्यमें जीवके मिथ्यात्यरूप 
परिणाम नहीं होते हैं, किन्तु मिश्रित परिणाम होते हैं, इसीलिये इसे जात्यन्तर सर्व घाती प्रकृति बतछाया 
गया है । ह 
सम्मामिच्छुदयेणय जतंतर सव्वधादिकब्जेण | 
णुय सस्म॑ मिच्छंपिय सम्मिस्सो दोदि परिणामों ॥ 
दृहिगुढमिव वा मिस्स॑ पुहभाव॑ णेव कारिदु' सक' | 
एवं मिर्सय भाषो सम्मरामिच्छोत्ति णायव्यों ॥| 


अथौत सम्यडः मिथ्यात्व प्रकृतिके उदय होनेपर न तो सम्यग्दशन रूप ही परिणाम होते हैं. और 

न मिध्यात्वरुप द्वी परिणाम होते हैं. किन्तु मिले हुए दोनों ही रूप परिणाम होते हैं जिसप्रकार कि <दद्दी 
ओर गुड़के मिलनेसे खट्ट और मीठेका मिश्रित स्वाद आता है यद्यपि सिश्र प्रकृति वैभाविक भाव हे 
तथापि सिथ्यात्व रूप बेभाविक भावसे हलका है। 
गोमटुसार । 


शक्ति है और सम्यग्दर्शनकों घात करनेकी भी शक्ति है। क्योकि अनन्तानुबन्धि कषायकी 
किसी अन्यतम भ्रकृतिका उदय होनेपर इस जीवके सम्यग्दर्शन गुणका घात होकर दुसरा 
गुणस्थान-सासादन हो जाता है, इसलिये इसको दर्शन मोहनोयमे भी परिग्रणित किया 
गया है। इसप्रकार ऊपर कही हुईं सात प्रकृतियाँ दर्शन मोहनीयकी हैं । 
दशनमोहनीय कर्मका फछ 
दृड्मोहस्योदयादस्य मिथ्याभावोस्ति जन्मिनः । 
सस्यादौदयिको नूनत॑ दुर्घारो दृष्टिधातक! ॥९८८॥ 
अस्ति प्रकृतिरस्पापि दृष्टिमोहस्प. कर्मण! । 
शुद्ध जीवस्य सम्यक्त्व॑ गुणं नयति विक्रियाम |९८९॥ 
अर्थ---इस जीवके दर्शन मोहनीय कर्मके उदयसे मिथ्यारूप परिणाम होता है । 
वह मिथ्याभाव ही श्रौदयिक भाव है और वही सम्यग्द्शनका घात करनेवाला है । यह 
भाव भात्मासे कठिनतासे दूर होता है। जीवके शुद्ध सम्यग्दशेन भुणको विपरीत स्वादु 
कर देना इस दर्शन मोहनीय कर्मका स्वभाव है। अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन ग्रुणको मिथ्यादशन 
रूप कर देना दशोन मोहनीय कर्मका कार्य है । 
च्ष्ठान्त 
यथा मद्यादिपानस्य पाकाद्‌ बुद्धिर्षि्लुग्कति । 
श्वेतं शंखादि यद्वस्तु पीत॑ं पश्यति विश्नमात्‌ ॥९९०॥ 
अर्थ--जिसप्रकार मदिरा पीनेवाले पुरुषकी बुद्धि मदिराका नशा घढनेंपर भ्रष्ट 
हो जाती है। वह पुरुष शखादि सफेद पदार्थोकों भी विभ्रमसे पीले ही देखता है- 
समभता है । 
दइृष्टान्त 
तथा दर्शनमोदस्य कर्म णोस्तृदयादिद्द । 
अपि यावदनात्मीयमात्मीयमजुते $ंदकू ॥ ९९ १॥ 
अर्था--उसो प्रकार दर्शन मोहनीय कर्मके उदयसे मिथ्याहृष्टि पुरषः इस संसारमें 
जो श्ात्मासे भिन्न पदार्थ हैं उन्हे भी श्रपने (आत्माके) मानता है, भर्थात्‌ मिथ्याइष्टि 
भिन्न पदार्थोमे आत्मीयत्व बुद्धि करता है । 
चापि लुम्पति सम्यक्त्वं इड़मोहस्योदयों यथा । 
निरुणद्धथात्मनो बश्ञानं. ज्ञानस्यावरणोद्यः ॥९९२॥ 
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 अथ।--जिसप्रकार दर्शन मोहनीय कमेका उदय सम्यग्दर्शन गुणका लोप कर देता 

है, उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्मका उदय भी आत्माके ज्ञान गरुणको ढक देता है । 
/< आंवाथ:--यहाँपर लुम्पति, क्रियाके दो भ्राशय हैं (१)दर्शन मोहनीय कर्मे सम्य- 
वत्वका लोप करंता है उसे छिपा देता है किन्तु उसका नाश नहीं करता है, क्योंकि नाश 
किसी ग़ुणका होता ही नही है (२)लोप करता है, सम्यवत्वको सर्वथा छिपा देता है 
भ्र्थाव्‌ उसे विक्ृत बना'देता है, उस रूपमें उसे नहीं रहने देता है। परच्तु ज्ञानावरण 
कर्म ज्ञानको रोकता है विक्ृृत नहीं करता, इसीलिये निरुणद्धि क्रिया दी है | 
' यथा ज्ञानस्य निर्णाणों ज्ञानस्यावरणोदयाद । 
* तथा दर्शननिर्णानों दर्शनावरणोदयात््‌ ॥९९३॥ 

' ' झर्थ।--जिसप्रकार ज्ञानावरण कर्मके उदयसे ज्ञानका नाश हो जाता है उसी 
प्रंकोर दर्शनांवरण कर्मके उदयसे दर्शंनका नाश हो जाता है। भाषाथ।--यहाँपर ज्ञान 
भौर दर्शनके नाशसे उततके नष्ट होनेका तात्पय नही है किन्तु उन शुणोंके ढक जानेसे 
तीत्पय है, वास्तव हृष्टिसे न तो किसी गुणका नाश होता है और न किसी गरुणका उत्पाद 
ही होता है कित्तु पर्यायकी भपेक्षासे गुणोके अ्रंशोमें हीनाधिकता होती रहती है वह 
हीनाधिकता भी आविर्भाव तिरोभाव रूप होती है । वास्तवमें सभी गुण नित्य है इसी 
श्राशयकों नीचे प्रकट करते हैं । 


यथा धाराधराकारे! गुण्ठितस्यांशुमालिनः । 
नाविभ्भावः प्रकाशस्य द्रव्यादेशात्‌ खवतोषिषा ॥९९४७)। 

7 अथ--यद्यपि द्रव्यहश्सि सूर्यका प्रकाश सदा सूर्यके साथ है उसका कभी अभाव 
नहीं हो सकता है तथापि मेघोसे आच्छादित होनेपर सूर्यका प्रकाश छिप अवश्य जाता 
है। भावाथेः--उसी प्रकार श्ञानादि गुण सदा शभात्माके साथ है अथवा आत्मस्वरूप हैं 
उनका कभी नाश नहीं हो सकता है तथापि ज्ञानावरणादि कर्मोके निमित्तसे वे ढक 
अवश्य जाते है। । ,' | 
0225 ! ._ . श्ज्ञान औदयिक नहीं है , 

यत्युनशञानमज्ञानमस्ति , रूढिवशादिद्द | 

तन्नोदयिकमस्त्यस्ति क्षायोपशमिक किल॥९९॥॥.. - -*' 

अर्थ:---जो शान ही रूढिवश श्रज्ञान कहा जाता है वह ओऔदयिक नहीं है किन्तु 

. निश्यसे क्षायोपशमिक। है । ,भावार्थः--यहाँपर अज्ञानसे तात्पर्य॑मन्दज्ञानसे है । प्रायः 
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मन्दज्ञानीको श्रज्ञानो श्रथवा मन्द ज्ञानकों अज्ञान कह दिया जाता है, वह अज्ञान औद- 
यिक भाव नही है किन्तु क्षायोपशमिक भाव है तथा मिथ्याहृष्टिका ज्ञान भी अज्ञान 
कहलाता है वह भी क्षायोपशमिक ही है। क्यीकि ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे होता 
है। जो अज्ञानभाव श्रौदयिक भावोमे गिनाया गया है वह कर्मके उदयकी अपेक्षासे है । 
अथास्ति केवलज्ञानं यत्तदावरणावृतम | 
स्वापूर्वार्थान्‌ परिच्छेतुं नाले मूर्छितजन्तुवत्‌ ॥९९६॥ 
अथः--ज्ञानावरण कर्मोमे एक केवल ज्ञानावरण कर्म भी है, वह केवलज्ञानावरण 
कम श्रात्माके स्वाभाविक केवलज्ञान ग्रुणणो ढक लेता है। आवरणसे ढक जानेपर वह 
ज्ञान मूछित पुरुषकी तरह श्रपने स्वरूप श्रौर श्रनिश्चित पदार्थोंको जाननेके लिये समर्थ 
नही रहता है । 
अथचा 
यहा स्यादवधिज्ञानं श्ञानं वा स्वान्तपर्ययस्‌ । 
नार्थक्रियासमर्थ. स्याचत्तदावरणाबुतम्‌ ॥९९७॥ ु 
भर्थ:---अथवा अवधिज्ञान वा मन पर्ययज्ञान ये भी श्रपने अपने भ्रावरकसे जब 
भावृत होते है अर्थात्‌ ढके जाते है तब श्रथ॑क्रिया करनेमे भर्थात्‌ पदार्थोंके जाननेमे सस्थे 
नही रहते हैं । 
मतित्ञानं श्रुतज्ञानं तचदावरणावृतम्‌ । 
यद्यावतोदयांशेनस्थितं तावदपन्‍्हुतम्‌ ॥९९८॥। 
अर्थ/:---इसी प्रकार मतिज्ञान और श्रुतज्ञान भी श्रपने भ्रपने श्रावरणसे श्राच्छादित 
होते हैं, और उनके ध्रावरक कर्मका जितने अशोंमे उदय रहता है उत्तने ही श्रशोमे ज्ञान 
भी तिरोभूत (ढका हुप्ता) रहता है । 
क्षायिक भाव 
यत्युनः केवलज्ञानं व्यक्त सर्वार्थभासकम्‌ | 
स एव क्षायिकों भावः इृत्स्नस्वावरणक्षयात्‌ ॥९९९।| 
सर्थ:--जो केवलज्ञान है वह प्रकटरीतिसे सम्पूर्ण पदार्थोका प्रकाशक है वह श्रपने' 
सस्पूर्ण भावरणोके क्षय होनेसे होता है इसलिये वही क्षायिक भाव है । 
कर्मोके भेद प्रभेद 
कर्माण्यष्टों म्रसिद्धानि मूलमात्रतया एथक्‌ू | 
अषश्टचत्वारिशच्छत॑. कर्माण्युच्तरसंज्ञया ||१०००॥ 
६६ 


४ 
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अर्ध:--कर्मोंके मूल भेद जाठउ असिद्ध हैं बौर उनके उत्तर भेद एकसौ अड़तालीस 

हैं। भावाथ।--ज्ञावावरण, दर्शेनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और 
अन्तराय ये आठ मूल भेद क्मोंके प्रसिद्ध हैं! उत्तर भेद १४८ इसप्रकार हैं-ज्ञानावरणके 
५ भेद, दर्शनावरणके ६ भेद, वेबनीयके २ भेद, मोहतीयके २८ भेद, झायुके ४ भेद, 
नामके €३ भेद, गोत्रके दो भेद, और अच्तरायके ५ भेद । 

उत्तरोचरभेदेश्॒ लोकासंस्यातमात्रकम्‌ | 

शक्तितो की] ७ (९: 
तो 5नन्तसंज च सवंकमंकद॒मस्वकस्‌ ।१ ०० १॥॥ 


अधब--ये ही कर्म उत्तरोत्तर भेदोसे असंख्यात लोक प्रमाण हैं, और सर्व कमे 
समृह शक्तिकी अपेक्षासे अनन्त भी हैं । 
घादिया करे 
तत्र घादीनि चलारि कर्माण्यन्वर्थसंब्या । 
घातकलाइगुणानां हि जीवस्येवेति वाकृस्टति३ [॥१०० शा! 
अध---उन झूल कर्मोंमें चार घातिया कर्म हैं, और घातिया संज्ञा उनके लिये 
श्रर्धाचुकुल ही है, क्योकि जीदके गुणोंका वे कमे घात करनेवाले हैं ऐसा सिद्धान्त है । 
अधातिया कस - 


ततः शेषचतुष्क स्थाद कम्ोषाति विवक्षया | 
गुणानां घातका मावशक्तेरप्यात्मशक्तिमत्‌ ॥१००३॥ 


मधेः--घादिया क्मोंसे बचे हुए बाकीके चार कर्म अधातिया कहलाते हैं । ये 
क़र्मे गुणोंके घात करनेकी शक्ति चही रखते हैं तो भी विवक्षावश& मजपनी कर्मत्व, शक्ति 
रखते ही -हैं- भावाथ:--ज्ञानावरण, दशेनावरण, मोहनीय, जन्तराय ये चार कर्म घातिया 
हैं, बोर वेदनीय, जायु, चास, गोत्र ये चार जधातिया हैं। घातिया कर्म तो साक्षात्‌ 
आ्ात्माके गुणोंका घात करते ही हैं परन्तु अधातिया कर्म आत्माके गुणोंका घात नहों 
करते हैं किन्तु चातिया कर्मोंक्े सहायक जवश्य हैं। तथा मरहन्त भगवानको बिया 
अधातिया कर्मोक्ते नष्ट हुए सुक्तिका लाभ नहीं हो पाता, इसलिये भ्रघातिया कर्म कर्मेत्व, 
शक्ति अवश्य रखते हैं । 





# अधातिया कर्म चच्पि अजुज्ञीदी शुर्सोका घात नहीं करते हैं| चघापि प्रतिजीवी गुणोंका अवश्य 
भाव करदे हैं; यही विबक्ञाका आय विदित छोता है | - 
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ज्ञानावरण 
एचमर्थवशान्नून सन्त्यनेके गुणायरितः । 
गत्यन्तरात्स्यात्कमंत्व॑ं चेतनावरणं कि ॥१००४॥ 
अथा--इसप्रकार प्रयोजनवश आत्माके अनेक गुण कल्पना किये जा सकते है 
गर्थात्‌ थदि कमेके मूल भेद श्राठ हो रक्‍खे जाये तो श्ात्मामे आठ कर्मोसे भ्राच्छादित 
सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन वीये सूक्ष्म अवगाहन अगुरुलघु अव्यावाध ये श्राठ ग्रुण कल्पना किये 
जाते हैं। यदि कर्मोके एकसौ भ्रडतालीस या उससे भी भ्रधिक भेदोकी भ्रपेक्षा की जाय 
तो करम्मके भेदानुसार आत्माके श्रधिक ग्रुण कल्पना किये जाते हैं जेसे कि शानावरणके 
पाच भेद होनेसे ज्ञानके भी मतिज्ञान श्रुतज्ञान भ्रादि पाच भेद मान लिये जाते है इसी- 
प्रकार भ्रात्मगुणोकी हीनाधिक कल्पनासे कमोमे भी हीनाधिकता मानी जाती है । जैसे 
यदि चेतना ग्रुणके ज्ञान दर्शन इन दो भेदोकी पृथक्‌ २ कल्पना न करके केवल चेतना 
गुणकी ही अपेक्षा की जाय तो उस गुरणका प्रतिपक्षी कर्म भी चेतनावरण एक ही माना 
जायगा और फिर ज्ञानावरण दर्शनावरणको अलग २ माननेकी श्रावश्यकता न होगी । 
दृशेनावरण 
दर्शनावरणेप्येप क्रमो जेयोस्ति कमंणि । 
आवृतेरविशेषाह्ा चिदृगुणस्यानतिक्रमात्‌ ॥१००५॥ 
अर्था--यही क्रम दर्शनावरण कर्ममे भी जानना चाहिये जिसप्रकार चेतना 
श्रात्माका गुण है. श्रौर उसको श्रावरण करनेवाला कम चेतनावरण कहलाता है उसी- 
प्रकार दर्शन भी श्रात्माका ग्रुण है श्र उसको आवरण करनेवाला कर्म भी दर्शनावरण 
कहलाता है । 
दर्शन मोद्दनीय 
एवं व सति सम्यक्‍्त्वे गुणे जीवस्य स्वतः । 
त॑ मोहयति यत्कर्म॑ इृड्मोहारूयं तदुच्यते ॥१००९॥ 
भरथ;--ज्ञान, दर्शनके समान शआ्रात्माका सम्यग्दर्शन गुण भी है, भर उस सम्य- 
ग्दर्शन गुणको मूछित करनेवाला कर्म भी दर्शनमोहनीय कहलाता है । 
दु्शनमोद्टनीय कम अन्तर्भावी नहीं है 
नैतत्कर्मापि तचुल्यमन्तर्भावीति न कचित्‌ । 
तदृद्ययावरणादेवदस्ति. जात्यन्तर यतः ॥१००७॥ 
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अर्थ:--शानावरण, दर्शनावरणके समान यह कर्म भी कहीपर अन्तर्भूत नही हो 
सकता है क्योंकि ज्ञानावरण, दश्शनावरणसे यह सर्वेथा जुदा है इसलिये तीसरा ही कर्म 
इसे मानना चाहिये । “ 
5 रे साराश ६ 
तत; सिद्ध यथा ज्ञानं जीवस्येकी गुणः स्वतः । 
सम्यक्त्वं च तथा नाम नीवस्येकों गुण! स्वतः ॥१००८।| 
अर्थ:--इसलिये यह बात सिद्ध हो चुकी है कि जिसप्रकार जीवका एक स्वत सिद्ध 
ज्ञान गुण है उसीप्रकार जीवका स्वत'सिद्ध एक सम्यग्दर्शन भी ग्रुण है । 
ह अतणएव 
पृथगुदेश एवास्य प्ृथकू लक्ष्यं च लक्षणम्‌ । 
पृथर्डहमोहकर्म स्थादन्तर्भावः कुतो नंयात्‌ ॥१००९॥ 
अर्थ:--सम्यग्दशंनका भिन्न स्वरूप है, भिन्न ही लक्ष्य है, भिन्न ही लक्षण है, और 
भिन्न ही दर्शनमोहनीय कर्म है फिर किस नयसे इस कर्मका कही पर अचन्तर्भाव (गर्भित- 
पना हो सकता है ? श्रर्थात्‌ कही पर नही हो सकता । 
घारित्र मोहनीय 
एवं ज्ीवस्य चारित्र गुणोस्त्येकः प्रमाणसाद । 
तन्मोददयति यत्कर्म तत्स्पाबारित्रमोहनम्‌ ॥१०१०॥ 
अर्थ/--इसीप्रकार जीवका एक प्रमाणसिद्ध गुण चारित्र भी है, उस चारित्र 
गुणको जो कम मूछित करता है उसीको चारित्र मोहनीय कहते हैं । 
अन्तराय 
अस्ति जीवस्य वीर्याख्यों गुणोस्येकस्तदादिवत्‌ । 
तदन्तरयतीहेदमन्तराय॑ हि. कर्म तह ॥१०११॥ 
अथ+--पहले ग़ुणोके समान जीवका एक वीर्य नामक भी गुण है, उस वीय॑ गुणमें 
जो भ्रन्तर डालता है उसे ही भ्रन्तराय कर्म कहते हैं। भावाथः--आत्माकी वीये शक्तिको 
रोकनेवाला अन्तराय कर्म है। 
सारांश 
एतावदत्र तात्पय॑ यथा ज्ञानं गुणश्रितः । 
तथा 5नन्ता गुणा ज्ञेया युक्तिखानुभवागमात्‌ ।१० १२॥ 
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अथ।--यहाँपर इतना ही तात्पर्य है कि जिसप्रकार श्रात्माका ज्ञान ग्रुण है उसी- 
प्रकार अनन्त गुण है ये सभी गुण युक्ति, स्वाचुभव और आगमसे सिद्ध हैं । 


भावाथ;--यहाँपर भन्यान्य अनन्तगुणोकी सिद्धिमे ज्ञान गुणका दृशन्त दिया गया 
है, इसका तात्पय॑ यह है कि श्रात्माके श्रवन्त गरुणोमे एक ज्ञान गुण ही ऐसा है जो कि 
स्पष्टतासे प्रतीत होता है, अन्यान्य गृणोका विवेचन भी इसी ज्ञान गुणके द्वारा किया 
जाता है। सभी गुण निविकल्पक है, एक ज्ञान गण ही सविकल्पक है। इसीलिये 
पहले कहा जा चुका है कि "ज्ञानाद्विता गृणा सर्वे प्रोक्ता सन्नक्षणाद्धिता' । सामान्याद्वा 
विशेषाद्य सत्य नाकारमात्रका । ततो वक्तुमशक्यत्वान्निविकल्पस्य वस्तुन' । तदुब्नेख 
समालेख्य ज्ञानद्वारा निरूप्यते” श्रर्थात्‌ ज्ञानके बिना सभी ग्रुण सत्तासात्र है, चाहे 
सामान्य गण हो चाहे विशेष गुर हो सभी निविकल्पक है, निविकल्पक वस्तु कही नही 
जा सकती है इसलिये ज्ञानके हरा उसका मिरूपण किया जाता है । इस कथनसे यह 
बात भलीभाँति सिद्ध हो जाती है कि सब गुणोसे ज्ञान गुणमे विशेषता है और यह बात 
हरएकके श्रचुभवमे भी भ्रा जाती है कि शान गुण ही प्रधान है इसी लिये ज्ञानको हष्टान्त 
बनाकर इतर गुणोका उल्लेख किया गया है | 
एक गुण दूसरे गुणमें अन्तमूंत नहीं है 
न गुणः कोपि कस्यापि गुणसंयान्त्मंतः क्रचित्‌ | 
नाधारोपि च नाथेयो हेतुर्नापीह हेतुमान्‌ ॥|१०१३॥ 
अर्थ--कोई भी गुण कभी किसी दूसरे गुणमे अ्रन्तर्भूत नही हो सकता है अर्थात्‌ 
दूसरे गुणमे मिल नहीं जाता है, और न एक गुण दूसरे गुणका आधार ही है और न 
आधेय ही है, न हेतु ही है और न हेतुमाच्‌ (साध्य)ही है । 
किन्तु 
किन्तु सर्वोषि स्वात्मीयः स्वात्मीयः ध्क्तियोगतः । 
नानारूपा धनेकेपि सता सम्मिल्िता मिथ ॥|१०१४॥ 
अर्थ/--किन्तु सभी गुण अपनी श्रपनी भिन्न भिन्न शक्तिके धारण करनेसे भिन्न 
भिन्न भ्नेक हैं, भौर वे सब परस्पर पदार्थके साथ तादात्म्य रूपसे मिले हुए हैं । 
मवार्थ:--इन दोनो छ्लोकोमे गुणोको भिन्न भिन्न बतलाते हुए भी पदार्थेक साथ 
उनका सम्मेलन बताया गया है, इसका तात्पर्य यह है कि वास्तवमे पदार्थ और गण 
शिन्न भिन्न वस्तु नही है, जो पदार्थ है सो ही गुण हैं और जो शुण है सो ही पदार्थ हैं 
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श्र्थात्‌ गुणोंका समूह हो पदार्थ है और एक पदार्थमें रहनेवाले अनन्तग्रुणोंकी एक हो 
सत्ता है इसलिये सभी गुण परस्परमें अभिन्न है, और अभिन्नताके कारण ही एक गुणके 
कहनेसे सभी अनन्तग्रुणोंका ग्रहण हो जाता है, जीवको ज्ञानी कहनेसे सम्पूर्ण जीवका 
ही ग्रहण होता है, परन्तु एक एक गुणका भिन्न भिन्न कार्य है, भिन्न भिन्न कार्य होनेसे 
उन गुणोके भिन्न भिन्न लक्षण किये जाते हैं, इसप्रकार भिन्न भिन्न लक्षणो वालो भिन्न 
भिन्न अनन्त शक्तियाँ जलमें जलकन्नोलकी तरह कभी उदित कभी अनुदित होती रहती 
है। सारांश यह है कि द्रव्यसे भिन्न गुणोंकी विवक्षा करनेसे (भेद विवश्ना करनेसे ) 
सभी गुण भिन्न है, उनमे परस्पर आ्राधार-आधेय भाव, हेतु हेतुमड्भाव आदि कुछ भी 
उससमय नही है तथा अभेद विवज्षा करनेसे वे सभी गुण अभिन्न है। जो एक गुणका 
श्राधार है वही इतर सब गुणोंका आधार है, जो एक गृणकी सत्ता है वही इत्तर सब 
गुणोंकी सत्ता है, जो एक गुणका काल है वही सब गृणोंका काल है आदि सभी वचातें 
सबोंकी एक ही है । इसी बातको “द्रव्याश्नया निर्गुणा गुणा:” यह सूत्र प्रकट करता है । 
अर्थात्‌ जो द्रव्यके आश्रयसे रहे और निर्गुणा हो उन्हे गुणा कहते है, यहाँपर आचाय॑ने 
दोनों बातोंको बतला दिया है, 'द्रव्याश्रया' कहनेसे तो गुण और द्रव्यमें अभेद बतलाया 
है, #जिससमय किसी एक गृणका विवेचन किया जाता है तो उससमय बाकीका गुण 
समुदाय ( द्रव्य ) उसका श्राश्रय पड़ जाता है, इसीप्रकार चालिनी न्‍्यायसे सभी गृण 
सभी गुणोंके श्राधारभूत हो जाते है क्योंकि गुण समुदायकों छोड़कर और कोई द्रव्य 
पदार्थ नहीं है और निर्गुणा कहनेसे गृणोमें परस्पर भेद बतलाया है। एक गृणकी 
विवक्षासे वही उसका आधार है वही उसका आ्ाघेय है । एक गुण दूसरे गुणमें नही रहता 
है इसलिये गुण परस्परमें कथच्चित्‌ भिन्न है और कथमच्चित्‌ अ्रभिन्न भी है। लक्षण भेदा- 
दिकी भ्रपेक्षासे भिन्न हैं, तादात्म्य सम्बन्धकी अपेक्षा अभिन्न है हरएक पदार्थकी सिद्धि 
अनेकान्तके श्रधीन है, अपेक्षा पर दृष्टि न रखनेसे सभी कथन अबव्यवस्थित प्रतीत होता 
है। इसी बातको पूर्वाद्धेमें स्पष्ट किया गया है “तन्नयतोष्नेकान्तो बलवानिह खलु न 
सर्वैकान्त. । सर्व स्थादविरुद्ध तत्यूरव॑ तद्विना विरुद्ध स्थात्‌” अर्थात्‌ अनेकान्त ही बलवान 
है सवेथा एकान्त ठीक नही है, अनेकान्त पूर्वक सभी कथन अविरुद्ध हो जाता है भर 
उसके विना सभी विरुद्ध हो जाता है । 
गुणानां चाप्यनन्तत्वे वागृज्यवद्दारगौरवात्‌ । 
गुणा: केचित्‌ समुद्दि्ः प्रसिद्धाः पूर्व॑सनरिभि |१०१४॥| 


# 'द्रव्याश्नया:का यद्द भी आशय है कि द्रव्यके आश्रय गुण-अनादि अनम्तकाछ रहदे हैं । 


० हक था व 
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अथ।--गुण भ्रनन्‍्त है, सब कहे नही जा सकते हैं । उनमभेस्ते कुछ अधिक भी यदि 
कहे जाय तो भी वचन गौरव होता है इसलिये पूर्वाचार्योने उनमेसे प्रसिद्ध कुछ गृणोका 
निरूपण किया है। 


यत्पुना क्वचित्‌ कस्थापि सीमाज्ञानमनेकथा । 
सनःपययज्ञानं वा तदूद्॒यं भावयेत्‌ समग्र ॥१०१६३॥ 
तचदावरणस्पोच्चे! . क्षायोपशमिकत्वत) । 
स्याधथालक्षिचाद्वावात्स्यादत्राप्यपरा गतिः ॥१०१७॥ 


श्र्थ!--जो कही किसीके भ्रवधिज्ञान होता है वह भी अनेक प्रकार है, इसीप्रकार 
सतत पर्येय ज्ञान भी अनेक प्रकार है, इन दोनोको समान ही समभना चाहिये । दोनोही 
अपने अपने आवरण कर्मका क्षयोपशम होनेसे होते है और कभी कभी यथायोग्य भावोके 
अनुसार उनकी दूसरी भी गति होती है । 


भावार्थ:--भ्रवधिज्ञानावरणी कर्मंके क्षयोपशमसे श्रवधिज्ञान होता है, परन्तु देव 
और ततारकियोके भवप्रत्यय भी अ्रवधिज्ञान होता है भवप्रत्ययसे होनेवाला भ्रवधिज्ञान 
तीर्थंकरके भी होता है, श्रपवाद नियमसे तीर्थकरका ग्रहण होता है । यद्यपि भवप्रत्यय 
अवधिमे भी क्षयोपशम ही अन्तरज्ध कारण है तथापि बाह्य कारणकी प्रधानतासे भव 
प्रत्ययको ही मुख्य कारण कहा गया है । देव नास्क श्र तीर्थंकर पयार्यमे नियमसे 
अवधिज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम हो जाता है, इसलिये भवकी प्रधानतासे भवप्रत्यय 
और क्षयोपशम निमित्तक ऐसे, अवधिज्ञानके दो भेद किये हैं। श्रौर भी भ्रनेक भेद है। 
श्रवधिज्ञान भवसे भवान्तर और क्षेत्रसे क्षेत्रान्‍्तर जाता है उसे श्रनुगामी कहते है, कोई 
नही जाता है उसे अ्रननुगामी कहते है, कोई अवधिज्ञान विशुद्ध परिणामोकी वृद्धिसे 
बढता है और बाल सूर्यके समान बढता ही चला जाता है उसे वर्धमान कहते हैं, कोई 
सक्लेश परिणामोके निमित्तसे घटता ही चला जाता है उसे हीयमान कहते हैं, कोई 
समान परिणामोसे ज्योका त्यो बना रहता है उसे भ्रवस्थित कहते हैं, और कोई अवधि- 
ज्ञान कभी विशुद्ध परिणामोसे बढता है, कभी सक्‍लेश परिणामोसे घटता भी है उसे 
अनवस्थित कहते है। कर्मोके क्षयोपशमके भेदसे अवधिज्ञानके भी अनेक भेद हो जाते 
है, जैसे देशावधि, परमावधि, सर्वाविधि। देशावधिके भी अनेक भेद है, इसीप्रकार 
परमावधि और सवरविधिके भी अनेक भेद हैं । इतना विशेष है कि परमावधि और 
सर्वावधि ये दो ज्ञान चरम शरीरी विरतके ही होते हैं । छठे गुणस्थानसे नीचे नही 


होते है ।, सर्वावधिज्ञान क्षेत्रकी अपेक्षा तीनों लोकोंको विषय करता है, द्रव्यकी अपेक्षा 
एक पुद्गल परमाणु तक विषय करता है + इसप्रकार श्रवधिज्ञानका बहुत बड़ा विस्तार 
है । कभी मिथ्यात्वोदयके साथ होनेसे कु-अवधिज्ञान (विभंगज्ञान) भी हो जाता है यह 
भी “अपरागति”का आशय है। अवधिज्ञानके समान मनःपर्येय ज्ञानके भी भ्नेक भेद 
है। इतना विशेष है कि चाहे ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान हो, चाहे विपुलमति हो, छठे 
ग्ुणस्थानसे नीचे होता ही नहीं है विपुलमति मनःपर्यय तो एकवार होकर छूटता भी 
नहीं है, वह चरम शरीरीके होता हुआ भी अप्रतिपाती है श्रर्थात्‌ फिर गिरता नहीं, 
नियमसे बारहवें गुणस्थान तक जाता है। हाँ ऋजुमतिवाला गिर भी जाता है। 
बहुतसे मनुष्य ऐसी शंका करते हैं कि ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान ईहामतिज्ञान पूर्वक होता 
है और ईहामतिज्ञान इन्द्रियजन्य ज्ञान है इसलिये यह भी इन्द्रियजन्य हुआ । ऐसी शंका 
करनेवालोंको यह जान लेना चाहिये कि ईहा मतिज्ञान वहाँपर केवल बाह्ममें आपेक्षिक 
है, वास्तवमें ऋजुमति मन:पर्यय तो मनमे ठहरी हुई बातका साक्षात्कार करता है, इंद्विय 
जन्य ज्ञान पदार्थंका प्रत्यक्ष नही कराता है। मन.पर्यय ज्ञानमें तो पदार्थका आत्म प्रत्यक्ष 
हो जाता है इसलिये उक्त शद्भा निर्मूल है। मनः:पर्यय ज्ञान क्षेत्रकी श्रपेक्षा ढाई हीप 
तक ही जान सकता है श्रागे नही । द्रव्यकी भ्रपेक्षा श्रवधिज्ञानके विषयभूत पदार्थेके 
प्रतन्तवें भाग जान सकता है। मनः:पर्यय ज्ञानावरण कमंके भेदोंकी अपेक्षासे मन:पर्यय 
ज्ञानके भी श्रवेक भेद हो जाते है, परन्तु अवधिज्ञानकी तरह इसमें मिथ्यापन नहीं 
शाता है। 


मतिज्ञानं श्रतज्ञानमेतस्मात्र सदातनम्‌ | # 
तमेमावे पर > 
स्माद्मा तरतमर्मावियथा हेतुपलन्धिसाद ॥१० १८॥। 
अर्थ:--मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये दोनों तो इस जीवके संसारावस्थामें सदा ही 


रहते हैं, इतना विशेष है कि जैसा निमित्त कारण मिल जाता है वैसे ही इन ज्ञानोमें भी 
तरतम भाव होता रहता है । ह 


ज्ञानं यद्यावद्थावामस्ति ग्राहकशक्तिमत्‌ । 
प्षायोपशमिक तावदस्ति नौदयिक मवेत ॥१०१९॥ 





+ यह कथन गोम्मटसारकी अपेक्षासे है । 
# सन्तात्तत्म्‌ इत्यपि पाठ: । 


मर सुबोधिनी टीका शड 


अ्ध:--पदाोके ग्रहण करनेकी शक्ति रखनेवाला जितना भी ज्ञान है वह सब 
क्षायोपशमिक ज्ञान है, औदयिक नही है । 
छु-अवधि और कु-अवधि 
अस्ति देधावधिन्नानं हेतो कुतथिदन्तराद । 
ज्ञान स्यात्सम्यगवधिरज्ञानं कुत्सितोउवधि! | १०२०।। 
अर्थ:--किसी कारणवश भ्रवधिज्ञानके दो भेद हो जाते है। सम्यक्‌ भ्वधिको 
शान कहते है तथा मिथ्या-अवधिको अज्ञान कहते हैं। भावा्थ!--शज्ञानसे तात्पये सम्य- 
ज्ञानका है। जो ज्ञान मिथ्यादर्शनके उदयके साथ होता है उसे ही मिथ्या अवधि कहते 
है । सस्यग्दर्शनके साथ होनेवाले अवधिज्ञानको सम्यक्‌ अवधि कहते है। प्राय अवधिज्ञान 
कहनेसे सम्यक्‌ श्रवधिका ही ग्रहण किया जाता है। मिथ्या अवधिको विभज्धज्ञान 
शब्दसे उच्चारण किया जाता है। 
मतिश्रत भी दो प्रकार है 
अस्ति देधा मतिज्ञानं भ्रृतज्ञानं च स्पादृद्धिधा । 
सम्पड़ मिथ्याविशेषाभ्यां ज्ञानमज्ञानमित्यपि ॥१०२१॥ 
अर्थ:--मतिज्ञान भी दो प्रकार है और श्रृतज्ञान भी दो प्रकार है, एक ज्ञान एक 
ज्ञान । सम्यग्ञानको ज्ञान कहते है, और मिध्याज्ञानको अज्ञान कहते है । 
त्रिषु ज्ञानेषु चेतेषु यत्स्यादज्ञानमर्थव! । के 
क्षायोपशमिक तत्स्पान्नस्पादोदयिक क्वचित्‌ ॥|१०२२॥ 
अथ।--इन तीनो ज्ञानोमे श्र्थाव्‌ कुमति, कुश्रुत, कुश्रवधिमे जो भ्रज्ञान है. वह 
वास्तवमें क्षायोपशमिक ज्ञान है वह अज्ञान कही भौदयिक नहीं है । 
भावार्थ:--मिथ्याज्ञान भी अपने अपने भावरणोके क्षयोपशमसे ही होते हैं इसलिये 
वे भी क्षायोपशमिक भाव है, वे मिथ्यांदर्शनके उदयके साथ होते हैं इसीलिये मिथ्याज्ञान 
कहलाते हैं । मिथ्यात्वके उदयसे उसके अविनाभावी ज्ञान भी पदार्थको विपरीत रूपसे 
ही जानते है। परन्तु जानना क्षायोपशमिक ज्ञान है 
ओऔदयिक ज्ञान 
अस्ति यत्पुनरज्ञानरथादौदयिक एसतम्‌ । 
तद॒स्ति शुतल्पतारूपं यथा निरचेतनं बपु+ ॥१०२३॥ 
+ संशोधित पुस्तकर्म 'यदज्ञानलमर्थतः' ऐसा पाठ दै। क्योंकि अज्ञानोंमें अज्ञानल धर्म रहता है। 


है. । 


. ४७५] -  पद्चोष्यायी [ दूसरा 


अथ)--जो भअज्ञानभाव औदयिक भावोमें कहा गया है वह शुन्यतारूप है, जैसे कि 
चेतनके निकल जानेपर शरीर रह जाता है । 


भावार्थ/--जीवके इक्कीस श्रौदयिक भावोमें अज्ञान भी है। वह अज्ञानभाव जीवकी 
आऔदयिक अवस्था है। जब तक इस आत्मामें सर्व पदार्थोक्रा ज्ञान नही होता है भर्थात्‌ 
जबतक केवलज्ञानकी उत्पत्ति नही होती है तब तक उसके अज्ञानभाव रहता है। यह 
भाव ज्ञानावरण कर्मके उदयसे होता है। पदार्थ विषयक अज्ञान होना ही उसका 
स्वरूप है। भर्थाव्‌ जितने अशोमे ज्ञानावरण कर्मका उदय रहता है उत्तने ही अंशोंमें 
अज्ञान भाव रहता है, जसे अवधिज्ञानावरण, मन.पर्यय ज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण 
कर्मोका आजकल यहाँपर सब जीवोके उदय हो रहा है इसलिये वे सब अज्ञान भाव 
सहित है। वह गअज्ञान क्षायोपशमिक नही है, यदि वह क्षायोपशमिक होता तो औदयिक 
भावोमे नहीं गिवाया जाता, इसका कारण भी यही है कि क्षायोपशमिक ज्ञान भी 
आत्माका गुण है, जितने अशोमे भी ज्ञान प्रकट हो जाता है वह आत्माका गुण ही है, 
और जो आत्माका गुण है वह औदयिक भाव हो नही सक्रता, क्योकि उदय तो कर्मोंका 
ही होता है, कही श्रात्माके ग्रणोका उदय नही होता है । इसलिये कर्मोके उदयसे होने- 
वाली आत्माकी श्रज्ञान अवस्थाको ही अज्ञानभाव कहते है वही ग्रज्ञान औदयिक है । 
जो भाव ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे होता है वह क्षायोपणमिक भाव है। इसलिये ही 
कुमति, कुश्नुत और कुग्नवधिको क्षायोपमिक भावोसे शामिल किया गया है । 
साराश 
एतावतास्ति यो भावों दृडमोहस्पोदयादपि। 
पाकाबारित्रमोहस्य सर्वोप्यौद्यिकः स हि ॥१०२४॥ 
अर्थ:--इस कथनसे यह बात भी सिद्ध हुई कि जो भाव दर्शन मोहनीयके उदयसे 
होता है और जो भाव |चारित्र मोहनीयके उदयसे होता है वह सभी भऔदयमिक है । 
तथा हु 
न्यायादप्येवमन्येषां मोहादिधातिकर्म णाम्‌ । 
याबाँस्तत्रोदयाजतो भावोस्ट्यौदयिको 5खिलः ।8१०२५४॥। 
अथ)--इसीप्रकार और भी मोहको आदि लेकर जितने घातिया कर्म है उन 


सबके उदयसे जो आत्माका भाव होता है वह सब भी. न्यायानुसार औदयिक 
भाव है । ' 


बज पी 
ऐप 


अध्याय ] छुबोधिनी टीका [ ४४४ 
विशेष 
तत्राप्यस्ति विषेको5यं भ्रेयानत्रोदितों यथा | 
बैक्ृती मोहजो भावः शेषः सर्वोषि लौकिक! ॥१०२६॥। 
अरथ!--ऊपर कहे हुए कथनमे इतना समझ लेना और श्रच्छा है कि घातिया 
कमोमे मोहनीय कर्मके उदयसे जो भाव होता है वही वेकृत ( वेभाविक ) भाव है। 
बाकीके सभी कमके उदयसे जो भाव होता है वह लौकिक है । 
भावार्थ--वास्तवमे जो भाव मोहनीय कर्मके उदयसे होता है वहो विकारी है । 
वही भाव आत्माकी अशुद्धताका कारण है, उसीसे सम्पूर्ण कर्मोका बन्ध होता है श्रौर 
उसीके निमित्तसे यह आत्मा श्रशुद्धरप धारण करता हुआ अनन्त ससारमें भ्रमण करता 
रहता है, बाकीके कर्म श्रपने प्रतिपक्षी ग्रुणको ढकते मात्र है। न तो वे कर्मबन्ध ही 
करनेमे समर्थ है श्रौर न उस घातिकी अशुद्धता ही करते है । 
से यथा 5नादिसन्तानात कर्मणो 5च्छिन्नधारया । 
चारित्रस्य दशश् स्थान्मोहस्पास्त्युदूयाचितः ॥|१०२७॥ 
अर्ध:--वह विकृत-मोहरूप भाव दर्शनमोहनीय तथा चारित्र मोहनीय कर्मके 
उदयसे होता है। इन दोनो कर्मोका उदय बराबर अनादि सन्‍्तत्ति रूपसे ससारी जीवोके 
हो रहा है। इन्ही दोनों कर्मोके उदयसे आत्माकी जो विकारावस्था हो रही है उसे ही 
मोहरूप श्रौदयिक भाव कहते है । 
तत्रोल्लेखो यथाबत्न दृड़मोहस्योदये तति । 
तत्वस्या 5प्रतिपत्तियाँ मिथ्यापत्तिः शरीरिणाम्‌ ॥१०१८॥ 
अर्ध--सूत्रानुसार उस दश्शंनमोहनीयके विषयमे ऐसा उल्लेख ( कथन ) है कि 
दर्शनमोहनीय कर्मके उदय होनेपर जीवोकी तत्त्वकी प्रतीति (श्रद्धाच) नही होती है 
अथवा मिथ्या प्रतीति होती है । भावार्थ/:--दर्शनमोहनीय कमके उदय होनेपर इस 
जीवकी विपरीत ही बुद्धि हो जाती है । उसे उपदेश भी दिया जाय तो भी ठीक ठीक 
पदार्थोको वह ग्रहण नही करता है, यदि करे भी तो उल्ठे रूपसे ही ग्रहण करता है। 


मिथ्यात्वका ऐसा ही माहात्म्य है । 


# मिच्छाइट्री जीवो उत्ईद्द पवयण ण सदृहददि । 


सहृदददि असब्भाव उवइद्ठ| वा अशुवरह ॥ 
गोमट्ूसार । 


श्श्द्ष ] बच्चाध्यायी [ दूसरा 


इसीका खुलासा 
अर्थादात्मप्रदेशेषु कालुध्यं इगविषययात्‌ । 
तत्स्यात्परिणतिमात्र मिथ्याजात्यनतिक्रमात्‌ | १०२९।। 
अर्थ!ः--अर्थाव्‌॒ सम्यग्दशंनकी विपरीत अवस्था हो जानेसे आत्माके प्रदेशोंमें 
कलुषता भ्रा जाती है,और वह कलुषता भात्माका मिथ्यात्वरूप परिणाम विशेष है । 


तत्र सामान्यमात्रत्वादस्ति वक्त मशक्ष्यता । 
ततस्तन्लक्षणं वच्मि संत्तेपादबुद्धिपूवंकम ||१०३०॥| 
अर्थ/--वह मिथ्यात्वरूप परिणाम सामान्य स्वरूपवाला है इसलिये उसके ,विषयमें 
कहा नही जा सकता । अतएव बुद्धिपुवंक उसका लक्षण संक्षेपसे कहते हैं । 
भावार्थ:--एकेन्द्रियादि जीवोके जो मिथ्यात्वका उदय हो रहा है वह अबुद्धिपुर्वक 
है--सामान्य है इसलिये विवेचनमें नहीं श्रा सकता है। श्रतः उसका बुद्धिपूर्वक लक्षण 
संक्षेपस्ते कहा जाता है । 
' अबुद्धिपूवंक मिथ्यात्वकी सिद्धि 
निर्विशेषात्मके तत्र न स्पाद्रेतोरसिद्धता । 
स्वसंवेदन सिद्धत्वाथुक्तिखानु मवागमे! ॥ १० ३ १॥ 
अथा--सामात्य अर्थात्‌ अबुद्धिपूर्वक मिथ्यात्वकी किसी हेतुसे असिद्धि नही हो 
सकती है। क्योंकि शअ्रबुद्धिपृवंक मिथ्यात्व स्वसवेदन ज्ञानसे भलीभांति सिद्ध है। तथा 
धुक्ति, अपने अनुभव भौर आगमसे भी सिद्ध है। भावारथ/--हर एक ससारी जीवके 
मिथ्यात्वका उदय हो रहा है यह बात आगमसे तो सिद्ध है ही, किन्तु युक्ति और अपने 
अनुभवसे भी सिद्ध है। इसी बातको नीचेके श्लोकसे स्पष्ट करते है-- 


स्वृंसंसारिजीवानां मिथ्याभावों निरन्तरम । 
स्थाहिशेषोपयोगीह केषाश्वित्‌ संज्षिनां मन। ॥|१०३२॥ 
अथे+--सम्पूर्ण संसारी जीवोंके निरन्तर मिथ्याभाव हो रहा है, परन्तु किन्ही 
संज्ञी जीवोंका मत उस मिथ्याभावकी शोर विशेष उपयोगवाला हो रहा है । 
भावाथ!--यद्यपि सामान्य रीतिसे असंज्ञी जीवों तक तो सभीके मिथ्यात्व कर्मका 


उदय हो रहा है, सज्ञियोमे भी बहु भाग जीव मिथ्यात्वसे ग्रसित हो रहे है, वे सभी 
उस मिथ्यात्वके उदयसे उसीप्रकार मूछित हो रहे है जिसप्रकार कि गाढ़ रीतिसे मदिरा 


अध्याय ] सुबोधिती टीका हा 


पीनेवाला सूछित हो जाता है। जिसप्रकार मद्यपायी पुरुषको कुछ खबर नही रहती है 
उसीप्रकार उन जीवोको भी कुछ खबर नही है, क्मोंके फलको भोगते जाते है और 
नवीन कर्मोका बन्ध भी करते जाते है। अ्रनन्तकाल तक उनकी ऐसी ही अवस्था रहती 
है । वे अपने समीचीन गुण पुञ्लको खो चुके है, निपट अज्ञानी भी बन चुके है, परन्तु 
उनकी यह अ्रवस्था अज्ञानभावोमे ही लिप्त रहती है भ्रसज्ञी जीव कमेबन्ध करनेमें तथा 
उसका फल भोगनेमे बुद्धिपूर्वक उपयुक्त नहीं हो सकते है । बुद्धिपूर्वक उपयोग लगानेमे 
सश्ञी जीव ही समर्थ है इसलिये कितने ही सञ्ञी जीव अपने उपयोगको उस मिथ्यामावकी 
श्रोर विशेषतासे लगाते है, भ्रर्थात्‌ वे मिथ्या सेवनमे जान वृक्क कर अपनी प्रवृत्ति करते 
हैं। तथा दूसरे जीवोको भी उसमे लगाते है ऐसे ही जीव बुद्धिपुर्वक मिथ्यात्व सेवी 
कहे जाते हैं । 
अथवा 
तेपां वा संज्ञिनां नूनमरसत्यनवस्थितें मना । 
कदाचित्‌ सोपयोगि स्यान्मिथ्याभावार्थभूमिषु ॥१०३३॥ 
अर्थ/--अथवा उन सज्ञी जीवोका मन चल रहता है इसलिये मिथ्याभाव पूर्वक 
पदार्थोमे कभी कभो उपयुक्त होता है। भावाथ:--कोई सन्नी जीव मिथ्यात्व प्रवृत्तिमे 
सदा लगे रहते है और कोई कभी कभी लगते है । 
साराश 
ततो न्‍्यायागतो जन्तोर्मिथ्याभावो निप्तगतः | 
इंड्मोहस्योदयादेव वर्चते वा प्रवाहबत्‌ ॥१०३४॥ 
मर्थ:--इसलिये यह वात न्‍्यायसगत है कि इस जीवके दर्शनमोहनीय कंमके 

उदयसे ही स्वय मिथ्याभाव हो रहा है, ओर उसका प्रवाह श्रनादिकालसे अनन्तकाल 


तक चला जाता है । है 
सिथ्यात्वका कार्य 


कार्य तदुदयस्पोच्चेः अत्यक्षात्सिद्धमेव यत्‌ । 
7. स्वरुपाठुपलन्धिः स्यादन्यथा कथमात्मनः ॥|९० ३५॥ 
अभे--दर्शनमोहनीय कर्मके उदयका कारें प्रत्यक्षसे ही सिद्ध है कि श्रात्माके 
स्वरूपकी प्राप्ति नही होने पाती । यदि दर्शनमोहनीय कर्मका उदय न होता तो अवश्य 
ही आत्माके निज स्वरूपकी उपलब्धि हो जाती। इसलिये भ्रात्माके स्वरूपको नष्ट करना 


ही दर्शनमोहनीय कर्मका कार्य है। 


श्थ८ ] पत्चाध्यायी [ दूसरा 


स्वरूपानुपलबव्धिका फल 
स्वरूपानुपलब्धौ तु बन्धः स्थात्करमणो महान्‌ । 
अन्रेब॑ शक्तिमात्रं तु वेदितव्यं सुदृष्टिमि! ॥१०३६॥ 
अथ)--श्रात्माके स्वरूपकी अवनुपलब्धि होनेसे कर्मोका तीन्र बन्ध होता है। 
इसप्रकार सम्यग्दश्योको जान लेना चाहिये कि दर्शनमोहनीय कर्ममें ऐसी शक्ति है । 


प्रसिद्धेरपि भारवद्धिरल दृशन्तकोटिमिः | 
अन्रेत्थमेवमेव॑ स्थादलद्ध्या वस्तुशक्तयः ॥१०३७।॥ 


अथ।--प्रसिद्ध तथा ज्वलन्त ( पुष्ट ) ऐसे करोड़ों दृशन्त भी यदि दिये जाँय तो 
भी यही बात सिद्ध होगी कि मोहनीय कर्ममें इसीप्रकारकी शक्ति है, जिस वस्तुमें जो 
शक्ति है वह अनिवायें है। मोहनीय कमंमें भ्रात्माके स्वरूपको नष्ट करनेकी शक्ति है, 
इस शक्तिको उस कमंसे कोई दूर नहीं कर सकता है। क्योंकि भिन्न भिन्न पदार्थोकी 
भिन्न भिन्न ही शक्तियाँ होती हैं भौर जो जिसका स्वभाव है वह अमिट है । 
शा 
सर्वे जीवमया भावा दृष्टान्तो बन्धसाधथकः | 
एकत्र व्यापक! कस्मादन्यत्रा उव्यापकः कथम्‌ ॥|१०३८॥ 
अथ;ः---जब कि जीवोंके सभी भाव बन्धके साधक हैं और इसमें हृष्टान्त भी 
मिलता है, जैसे क्रोध मान्त मतिज्ञान श्रादि । फिर यह नियम जिसश्नप्रकार अन्यभावोमें 
प्याप्त होकर रहता है उसीप्रकार स्वरूपोपलब्ध्रिमे क्‍यों नही व्याप्त होकर रहता ? 
उत्तर 
अथ तत्रापि केषाखित्‌ संज्ञिनां बुद्धिपूषकः । 
मिथ्याभावों ग्रहीतार्यों मिथ्यार्थाक्रृतिसंस्थितः ॥१०३९॥ 
अथे।--किन्‍्ही २ संज्ञी जीवोंके बुद्धिपूर्वक-ग्रहीत मिथ्यात्व होता है, वह पदार्थोंमें 
मिथ्या भावको लिये हुए होता है। भावार्थ:---बन्धका कारण असलमें मिथ्यात्व भाव 
है भौर इसके मूल मिथ्यादर्शन व भिथ्याचारित्र ये दो भेद है और उत्तर भेद भ्रसंख्यात 
लोक है। मिथ्यात्वके सम्बन्धसे ही श्रन्य भाव भी बन्धके कारण कहलाते हैं इसलिये 
मिथ्यात्वके सहचारी भावोंमे बन्धके साधकपनेका नियम व्याप्त होकर रह जाता है और - 
स्वरूपोपलब्धि मिथ्यादशेनका सहचारी भाव नही है इसलिये उसमें यह नियम व्याप्त 
होकर नही रहता । अप] 
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अथदिकविधः स स्पाजातेरनतिक्रमादिह । 
लोकासंख्यातमात्र! स्यादालापापैक्षयापि च || १०४०॥ 


अर्थः--प्र्थात्‌ वह मिथ्याभाव जातिकी श्रपेक्षासे एक प्रकार है, अर्थात्‌ 
मिथ्याभावोके जितने भी भेद हैं उन सबोमे मिथ्यात्व है इसलिये मिथ्यात्वकी अपेक्षासे 
तो कौनसा ही मिथ्या भाव क्यों न हो सब एक ही है, और आलाप (भेदो)को 
श्रपेक्षासे वह भ्रसख्यात लोक प्रमाण है । 
आलापोंके भेद 
आलापोप्येकजातियों नानारूपोप्यनेकथा | 
एकान्तोी विपरीत यथेत्यादिक्रमादिह ||[१०४१॥ 
अर्था--जो एक जातिका आलाप (भेद) है वह भी अनेक रूपोमे विभक्त होनेसे 
अनेक प्रकार है। जैसे-एकान्त मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व इत्यादि । 


भावार्थ:--मिथ्यात्व कर्मके अनेक भेद हैं परन्तु जो एक भेद है वह भी श्रनेक 
प्रकारका है, कभी इस जीवके विपरीत भाव होता है, कभी एकान्तभाव होता है, कभी 
सशयभाव होता है, कभी श्रज्ञानभाव होता है कभी विनयभाव होता है इत्यादि सभी 
भाव मभिथ्यात्वके एक भेदमे ही गर्भित है। इसका खुलासा इसप्रकार है कि हर एक 
कर्मके अनेक भेद होते हैं भौर उत अनेक भेदोमे प्रत्येक भेदका भी तरतमस्वरूप अनेक 
प्रकार होता है । हृष्टान्तके लिये ज्ञानावरण कर्मको ही ले लोजिये ज्ञानावरण कमके 
सामान्य रीतिसे पाच भेद है--मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण मन 
पर्ययज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण । उनमे जो मतिन्ञानावरण है वह भी श्रनेक प्रकार 
है, किसी वर्गणामे# तीन अनुभाग बन्ध होता है श्रौर किसीमे कम होता है, किसी 
वर्गणाकी स्थिति अधिक पडती है, किसीकी कम पडती है । तथा एक प्रका रकी रसशक्ति 
रखनेवाले भी कर्म भिन्न २ कार्यों द्वारा फलीभूत होते है । इन्ही कर्मोके भेद प्रभेदोसे 
श्रात्माके भाव भी अनेक प्रकारके होते रहते है । वास्तवमे भ्रात्माका ज्ञान ग्रुण एक है, 
उसके मतिज्ञान, श्रुतज्ञान श्रादि भेद केवल कम के निमित्तसे हुए है, और उन भेदोमे 
भी अनेक भेद हैं। किसी जीवके अधिक मतिज्ञान पाया जाता है किसीके कम पाया 
जाता है, जितने भी मतिज्ञान धारी हैं सभी कुछ न कुछ भेदको लिये हुए है। 


2 नस नम मन फल 
७ वर्गोरे समूहकों वर्गणा कद्दते हैं । समान अविभाग भत्तिच्छेदोंको धारण करनेवाले 
कर्मपरमाणुको वर्ग ऊहते हैं । भिन्न २ वर्ग समूहकी भिन्न ९ बगणाव द्दोती है । 





|; 
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इसीप्रकार सभी कर्मोके अनेक भेद हैं और उन्हीके निमित्तसे उनके प्रतिपक्षी ग्रुणोंमें 
न्यूनाधिकता पाई जाती है । प्रकृतमें मिथ्यात्वके असंख्यात भेद तो बतलाये यये, भ्रव 
उसीके शक्तिकी अपेक्षासे अनन्त भेद बतलाये जाते हैं-- 


अथवा शक्तितो उनन्‍्तो मिथ्यामावों निसर्गतः । 
यस्मादेकेकमालाएं ग्रत्यनन्ताथ शक्तयः ॥१०४२॥ 
अर्थ|--अथवा शक्तिकी अपेक्षासे वह मिथ्यात्व परिणाम स्वभावसे अनन्त प्रकार 
है क्योंकि एक एक आलापके प्रति अनन्त २ शक्तियाँ होती हैं। भावा्थ/--प्रत्येक 
आलाप अनन्तानन्त वर्गंणाओंका समूह है और प्रत्येक वर्गेणामें अनन्तानन्त परमाखुमरोंका 
समृह रहता है, इसलिये प्रत्येक परमाणुमे प्रतिपक्षी गुणको घात करनेकी शक्ति होनेसे 
उस कर्मके तथा उसके प्रतिपक्षी गुणके भी अनन्त भेद हो जाते है, तथा अविभाग 
प्रतिच्छेदोकी अ्रपेक्षा भी अनन्त भेद हैं । 
तथा 

जपघन्यमध्यमोत्कृष्टभाविवा परिणामिनः 

शक्तिभेदात्क्षणं यावदुन्मजञन्ति पुन पृथक १०४३॥ 

फारु कारु स्वकायलादन्धकार्य पुनः क्षणात्‌ । 

निमजन्ति पुनथान्ये प्रोन्मज़न्ति यथोदयात्‌ [१०४४॥ 


अथे--उन्त कर्मोकी जितनी भी शक्तियाँ है वे सब प्रतिक्षण परिणमनशील हैं 
इसलिये वे यथायोग्य जघन्य, मध्यम तथा उत्ह्ृष्ट भावों द्वारा परिणमन करती हुई 
भिन्न रूपसे प्रयट होती है। और बन्धरूप कार्य कर करके शोतन्न ही शान्त हो जाती 
हैं। उनके शान्त होते हो दूसरी शक्तियाँ अपने उदयानुसार प्रगठ हो जाती हैं। उत्त 
शक्तियोंका बच्ध करना ही एक कायें है । 

भावारथ--जो कर्म जिस भावसे उदय होता है अर्थात्‌ जघन्यरूपसे अथवा 
उत्क्ृष्टरूपसे जितनी भी फलदान शक्तिको लेकर उदयमें आता है वह उसी रूपसे अपना 
फल देता है साथ ही नवीन कर्मोका बन्ध करता है, इतना कार्य कर वह नष्ट हो जाता 
है ओर दूसरा कर्म उदयमें भ्राने लगता है। इसीप्रकार वह भी अपनी अपनी शक्तिके 
अनुसार फल देकर तथा नवीन कर्मोका बन्ध करके नष्ट हो जाता है, इसी ऋमसे पहले 
पहले बाँघे हुए कर्म उदयमें आते है और नवीन २ कर्म बँधते रहते हैं, यह क्रम तबतक 
वरावर रहता है जबतक कि कारणभूत मोहनीय कर्म शान्त नही होता है । 


थष्याय सुबोधिनी टीका 


बुद्धिपूवक मिथ्यात्वके कतिपय दृष्टान्त 
ुद्धिपूवकमिथ्यात्व॑ रक्षणान्नश्षितं यथा | 
जीवादीनामश्रद्धानं श्रद्धानं वा विषयेयात्‌ | १०४५॥ 
अर्थ/--बुद्धिपूर्वक मिथ्यात्वका जो लक्षण किया गया है वह इसप्रकार है-- 
जीवादिक पदार्थोका श्रद्धान नही करता, अथवा उनका उल्टा श्रद्धान करना । 


[ ४६१९ 


त्तथा 
बक्ष्मान्तरितद्रार्थाः प्रागेवात्रापि दर्शिता। | 
नित्यं जिनोदितेवाक्येज्ञातुं शक्या न चान्यथा।।१० ४६॥ 
दर्शितेष्वेषि तेपूच्चेमैंने! स्पाद्रादिमिः स्फुटमू । 
न स्वीकरोति तानेव मिथ्याकर्मोद्यादपि# ।|१०४७॥ 
अथाः--सूक्ष्म पदार्थ-परमारु धर्मादि द्रव्य, भ्रन्तरित पदार्थ-राम रावशादि, 
दुरवर्त्ती पदार्थ-सुमेरु अक्ृत्रिम चैत्यालय आदि । इसका वर्णन पहले भी श्रा चुका है । 
ये पदार्थ जिनेन्द्र कथित-आगमसे ही जाने जा सकते है अन्यथा वही । इन पदार्थोका 
स्थाह्राद पारगत आचायनि अच्छी तरह शाख्रोमे विवेचन किया है परन्तु मिथ्यात्व 
कर्मके उदयसे मिथ्याहृष्टि पुरुष उनको नही स्वीकार करता है । 
भावार्थ:--जैनाचार्योने प्रथमातुयोग-शात्रोमे मोक्षयामी-उत्तम प्रुरुषोके जीवन 
चरित्र लिखे है परन्तु मिथ्याहृष्टि पुरुष उस कथनको ही मिथ्या समभता है, वह 
समभता है कि जिन राम रावणादिका चरित ग्राचारयोने लिखा है वह केवल काल्पतिक 
है वास्तवमें राम रावण श्रादिक हुए नही है । यह आचार्योकी कल्पना उपन्यासकी तरह 
समभानेके लिये है। इसीप्रकार सुमेर, विदेह श्रादि जो उसके सर्वथा परोक्ष है उन्हें 
भी वह मिथ्या समझता है। मिथ्यात्व कर्मने उसकी भात्मापर इतना गहरा प्रभाव 
डाल दिया है जिससे कि उसकी बुद्धि सत्पदार्थोकी श्रोर जाती ही नही है । वास्तवमें 
जबतक तीत्न कमेका प्रकोप इस आ्रात्मापर रहता है तबतक इसका कल्याण होता ही 
नही है । जित जीवोका कर्म शान्त हो जाता है उनके अन्तरंग किवाड तुरन्त छुल जाते 
है और उसीसमय वे सुपथमें लग जाते है । स्वामी विद्यानन्दि गौतम गणधर श्रादिके 
ऐसे अनेक उदाहरण है जो कि पहले मिथ्यात्व कर्मके उदयसे उन्हीं पदार्थोको अमरूप 
समभते थे परन्तु पीछे निमित्तवतश मिथ्यात्व कर्मके हंट जानेसे उन्ही पदार्थोको यथाथ 
समभते लगे। जो लोग उन्ही शभ्राचार्योंकी कही हुई तत्त्व फिलासिफी (तत्त्व सिद्धान्त )को 


हे मिथ्याकर्म दियादघी “यू प्र कग्राकमद्यादवी ऐसा सशोधित पुस्तकर्मे पाठ है। 
ज्र्‌ 
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ठीक मानते है भर उन्ही श्राचार्योौकीं कही हुई प्रथमानुयोग कथनीको काल्पनिक समझते 
है उन्हे सोचना चाहिये कि आचार्योको ऐसी क्या ग्रावश्यकता पड़ी थी जो कि बिना 
किसी प्रयोजनके कल्पना करके लोगोंको ठगते ? यदि यही कतेव्य उनको करना शेष 
था तो क्‍यों सांसारिक सुखका परित्याग कर कठिन तप करनेके लिये भयास्पद जंगलको 
उन्होने निवास स्थान बनाया था ? यदि कहा जाय कि अपना कल्याण करनेके लिये 
तो दूसरे लोगोको प्रतारण करना श्रात्मकल्याण नहीं कहा जा सकता है ? इसलिये 
आचार्योकी कृतिको जो मिथ्या बतलाते है वे विचारे मिथ्यात्व कर्मोदयके सताये हुए 
है। दूसरी बात यह है कि कल्पनासे शिक्षा अवश्य मिलती है परच्तु निश्चय पथका 
परिज्ञान कभी नही हो सकता, श्रौर बिना निश्चय पथका परिज्ञान हुए उस शिक्षाकों 
सुखद शिक्षा नही कहा जा सकता । पद्मपुराणमे लिखा है कि रावणने कैलाश पर्वत 
उठानेके पीछे उस पर्वत पर जब चेत्यालय और भुनि महाराजके दर्शन किये तब भक्तिके 
वश अपने हाथकी नतशको चिकाड़ा बनाकर उनके गरुणोका गदूगद गान किया । इसी प्रकार 
वजञ्जजघने मुनिमहाराजके दर्शन कर “अशुब्रतोको ग्रहण किया, अथवा रामचन्द्रको 
सीताके जीवने बहुत कुछ विचलित करनेका उद्योग किया, परन्तु वे ध्यानमें हढ़ ही बने 
रहे, किख्िन्मात्र भी विचलित न हो सके, इत्यादि बात्तोकोंयूदि ठीक माना जाता है 
तब तो मनुष्य उसी प्रकारकी क्रियाओंसे श्रपने भावोका सुधार कर सकते हैं और रावणके 
समान भक्तिरसमें मग्त हो सकते है, वज्जजघके समान अपने भनयोकीो-छोड़ सकते है, 
रामचन्द्रके तुल्य ध्यानमें निश्चल-उपयोगी बन सकते है। अंजनचोर सरीक्ष्‌ 'पुरुषोंके 
आगे पीछेके कत्तेंव्योंसे भावोका वेचित्रय जान सकते है। परन्तु इन सब'ब्ातोको 
काल्पनिक समभनेसे कुछ कार्य सिद्ध नही हो सकता है, क्योकि कल्पनामें रावण-झेसकी 
भक्ति, रामचन्द्र-उनका ध्यान, वद्जजंघ-उसका सुधार, अजनचोर-उसकी काया पलट, 
ये सब कार्य मिथ्या ही प्रतीत होंगे। ऐसी अवस्थामे किस आ्राधार पर और किस 
आ्रादर्श सुधारकी यथार्थ शिक्षा ली जा सकती है ! किसीने पाप किया वह 
नरकको गया, किसीने पुण्य किया वह स्वर्गको गया, यह पाप पुण्यका फल भी मिथ्यों] 
ही प्रतीत होगा, क्योकि कल्पनामे न कोई स्वर्ग गया भौर न नरक गया, ऐसी 
अवस्थामें नरक स्वर्ग व्यवस्था भी उड़ जाती है। केवल वे ही बाते शेष रह जाती है 
जो कि संसारमें-व्यवहारमें आ रही है, परोक्ष पदार्थ कुछ पदार्थ नही ठहरते । परोक्ष 
पदार्थोमें बुद्धि न जानेसे अज्ञानी पुरुष लोकको भी उतना ही समभता है जितता कि 
वह देखता है। ऐसा विपरीत भाव मिथ्यात्व कर्मके उदयसे होता है । 


अष्याय ] सुबोधिनी टीका [ ५६३ 
मिथ्यात्व कमद्यसे होनेवाले भाव 


ज्ञानानन्दों यथा स्पातां प्क्तात्मनों यदन्वयात्‌ । 
विनाप्यक्षशरीरेस्यः प्रोक्तमस्त्यस्ति वा न वा ॥१०४८॥ 


. अर्थ--ज्ञान और सुख प्ात्माके गुण है इसलिये वे इन्द्रिय भौर शरीरके बिना 
भी मुक्त जीवके निरन्तर रहते है, इसी विषयमे मिथ्याहृष्टि विचार करता है कि यह 
कहना ठीक है अत्रथवा ठीक नही है । 


भावार्थ/---ज्ञान भर सुख भात्माके निज गुण है। गुणोका कभी नाश नही होता 
है, यदि गुणोका ही नाश हो जाय तो द्रव्यका भी नाश हो जाय, और द्रव्यका नाश 
होनेसे शून्यताका प्रसग श्रावेगा इसलिये गुण पुज्ञन-द्रव्य सदा टल््लोत्कीणके समान 
श्रखण्ड रहता है परन्तु ससारमे ज्ञान भौर सुखका अचुभव शरीर भ्रौर इन्द्रियोके द्वारा 
ही होता रहता है। यद्यपि इन्द्रियोसे आत्मीक सुखका स्वाद नही आता है। आत्माका 
सुख तो श्रात्मामे ही स्वय होता है, इन्द्रियाँ तो उसकी बाधक है इन्द्रियो द्वारा जो चुख 
होता है वह केवल शुभ करमेंका फलस्वरूप है, तथापि मिथ्याहृष्टि उसी सुखको आत्मीक 
सुख समभने लगता है, इन्द्रियजन्य ज्ञानको ही वह यथार्थ-प्रत्यक्ष भौर पूर्णो ज्ञान 
समभता है। और उसी समभके अनुसार वह यह भी कल्पना करता है कि बिना 
इन्द्रिय और शरीरके सुख श्रौर ज्ञान हो दी नही सकते है । इसीलिये बह मुक्तात्माश्रोके 
ज्ञान, सुखमे सन्देह करता है कि बिना शरीर भर इन्द्रियोंके मुक्तात्माओके ज्ञान भौर 
सुख जो बताया है वह हो सकता है या नही ? वास्तवमे इन्द्रियजन्य ज्ञान सीमाबद्ध 
और परोक्ष होता है, जहाँपर इन्द्रियोसे रहित-अती रिद्रिय ज्ञान होता है वही पर उसमे 
पूर्णता ओर निर्मेलता भ्राती है! मुक्त जीवोके जो ज्ञान होता है वह भ्रतीन्द्रिय होता है। 
इसी प्रकार उनके जो सुख होता है वह इन्द्रियोसे सर्वंथा विलक्षण होता है, इन्द्रियजन्य 
जो सुख है वह कर्मोदय जनित है. इसलिये दुख ही है । मिथ्यादृष्टि छु खको ही सुख 
समभता है । 

और भी 
स्वतः सिद्धानि दृव्याणि जीवादीनि किलेति पट । 
प्रोक्त॑ जैनागमे यक्तत्स्याद्मा नेच्छेदनात्मवित्‌ ||१०४५॥ 


अर्थ:--जैन शाखोंमे स्वत सिद्ध जीवादिक छह द्रव्य कहे गये है वे हो सकते है 
या नही ? ऐसी भी श्राशका वह श्रात्मसस्‍्वरूपकी नहीं जाननेवाला-मिथ्यादृष्टि करता है। 
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और भी 
नित्यानित्यात्मकं तत्वमेक चेकपदे च यत्‌ । 
स्याद्दा नेति विरुद्धत्वात्‌ संशय कुरुते कुदकू ॥|१०५०॥ 
अर्थ;--पदार्थ नित्यानित्यात्मक है, एक ही पदार्थमें नित्यत्व और अनित्यत्व, धर्म 

रहते है । इस विषयमें भी मिथ्याहृष्टि सशय करता है कि एक पदार्थमें नित्यत्व और 
श्रनित्यत्व दो धर्म रह सकते है या नही ? वह समभता है कि नित्यत्व झौर अनित्यत्व 
धर्म परस्पर विरोधी हैं इसलिये उनका एक पदार्थमें रहना श्रशक्‍य है। 


भावाथ।--पदार्थ द्रव्य हष्टिसे सदा रहता है उसका कभी भी नाश नही होता है । 
परल्तु पर्याय दृष्टिसे वह अनित्य है। जैसे मनुष्य मरकर देव हो जाता है। यहाँ पर 
जीवकी मनुष्य पर्यायका तो नाश हो गया और देव पर्थायका उत्पाद हो गया 
परन्तु जीवका न तो नाश हुआ है और न उत्पाद हुमा है। जो जीव मनुष्य पर्यायमें 
था वही जीव अब देव पर्यायमें है, इसलिये जीवद्रव्यकी श्रपेक्षासे तो जीव नित्य है 
परन्तु जीवकी पर्यायोंकी श्रपेक्षासे जीव अनित्य है श्रतः जीवमें कथचित्‌ नित्यता, श्रौर 
कथचितु भ्रनित्यता दोनों ही धर्म रहते है, परन्तु जिस श्रपेक्षासे नित्यता है उस .अपेक्षासे 
प्रनित्यता नही है, यदि जिस श्रपेक्षासे जीवमें नित्यता है उसी श्रपेक्षासे उसमें श्रनित्यता 
भी मानी जावे -तब तो अवश्य, विरोध सम्भव है परन्तु श्रपेक्षाकेन समभनेसे ही 
मिथ्याहृष्टि इन धर्मोको विरोधी समभता है। 
और 
अप्यनात्मीयभावेषु यावन्नोकर्मकर्मसु । 
अहमात्मेति बुद्धियाँ दड्मोहरय विजुम्भितस्‌ ॥१०५१॥ 


( [५ &ः €ः 
अथे।--कर्म-न्ञानावरणादि, मो कर्म-शरीरादि जो आत्मासे भिन्‍न पदार्थ है उन 
पदाथोंमें मैं श्रात्मा हूँ, इसप्रकार जो बुद्धि होती है वह दर्शनमोहंकी चेष्टा है । 


भावाथ:--दशशन मोहनीयके उदयसे यह जीव शरीरादि जड़ पदार्थोंको ही भ्रात्मा 
समभता है। ' ; 
. और 
अदेवे देवबुद्धि! स्पादगुरों गुरुधीरिह | 
. अधर्मे धर्मवज्जानं दृड़मोहस्यानशासनात्‌ ॥१०४२॥ “ 
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अथा--दर्शन मोहनीय कर्मके उदयसे यह जीव अदेवमें देवबुद्धि, श्रगुरुमे गुरुबुद्धि 
और पधर्ममे धर्मबुद्धि करता है । ७०% 
और भी 


धनधान्यसुताबर्थ, मिथ्यादेव॑ दुराशयः | 
सेवते कुस्सितं कम कुर्याद्व मोहशासनात्‌ ||१०४३॥ 


अर्थ;--मोहनीय कर्मके चशीभूत होकर यह जीव श्रनेंक खोठे २ आशयोको 
हृंदयमे रखकर धन धान्य पुत्र श्रादिकी प्राप्तिके लिये मिथ्या देवोकी सेवा करता है । 
तथा नीच कर्म भी करता है। भावार्थ---जो लोग घरकी इच्छासे चण्डी, सुण्डी, 
भेरो, नगरसेन, माता आदि कुदेवोकी पूजा करते है तथा जो हिंसादिक भिंद्य कार्योमे 
प्रवृत्त होते है वे सब मिथ्यात्व कर्मके वशीभूत है । 
साराश 
सिद्धमेतन्तु ते भावा। श्रोक्ता ये5पि गतिच्छलात | 
अर्थादौदपिकास्तेपि मोहद्वेतोदयात्परम्‌ |१०४४॥ 
अथः--यह बात सिद्ध हो गई कि गतिके बहानेसे जो भाव कहे गये है वे भी 
गति करके साथ उदयमें आनेवाले दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय कर्मके उदयसे 
श्रीदयिक है । 


भावार्थ:--कुछ ऊपर नामकर्मके भेदोमें गति कर्मका विवेचन करते हुए उसे 
श्रौदयिक भावोमे गिनाया है, भौर यह बतला दिया है कि नारक, तियंगू, मनुष्य, देव 
इन चारो पर्यायोमें आ्रात्माके भाव भिन्न भिन्न रीतिसे श्रसाधारण होते है । जैसी पर्याय 
होती है उसीके भ्रतुसार आत्माकी भाव सन्तत्ति भी हो जाती है। श्रर्थात्‌ जिस पर्यायमे 
यह शआ्रात्मा जाता है उसी पययिके भ्रचुसार इसके भावोकी रचना हो जाती है इसलिये 
गति कर्म औदयिक है। यहाँ पर किसीने शका की थी कि गति कर्म तो नाम कर्मका 
भेद होनेसे अ्धघातिया कर्म है, उसमे श्रात्माके भावोको परिवत्तेन करनेकी योग्यता कहाँसे 
भ्रा सकती है ? इस शकाके उत्तरमे यह कहा गया है कि उस गति कर्मके ह 
ही मोहनीय कर्मका भी उदय हो रहा है इसलिये वही श्रात्माके भावोके | 
कारण है ? और नारकादि पर्याय उस परिवर्ततमे सहायक कारण है, क्योकि नारकादि 
भिन्न २ पर्यायोके निमित्तसे ही भिन्न २ द्रव्य, क्षेत्र काल भावकी योग्यता मिलती है 
श्ौर जिस प्रकारकी जहाँ सामग्री है उसीके श्रदुसतार मोहनीयके उदयसे भश्रात्माके भावोमे 
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परिवतन होता है, भर्थात्‌ सामग्रीके अनुसार कर्मोदय विशेष रौतिसे विपच्यमान होता 
है । इसीलिये गति कर्मके उदयसे होनेवाले भाव भी औदयिक है। इनमें अच्तरंग कारण 
सोहनीय कमेका उदय ही समझना चाहिये । 
यत्र कुत्रापि वान्यत्र रागांशों बुद्धिपू्वका । 
स स्याद्द्देविध्यमोहस्य पाकाद्वान्यवमोदयात्‌ । १ ०४५॥ 
अर्थ:--जहाँ कहीं भी वुद्धिपूवंक राग होता है वह दर्शनमोह श्रौर चारित्रमोहके 
पाकसे ही होता है भ्रथवा दोनोंमेसे किसी एकके पाकसे होता है । 


भावाथ:--जहाँ पर दर्शनमोहका उदय है वहाँ पर चारित्रमोहका भी उदय 
नियमसे रहता है ऐसे स्थल पर दोनों ही बुद्धिपृवेक रागके कारण है, और जहाँपर 
चारित्रमोहका उदय रहता है वहाँ दर्शशमोहका उदय रहे या न रहे नियम नही है, 
चौथे गुणस्थानसे ऊपर केवल चारित्रमोहका ही उदय है इसलिये वहाँ केवल चारित्र- 
समोहके उदयसे राग होता है। जहाँपर दोनोसे होता है वहाँ पर दर्शेनमोह श्रात्माकी 
मिथ्या बुद्धि करता है। चारित्रमोह राग करता है। चौथे ग्रुणस्थानसे लेकर ऊपरके 
शुणस्थानोमे बुद्धिपूर्वक राग तो होता है परल्तु वहाँ पर मिथ्या बुद्धिपूवेक राग नहीं 
होता है। जेसे-मिथ्याहृष्टि शरीरादि भिन्न पदार्थोमें आत्मत्वः बुद्धिसे राग कर सकता 
है परन्तु सम्यग्दृष्टि शरीरादिमें राग अवश्य कर सकता है किन्तु आत्मत्व बुद्धिसि नहीं 
कर सकता है। क्योंकि शरीरादिमें आत्मबुद्धि करनेवाला तो केवल दर्शनमोह है । 

सारांश 
एवमौदयिका भावाथतवारों गतिसंश्रिताः । 
' केबल वन्धकर्तारों मोहकमोंद्यात्मकाः ।॥१०४६॥।॥ 


अथः--इसप्रकार गतिकमंके प्राश्यसे चार झ्ौदग्रिक भाव होते हैं। परन्तु 
बन्धके करनेवाले केवल सोहकमेंके उदयसे होनेवाले ही भाव हैं। भावाथ--बिना 


भोहनीय कर्मके गति कर्मेका उदय कुछ नही कर सकता है, केवल उदयमें भाकर खिर 
जाता है । 
फषाय भाव 
कषायाथापि चत्वारो जीवस्पौदयिका। स्मताः । 
क्रोधो मानो 5थ माया; च लोभश्चेति चतृष्टयात्‌ ॥१०४७॥। 


अध्याय ] सुबोधिनी दीका [ ४६७ 


ते चाउ5त्मोत्तरमेदेश नामतोप्यन्न पोढश | 
पश्चविंगतिकाश्रापि ठोकासंख्यातमात्रकाः ॥ १० १८॥ 
अथवा शक्तितो 5ननन्‍्ताः कपाया। कल्मपात्मका। । 
यस्मादेकेकमालापं प्रत्यन्ताथ शक्तयः ॥१०४९॥ 


अर्थ--क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कषाये भी जीवके शदयिक भाव है । 
और उन कषायोके जितने उत्तर भेद है वे सब भी औदयिक भाव है । कषायोके उत्तर 
भेद नामकी अपेक्षासे सोलह भी है तथा पत्चीस भी है। परन्तु यृक्ष्म हष्टिसे उनके 
ग्रसख्यात लोक प्रमाण भी भेद है। अथवा शक्तिकी अपेक्षासे उन कषायोके अनन्त भी 
भेद हैं। क्योकि एक २ भेदके प्रति अ्रनन्त अनन्त शक्तियाँ है। ये सब कंषायें पाप रूप 
है । अर्थात्‌ सभी कषाये आत्माके ग्रुणोक्ना घात करनेवाली हैं । 


भावार्थ--सामान्य रूपसे क्रोध मान माया लोभ ये कषायोके चार भेद है, 
अनन्तानुबन्धि, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सज्वलन इन भेदोकी श्रपेक्षासे उनके 
सोलह भेद है। अर्थात्‌ इन चारो भेदोमे क्रोध मान माया लोभ जोड़ देनेसे सोलह भेद 
हो जाते हैं इन्हीमे हास्य, रति, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, छ्लीवेद, पु वेद, तपु सक 
वेद इन नौ नोकषायोको जोड देनेसे उनके पच्चीस भेद हो जाते हैं। भ्रन्तर्भेंद भर 
शक्तियोकी अ्रपेक्षासे उनके असख्यात छोकप्रमाण और अनन्त भेद भी है। -अनन्ताचुबधी 
कषाय झात्माके स्वरूपाचरणचारित्रका घात करती है। »भप्रत्याख्यानावरण कषाय 
श्रात्माके देश चारित्रका घात करती है। प्रत्याख्यानावरण कषाय । #श्रात्माके सकल 
चारिन्रका घात करती है । तथा सज्वलन कषाय+ आत्माके यथाख्यातचा रित्रका घात 





_. असन्‍्त-अनन्‍्तसंसारं। अनुबन्धाति स अनन्तालुवन्धी, अथौतू जो अनन्त ससारको वाँघे- 
बढ़ावे उसे अनन्तानुबन्धी कद्दते हैं। अनन्तानुत्न्धीकषाय सम्यग्द्शनका भी घात करती है इसलिये इस 
संसारमे अनन्तकाल तक अमण करानेवाली है। 

3८ अ-ईषत्‌, प्रत्याख्यान-चारित्र, आवुणोति-रुणद्धि असौ अप्रत्याख्यानावरणः। अथौत जो थोड़े 
भी-एक देश भी चारित्रको न द्वोने दे उसे अभ्रत्याख्यानावरण कहते हैं । 

# प्रत्याख्यान-सकऋल चा रित्र, आवणोती ति अत्याख्यानावरण. ! अर्थात्‌ जो सकलचारित्रको न द्वोने 
दे उसे पत्याख्यानावरण कद्दते हैं । 

+ यो यथाख्यावं संज्वलयति-भश्मसात्त्‌ करोति स सज्बकूस, अर्थात्‌ जो यथार्यात चारित्रको 


न होने दे उसे सज्वलन कहते हैं। 


असम 
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करती है। अनन्ताचुबन्धी कषायका दूसरे गुणस्थान तक उदय रहता है । अप्रत्याख्याना- 
वरण कषायका चौथे शुणस्थान तक उदय रहता है। प्रत्याख्यातावरण कषायका पाँचवें 
गुणस्थान तक उदय रहता है। संज्वलन कषायका दशवे गुणस्थान तक उदय रहता है। 
इन कषायोंका जहाँ २ तक उदय है वहीं २ तक ये अपने प्रतिपक्षी गुणोंकों नहीं होने 
देती है। इन कषायोका वासनाकाल इसप्रकार है--सज्वलन कषायका अन्तर्मुहते, 
प्रत्याख्यान कषायका एक पक्ष अर्थात्‌ १५ दिन, अप्रत्याख्यान कषायका छह महोना 
झौर अनन्तानुबन्धिका सख्यात, असंख्यात तथा अनन्त भव । वासनाकालका अभिप्राय 
यह है कि इतने काल तक इनका सस्कार आत्मामें बैठा रहता है। जैसे संज्वलन कषायके 
संस्कार केवल अन्तर्मुहत्तं तक ही रह सकते है ।। प्रत्याख्यान कषायके सस्कार एकवारके 
बैठे हुए १५ दिन तक रह सकते है । इसी प्रकार ओ्रौरोंका संस्का रकाल समभना चाहिये । 
इन सबोसे अ्रतन्तासुबन्धिका सस्कारकाल सबसे अधिक है। उसके संस्कार अनन्त भव 
तक रह सकते है। 
ारित्रमोहनीयका कार्य 
अस्ति जीवस्य चारित्रं गुणः शुद्धत्वशक्तिमान्‌ । 
बेकृतोरित स चारित्रमोहकमोंदयादिह |॥|१०६०॥| 

अथे+--जीवका एक चारित्र गुण है, वह शुद्ध स्वरूप है परन्तु इस ससारमे चारित्र 
समोहनीय कमके उदयसे वह विक्ृत हो रहा है अर्थात्‌ श्रनादि कालसे चारित्र मोहनीय 
कर्मके उदयसे वह अशुद्ध हो रहा है । 

चारिन्रमोहके भेद 
तस्माचारित्रमोहश्न तह्लेदाद्‌द्विविधो भवेत्‌ । 
पुडलो द्रव्यरूपोस्ति भावरूपोस्ति चिन्मयः [१०६ १॥ 

अथेः--इसलिये उसके भेदसे चारित्र मोह दो प्रकार है एक द्रव्य रूप, दूसरा 
भावरूप द्वव्यरूप चारित्र मोह पुदुगल स्वरूप है और भावरूप चारित्र मोह चैतत्य 
स्वरूप है। भावाथ;--चारित्रमोह कर्मके उदयसे जो आत्माके चारित्र गुणकी राग द्वेष 


रूप वैभाविक अ्रवस्था है उसीसे चारित्र मोहनीय कममके दो भेद हो जाते है, ऐक द्रव्य 


मोह दूसरा भाव मोह । पौद्गलिक चारित्र मोह द्रव्य मोह है और उसके निमित्तसे 
होनेवाले आत्माके रागद्वेषहप भाव, भावमोह है । 
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द्रव्य सोह 
अस्त्पेक पृर्तिमदुद्॒त्यं नास्ता झुयातः स पुल) । 
वेकृतः सोस्ति चारित्रमोहरूपेण संस्थितः ॥॥१०६२॥ 


अर्थ/---रूप रस गन्ध स्पर्शका ताम मूर्ति है। जिस द्रव्यमे ये चारो गुण पाये जाँय 
उसे मूर्तिमान द्रव्य कहते हैं, ऐसा मू्तिमान द्रव्य छहो द्रव्योमेंसे एक है और वह 
पुदूगलके नामसे प्रसिद्ध है। उसी पुदुगलकी एक वैभाविक पर्याय चारित्रमोहरूप है । 
पृथ्वीपिण्डसमानः स्पान्मोह पौहलिको5खिलः । 
पुद्दल। से स्वयं नात्मा मिथो बन्‍्धो दृ॒योरपि ॥१०६३॥ 


अथ+--पौदूगलिक जितना भी मोह है सभी पृथ्वी पिण्डके समान है, वह स्वय 


पुद्गल है आत्मा नही है पौदगलिक द्रव्यमोह और श्रात्म इन दोनोका परस्पर बन्ध 
होता है । 


[ ४६६ 


भाव मसोदद 


दिविधस्यापि मोहस्य पौद्गलिकस्प कर्मण! । 
उदयादात्मनों भावी भाव मोहः से उच्यते |[१०६४॥ 


अथः--दोनो प्रकारके पौदूगलिक मोहनीय कर्मोके उदयसे आत्माका जो भाव 
होता है उसे ही भाव मोह कहते है । भावार्थ/--द्रव्यमोहके उदयसे होनेवाली आत्माकी 
वेभाविक अवस्थाका नाम ही भावमोह है । 
भाव मोहका स्वरूप 
जले जम्धालवन्नूनं स भावो मलिनो भवेत्‌ | 
चन्धहेतुः त एव स्पादद्वेतश्ाष्टफमंणाम ।।१०६५॥ 
अथ)--जलमे जिसप्रकार काई (हरा मल) के जम जानेसे जल मलिन हो जाता 
है उसीप्रकार वह भाव भी (रागद्वेषरूप) मलिन होता है, तथा वही अकेला श्राठों 
कर्मोके बन्धका कारण है । 
मावार्थ:--बिना कषाय भावोके कर्म श्रात्माके साथ बेंध नही सकते हैं, जैसे 
श्राते है वैसे ही चले जाते हैं, कघाय भाव ही उनके बन्धका कारण है, इसीलिये दशवें 
गुरास्थान तक ही कर्मबन्ध होता है, उससे ऊपर कर्मबन्ध नही होता किन्तु योगोके 
निमित्तसे जिस समयमे कर्म श्राते है उसीसमयमे खिरते भी जाते है । 
छ्र्‌ 


४७० ] पद्चाध्यायी [ दूसरा 
भाव मोह दही अनर्थोकरा मूल है 


अपि यावदनर्थानां मूलमेक! स एवं च | 
यस्मादनथमूलानां कमंणामादिकारणम्‌ ||१०६६॥ 


अथ--संसारमे जितने भी अनर्थ है उन सबका मूल-कारण वही भाव मोह है 
क्योकि श्रनर्थके मुल कारण कर्म है और उन कर्मोका भी आदि कारण वह भाव मोह है। 
ओर भी 
: अशुचिर्घातको रोद्रो दु!खं दुःखफल च सः । 
किमत्र बहुनोक्तेन सर्वासां बिपदां पद्म ।|१०६७॥। 
अथ।--यह भाव मोह अपवित्र है, आत्माके गुणोका घातक है, रौद्गस्वरूप है, 
दुःखरूप है, भ्रौर दुःखका फल स्वरूप है, अथवा दुःख ही उसका फल है। उस भाव 
मोहके विषयमें अधिक क्या कहा जाय, सम्पूर्ण आपत्तियोंका वह स्थान है । 
भावमोहमे पररंपर कार्यकारण भाव 
फांयकारणमप्येष मोहो भावसमाहयः । 
# सर्ववद्धानुवादेन प्रत्यग्रास्वसंचयात्‌ ||१०६८।॥ 
अथः--यह भाव मोह कार्य भी है और कारण भी है। पूर्वमे बाँधे हुए कम्मोके 
उदयसे होता है इसलिये तो कार्यरूप है, तथा नवीन कर्मोके आख््रवका सच्चय करता है 
इसलिये कारणरूप है। नीचेके श्लोकोमें भाव मोहका परस्पर कार्य कारण भाव 
प्रन्थकार स्वय कहते है--- 
यदोच्च) पूववद्धस्य द्रव्यमीहरुय कमंणः । 
पाकान्नब्धात्मसवस्व! कायरूपस्ततो नयात्‌ ॥१०६५९॥ 
अथ!--जिससमय- पहले बाँघे हुए द्रव्यमोह कमेके उदयसे भाव मोह बात्मलाभ 
करता है उससमय वह कार्यरूप है । 


निमित्तमात्रीकृत्योच्चेस्तमागच्छन्ति पुद्रलाः | 
ज्ञानाइत्यादिरुपस्थ तस्माद्भावोस्ति कारणम्‌ |१०७०॥। 


अथः--उस भाव कर्मके निमित्तसे ज्ञानावरणादि रूप पुदूगल कर्म श्राते है 
(श्रात्माके साथ बँधते है) इसलिये वह कारणरूप है । 


# संशोधित पुसतकर्म 'पूर्वचद्धानुवादेन! पाठ है। 


अध्याय ] छुबोधिनी होका [७६ 


भावार्थ/--भाव कर्मोके निमित्तसे तवीन कर्मोका बन्ध होता है, उन कर्मोके 
निमित्तते नवीन भाव मोह पैदा होता है, फिर उससे नवीन कर्म बँचते हैं उन 
कर्मके निमित्तसे दूसरा भाव मोह पैदा होता है। इसप्रकार यह परस्पर कार्यकारण 
भाव सन्तति श्रनादि कालसे चली आ रही है। एक बार द्रव्य मोह कारण पडता है 
भाव मोह उसका कार्य पडता है। इसप्रकार परस्पर इन दोनोमे निमित्त नैमित्तिक 
भाव है । 
विशेष 
विशेष! कोप्ययं कार्य केवल मोहकर्मणः । 
मोहस्यास्यापि बन्धस्थ कारणं स्वकर्मणाम्‌ |१०७१॥ 
अथः--इस भावमोहमे इतनी कोई विशेषता है कि यह कार्य तो केवल मोहनीय 
कर्मका है, परन्तु कारण उस मोहंनीय कर्म तथा सम्पूर्ण कर्मोके बन्धका है । 
भावार्थ:--द्रव्य मोहके उदयसे हो भाव मोह होता है इसलिये वह कार्य तो केवल 
मोह कमंका ही है| परन्तु सम्पूर्ण कमोमे स्थिति श्रनुभाग डालनेवाला वही एक भाव 
मोह है इसलिये वह कारण सब कर्मोका है । 
साराश 
अस्ति सिद्ध ततो उन्‍्योन्‍्यं जीवपुद्॒लकर्मणों: । 
निमिचनैमिचिकोभावों यथा कुम्मकुलालयो! ॥१०७२॥ 
अर्थ/--इसलिये यह बात सिद्ध हो चुकी कि जिसप्रकार कुम्हार भर घटका 
निमित्तनैमित्तिक भाव है उसीप्रकार जीव और पुदुगल कर्मोका परस्पर निमित्त 
नैमित्तिक भाव है। यहाँ पर हृष्टान्तका उद्दिष्ट श्रश ही लेना चाहिये, दृश्टन्त स्थृल है । 
अन्तरंश्या कपायाणां कर्मणां व पररपरस्‌ । 
निम्मिचनैमितचिकोमावः स्थानस्पाजीवकर्मणो! ॥१०७३॥ 
भर्थः--बाह्य दृष्टिसे त्तो जीव भ्रौर कर्मोका परस्पर निमित्तनैमित्तिक भाव है परल्तु 
अन्तरंग हृष्टिसे कषायोका मिमित्तनैमित्तिक भाव है। भ्न्तहेश्सि जीव कर्मका नही है ! 
भावार्थ--जीवके चारित्र ग्रुणका विकार राग द्वेष है ओर वही राग हवेष कर्म 
बन्धका हेतु है इसलिये अन्तईंशिसि कषाय भाव चारित्र ग्रणकी वैभाविक अवस्था और 
कर्मोका ही उपर्युक्त सम्बन्ध है | स्थल दृष्टिसे जीवका भी कहा जा सकता है ! 


#७२ ] पद्चाध्यायी [ दूसरा 


यदि जीवका ही उपयुक्त भाव माना जाय तो 
यतस्तत्र स्वयं जीवे निमिचे सति कर्मणाम्‌ | 
नित्या स्थात्कवेता चेति न्यायान्मोक्षो न कस्यचित्‌ |[१०७४॥| 
अथा--यदि कर्म बंधका निमित्त कारण स्वय जीव ही माना जाय तो जीव सदा 
कर्म बन्धका कर्त्ता ही बना रहेगा । फिर किसी जीवको कभी भी मोक्ष नही हो सकेगी । 
इसलिये कर्म बन्धके करनेवाले आत्माके वेभाविक भाव कषाय भाव ही है। जबतक 
उन भावोकी सत्ता है, तभी तक आत्मा कर्म बन्ध करता है, उनके अभावमें कर्म बन्ध 
नही करता है। जीव स्वयं कर्मंबन्धका कारण नही है किन्तु श्रशुद्ध जीव है । 
इत्येव॑ ते कपायाख्याश्वत्वारोप्यौदयिका: स्मृता! | 
चारित्रस्य गुणस्यास्य पर्याया वैक्ृतात्मनश ॥|१०७५४॥ 
अथे।--इसप्रकार वे चारो ही कषायें औदयिक कही गई है। वे कषायें भात्माके 
चारित्र ग़ुणकी वेभाविक पर्याय हैं । 


नोकषाय 
लिझ्रान्योदयिकान्येव त्रीणि ख्रीपुन्नपुंसकाद ! 
भेदाद्या नोकपायाणां कर्मणामुदयात्‌ कि ॥|१०७६॥ 
अथे+--ल्लीवेद, पु वेद, नपु सक वेदके भेदसे तीन प्रकारके लिझ भी औदयिक 
भाव हैं। ये भाव नो कषाय कर्मोके उदयसे होते हैं । 
चारित्र मोहके भेद 
चारित्रमोहकमेंतदुद्विविध॑परमागमाद । 
आर्य कपायमित्युक्त॑ नोकपायं द्वितीयकम्त | १०७७॥ 
अथे।--जनागमसें चारित्र मोह कर्मके दो भेद किये है। पहला-कषाय, दसरा 
नोकषाय । भावाथ+--जो श्षात्माके ग्रुणोंको कषै आर्थात्‌ उन्हें नष्ट करै उसे कषाय कहते 
है, ओर कुछ कम कषायकों नोकषाय कहते है । नो नाम ईषत्‌-थोड़ेका है, ये दो भेद 
चारित्र मोहनीयके है । 
नो कषायके भेद 


तत्रापि नोकपायार्यं नवधा सख्वविधानतः | ] 
#हास्यो रत्थरती शोको भीर्जुगुप्सेति त्रिलिक्कम्‌ [।१०७८॥। 


# 'हास्यो रत्यरती शोको भीजु गुप्सा त्रिलिज्ञकम्‌। सशोधित परतकमें ऐसा पाठ है। यदी शुद्ध 
* प्रतीत होता है। 


जध्याय ] सुबोधिती टीका [ ४७३ 


अर्थ/--नो कपायके नो भ्षेद हैं-हास्य, रति, श्र बा 
पु वेद, नपु सकवेद । ” अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्रीवेद, 


भावार्:--जिसके उदयसे हँसी आये उसे हास्य 'नोकपाय' 

उदय विषयोमे उत्मुकता (सच) हो उसे रति कहते है। जिसके उप अर रो 
उसे अरति कहते हैं। जिसके उदयसे शोक हो उसे शोक कहते ह 
पे शोक कहते हैं। जिसके उदयसे 
उद्देग (भय) हो उसे भय कहते हैं। जिसके उदयसे दूसरेके दोषोको यह जीव प्रकट 
पक 93 शक 8 उसे जुगुप्सा कहते है। अ्रथवा दुसरेसे घृणा करना भी 

ख्रीत्व भाव हो अर्थात्‌ पुरुषके साथ रमण करनेकी वाज्छा 
हो उसे द्वी वेद कहते है। जिसके उदयसे पुस्त्व भाव हो भर्थात्‌ स्रीके साथ रमण 
करनेकी वाञ्छा हो उसे पु वेद कहते हैं। जिसके उदयसे नपु सकत्व भाव हो श्र्थातु 
स्री पुरुष दोनोसे रमण करनेकी वाञ्छा हो उसे नपु सक वेद कहते हैं। ये नौ नो कपाय 
कर्मोके भेद हैं । इन्हीके उदयसे ऊपर कहे हुए कार्य होते हैं। इतना विशेष है कि कही 
पर जंसा भाव चेद होता है वैसा ही द्रव्य वेद होता है परव्तु कही कही पर द्रव्य वेद 
दूसरा होता है और भाव वेद दूसरा । श्रात्माके भावोकों भाव वेद कहते हैं और शरीरके 
आ्राकारको द्रव्य वेद कहते हैं । यदि कोई पुरुष पुरुषके साथ रमण करनेकी वाल्छा करे 
तो उसके द्रव्य वेद तो पुरुष वेद है परन्तु भाव वेद ख्री वेद है। प्राय. भ्रधिकतर 
द्रव्यके श्रमुकूल ही भाव होता है, किन्तु कही २ पर विषमता भी हो जाती है । इन 
तीनो वेदोके उदयसे जैसे इस जीवके परिणाम होते हैं उसका क्रम श्राचायनिे इसप्रकार 
बतलाया है। पुरुषकी काम वासना तृणकी अग्निके समान है। जिसप्रकार तृणकी 
अग्नि उत्पन्न भी शीघ्र होती है और भस्म होकर शान्त भी शीघ्र ही हो जाती है। 
ख्रीकी काम वासना कण्डेकी अग्नि (उपलोकी अग्नि)के समान होती है, कण्डेकी भ्ररिति 
उत्पन्न भी देरसे होती है और ठहरती भी अधिक काल तक है। इसीप्रकार ल्रियोकी 
काम वासना विना निमित्तकी प्रवलताके सदा दबवी हो रहती है परल्तु प्रबल निमित्तके 
मिलने पर उत्पन्न होकर फिर शान्त भी देरसे होती है । इसीलिये भ्रावश्यक है कि 
ख्ियोको ऐसे निमित्तोसे बचाया जावे । भौर सदा सदुपदेशकी उन्हे शिक्षा दी जावे । 
ऐसी अ्रवस्थामे उनकी कामवासना कभी दीप नहीं हो सकती दै परल्तु श्राजकलके 
शिक्षितम्मन्य अतत्वज्ञ भ्पने भावोसे उनकी तुलना करके उनके जीवनको कलकित और 
दखदाई बनानेका व्यर्थ ही उद्योग करते है। यह उनका दयाका परिणाम केवल 
हिसामय है और अनर्थोका घर है। यदि स्वभावशृदु खियोको सदा सन्मार्गकी शिक्षा दी 


अेड्छ ] पत्चाध्यायी [ दूसर। 


जावे तो वे कभी उन्मार्गकी ओर पेर नही रक्खेंगी । और ऐसी ही निष्कलंक ब्रियोंकी 
सनन्‍्तान ससारका कल्याण करनेमें समर्थ हो सकती हैं | नपु सककी काम वासना इंटोंके 
पाक (अवा)के समान होती है अर्थात्‌ उसको अग्नि दोनोंकी अपेक्षा अत्यन्त दीघप्त होती 
है | संसारी जीव इन्ही वेदोंके उदयसे सताये हुए हैं । वास्तवमे विचार किया जाय तो 
ज्यों २ विषय सेवनकी तरफ यह मनुष्य जाता है त्यों २ इसकी अशान्ति और लालसा 
बढ़ती ही जाती है, खेद तो इस बातका है कि इनके अधिक सेवनसे मनुष्य तृप्तिकी 
वाञ्छा करता है परन्तु उस अज्ञको विदित नही है कि अग्निको शान्त करनेके लिये 
क्या उसमें लकड़ी डालनेकी आवश्यकता है ? यदि विषय सेवन तृप्तिका मार्ग है तो 
अनादिकालसे अभी तक क्‍यों नहीं तृप्ति हो पाती ? इसलिये इनसे जितना जल्दी 
सम्बन्ध छुड़ाया जाय और इतकी ओर विरक्तता की जाय उत्तवा ही परम सुख 
समभना चाहिये । 
ततथारित्रमोहस्य कर्मणो छ्युदयाद्धूवम्‌ । 
चारित्रस्य गुणस्थापि भावा वेभाविका जमी |[१०७९॥ 
:--इसलिये चारित्र मोहनीय करमेके उदयसे होनेवाले ये नोकषाय भी चारित्र 
ग़ुणक वेभाविक भाव है। 
प्रत्येक द्विविधान्येव लिज्लानीह निसर्गतः । 
द्रव्यभावविभेदाम्यां स्वेज्ञाज्ञानतिक्रमात्‌ ॥१०८०॥ 
अथ--सर्वज्ञकी आज्ञा-आगमके अनुसार प्रत्येक लिज्गभ स्वभावसे ही द्रव्य वेद, 
भाव वेद इन भेदोंसे दो दो प्रकार है। इन दोनोंका वर्णन पहले श्लोकमें सविस्तार 
किया गया है । 
नाम कर्म-स्वरूप 
अस्ति यज्नामकर्मेक नानारूपं च चित्रवत । 
पौदलिकर्म चिद्रपं स्यात्युद्धलविपाकि यत्‌ १०८ १॥ 


अथे।--आठ कर्मोमें एक ताम कर्म है वह चित्रोंके समान श्रतेक रूपवाला है, 
श्र्थात्‌ जिसप्रकार चित्रकार अपने हस्त कौशलसे अनेक प्रकारके चित्र बनाता है 
उसीप्रकार यह नाम कर्म भी अपने अनेक भेदोंसे अनेक आकार बनाता है। शरीर, 
संहनन, गति, जाति, आज्भोपाडु भ्रादि सभी रचना इस नासकर्मके उदयसे ही होती 
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है । इसका बहुत बड़ा विस्तार है । नाम कर्म पौदृगलिक है हु 8 
5 द / पदृंगलकी वैभाविक व्यज्ञन 
पर्याय है। इंसीलिये वह जड है, और पुदुंगल विपाकी है # । 


भावाथ:--कुछ कर्म तो ऐसे है जिनका पुदुगलमें हो विपाक होता है। श्र्थात 
शरीरमे ही उनका फल होता है, कुछ कर्म ऐसे है जिनका क्षेत्रमे ही विपाक होता है, 
भ्र्थात्‌ उनका उदय तभी आता है जब कि ससारी जीव एक शरीरको छोडकर दूसरे 
शरीरको धारण करनेके लिये जाता हुआ बिग्रह गतिमे होता है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो 
भवविपाकी है अर्थात्‌ मनुष्यादि पर्यायोमे ही उनका फल होता है, और कुछ कर्म ऐसे 
है जो जीवविपाकी हैं, श्र्थात्‌ उनका जीवमे फल होता है। उनमे ६२ प्रकृतियाँ पुदुगल 
विपाकी हैं। पाँच शरीरोसे लेकर स्पर्श पर्यन्त/< ४० प्रकृतियाँ, तथा निर्माण, आताप, 
उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, प्रत्येक, साधारण, श्रगुरुलछु, उपघात परघात ये 
नाम कर्समको ६२ प्रकृतियाँ पुदंगल विपाकी है इनका फल शरीरमें ही होता है। 
नरकादि चारो श्रायु भव विपाकी हैं। आयुका कार्य प्राप्त हुई पर्यायमे नियमित स्थिति 
तक रोकना है। इसलिये गश्रायुका फल नरकादि चारो पर्यायोमे हो होता है। चार 
आलुपूर्वी प्रकृतियाँ क्षेत्र विषाकी है। आलुपूर्वी कर्म उसे कहते है कि जिससमय जीव 
पूर्व पर्यायकों छोडकर उत्तर पर्यायमे जाता है, उससमय जबतक वहाँ नही पहुँचा है, 
तबतक मध्यमे उस जीवका पहली पर्यायका आकार बनाये रक्‍्खे । चार गतियाँ हैं 
इसलिये आनुपूर्वी प्रकृतियाँ भी चार ही हैं। जिस आलुपूर्वीका भी उदय होता है वह 
पहली पर्यायके आकारको रखती है । इसीलिये श्रातृपूर्वा प्रकृतियाँ क्षेत्र विपाकी है । 
इनका फल परलोक गमन करते समय जीवकी मध्य अवस्थामे ही झाता है। निम्न 
लिखित ७० प्रकृतियाँ जीव विपाकी है वेदनीयकी २, भोत्रकी २, घातिया कर्मोंकी ४७ 
भौर २७ नाम कर्मकी । नाम कर्मकी २७ प्रकृतियाँ इसप्रकार है। तीर्थकर, उच्छुवास, 
बादर, यूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, सुस्वर, ढुस्वर, आदेय, प्रतादेय, यशस्की ति, प्रयशस्कीति, 
श्रस, स्थावर, शुभविहायोगति, अशुभ विहायोगति, सुभग, दुर्भेग, नरकगति, तिर्यश्वगति, 
मनुष्यगति, देवगति, एकेच्द्रिय, हीच्िय, त्रीच्िय, चतुरिन्द्रिय, पचेच्धिय जाति, ये पहृतियाँ 
जीव विपाकी हैं । 


# सभी नासकर्म पुदू 
अधिक प्रक्ृतियाँ पुदूगल विपाकी ही हैं, 
ह >८ ५ शरीर, ३ आद्रोपाह) £ बेन्धन, * सधाद, 8 सत्थान, 
£ वर्ण । 


गछ विपाकी नहीं हैं। २७ प्रकृतियाँ उसमें जोव विपाकी भी है; परन्तु 


इसीलिये ( बाहुलयकी अपेक्षासे ) उपयुक्त कथन है । 
हू संदनन, ८ सपश, £ श्स। हे गत्घ, 
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अंगोपाड़ और शरीरनामकर्मके कार्य 
अज्ञोपाड़' शरीरं च तड्जेदौस्तोप्यमेदवत्‌ । 
तद्विपाकाल्िलिड्रानामाकारा)! सम्भवन्ति च ॥[१०८२॥ 
अरथः--उसी नाम कमंके भेदोमें एक अंगोपांग और एक शरीर नाम कर्म भी है । 
ये दोनों हो भेद नाम कर्मसे अभिन्न है। इन्ही दोनोके उदयसे स्लीवेद, पुवेद भ्रौर 
नपु सक वेदके आकार होते है । 
भावार्थ:--शरीर और अंगोपांग नाम करके उदयसे इस जीवके शरीर और अग 
तथा + उपांग बनते है, शरीरके मध्य तीनों वेदोके आकार भी इन्ही दोनो कर्मोके 
उदयसे बनते है । वेदोंसे यहाँ पर द्रव्य वेद समझना चाहिये । 
द्रव्य वेदसे भाव बेदर्म साथंकता नहीं आती 
ब्रिलिड्राकारसम्पत्तिः कार्य तन्नामकर्मणः । 
नास्ति तद्भावलिंगेषु मनागपि करिष्णुता ॥१०८३॥ 
अथ+--ल्लीवेद अथवा पुरुषवेद अथवा नपु सकवेदके आकारका पाना नाम कर्मका 
कार्य है। इस आकारकी भावलिंगोमें कुछ भी कार्यकारिता नही है । भावाथ;--ताम 
कर्म केवल द्रव्यवेद-शरीरमें लिगाकृतिको बनाता है, ञ्री पुरुषोंके भावोमें जो रमण 
करनेकी वाञछा होती है वह भाव वेद कहलाता है | ऐसा भाव वेद नाम कर्मके उदयसे 
नही होता है । जबतक भाव वेदका उदय न हो तबतक केवल द्रव्य वेद कुछ नहीं कर 
सकता है, केवल आकार मात्र है। इसीलिये नवमें गरुणस्थानसे ऊपर केवल वेदोंका 


द्रव्याकार मात्र 
भाव वेदका कारण 
भाववेदेष्‌ चारित्रमोहकर्माशकोदयः । 
कारण नूनमेक स्पान्नेतरस्पोदयः कचित्‌ ॥१०८४।। 


अथं--भाववेदोंके होनेमें केवल ऐक चारित्र मोहकर्मका उदय ही निश्चयसे कारण 
है, किसी दूसझे कर्मका उदय उनके होनेमें कारण नही है । 


+ खलया वाहू य तद्दा णियव पुद्टी उरोय सीसोय। 
अट्ठ व दु अंगाईं देहे सेसा उबगाईं ॥ 
अथः--दो पेर, दो हाथ, नितम्ब, ( चूतड़ ), पीठ, पेट, शिर ये आठ तो.अंग कट्टलाते हैं बाकी 
सब उपाग कहलाते हैं। जेसे उगछियाँ, कान, नाक, मुह, आँखें आदि । गोमटूसार । 


- ष्याय ) छुबोधिनी दीका ७४ 
चेदोंके कार्य 
रिरंसा द्व्यनारीणां पृ वेदस्थोदयात्किल | 
नारी वेदोदयाद्वेदः पुंसाँ भोगामिहाविता ॥१०८१॥ 
नाल औओगाय नारीणां नापि पु सापशक्तित) । 
अच्तदंग्धीरिति यो भावः क्लीमवेदीदयादिव (॥१०८ ६॥ )< 
अथा।--पु वेदके उदयसे द्रव्य त्लियोंके साथ रमण करनेकी वाछा होती है। ख्री 
वेदके उदयसे पुरुषोके साथ भोग करनेकी अभिलाषा होती है। और जो श्रशक्त सामथ्ये 
हीन होनेसे न तो ज्ियोके साथ ही भोग कर सकता है श्रौर न पुरुषोके साथ ही कर 
सकता है किन्तु दोनोकी वाद्धा रखता हुआ हृदयमे ही जला करता है ऐसा भाव 
नपु सक वेदके उदयसे होता है । - 
न बेदोंकी सम विषमता 
दृग्यलिंग यथा नाम भावलिंग तथा क्चित्‌ | 
ववचिदस्यतमं दव्यं भावथान्यतमी भवेत्‌ !|१०४८७॥ 
अर्थः--कही पर जैसा द्रव्यलिंग होता है वैसा ही भावलिंग भी होता है। कही 
पर द्रव्यलिंग दूसरा होता है श्रौर भावलिंग दूसरा होता है । 
उदाहरण 
यथा दिविजनारीणां नारीपेदोरित नेवर । 
देवानां चापि स्वेपां पाकः पु वेद एवं हि ॥१०८८॥ 

६. जितनी भी चारो निकायोके देवोकी देवियाँ है उन सबके ख्लीवेद ही 
भाववेद होता है, दूसरा वही होता । और जितने भी देव है उन सबके पु वेद ही भाववेद 
होता है दूसरा नही होता । भावार्थ--दैव देवियोके द्रव्यवेद और भाववेद दोनो एक ही 

डक मोग भूमी च नारीणां नारीबेदो नचेतरः । 
पु वेद: केवल) पुसां नान्यो वा 5न्‍्योन्पर्सभव) । १० <८९॥ 


3 8 3 मल ह 
५ संशोधित पुस्तकमें क्छीवबेदीद्यादिति, पाठ है। इसका कोई अधे मी नहीं निकछता है। 

-- शेवित्थी णेव पुर जड़ सओ डहयलिगविदिरित्तो। 

इट्नावस्गिसमाणग बैद्णगरुओ कलुसचित्तो ॥ 


ई भोमहुसार ! 
यद्द सपु सकका स्वरूप है| 


रे 
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अर्थ: --भोगभूमिमें स्लियोंके ख्लीवेद ही भाववेद होता है दूसरा नही होता ? और 
वहाँके पुरुषोंके केवल पु वेद ही भाववेद होता है, दूसरा नही होता भ्रथवा इन दोनोंमें 
भी परस्पर विषमता नही होती । 
भावार्थ:--देव देवियोके समान इनके भी समान ही वेद होता है, देव देवियाँ 
और भोगशभूमिके ख्री पुरुष इनके तपु सक वेद तो दोनो प्रकारका होता ही नही पु वेद और 
स्लीवेद भी द्रव्यभाव समान ही होता है विषम नही । 
ः नारकाणां च सर्देपां वेदश्चक्री नपुसकः | 
द्रग्यतों भावतश्रापि न ख्लीवेदो न वा पुमान्‌ || १०९०॥ 
अथथः--सम्पूर्णो नारकियोंके एक नपु सक वेद ही होता है । वही तो द्रव्यवेद होता 
है और वही भाववेद होता है। नारकियोके द्रव्यसे ग्रथवा भावसे द्धीवेद, पुरुषवेद सर्वथा 
नहीं होते । न 
तियेग्जातो च सर्वेषां एकाक्षाणां नपुंतकः । 
वेदों विकलत्रयाणां कलीबः स्यात्‌ केवल! किल ॥ १०९१॥ 
पश्चाक्षासंज्िनां चापि तिरथ्रां स्यान्नपु सका । 
द्ृव्यतों सावतश्रापि वेदी नान्‍्य! कदाचन ॥१०९२॥ 
अथा--तियेच्च जातिमें सभी एकेन्द्रिय जीवोंके नपु सकवेद ही होता है, जितने 
भी विकलत्रय (द्वीन्द्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय) हैं उन सबके केवल नपुसक वेद ही 
होता है। और जितने भी असंज्ञी पंचेन्द्रिय है उत्त सबके भी केवल नपु सक वेद ही होता 
है। वही द्रव्य वेद होता है और वही भाव वेद होता है । दूसरा वेद कभी नहीं होता । 


कमंभूमोौ मलुष्याणां मानुषीणां तथेव च। 

तिरथ्ां वा तिरश्रीनां त्रयो वेदास्तथीदयात्‌ ॥१०९३॥| 
केषाशिद्द्॒व्यतः साहू पु वेदों भावतः पुनः । 

स्नीवेदः क्लीववबेदी वा पु वेदो वा त्रिधापि च ॥|१०९४॥| 
केषायित्कलीववेदो वा दृव्यतो भावतः पुन । 

पु वेदो क्लीबबैदो वा ख्रीवेदों वा त्रिधोचितः) [[१०९१५॥ 
कशथिदापययन्यायात्क्रमादस्ति. त्रिवेदवान । 

कदाचित्कलीबवेदी वा स्ली वा भावाद्‌ क्यचित्‌ पुमान्‌ ॥१०९६॥। 


'अध्याय ] सुबोधिन्ती टीका '[ रेड 


हक अथे।-+कर्म भूमिमें होनैवाले मनुष्योके, मनिषियोके, तिर्य॑श्चोंके!ऑर-तिर्थच्िनियोकरे 
कर्मोदयके अनुसार, तीनों ही वेद होते है । किन्हीके द्रव्य वेद तो पुवेद होता है भ्थ्ाव्‌ 
उनके शरीरमे पुरुषवेदका चिह्न होता है, परन्तु भाव वेद उनके ज्लीवेद, श्रथवा नपु सक 
वेद होता है। अथवा द्रव्यवेदक्रे श्रनुसार भाववेद भी पुरुषबेद ही होता है। इसप्रकार 
एक द्रव्यके होते हुए भाववेद कर्मोदयके अनुसार तीनो ही हो सकते हैं। ऐसे ही किन्हीके 
द्रव्य वेद तो नपु सक बेद होता है परन्तु भाववेद पु वेद, श्रथवा नपु सक्‌ वेद अथवा स््री 
वेद तीनो ही हो सकते हैं। इसीप्रकार यह भी समभक लेना चाहिये कि किन्हीके 
द्रव्य वेद तो स्त्री वेद होता है परन्तु भाव वेद पु वेद अथवा नपु सक वेद श्रथवा स्त्रीं 
वेद तीनो ही हो सकते है। कोई आपर्यय न्यायसे श्रर्थात्‌ ऋ्रमेसे परिवर्तन करता हुआ 
तीनो वेदवाला भी हो जाता है, कभी भावसे नपु सक वेदवाला, क्रभी स्त्रीवेदवाला और 
कभी पुरुष , वेदवाला । इसका आशय यह है कि कोई तो ऐसे होते हैं जिनके द्रव्य 
वेदके समान ही भाव वेद होता है, कोई ऐसे हैं जिनके दत्य वेद दूसरा ही सदा रहता 
है जैसे कि जनखा हिंजड़ा आदि । परन्तु कोई ऐसे होते है जिनके कंमदियंके अनुसार 
भाव वेद बदलता भी रहता है। किस्तु द्रव्य वेद सदा सभीके ऐक ही होता है 'श्रौर 
वह आजन्म नही बदल सकता । 


त्रयोपि भाववेदास्ते नेरन्तर्योद्यात्किल । 
नित्यंचाबुद्धि पूर्वा स्थुः क्वचिद्रे बुद्धिपूषका) | १०९७॥ 
अथ+--ये तीनो ही भाव बेंद निरन्तर कर्मोके उदयसे होते,है ॥-किन्हीके प्रैबुद्धि 
पूर्वक होते हैं श्रौर किन्हीके बुद्धिपुर्वक होते हैं- न 5 | 
भावार्थ/--बुद्धिपूचेंक भाव « उन्हे कहते है कि जहाँपर संमक पुर्वेक-जान करके 
स्त्रीत्व.पु सत्व भावोमे चित्तको लगायां ज़ाता है । और जहाँपर केंवर्ल पु वेदादि:चारित्र 
मोह कर्मोका ही .उदय रहता. है, स्त्रीत्व पुस्त्व भावकी वाछा मात्र भी नही है चहाँ 
प्रबुद्धि पृवक भाव होते है एकेन्द्रियसे लेकर-असज्ञी पचेन्द्रिय तक जीवोके “अबुद्धिपूरत्क 
ही भाव वेद होता है । केवल कर्मोदय, मात्र है ॥ तथा नवमे ग्रुणस्थान तक जो ध्यानी 
मुनियोके भाव वेद बतलाया गया है वह भी केवल कर्मोद्य मात्र अबुद्धिपुवंक ही है । 
जहाँ पर मैथुनोपसेवनकी वाछा,होती है वही बुद्धिपृ्वेक भाव-वैद: है । 
तेपि चारिमोहान्तर्भाविनों वल्धह्ेतव! 7 ४ -- 
संक्लेशाडु करूपत्वात्‌ केवल पापकर्मणाम |१०९८॥ 
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अर्थ--दोनों प्रकारके भी भाववेद चारित्रमोहके उदयसे होते है इसलिये उसीमें 
उनका अच्तर्भाव हो जाता है। तथा संक्लेश स्वरूप होनेसे वे केवल पाप कर्मोके ही 


बन्धर्के कारण है । है 
द्रव्यवेद बन्धका हेतु नहीं है 


द्ृव्यलिंगानि सवाणि नात्रवन्धस्थ हेतवः। 
देहमात्रेकइच्त्वे बन्धस्या 5फारणात्खतः [१०९५९ 
अर्थ:--जितने भी द्रव्य लिंग है वें सभी बन्धके कारण नही हैं। क्योंकि शरीरमें 
उनका चिह्न मात्र है और चिह्न मात्र बच्चका स्वयं कारण नही हो सकता । शरीराक्ृति 


बन्धका कारण नही हो सकती है । हि 
सिथ्यादशन 


मिथ्यादर्शनमाख्यात॑ पाकान्मिथ्यात्वकर्मणः | 
भावों जीवस्य मिथ्यात्व॑ स स्थादौदयिक किल$ |११००॥॥ 
अथ।--मिथ्यात्व कर्मके उदयसे जीवका जो मिथ्या भाव होता है वही मिथ्यादशन 
कहलाता है । वह जीवका औदयिक भाव है । 
सिध्यादशेनका कार्य 
अस्ति जीवस्य सम्पक्त्व॑ गुणश्चैकी निसर्गजः | 
मिथ्याकर्मोदयात्सोपि बकतो विकृताकृति! ॥११० १॥ 
अथ)---जीवका एक स्वाभाविक सम्यक्‍त्व गुण भी है, वह भी मिथ्यादशनके 
उदयसे विकारी-वैभाविक हो जाता है । 
उक्तमस्ति स्वरूपं प्राड़ मिथ्याभावस्य जन्मिनाम | 
तस्मान्नोक्तं मनाग्रत्र पुनरुक्तमयात्किल ॥११०२॥ - 
अर्थ:--जीवोंको मिथ्या भाव कितना दुःख दे रहा है उससे जीवोंकी कैसी अवस्था 
हो जाती है इत्यादि कथन पहले विस्तार पूवेक किया जा चुका है इसलिये पुनरुक्तिके 
भयसे यहाँ उसका थोड़ा भी स्वरूप नहीं कहा है । 
अज्ञान भाव 
अज्ञनं जीवभावों यः स स्पादोदयिकः स्फुटस । 
लब्धजन्मोदयाद्यस्माज्ञानावरणकर्मणः | ११० १॥| 


अथं+---शानावरण कमेके उदयसे होनेवाला अज्ञान भाव भी जीवका औदबिक 
भाव है। 


थष्याय ] झुबोधिनी टीका [ ४८१ 
अज्ञानका स्वरूप 
अस्त्यात्मनो गुणों ज्ञानं स्वापूर्वार्थाठभासकम । 
मूछित मत वा स्याद्रपु+ स्वावरणोदयात्‌ ॥११०४॥ 
अथे+--भ्रात्माका एक ज्ञान गुणा है वह श्रपनें स्वरूपका और दसरे अनिश्चित 
पदार्थोंका प्रकाशक है, परन्तु, ज्ञांनावरण करके उदयसे वह ज्ञान गुण मूछित हो जाता 
है अथवा भृतकर्के समान हो जाता है । 
भावार्:--जिसप्रकार जीवके चले जानेसे मृतक शरीर जड़-शअज्ञानी है उसीप्रकार 
जशञानावरण कर्मने आत्माके ज्ञान ग्रणको इतना ढक दिया है कि वह श्रज्ञानी प्रतीत होता 
है । यही अज्ञान अवस्था जीवका श्रज्ञान भाव कहलाता है । यह भाव जबतक श्रात्मामें 
केवलज्ञान नही होता है त्बतक बराबर उदित रहता है । 
अज्ञानभाव बन्धका कारण नहीं है 
अर्थादौदयिकत्वेषि भावस्यास्या5प्यवश्यतः । 
 ज्ानावृत्त्यादिवन्धेस्मिन कार्य वे स्यादहेतुता ॥११०१५॥ 
अर्थ:---यद्मपि _अज्ञानभाव औदयिक भाव श्रवश्य है तथापि वह नियमसे 
ज्ञानावरणादि कर्मोके बन्धका कारण नही है। 
नापि संक्लेशरूपो5यं यः स्याद्‌ वन्‍्धस्य कारणम्‌ । 
यः क्लेशो दुःखमूर्ति! स्थाचधोगादस्ति क्लेशवान्‌ ॥११०६॥ 
अथ!--अज्ञान भाव सक्‍्लेश रूप भी नही है जो कि बन्धका कारण हो, परन्तु 
जो क्लेश दु खकी मृ्ि समभा जाता है, उसके सम्बन्धसे श्रवश्य क्लेशवान है । 
भावार्थ:--अ्ज्ञान भाव बन्धका कारण नही है परन्तु दु खमू्ति श्रवश्य है। जो 
सक्‍लेश बन्धका कारण समभा जाता है उस सक्‍लेश रूप भ्रज्ञान भाव नही है परन्तु जो 
क्लेश दुःख स्वरूप समभा' जाता है उस क्लेश रूप अ्रवश्य है । 
खमूर्तिथ् भावों 5यमज्ञानात्मा निसरगंतः 
वज्नघात शव ख्यातः कमंणामुदयों यत। ॥|११०७॥ 
अर्था--यह श्रज्ञान रूप भाव स्वभावसे ही दु खकी मूर्ति है। क्योकि कर्मोंका 
उदय मात्र ही वज्॒के भ्राघात (चोट) के समान दु खदाई है । 
भावार्थ:--यद्यपि बन्धका कारण तो केवल मोहनीय कर्म है परन्तु आत्माको दु ख 
देनेवाला सभी कर्मोका उदय है । 


पद ॥] ! धद्राध्यांयी | [ दूसरा 
7 हंक्ाकार £ 
ननु कथिदुणोप्पस्ति सुख ज्ञानगुणादिदत। 
ख॑ तहेकूतं पोर्काचद्विपंक्षरय कमंण; |११०८।॥ 

४ “5 :“* - तत्कथ॑ सूचि: ज्ञान: दुःखमेकान्ततो मतस्‌। सा 
6 805 पत्र द्रव्याश्रया। प्रोक्ता यस्माद निगुणा गुणा।॥११०९॥ '.  /४7 

नज्ञानादिगुणेषृच्चेरस्ति कश्रिहुण/ सुखंम्‌॥. |. ५ 
: 7, 5 “4. प्िथ्याभावा। कपायाथ दुःखप्तित्यादयः कथम्‌ |१११०॥ < . 
४. अर्थ/--कया ज्ञोनादि ग्रुणोके समान कोई सुख गुर्ण भी है ? उस सुख 'गुणंका ही 
वैभाषिंक भाव-दुखे है ? और वह दुख सुखके विपक्षी कर्मके उदयसे होता है। फिर 
यहाँ पर मृछित ज्ञानको स्वेथा दु ख कैसे कहां गेया है ? क्योंकि (्रव्याश्रया' निर्गुणा 
गुणा: ऐसा सूत्र है, उसका यही: श्राशय है कि जो द्रव्यके श्राश्रय रहै भौर जो निर्गुण 
हो उन्हें ही गुण कहते हैं'। 'यदि ज्ञानादि गरुणोंमें कोई सुख गुण नही है तो मिथ्या भाव 
प्रौर कषाय ईत्यादि दुख बयों कहे जाते हैं ? |॒ 


भावाथ/--शंकाका रका भ्रभिप्रा्य यह है कि क्‍या ज्ञानांदि गुणोके समान कोई सुख 
गुण भी है ? और क्या दुःख उसीकी वैभाविक अ्रवस्था है १ यदिं है तो फिर अज्ञान 
भाव, मिथ्या भाव कषाग्र भाव इनको ही दु'ख॑ क्यो कहा गया है क्यीकि गुणोमे गुण तो 
रहते नही हैं जब दु.ख सुखकी वेभाविक अवस्था है तो वह मूछित ज्ञान, वैभाविक 
दर्शन, वेभाक्िक:तचारित्नसें केसे रह सकती है,१ यदि. ज्ञोनादि ग्रुणोकेः समान' कोई सुख 
गुण नही। है तो।फिर मिथ्याभाव्वीदिको दुःख किस हृष्टिसे कहा जाता है १ [, , 
शिमला ! 9 अालिशर, *% कक ४ 4० नऋथ , 7 
(: ६," , -। /सत्य चास्ति.सु्ख जन्तोगुशो ज्ञातगुणादिवत्‌ । 8 

भवेचहकत दुःखं। हेतोः कर्माश्टकोद॑यात्‌ ॥ १९११॥४ - 7 _ 

अथे।--ठीक है, ज्ञात्ादि गुंग्रोंके समान इसे जीवकी-एक सुख गुण भी है, उसीका 

वैभाविक भाव दुःख है, और वह भ्राठों, क्मेके उद्ययसे होता है । 


(४५, भावाथें।-+सुख्: ग्रुण भी , श्रात्माका' ऐक्र अचुजीवी-गुर्ण'है। उस -गुंणको घात 
करनेवाला कोई खास कर्म नही. है , जैसे कि ज्ञान, <र्दशत्रादिके है :किन्तुं ओठों ही “कर्म 
उसके घातक है, आठोकर्भोके- उदयसे ही उस सुख गुणको दुःखरूप,पवैभाविक़॒ अवस्था 

होती है। यहाँ पर यदि कोई शका करे कि ग्राठों ही कर्मोमें भिन्न भिन्ने प्रतिपक्षी 'गुणोकेंः 


अ्रष्याय सुबोधिनी टीका [ रैपरे 


घात करनेकी # भिन्न भिन्न शक्ति है, फिर उन्हीमें सुखके घात करनेकी शक्ति कहाँसे 
भ्राई ९ इसीका उत्तर देते है--- 
अस्ति शक्तिश्व सर्वेपां फमणाशुदयात्मिका । 
सामान्याख्या विशेषास्या द्वविध्याचद्रसस्थ च ॥ ११ १२॥ 
अथ।--सम्पुर्ण क्मकि उदयमे दो प्रकारकी शक्तियाँ है। एक सामान्य शक्ति, 
एक विशेषशक्ति । इसलिये उनका रस भी दो प्रकार ही होता है । 
सामान्य शक्तिका स्वरूप 
सामान्याख्या यथा कृत्स्नकर्मणामेकलक्षणात्‌ । 
जीवस्याकुलतायाः स्पाद्/ेतु पाकागतों रस। ॥१११३॥ 
अर्थधः--सामान्य शक्ति सभी कर्मोकी एक ही है, और वह यही है कि--सम्पूर्ण 
कर्किा उदय रस जीवकी श्राकुलताका कारण है । 
भावार्थ:--श्राठो ही कर्मोके उदयसे जीव व्याकुल होता है । कर्मोंका उदय मात्र ही 
जीवकी व्याकुलताका कारण है, और जहाँ व्याकुलता है वहाँ सुख कहाँ | इसलिये 
सभी कर्मोमे सामान्य शक्ति एक है, उसीसे सुख गुणका घात होता है । विशेष शक्ति 
उनमे भिन्न २ गुयोके घात करनेकी है । एक पदार्थमे दो शक्तियाँ भी होती है इसीको 
दृष्टास्त पूर्वक दिखाते हैं । 


न चैतदप्रसिद्धं स्थाद दृष्टान्ताहिपमक्षणात्‌ | 
दुःखस्य प्राणघातरप कार्यद्वेतस्थ दशनात्‌ ॥१११४॥ 
अथा--कर्मोमे सामान्य और विशेष ऐसी दो शक्तियाँ है यह बात श्रप्रसिद्ध- 
असिद्ध भी नही है । दृशन्त भी है-विष खानेसे ढु ख भी होता है भौर प्राणोका नाश 
भी होता है । इसीपग्रकार ज्ञानावरण कर्म ज्ञानका घात भी करता है भोर ढु ख भी देता 
है । श्रन्यान्य कर्मोमे भी यही बात है । एक ही विषमे दो कार्य देखनेसे कर्मोमे भी दो 
कार्य भलीभांति सिद्ध हैं । 
साराश 


कर्माष्टक विपक्षि स्थाद सुखस्येकगुणस्य च | 
अस्ति किश्विन्न कमेंके तद्रिपक्षं ततः एथकू ॥११६११॥ 


# अधघातिया कर्मोंमें श्रतिजीबी गु्णोंके घात करनेकी शक्ति है। 
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अर्थ:---इसलिये आठों ही कर्म सुख ग्रुणके विपक्षी है, कोई जुदा खास कर्म सुख 
गरुणका विपक्षी नही है । 
वेदनीय कर्म सुखका विपक्षी नहीं है 
वेदनीयं हि कर्मेकमस्ति चेच्विपक्षि च । 
न यतोस्यास्त्यघातित्वं प्रसिद्ध परमागमात्‌ १११९६॥ 
अथः--यदि ,वेदनीय कर्मको सुख गुणका विपक्षी कर्मे माना जाय तो भी ठीक 
नही है, क्योकि जैन सिद्धान्तसे यह कर्म अधातिया प्रसिद्ध है। मावाथ॥--वेदनोय कर्मे 
अधघातिया कर्म है, श्रघातिया कर्म अचुजीबी ग्रुणोंका घात नहीं कर सकता है । सुख 
गुण आत्माका अनुजीवी ग्रुण है। इसलिये वेदनीय कर्म उसका घातक-विपक्षी नही 
कहा जा सकता है । # ध 
अखयत भाव 
असंयतत्वमस्यास्ति भावोष्यौदयिको यतः । 
पाकाचारित्रमोहस्य कमंणो लब्धजन्मवान्‌ ॥१११७॥ 
अथः--चारित्र मोहनीय कर्मके उदयसे होनेवाला भ्रसंयतत्व भाव भी आत्माका 
झभौदयिक भाव है । 
भावाथः--चा रित्रमोहनीय कर्म आत्माके चारित्र गुणका घात करता है। चारित्रका 
नाम ही संयत-संयम है। जबतक चारित्र मोहनीय कमेंका उदय रहता है तबतक 
आत्मामें संयम नही प्रकट होता है। किन्तु असयम रूप श्रवस्था बनी रहती है। 


के घ+ बज डी नन्‍- 


# इसीप्रकार मोहनीय कर्म भी सुखका विपक्षी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मोहनीय कर्मका 
नाश दशर्वे गुणस्थानके अन्तमें हो जाता है, यदि मोहनीय कर्म ही उसका विपक्षी हो तो वहीं पर अनन्त 
सुख प्रकट हो जाना चाहिये, परन्तु अनन्त सुख तेरहवें गुणश्थानमें प्रकट होता है, जब कि ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण, अन्तराय ये तीनों कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिये सिद्ध होता है कि चारों ही घातिया 
कर्म सुख गुणके घात करनेकी शक्ति है। ऊपर जो आठों ही कर्मोंको सुखका विघातक कहा गया है 
वह आत्माके पूर्ण स्वरूपकी अग्राप्तिकी अपेक्षासे कहा गया है; वास्तव अनुलीबी गुणोंका घात घातिया 
कर्मोसे ही होता है । हा दशवें गुणस्थान तक मोहनीयका सम्बन्ध होनेसे आठों ही कर्म सुखके विधातक 
हैं। चौथे गुणरथानमें सम्यग्द्शनक्े साथ कुछ अंशोंमें आत्माका सुख गुण भी प्रकट द्ोता है; वह 
इसीलिये होता है कि घातिया कर्मोमेंसे अन्यतम सोहनीयका वहाँ उपशम अथवा श्वय अथवा क्षयोपशम 
दो जाता है। इससे भी यह बात भलीभाँति सिद्ध है कि सुखका घातक कोई एक कम नहीं है किन्तु 
सम्मिलित कर्मोंकी सामान्य शक्ति है । 
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इसलिये चारित्रमोहके उदयसे होनेवाला असयत भाव भी आत्माका श्रौदयिक भाव है । 
इतना विशेष है कि चारित्र मोहनीय कर्मकी उत्तरोत्तर मन्दतासे उस भ्रसयत भावमे 
भी अन्तर पडता चला जाता है। जैसे-चौथे गुणस्थान तक सर्वथा अ्सयत भाव है& 
क्योकि वहाँ तक अप्रत्यास्यानावरण कषायका उदय रहता है और भ्रप्रत्याख्यानावरण 
कंषाय एकदेश सयम भी नही होने देती है। पाँचवे गुणस्थानमे एकदेश सयम प्रगट 
हो जाता है। परन्तु वहाँपर भी प्रत्याख्यानावरण कषायका उदय होनेसे सकल सथम 
नही होने पाता । छठे गुणस्थानसे दशवें ग्रुणस्थान तक सकल सयम तो प्रकट हो जाता 
है परन्तु सज्वलन कषायका उदय होनेसे यथारु्यात सयम नही होने पाता | यद्यपि 
बारहवे गुणस्थानमे प्रतिपक्षी कर्मका सर्वेथा नाश हो जानेसे पूर्ण सयम प्रगट हो जाता 
है तथापि योगादि आनुषज्िक दोषोके कारण उसको पूर्स पुर्णता चौदहवे ग्रुरास्थानके 
अन्तमे ही कही गई है । जहाँ पर पूर्ण सयम है उसीके उत्तर क्षणमे मोश्न हो जाती है । 
यहाँ पर शक्रा हो सकती है कि जब चारित्रका नाम ही सयम है तब चारित्र मोहनीयके 
उदयसे होनेवाले कषाय भावोका नाम ही असयत है फिर औदयिक भावोमे कषाय भोव 
और असयत भावको जुदा जुदा क्‍यों गिताया गया है ? इसका उत्तर यही है कि 
असयत ब्रताभावको कहते हैं और कषाय श्रात्माके कल्ुपित परिणामोकों कहते हैं । 
यद्यपि जहाँपर कलुषित परिणाम है वहाँपर ब्रत भो नहीं हो सकते है तथापि कार्य 
कारणका दोनोमे श्रन्तर है। कषाय भाव ब्रताभावमे कारण हैं । इसी लिये भ्रन्तर्भेदकी 
अ्रपेक्षोेसे दोनोकों जुदा २ गिनाया गया है, श्रर्थात्‌ आत्माकी एक ऐसी अवस्था भी 
होती है कि जहाँपर वह ब्रतोको धारण नही कर सकता है और वह अ्रवस्था आत्माके 
कलुषित भावोसे होती है । कलुषित भावोका नाम ही कषाय है । 
सयमके भेद 
संयम) क्रियया द्वेधा व्यासादूद्वादशधा5थवा | 
शुद्धस्थात्मोपलब्धिः स्थात्‌ संयमो निष्कियस्य च ||१११८॥ 


अर्थः--क्रियाकी अपेक्षासे सयमके दो भेद हैं । अथवा विस्तारकी श्रपेक्षासे उसके 
बारह भेद हैं । तथा अपने आ्ात्माकी शुद्धोपलब्धि-शुद्धताका होना ही निष्क्रिय-क्रिया 
रहित सयमका स्वरूप है । ु 

भावार्थ/---निष्किय सयमका लक्षण इसप्रकार है-/ससारका रण निवृत्तिम्पत्यागूर्णस्य 


# सूक्ष्म इप्टिसे वहाँ भी स्वरूपाचरण संयम है और वह अनन्तानुतन्धी कर्मके अभावसे होता है । 
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ज्ञानवत' कर्मादाननिमित्तक्रियोपरम: सम्यक्‌ चारित्रम्‌” ससारके कारणोंको दूर करनेवाले 
सम्यरज्ञानीके जिन क्रियाओंसे कर्म श्राते है उन क्रियाओका शान्त हो जाना ही निष्क्रिय 
संयम है, अर्थात्‌ ससारको बढानेवाली बाह्य और अभ्यन्तर क्रियाओका रुक जाना ही 
निष्क्रिय सयम है। जितनी शुभ अशुभ प्रवृत्ति रूप क्रियाये हैं सब बाह्य क्रियाये है 
तथा आत्माके जो अभ्रविरतादविरूप परिणाम है वे सब अभ्यन्तर क्रियाये है, इन दोनों 
प्रकारकी क्रियाओकी निवृत्ति हो जाना ही निष्क्रिय सयम है, और वही श्रात्माकी 
शुद्धावस्था है । सक्रिय संयम शुभ प्रवृत्ति रूप है उसके दो भेद है, अब उन्हें ही कहते है । 


सक्रिय संयमका पहला भेद 


पश्चानामिन्द्रियाणाश्व मनसथ्र निरोधनात्र । 
स्यादिन्द्रियनिरोधारूय! संयमः प्रथमो मतः १ ११९॥ 


अथे।--सक्तिय संयमके पहले भेदका नामस इन्द्रिय निरोध संयम है। वह पाँचों 
इन्द्रियाँ श्रौर मनके रोकनेसे होता है । 
ह सक्रिय संयमका दूसरा भेद 


स्थावराणां च पश्चानां त्रसस्यापि च रक्षणात्‌ । 
अहुसंरक्षणारूपः स्थाद्द्वितीय। प्राणसेयमश !।११२०॥ 


अथाः--सक्रिय सयमके दूसरे भेदका नाम श्रसुसंरक्षण है उसीको प्राश सयम भी 
कहते है । वह पाँच स्थावर और चस जीवोंकी रक्षा करनेसे होता है । 


प्रश्न 


ननु कि तु निरोधित्वमक्षाणां मनसस्तथा । 
संरक्षण च किन्नाम स्थावराणां त्रससस्‍्थ च ।।११२१॥ 


अथ।--मसन और इन्द्रियोंको रोकना तो क्या है और स्थावर तथा त्रस जीवोंकी 
रक्षा करना क्या है ? भ्रर्थात्‌ु इन दोनोका स्वरूप क्‍या है ? 
उत्तर 
सत्यमक्षाथसम्बन्धाज्जञानं नासंयमाय यत्‌ ! 
तत्र रागादिवुद्धियाँ संयमस्तन्निरोधनम्‌ |११२२॥ 
त्रसस्थावरजीवानां न पधायोद्यतें मन! | 
न वचो न पपुः क्ापि ग्राणिसंरक्षणं स्वृतम ॥११२३॥ 
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अर्थः--इन्द्रिय और पदार्थके सम्बन्धसे जो ज्ञान होता हैं वह श्रसयम नही करता 
है किन्तु इन्द्रिय पदार्थके प्रम्बन्ध होने पर उस पदार्थमे जो रागद्वेष परिणाम होते हैं वे 
ही असंयमको करनेवाले हैं। उत्त रागद्वेषरप परिणामोंकों रोकना ही इन्द्रिय निरोध 
सयम है । तथा त्रेस स्थावर जीवोको मारनेके लिये मन वचन कायकी कभी प्रधृत्ति 
नही करना ही प्राण सयम है । 


भावार्थ/:--इन्द्रिय सयम और प्राण सयम इन दोनोसे इन्द्रिय सयम पहले किया 
जाता है, प्राण संयम पीछे होता है । उसका कारण भी यह है कि बिना इन्द्रिय सयमके 
हुए प्राण सयम हो नहीं सकता | इन्द्रियो लालसाओका रुक जाना ही इच्द्रिय सयम 
कहलाता है। जबतक शक्तियोकी लालसा नही रुकती तबतक जीवोका रक्षण होना 
असम्भव है । जितने अनर्थ होते हैं सब इन्द्रियोकी लालसासे ही होते हैक अभ्रभक्ष्य तथा 
हरितादि सजीव पदार्थोका भक्षण भी यह जीव इन्द्रियोकी लालसासे ही करता है। 
यद्यप्रि पुरुष जानता है कि कन्द मूलादि पदार्थोमे अनन्त जीवराशि है, तथा अचार 
आदि पदार्थेमि त्रस राशि भी है तथापि इन्द्रियोकी तीम्र लालसासे उन्हे छोड नही 
सकता | इसलिये सबसे पहले इन्द्रिय सयमको धारण करनेकी बड़ी श्रावश्यकता है। 
बिना इन्द्रियोको वशमे किये किसी प्रकारका धर्म निविष्त नही पल सकता है। इसी लिये 
सचित्त त्याग प्रतिमावाला पदार्थोको भ्रचित्त बनाकर खाता है । हरीको नही खाता है, 
जलको प्रासुक बनाकर पीता है । यद्यपि ऐसा करनेसे वह जीव हिसासे सुक्त नही होता, 
तथापि जितेन्द्रिय श्रवश्य हो जाता है । स्वादिष्ट पदार्थोको श्रस्वाविष्ट बनानेसे इन्द्रियोकी 
लालसाये कम हो जाती हैं -- इन्द्रिय सयम पालनेत्राला हो आगे चलकर झाठवी आरभ 
त्याग प्रतिमामे प्राण सयम भी पालने लगता है। परन्तु सकल्‍पी हिंसाका त्यागी पहलेसे 
ही होता है | आठवी प्रतिमामे आरम्भ जनित हिंसाका भी वह त्यागी हो जाता है । 
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५ मद्यमासादि अभष्ष्य पदार्थोंक्रे सेवन करनेवाले अनेक श्रसजीवोंका घात करते हैं। 


__ इन्द्रियोंकी छालसा घट जानेसे मनुष्य अपना तथा परका बहुत इंछ उपकार कर सता हू 


अनेक कर्तव्योंमें सफलता प्राप्त कर सकता है । परन्तु इनकी बृद्धि द्वोनेसे मनुष्यका चहुतसा समय इन्द्र 


कर्तठ 
भोग्य योग्य पदार्थोकी योजनामें दी चला जाता है। तथा विषयासक्ततामें बह निज करेव्यकों भूछ भी 


ज्ञाता है। 
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इत्युक्तलक्षणो यत्र संगमी नापि लेगतः | २ 
- असंयतत्व तन्नाम भावोस्त्वोदयिका स च ।[११२४॥ 


अथः--ऊपर कहा हुआ दोनो प्रकारका सयम जहाँपर लेश मात्र भी नहीं पाला 
जाता है वही पर असंयत भाव होता है, वह आत्माका श्रौदयिक भाव है । 
शक्ताकार 
ननु वाउसंयतत््वस्थ कपायाणां प्रस्परम्‌ | 
को भेदः स्पा चारित्रमोहस्यैकस्थ पययात्‌ ॥११२४॥ 
अथः--अ्रसंयत भाव और कषायोमे परस्पर क्‍या अन्तर है क्योकि दोनों ही एक 
चारित्र मोहनीयकी पर्याय है । अर्थात्‌ दोनो ही चारित्र मोहके उदयसे होते है ? 
उत्तर 
सत्य॑चारित्रमोहस्य कार्य स्पादुभयात्मकम्‌ । 
असंयमः कपायाश्व पाकादेकस्य कमेण! || ११२६॥ 


अथथः--ठीक है चारित्र मोहनीयके ही दो कार्ये है। उसी एक कर्मके उदयसे 
असंयम भाव और कषाय भाव होते है । 
चारित्र मोहलीयकरे सेंद्‌ 


पाकाचारित्रमोहस्य क्रोधाद्या! सनिति पोहश ! 
नव नोकपायनासानो न न्यूना नाधिकास्ततः ११२७ | 


»< लेशत पाठसे यद्द बात प्रकट द्वोती है कि उक्त दोनों संयम यथाशक्ति जघन्य अवस्थामें भी 
पाले जाते हैं। इसीलिये जो नियम रूपसे पॉचवीं प्रतिमामें नहीं हैं. वे भी पा६छ्चिक अवस्थामें भी अभ्यास 
रूपसे हरितादिका त्याग कर देते हैं। कुछ नये विद्वान्‌ पॉचवीं प्रतिमासे नीचे हरित्तादिके त्यागका निषेध 
करते हैं, प्रत्युत हरितादि भक्षणका विधान करते हैं यह उनकी बड़ी भूल है, क्‍योंकि विधानका कहीं 
उपदेश नहीं है ज्ञितता भी कथन है खब निषेध मुखसे है चाहे वह थोड़े ही अंशोर्म क्‍यों न द्ो। पाँचवीं 
प्रतिमार्मे तो हरितादिका त्याग आवश्यक है, उससे नीचे यद्यपि आवश्यक नहीं है तथापि अभ्यास रुपसे 
उसका करना भ्रशस्य द्वी है। जितने अंशोंमें भी त्याग सार्ग है उतना ही अन्छा है। इसलिये जो पुरुष 
अन्नती हैं, यदि वे हरीका पर्षोर्से त्याग करते हैं, उपवासांदि घारण करते हैं. कन्दसूछका त्याग करते हैं तो 
ऐसी अवस्थामें अवश्य वे शुभ प्रवृत्तिवाले हैं। भत्रे दी वे मन्द ज्ञानी हों परन्तु अनन्त स्थावर जीवोंके 
वधसे बच जोॉयगे। जितनी भी श्रतिमायें हैं सभी त्यागकी मयौद्यको आवश्यक बतलाती हैं परन्तु उनसे 
नीची श्रेणीवाला भी लेश मात्र त्यागी अथवा अभ्यरत दशामें पूर्ण त्यागी भी बन सकता है । 
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अथेः--चारित्र मोहनीय कर्मके पाकसे क्रोधादिक सोलह कषाये और नव नो 
कषाये होती हैं। इन पश्चीससे न कम होती है और न अधिक ही होती है। 
कषायोंका कार्य 
पाकात्सम्पक्लह्ानिः स्पात्‌ तत्रानन्तानुबन्धिनाम्‌ | 
पाकाबाप्रत्याख्यानस्य संयतासंयतक्षति! ||११२८॥ 
प्रत्याख्यानकषायाणामुदयात्‌ संयमक्षतिः | 
संज्वलननोकपायैन यथारूयावसंयमः ॥११२९॥ 
अथा--अरनन्तानुबन्धि कषायके उदयसे सम्यग्दशेनका घात होता है । भ्रप्रत्यास्यान 
कषायके उदयसे सयमासयमका घात होता है । प्रत्याख्यान कषायके उदयसे सकल 
सयमका घात होता है और संज्वलन और नो कषायोंके उदयसे यथार्यात सयमका घात 
होता है । 
इत्येव॑ सरवेइचान्तः कारणकार्य योहयो! । 
कपायनोकपायाणां संयतस्थेतरस्थ च ११३०) 
अथ+--यह सम्पूर्ण कथन कषाय नोकषाय सयम और असयमके कार्य कारणको 
प्रकट करता है। भावा/--कषाय नोकषायका असयमके साथ काये कारण भाव है, 
और उनके शभ्रभावका सयमके साथ कार्य कारण भाव है। इतना विशेष है कि जहाँ 
जितनी कपषायें हैं वहाँ उतना ही श्रसयम है । 
किन्तु तच्छक्तिमेदाद्वा नापिद्धं भेदसाधनपम | 
एक स्याद्माप्यनेक च बिप॑ हालाहले यथा ॥११३१॥ 
अर्थ:--किन्तु चारित्र मोहनीयमे शक्ति भेदसे भेद साधन असिद्ध नही है। 
जिसप्रकार विषके विप, हालाहल इत्यादि अनेक भेद हो जाते हैं, उसीप्रकार उक्त कर्म 
भी एक तथा अनेक रूप हो जाता है । 
अस्ति चारित्रमोहे पि शक्तिद्वेतं निसगंतः । 
एकश्चा उसंयतत्व॑ स्थात्‌ कपायत््वमथापरम्‌ ॥११३२॥ 
अर्थ--चारित्र मोह करममे भी स्वभावसे दो शक्तियाँ है-( १) असयत (२) कषाय | 
शंकाकार 
नम चैवं सति न्‍्यायाचत्संख्या चामिवर्धताम्‌ | 
यथा चारित्रमोहर्ष भेदाः पढविंशतिः सफुटम | ११३ ३॥ 
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अर्थ:---धदि कदाय जौर असयतथाव दोनों चारित्र मोहके ही भेद हैं तो चारित्र- 
सोहनीयकी संल्याक्ा बढ़ना भी न्याय संगत है। पद्नीसके स्वानमें असंबत भावकों 
मिलाकर छुब्बोंस भेद उसके होने चाहिये ? 
उत्तर 
सत्य यज्ञातिभिन्नास्ता यत्र कार्माणवर्गणा३ | 
* आलापापेक्षया 5संख्यास्तत्रेवान्यत्र न क्व चिद्‌ ११३४॥। 
नात्र तजञाविमिन्नास्तां यत्र कार्माणबगणाः । 
किन्तु शक्ति विज्येपी मत सोपि ज्ञात्यल्नगत्मकः ॥4१ ३५ 
अरथा-ठीक है जहाँपर भिन्न भिन्न जातियोंमे बेटी हुई कार्माण वर्गणायें होती 
हैं, वही पर आलाप (भेद)की जपेक्षासे सर्सज्यात वर्यणायें भिन्न २ होती हैं। अथवा 
जहाँ भिन्न जातिदाली वर्नणायें होतो हैं वही पर अग्लापकी अपेक्षासे संख्या भेद होता 
है, जहाँ ऐसा नही होता वहाँ कर्मोक्नी संख्या सी भिन्न नहीं समक्की जाती है । यहाँ पर 
भिन्न जातिवालो वर्गणाये नहीं हैं किन्तु एक चारित्र मोहनीयक्ती ही हैं इसलिये चारित्र 
मोहकी छव्वीतवी संड्या नहीं हो सकती है परन्तु शक्ति भेद अवश्य है, वह भी ।नन्न 
स्वभाववाला है। 





भावाथ)--जहाँ पर जात्तिकी अपेक्षासे वर्गणाओमें भेद होता है वहीं पर कर्मोकि 
ताम भी जुदे २ हो जाते हैं जेसे-मतिज्ञानावरण श्षुतज्नावावरण आदि । परन्तु जहाँ पर 
जातिभेद नहीं है . किन्तु शक्ति भेद है वहाँ पर कर्मोंकी नाम संल्या जुद्दी जुदी चहीं 
होती । जैसे-एक ही मतिजानावरण क्षयोपजमके भेदसे अनेक भेदवाला है । दृष्टान्तके 
लिये घत्तूरको ही ले लीजिये। घत्त्रक्की जड़ भिन्न काममें आती है उसके पत्ते भिन्न 
काममे आते हैं तथा उसके फल भिन्न काममें आते हैं परन्तु वृक्ष एक धत्तृरके नामसे ही 
कहा जाता है। इसलिये जहाँ पर शक्ति भेद होता है वहाँ पर नाम भेद नही भी 
होता । यदि बिना जातिभेदके केवल शक्तिभेदसे ही नाम भेद माना जाय ठो चारित्र 
मोहनीयका ही भेद-अनन्‍्तानुबन्धी कपाय सम्यक्त्व और चारित्रकों घात करनेको शक्ति 
रखता है, उसके भेदसे भी चारित्र मोहनीयके छव्बीस भेद होने चाहिये । इसीप्रक्ार 
संज्वलन कपायके कुछ स्पर्घंक्त प्रमत्त भावको पैदा करते हैं, कुछ नही करते वहाँ भी 





+ आल्यपापेक्षया संख्या चन्रेशन्यत्र न क्वचिन्‌ः ऐसा संघोधित पुस्तकमें पाठ है। यही ठीक 
प्रतीत होता हैं इसीलिये ऊपरसे दूसरा अर्थ छिखा यया है । 
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शक्ति भेदसे चारित्र मोहके अधिक भेद होने चाहिये ? इसलिये जहाँ जातिभेद होता है 
वही पर सख्या भेद भी होता है यहाँ पर जातिभेद नही है। जहाँ पर जिस जातिकी 
कषाय है वहाँ पर उसी जातिका ब्रताभाव-असंयत है । 

कषाय और असंयसका लक्षण 


तत्र यज्नाम कालुष्यं कपायाः स्थुः स्वलक्षणम्‌ | 
ब्रताभावात्मकों भावों जीवस्थासंयमों मद। ॥११३६॥ 


अथः--जीवके कलुषित भावोका नाम हो कषाय है यही कषायका लक्षण है । 
तथा जीवके व्रत रहित भावोका नाम ही असयम है । 


भावाथ।---कषायका स्वरूप गोमट्टसारमे भी इसप्रकार कहा है “सुहदु खसुबहुसस्स 
कम्मक्खेत्त कसेदि जीवस्स, ससारदूरमेर तेण कसाश्रोत्ति ण वेति । सम्मत्तदेससयल 
चरित्तजहखाद चरण परिणा॥। घादंति वा कषाया चउसोल असखलोगमिदा” जिसप्रकार 
कोई किसान एक बीघा, दो बीघा दश बीघा खेतको जोतता है, जोतनेके पीछे उसमे 
धान्‍्य पैदा करता है। उसीप्रकार यह कषाय तो किसान है, जीवका कर्मरूपी खेत है, 
उस खेतकी अनन्त ससार हद (मर्यादा) है, उस खेतको यह कषायरूपी किसान बराबर 
जोतता रहता है, फिर उससे सासारिक सुख दु खरूपी धान्य पैदा करता है। श्रर्थाद्‌ 
जो जीवके परिणामोको हलके समान कषता रहे उसे, कषाय कहते है | भ्रथवा सम्यकत्व, 
देशचारित्र, सकलचारित्र, यथाख्यातचारित्ररूप जीवके शुद्ध परिणामोको जो घाते उसे 
कषाय कहते हैं। कषाये चार है-(१) क्रोध (२) मान (३) माया (४) लोभ । 
ये चारो ही क्रमसे चार चार प्रकारके होते है उनके दृष्टान्त इसप्रकार हैं-एक तो ऐसा 
क्रोध जैसे कि पत्थर पर रेखा। एक ऐसा जैसे पृथ्वी पर रेखा। एक ऐसा जैसे घ्ललिपर 
रेखा । एक ऐसा जैसे पानीपर रेखा | पत्थर पर की हुई, रेखा गाढ होती है, बहुत काल 
तक तो ऐसी ही बनी रहती है । प्रृथ्त्रीपर की हुई उससे कम कालमें नष्ट हो जाती है, 
इसीप्रकार धलि भौर जल-रेखाये ऋ्रमसे अति शीघ्र मिट जाती हैं । क्रोध कषायका 
यही भेद ऋरमसे नरक, तियंक्‌, मनुष्य देवगतियोमे जीवको ले जाता है । जेसे क्रोधकी 
तीव्रमन्दादिकी अपेक्षासे चार शक्तियाँ हैं उसीप्रकार मात, माया, लोभ की है । मानके 
हृष्टान्त-पववत, हड्डी, काठ, बेंत । मान कषायको कठोरताकी उपमा दी गई है। पर्व॑त बिलकुल 
सीधा रहता है थोड़ा भी नही मुडता। इसीश्रकार तीत्र मानी सदा पर्वतके समान 
कठोर भर सीधा रहता है, इससे कम दर्जेवाले मानीको हड्डीकी उपमा दी है । हड्डी यद्यपि 
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कठोर है तथापि पर्वेतको अपेक्षा कम है । काठ और बेतमे ऋरमसे बहुत कम कठोरता 
है। ये चारो मान कषाये भी क्रमसे नरकादि गत्योमें ले जानेवाली है। मायाको 
वक्ता (कुटिलता-टेढापना-मुडा हुआ)की उपमा दी है उसके दृष्टान्त ये है-वेणुके 
नीचेका भाग, भैसका सींग, गौका मूत्र, खुरपा। वेणुके नीचेका भाग बहुत गाँठ 
गंठीला होता है तथा उत्तरोत्तर कम कुटिलता है। वे चारो माया कषाये भी ऋमसे 
नरकादि गतियोमे ले जानेवाली हैं। लोभकी चिकणतासे उपमा दी है। उसके हृष्टान्त 
ये है-कृमि राग, भ्रर्थात्‌ हिरभिजोका रज्भध एहियेकी ओगन, शरीरका मल, हल्दीका 
रज्भ । ये चारो लोभ कषाये भी क्रमसे नरकादि गतियोमें ले जानेवाली है। जीवके 
त्रत रहित भावोका नाम असयम है, किनन्‍्ही परिणामोमे यह जीव अष्टमूल गुणोकों भी 
धारण नही कर सकता है। किन्ही परिणामोमे भ्रष्ट मूल गुणोको धारण कर लेता है 
परन्तु अणुत्रतोको नही धारण कर सकता है । कहीपर अरुव्रतोको तो धारण कर लेता 
है परन्तु उनके भ्रतिचारोंको नहीं छोड सकता है। कही पर महात्नतोको घारण नहीं 
कर सकता है । जबतक असयम भावका उदय रहता है तबतक आत्मा ब्रतोको धारण 
करनेके लिये तत्पर नही होता है । 


फषाय और असंयमका कारण 


एतद्‌द्गतस्य हेतु! स्थाच्छक्तिह तेककर्मणः | 
चारित्रमोहनीयस्य नेतरस्य मनामपि ॥११३७।| 
अथे।--कषाय भाव और असयम भावका कारण-दो शक्तियोको धारण करनेवाला 
केवल चारित्र मोहनीय कर्मका उदय है। किसी दूसरे कर्मका उदय इन, दोनोंमे सर्वथा 
कारण नही है। 
दोनों साथ ही होते हैं 
यौगपद॑ हयोरेव कषायासंयतत्वयो) । 
७ ५. ए 
सम॑ शक्तिहयस्योच्चेः कमंणोस्य तथोदयात्‌ | ११३८॥। 
अरथ+---कषायभाव और असंयतभाव ये दोनो साथ साथ होते है, क्योकि समान 
दो शक्तियोको धारण करनेवाले चारित्र मोहनोय कर्मका उदय ही वैसा होता है । 
चश्टन्त 
अस्ति तत्रापि दृष्टान्तः कर्मानन्तानुबन्धि यत्‌ । 
घातिशक्तिद्योपेत॑ मोहनं दृकूचरित्रयोः ॥११३५९॥ 
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अर्थ/--दो शक्तियोंकों धारण करनेवाले कर्मके उदयसे एक साथ दो भाव उत्पन्न 
होते हैं इस विषयमे अनन्तानुबन्धी कषायका दृष्टान्त भी है--सम्यग्दर्शन और सम्यक्‌- 
चारित्रको घात करने रूप दो शक्तियोको धारण करनेंवाली प्रनन्तातुबन्धि कषाय 
जिससमय उदयमे आती है उससमय सम्यर्दर्शन और चारित्र दोनो ही गुण नष्ट हो 
जाते है । 

शकाकार 
नतु चाप्रत्याख्यानादिकरमणाप्रुद्यात्‌ ऋ्रमात्‌ । 
देशकूत्स्नव्॒तादीनां क्षति) स्पाचत्कथथ स्मृती ॥११४०॥ 

अर्थ--जब कि अप्रत्याख्यानके उदयसे देशब्नतकी और प्रत्यास्यानके उदयसे 
महात्रतकी क्रम ऋमसे क्षति होती है तब अप्रत्याख्यानके उदय समयमे महान्नत क्यों नही 
हो जाता क्योकि उससमय महान्नतको रोकनेवाला प्रत्यास्यावका तो उदय रहता ही 
नही और यदि अप्रत्याख्यानके उदयकालमे प्रत्यास्यानका भी उदय माना जाय तो 
दोनोका क्रमक्रमसे उदय क्यो कहा है * 

उच्तर 
सत्यं तत्राविनाभावों पन्धसत्वोदयं प्रति | 
दयोरन्यतरस्यातो विवक्षायां न दूषणम ॥११४१॥ 

अर्थ। --अप्रत्याख्यानके उदयकालमें प्रत्याख्यानका भी उदय रहता है इसलिये तो 
श्रप्रत्याख्यानके उदयकालमे महात्नत नही होता झौर पाँचवें भुणस्थानमे श्रप्रत्याख्यानके 
उदयका भ्रभाव होनेपर भो प्रत्याख्यानका उदय रहता है इसलिये कथचित्‌ क्रमसे उदय 
कहा जाता है तथा अप्रत्याख्यानका उदय कहनेसे प्रत्याख्यानका भी उदय श्रा जाता है 
क्योकि श्रप्रत्याख्यानके वन्‍्ध उदय श्र सत्त्व प्रत्याख्यानके बच्ध उदय और सत्तवके 


साथ अविनाभावी हैं, श्र्थात्‌ प्रत्याख्यानके बन्धोदय सत्वके बिना श्रप्रत्याख्यानके बन्ध 


उदय सत्त्व नही हो सकते । इसलिये चौथे गुणस्थान तक दोनोका उदय रहते हुए भी 
अप्रत्याख्यानका उदय कहनेमे कोई दीष नही श्राता । अविनाभावी पदार्थामि एकका 
कथन करनेसे दूसरेका कथन स्वय हो जाया करता है। यहाँ यह शका हो सकती है कि 
जब भ्रन्यतरहका हो (किसी एकका) प्रयोग करना इृष्ट है तब अ्प्रत्याख्यानके स्थानमे 
प्रत्याख्यानका ही प्रयोग क्यों नहीं किया जाता अर्थात्‌ जैसे अप्रत्याख्यानके उदयसे 
प्रत्य्यानके उदयका बोध होता है उसीप्रकार प्रत्याख्यातका उदय कहनेसे गन 
रुपानके उदयका भी बोध हो जाना चाहिये परन्तु इसका उत्तर यह है कि अप्रत्याख्यान 


छ्ढ 
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“व प्रत्याख्यातके उदयकों परस्पर विषम व्याप्ति है क्योंकि चौथे ग्रुगस्थानव तक अप्रत्या- 
'ख्यानका उदय तो बिना प्रत्याख्यानके उदयके नहीं रहता किन्तु पाँचवे ग्रुणस्थानमें 
प्रत्यास्यथानका उदय अप्रत्यास्यानके उदयके बिना भो रह जाता है । इसलिये अप्रत्या- 
ख्यानकी जगह प्रत्याख्यानका प्रयोग नही हो सकता | 
असिद्धत्वभाव 
असिद्धत्व॑ मवेदड्रावो नूनमौदयिकों यतः | 
व्यस्ताद्या स्थात्समस्ताद्य जाते! कर्माष्कोदयात्‌ ॥११४२॥ 
अर्थ:---असिद्धत्वभाव भी औदयिक भाव है। यह भाव आठों कर्मोके उदयसे 
होता है । भिन्न २ कर्मोके उदयसे भी होता है और झ्राठों कर्मोके सम्मिलित उदयसे भी 
होता है। 
सिद्धत्वगुण 
सिद्धत्व॑ कुत्स्नकमस्यः पुं्ोवस्थान्तरं पृथक । 
ज्ञानदशनसम्पक्त्ववीर्याधष्टगुणात्मकम्‌ (१ १४१॥ 
अर्थ:--सस्पूर्ण कमोसे रहित पुरुषकी शुद्ध अ्रवस्थाका नाम ही सिद्धत्वगुण अथवा 
सिद्धावस्था है । वह अवस्था ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, वीर्यादि आठ ग्रुण स्वरूप है । 


भावाथें।--ज्ञानावरण कर्मने आत्माके ज्ञानगुणको ढक रक्‍खा है । जीवोमें ज्ञानकी 
जो च्यूनाधिकता पाई जाती है वह ज्ञानावरण कर्मकी न्यूनाधिकताके निमित्तसे ही पाई 
जाती है। मु्खोसे विद्वानोमें, विद्वानोसे महाविद्वानोमें ज्ञानका आधिक्य पाया जाता है 
उनसे ऋषियोमें, तथा उनसे महषियो और गणधरोमें ज्ञानका आ्राधिक्य उत्तरोत्तर होता 
गया है परच्तु यह सब ज्ञान क्षयोपशमरूप ही है । जहाँ पर ज्ञानावरणरूपी पर्दा सवेधा 
हट जाता है वही पर यह आत्मा समस्त लोकालोकको जाननेवाला सर्वेज्ञ हो जाता है । 
उस सर्वज्ञ-ज्ञानमें समस्त पदार्थोकी समस्त पर्याये साक्षात्‌ ऋलकतो हैं। हर ऐक 
आत्मामे सर्वज्ञ-ज्ञानको प्राप्त करनेकी शक्ति है परन्तु ज्ञानावरण कर्मने उस शक्तिको 
मेघोंसे ढके हुए सूर्यके समाच छिपा दिया है । इसीप्रकार दर्शन गुणको दर्शनावरण कर्मने 
ढक रखा है । संसारमें जो जीव देखे जाते हैं उनमें कितने तो ऐसे है जो केवल 
पदार्थोको छूना ही जानते है, उनके मु ह, नाक, आँख, कान, नही होते, दृशटान्तके लिये 
वृक्षको ही ले लोजिये। दृक्षके केवल एक स्पर्शन इन्द्रिय है उसीसे वह पानीका स्पर्श 
कर वृद्धि पाता हैं। इसी कोटिमें पृथिवीकाय, जलकाय, भ्ग्निकाय, वायुकाय वाले 
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हे 3 । इन जीवोके पृथिवी भ्रादि ही शरीर हैं इसलिये हम सिवा उस पृथ्वी 

स्थूल शरीरके उनका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। उन जीवोकी चेतना 
कर्मोसते गहरी आच्छादित है इसलिये केवल वृक्ष पर्वतादिकी वृद्धिसे उतका भ्रनुमात कर 
लेते है । कुछ जीव पदार्थोको छूते हैं भ्रौर चखते हैं। उनके पहले जीवोकी अपेक्षा एक 
मु ह (रसना इन्द्रिय) श्रथिक है। इन जीवोकी चेतना कर्मोके कुछ मन्द होनेसे पदार्थके 
रसका अनुभव भी कर सकती है । कुछ जीवोमे पदार्थोकी गन्ध जाननेकी भी शक्ति है 
ऐसे जीवोके नासिका इन्द्रिय भी होती है इस श्रेणीमे चीटियाँ, मकोडे आदि जीव आते 
हैं। इन जीवोके आँखे कान नही होते हैं। भ्रमर, बरें, मकक्‍खी आदि जीव देख भी 
सकते हैं। और कुछ जीव सुन भी सकते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं 
जो मनमे पदार्थोका अ्रतुभव भी करते हैं। इस श्रेणीमे मनुष्य पशु आदि श्रात्ते हैं। 
यहाँपर विचारनेकी यह बात है कि जैसे मनुष्य भ्रांखसे जितना देखता है क्या वह 
उतनी ही देखनेकी शक्ति रखता है ? नहीं, वह सम्पूर्ण आत्मासे समस्त पदार्थोके 
देखनेकी शक्ति रखता है, १रन्‍्तु देखता क्यो नही ? देखता इसलिये नही, कि वह भ्ांख 
रूपी भरोखेसे परतन्त्र हो रहा है। दर्शनावरण कमेने उसके दर्शन गुणकी ढक दिया है 
केवल थोडासा क्षयोपशम होनेसे वह आँख रूपी भरोखेसे देख सकता है। जिन जीवींके 
इतना भी क्षयोपशम नही होता वे विचारे इतना भी नही देख सकते श्रर्थात्‌ उनके 
आँख भी नही होती, जैसा कि पहले कहा गया है । इसका हृष्टाल्त स्पष्ट ही है जैसे एक 
प्रादमी बन्द मकानमे बन्द कर दिया जाय तो वह बाहरकी वस्तुओको नही देख सकता 
है ! परन्तु उस मकानकी यदि एक खिडकी खोल दी जाय तो वह खिडकीके सामने 
आये हुए पदार्थोको देख सकता है यदि दूसरी खिडकी भी खोल दी जाय तो उसके 
सामने भ्राए हुए पदार्थोको भी वह देख सकता है। इसीअकार पूर्व पश्चिमकी तरह उत्तर 
दक्षिणकी तरफकी खिडकी भी यदि खोल दी जाय तो उधरके पदार्थोकों भी वह देख 
सकता है । यदि संब मकानको सित्तियोको गिरा दिया जाय और चौपट कर दिया 
जाय तो वह आदमी चारों भ्रोरके पदार्थोकों देख सकता है । दूसरा दृशन्त दर्पणका ले 


लीजिये । एक विशाल दर्पण पर यदि काजल पोत दिया जाय तो उसमे सर्वथा सु ह 


दिखाई नही देता है । परच्तु उसी दर्पण पर एक श्रगुली फेर कर उसका अगुुलीके 
थ तो उतने ही भागमे दोखते लगेगा। यदि दो 


बराबरका भाग स्वच्छ कर दिया जा | 
ने लगेगा इसीप्रकार तीन चार पाचि श्रगुलियोके 


अंगुली फेरो जाँय तो कुछ अधिक दीख 
फेरनेसे बहुत भ्रच्छा दीखने लगेगा । कंपड़ेसे अ्रच्छी-तरह पूरे दर्पणको साफ कर दिया 
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जाय तो सर्वथा स्पष्ट और पूर्णतासे दीखने लगेगा । इसीप्रकार आत्मामें सम्पूर्णा पदार्थोके 
देखनेकी शक्ति है परन्तु दर्शनावरण कमेने उस शक्तिको ढक रक्खा है। उसीके 
निमित्तसे आत्मा इन्द्रियरहूपी करोखोके बन्धनमे पड़कर पदार्थकों स्पष्टतासे नही देख 
सकता है। और न सूक्ष्म और दूरवर्ती पदार्थों ही देख सकता है। आत्मा जब 
दर्शनावरण कर्मके बन्धनसे मुक्त होता है तव वह इन्द्रियोंको सहायतासे नही देखता है, 
किन्तु आत्मासे साक्षात्‌ देखने लगता है उसीसमय अखिल पदार्थोका वह प्रत्यक्ष भी 
कर लेता है जैसे कि खिड़कोसे देखनेवाला मकातको फोड़ देनेसे खिड़कियोंकी सहायताके 
बिना भासपासके समस्त पदार्थोको देख लेता है। वेदनीय कर्म अनेक प्रकारसे सांसारिक 
सुख दु.ख देता रहता है। यद्यपि वेदनीय कर्म अ्रधघातिया है तथापि रति कर्म और 
अरति कर्मका सम्बन्ध होनेके कारण वह आत्माको आघात पहुँचाता है# इसीलिये 
वेदनीय कर्मका पाठ घातिया कर्मोके बीचमे दिया है। जबतक वेदनीय कर्मका सम्बन्ध 
रहता है तबतक आत्मा सांसारिक सुख दु.खकी बाधासे बाधित रहता है । वेदनोय 
कर्मके दो भेद है (१) साता (२) असाता | असाताके उदयसे तो इस जीवको असाता 
होती ही रहती है परन्तु साताके उदयसे जो साता होती है वास्तवमें वह भी भ्रसाता ही 
है। संसारी जीव सदा दु खोसे सन्तप्त रहता है इसलिये साताके उदयसे जो सुखसा 
प्रतीत होते लगता है उसे ही वह सच्चा सुख समझता है। वास्तवमे वह सुख नहों है 
किन्तु दु.खकी कमी है। सांसारिक सुखका उदाहरण ऐसा है जैसे किसी आादमीमें कोई 
मुदुगरकी मार लगावे और लगाते २ थक जाय त्तो उससमय पिटनेवाला समभत्ता है 
कि अब कुछ साता मिलो है। ठीक इसीप्रकार दु:खकी थोड़ो कमीको हो यह जीव सुख 
समभने लगता है। सांसारिक सुखके विषयमे स्वामी समन्तभद्राचाययने कहा है 
'कर्मंपरवशे सान्‍्ते दु.खेरन्तरितोदये । पापवीजे सुखेथ्वास्था श्रद्धानाकांक्षणा स्मृता । 
अर्थात्‌ (१) सासारिक सुख कर्मोके श्रधीन हैं। जबतक शुभ कर्मोका उदय है तभी 
तक है। (२) इसीलिये उसका अन्त भी शीघ्र हो जाता है (३) बीच बीचमे उसके 
दुख भी आते रहते है (४) और पापका बीज है श्रर्थात्‌ जिन बातोमे ससारो सुख 
समझता है वे ही बाते पापवन्धकी कारणभूत है इसलिये सांसारिक सुख दु.खका कारण 
अथवा दु.ख रूप ही है। वेदनीय कर्मका अभाव हो जानेसे आत्मा अव्याबाध गुणका 


# ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवें गुणस्थानोंमे रति अरतिका उदय न होनेसे वेदसीय कर्म कुछ नहीं 
कर सकता । 
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कप हो जाता हर । आत्माके उस निराकुल स्वरूप अव्याबाध (बाधा रहितपना) 
को वेदनीय कर्मने ढक रक्‍्खा है मोहनीय कर्मके विषयमे पहले बहुत कुछ कहा जा 
चुका है। आठो कर्मोमे एक यही कर्म श्रनर्थोका मूल है । यह कर्मे सब कर्मोका राजा 
है। यही आठो कर्मरके बन्धका कारण है। मोहनीय कममे दूसरे कमोसे एक बड़ी 
विशेषता यही है कि दूसरे गुण तो अपने प्रतिपक्षी ग़ुणोको ढकते ही हैं परन्तु मोहनीय 
कर्म अपने प्रतिपश्नी गरुणको विपरीत स्वादु बना देता है। यह कर्म आत्माके प्रधान गुण 
सम्यक्त्व और चारित्रका घात करता है। इसी कर्मने जीवोको कृपथगामी-भ्रष्ट- 
अ्रनाचारी तथा रागी हेषी बना रक्‍्खा है। इस कमेके दूर हो जानेसे भ्रात्मा परम 
वीतराग-शुद्धात्माचुभवी हो जाता है । श्रायु कर्म बेडीका काम करता है। जिसप्रकार 
किसो दोषीको वेडीसे जकड़ देने पर फिर वह कही जा नहीं सकता, इसीप्रकार यह 
ससारी जीव भी गतिरूपी जेलखानोमे आयुरूपी बेडीसे जकडा रहता है जबतक श्रातु 
कर्म रहता है तबतक इसे मृत्यु भी नही उठा सकती है। नरकगतिमे वर्णानातीत 
दू खोको सहन करता है परन्तु आयु कर्म वहाँसे टलने नही देता है। आयु कर्मके चार 
भेद हैं, उनमे तियंगायु, मनुष्यायु, देवायु ये तीन झ्रायु शुभ है। नरकायु अशुभ है । 
श्रायु कर्मके उदयसे यह जीव कभी किसी शरीरके आकारमे बँधा रहता है कभी किसी 
शरी रके आकारमे बँधा रहता है परन्तु अपने वास्तविक स्वरूपका अवगाहन नही 
करता है, अर्थात्‌ श्रपने स्वरूपमे नही ठहर पाता है । इसलिये आयुकर्मने जीवके अवगाहन 
गुणको छिपा रक्‍्खा है । 

नाम कर्मने आत्माके सूक्ष्मत्व गुणको रोक रवखा है। इस कर्मके उदयसे श्रात्मा 
गत्ति, जाति, शरीर, अग, उपाग, आदि झनेक प्रकारके अनेक रूपोको धारण करता 
हुआ स्थुल पर्यायी बन गया है। वास्तवमे गत्यादिक विकारोसे रहित-अमूर्तिक आत्माका 
सूक्ष्म स्वरूप है । परन्तु नाम कर्मने उस सूक्ष्मताको छिपा दिया है । जिसप्रकार किसी 
कारखानेका एक इज्नन अनेक कार्योको करता है, उसीप्रकार नामकमे भी श्रात्माको 
अनेक रूपोमे छुमाता है। नाम कर्मकी उपमा एक बहु रूपधारी-बहुरूपियासे ठीक 
घटती है। जिसप्रकार बहु रूपोको धारण करनेवाला बहुरूपिया अपने असली सुक्षम 


स्वरूपको छिपा रखता है, उसीप्रकार नाम कर्मने आत्माके श्रसली-सूक्ष्म स्वरूपको 


छिपा रबखा है और स्थूल पर्यायोसे उसे बहु रूपधारी-बहुरूपिया बना रखा है । 
आत्मा अनन्त गुणधारी, तिविकार शुद्ध है उसमे न नीचता है और न उच्चता है 


वह सदा एकसा है, परच्तु गोत्र कर्मते उसे ऊँच नीच बना रखा है। नीच गोनरके 
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उच्यसे यहो अवच्त युण घारो आत्मा कभी दीच कहलाने लगता है और उच्च चोत्रके उदयसे 
कभी उच्च कहलाने लगता है। योत्र कर्मका कार्य योनट्रचारमें इसप्रकार है 'संत्ायक्रमेणा- 
गय जोदायरणस्स योदमिदि सण्णा, उच्च णीच॑ चरणं उच्च णीचं हवे योदं, अर्थात्‌ 
कुल परम्प्रासे चला आया यो जीवका आचरण है उसकी गोत्र संज्ञा है । 
प्रम्परामें यदि उच आचरण है तो वह उच्च गोत्र कहलाता है । यदि निच्च हीन आचरण 
हो तो वह दीच योतच्र कहलाता है। यधछपि उच्च नीच योतर्मे लाचरणको अवश्य 
प्रधानता है, परच्तु साथ हो कुल परम्पराको भी प्रधावता ऋवस्य है । अन्यथा किसो 
क्षत्रिय राजाके जो पुत्र होता है वह जन्म दिचसे ही उच्च कहलाने लगता है | इसीप्रकार 
एंक चाण्डालके जो पुत्र होता है वह जन्म दिनसे ही नीच कहलाने लगता है । यदि 
उच्च दीचका बाचरपसे ही सम्बन्ध हो ठो जन्म दिवसे लोक उन्हे उत्तम और नीच 
क्यों समझने लगते हैं । उन्होने अभी कोई आचरण वही प्रारम्स किया है। यदि कहा 
जाय कि उन्होंने आचरण भले हो न किया हो परन्तु उचके माता पिता तो अपने 
आचरणोंसे उच्च नीच के हुए हैं. उन्हींके यहाँ जो वालक जन्न लेता है वह भी उसी श्लेणीमें 
शामिल किया जाता है तो सिद्ध हुआ कि साक्षात्‌ आचरण उच्च नोचका कारण वहीं है 
किन्तु कुल परन्परा ही प्रधान कारण है। गोत्र कर्मका लक्षण ब्याते हुए स्वामी 
पृज्यपादने सवर्थसिद्धिमें भी णही कहा है-यस्योदयान्लोकपुजितेयु कुलेपु जन्म तदुच्चैयोंत्रिं, 
यदुद्वादुगहितेषु कुलेपु जन्म तद्चीच्चरेगोन्रर, जिसके उदणसे लोकपुजित कुलोमें जन्स हो 
से उच्चयोत्र कहते हैं। और जिसके उद्यसे निच्य कुलोंमें जन्ध हो उस्ते नोचयोत्र कहते 
। इस उद्धगोत्र चीचगोहक्षे लक्षणसे यह बात रगट्ट है कि कुल परम्परासे ही उद्धता 
नीचताका व्यवहार होता हैं। साक्षात्‌ आचरणोंसे नहीं होता । इस्चका कारण भो यही 
है कि गोत्र कर्मेंका उदय वहींसे प्रारम्भ हो जाता है जहाँसे कि यह जीव एक पर्यावयक्तो 
छोड़कर दूसरी पर्यायसें जाने लगता है। अर्थात्‌ विश्नहयतिमें ही उच्च अथवा नीच 
कर्मका उदय प्रारम्भ हो जाता है, और जेसा कमेंक्ा उक्य होता है वैद्ी हो इस जीवको 
पर्याव मिलती है इसीलिये--उतस कर्मोद्यक्ते कौरण ही उच्च जीवको जन्म समयसे ही 
संसार उच्च वीचका व्यवहार करदे लगता हैं। लोकसें यह व्यवह्मर भी प्रसिद्ध है कि 
कोई आदमी यदि ब्राह्मण कुलमें जन्म लेकर भिल्पीका कार्य करने लगे तो लोग उद्चे 
यही कहकर पुकारते हैं कि यह जातिका तो दाह्मण हैं परन्तु हीन कम करता हैं, 
उसे हीन कर्म करते हुए भी उस पर्यायमें शूद्र कोई नहीं कहता है। यदि सान्नात्‌ 
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आचरणोतसे हो वर्से व्यवस्था मान ली जाय तो उच्च योद्र कर्म और नीच गोचर कर्मका 
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उदय ही निरर्थक है। कर्मोदयकों निरर्थक मान लेनेसे ससारका सब रहस्य ही उठ 
जाता है | श्रायु कर्मका बन्ध नित्य होता है वह छूटता नही है श्र जीवको उस पर्यायमे 
नियमसे ले जाता है । यदि इसको भी अकिचित्कर समझ लिया जाय तो फिर जीवका 
घूमना ही बन्द हो जाय परन्तु जबतक कर्म है तबतक ऐसा होना असम्भव है। वे 
अपना शुभाशुभ फल देते ही हैं। दूसरी बात यह भी है कि एक मनुष्यने जीवन भरमे 
कोई काम मन किया हो, वैसे हो पडे २ आनन्दसे जीवन बिताया हो तो उस जीवनमे 
ससार उसे किस वर्णका कहकर पुकारेगा ? उससे उच्चताका व्यवहार किया जायगा या 
नीचताका ? क्योकि उसने साक्षात्‌ आचरण तो कोई किया नही है। बिना साक्षात्‌ 
आचरणके वर्ण व्यवस्था नही माननेवालोके भतसे उसे वर्ण रहित कहे अथवा चारों 
वर्रासि अतिरिक्त कुल हीन-पत्चमवर्णावाला कहे ? क्योकि उसके साथ उच्चता अथवा 
नीचताका कुछ न कुछ व्यवहार करना ही होगा । उस व्यवहारका आधार वहाँ झ्राचरण 
तो है नही, इसलिये बिना कुल परम्परासे आई हुई उच्चता नीचताको स्वीकार किये 
किसी प्रकार काम नहीं चल सकता । जो लोग कुलाग्रत वर्ख व्यवस्थाका लोप करते है 
वे अविचारितरम्य-कर्म विजयी साहसी हैं । अ्राश्चर्य तो यह है कि ऐसे लोग भी माता 
पिताको उपदेश देते हुए कहा करते है यदि तुम योग्य पुत्र चाहते हो तो अपने भाव 
उन्नत रक्‍खो, तुम्हारे जैसे भाव होगे पुत्रमे भी वे भाव होगे, इस उपदेशसे स्वभावक्षत 
संस्कारोका ही प्राधान्य सिद्ध होता है ।$# इसलिये ग्रुण कर्मसे नही, किन्तु स्वभावसे ही 





# यदि स्वभावक्ृत उच्चता नीचता न हो, और सस्फारोंकों कारणता न सानी जाय तो भारतवासी 
क्यों छा घरानों-राज़ घरानोंके शासकोंकों चाहते हैं ! इसीलिये न, कि थे स्वभावसे उदारचेता होते 
हैं ? स्भावसे जैसे कुछमें यह जीव उत्पन्न होता है चेसे मार्गपर स्वय चलने छग्रता है, इस विषयर्म एक 
दृशगन्त हैं कि किसी नद्डछमें एक गीदडका बच्चा सिंहिनीके द्वाथ छग गया। सिह्दिनीने उसे छोटा-प्यारा 
दोनेके कारण पाछ लिया। जन्न सिंदिनीके बच्चे पेंद्रा हुई तब बढ़ गीदड़ उन्हींके साथ खेलने हरा | 
एकबार सब बच्चे किसी दूसरे जड्लमें निकल गये, वहों दाथियोंका कुण्ड देखकर का पे सिद्दिनीके 
बच्चे, सिंदद दृट पड़े, परन्तु इस भयारपद कौतुऊसे गीदड डरकर पीछे भागा | सिंहिनीके बच्चे भी हे 
बडे साईको लौटता हुआ देख छौद वो पड़े परन्तु उनसे न रहा गया, वे मातासे बोले माँ! आज ह 
बडे भाईने दाथियोंकी शिकारसे रोक दिया है यह ठीक नहीं किया है। सिंद्धिनीने मनमें सोचा कि 
इसका कुल तो गीदड़ोंका है इसलिये इसमें डरपोक स्वभाव मेरे पास भीजादी पा । उसने 
एकास्तमें उस गीदड़को बुछाकर उसे द्वितकर यद्द उपदेश दिया “श्रोसि कृतविद्योसि हक है ह | 
यह्षमिच्‌ इले खमुसनत्नो गजस्तत्न न हन्यते” हे पुत्र | तू श्रवीर है, विद्यावान्‌ है, देखने चोग्य है, परन्तु 
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गोत्र व्यवस्था न्‍्यायसद्भत है । परम्परा ग्रुण कर्मे भी कारण है। इसप्रकारकी उच्चता 
और नीचता इस गोत्र कर्मके कारण ही आत्मा प्राप्त करता है, गोत्र कर्मके अ्रभावमें 
वह अगुरुलघु है। न तो बड़ा है और न छोटा है, यह छोटा बड़ा उच्च नोच व्यवहार 
कर्मसे होता है । गोत्र कर्मेने आत्माके उस अलौकिक अगुुरुलध्ठ गुणको छिपा दिया है । 
अन्तराय कर्मने आात्माकी वीर्य शक्तिको नष्ट कर रकक्‍्खा है | वीये शक्ति आरात्माका निज 
गुण है, उसीको आत्मिक बलके नामसे पुकारा जाता है । शारीरिक बल और शआत्मिक 
बलमें बहुत अन्तर है । शारीरिक बलवालोसे जो कार्य नही हो सकते है वे भात्मिक ब्रल 
वालोसे अश्रच्छी तरह हो जाते है। योगियोमें यद्यपि शारीरिक बल नहीं है वे तपस्वी हैं 
साथ ही क्षीण शरीरी भी हैं परन्तु आ्रात्मिक बल उनमें बहुत बढ़ा हुआ है उसीका 
प्रभाव है कि वे इतने साहसी हो जाते है कि सिहोसे भरे हुए अति भयानक जद्धलमें 
तिर्भय होकर ध्यान लगाते है। यह उनके आत्मिक बलका ही परिणाम है। बहुतसे 
विद्वान मानसिक बलको ही आत्मीक बल समभते हैं उन्हें यह पूछना चाहिये कि वह 
मानसिक बल ज्ञानसे भिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्न है तब तो सिद्ध हो चुका कि 
ज्ञाससे बल दूसरा गुण है, परन्तु ज्ञानमें वह सहायक अवश्य है, उसीके निमित्तसे 
मानसिक ज्ञानमें उसकी उपचरित कल्पना कर ली जाती हैँ । जितनी जिसकी आत्मिक 
बल शक्ति प्रबल है, उतना ही उसका ज्ञान भी पुष्ट होता है यदि ज्ञानसे वह अभिन्न 
है तो उसमे बल शब्दका प्रयोग किस आशयसे किया जाता है ? इसलिये यह बात 
निर्धारित है कि ज्ञानसे अतिरिक्त एक वोये नामा भी ग्रात्माकी शक्ति हैं। उस शक्तिका 
शारीरिक बलसे सम्बन्ध अवश्य है । बाह्य शक्ति अ्रन्तरद्भ शक्तिमें सहायक है। झ्रात्मा 
जितना किसी पदार्थंका ज्ञान करता है उतनो भ्रन्तरज्भ बल शक्ति भी साथ ही उसमें 
सहायता पहुँचाती है। इसीलिये आचायेोने केवलज्ञानके भ्रक्तगंत अनन्त वीयेका सज्भाव 
वतलाया है। जहाँ पर आत्मामें वह अनन्त वीय॑े शक्ति प्रकट हो जाती है वहाँ फिर 
शारीरिक बलकी उसे आवश्यकता नही पड़ती है उस अनच्त वीयें शक्तिको अन्तराय 
कर्मने रोक रक्खा है । जितना २ अन्तराय कमंका क्षयोपशम होता जाता है उतना २ 
ही झ्रात्मिक बल क्षयोपशम रूपसे संसारी जीवोमें पाया जाता है। उसी भअन्तराय 
कर्मके दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय ऐसे 
जिस कुछसें तू पेदा हुआ है उस कुछमें द्वाथी नहीं सारे जाते इसलिये तू शीम्र ही अब यहाँसे भाग जा, 


अन्यथा थे सेरे बच्चे तुझे कहोँ तक बचाये रक्खेंगे। तात्पये यही है कि कुछका संरकार कितना ही 
विद्यावान्‌ क्‍यों न हो, आ ही जाता है। चह उस पर्याय नहीं मिटता | 
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पाँच भेद है। किसी सेठके यहाँ बहुतसा धन भी है परन्तु उसके देनेंके परिणाम नहीं 
होते, समझना चाहिये उसके दानान्तराय कर्मका उदय है। दो आदमी एक दिन और 
एक ही साथ व्यापार करने निकलते है, एक उसमे हानि उठाता, एक लाभ उठाता है, 
समझता चाहिये कि एकका अन्तराय कम तीज है, एकका मन्द है। भोग्य-योग्य सामग्री 
रक्‍्खी हुईं है परन्तु उसे किसी कारणसे भोग नहीं सकता है, समभना चाहिये उसके 
भोगान्तराय कर्मका उदय है। अचन्तराय कर्मने आ्रात्माकी वीर्यादि शक्तियोकों रोक 
रक्‍खा है। इसप्रकार आठो ही कममोने आत्माकी अनन्त अचिन्त्य शक्तियोको छिपा दिया 
है इसलिये भात्माकी असली अवस्था प्रकट नही हो पाती । आत्मा श्रल्पज्ञानी नही है, 
अल्पहृष्टा भी नही है, मिथ्यादृष्टि भी नही है, दु खी भी नहीं है, शरीरावगाही भी नही 
है, स्थल भी नही है, छोटा बडा भी नही है, भौर श्रशक्त भी नही है, किन्तु वह 
अनन्त ज्ञानी-सर्वज्ञ है, सम्य्हृष्टि है, सर्वे हृष्टा है, अनन्त शक्तिशाली है, सूक्ष्म है, 
प्रगुरुलघु है, आत्मावगाही है, अव्याबाध-बाधा रहित है । इन्ही अचिन्त्य शक्तियोसे 
जब आत्मा विकसित होने लगता है अर्थात्‌ जब ये आ्राठ ग्रुण उसके प्रकट हो जाते हैं 
तभी वह सिद्ध कहलाने लगता है । आत्माकी शुद्ध अवस्थाका नाम ही सिद्ध है। श्रथवा 
ज्ञानादि-शक्तियोके पूर्णा विकाशका नाम ही सिद्ध है । इसी अ्रवस्थाका नाम मोक्ष है । 
झ्ात्माकी शुद्धावस्था-सिद्धावस्थाकों छोडकर मोक्ष और कोई पदार्थ नही है | कर्म मल 
कलडूसे रहित आत्माकी स्वाभाविक झ्रवस्थाको ही मोक्ष कहते हैं # जबतक 
कर्मोंका सम्बन्ध रहता है तबतक आत्मा मुक्त नही कहा जा सकता | श्रहँनत देवके 
यद्यपि घातिया कर्मोके नष्ट हो जानेसे स्वाभाविक गुण प्रकट हो गये है तथापि अघातिया 
कमोके सद्भावसे प्रतिजीवी ग्रुण प्रकट नही हुए हैं भ्रायुकमेने श्रभी तक उन्हें शरीराव- 
गाही ही बना रक्‍्खा है। वेदनीय कर्म यद्यपि अन्त देवके कुछ सुख दुख नही पहुँचा 
सकता है क्योकि उसके परम सहायक मोहनीय कर्मको वे नष्ट कर चुके है, अपने सखाके 
वियोगमे वेदनीय भी सर्वेथा क्षीण हो चुका है + तथापि योगके निमित्तसे भ्रभी तक 
श्र निरवशेपीनराकृतकममछूकलड्डुस्याशरी र॒स्यात्मनो5 चिन्त्यअस्वाभा विकज्ञाना दियु ण मव्याबाघ 
सुखपधात्यन्तिकमवस्थान्तर मोक्ष इति | अर्थात्त समस्त कर्म मल कछट्ठूसे रहित अशरीर आत्माकी अचिन्त्य- 


स्वाभाविक ज्ञानद्शन सुखबीय अव्यावाधा ख्ररूप अवस्थाका नाम ही मोक्ष है। 
सवर्थिसिद्धि । 
+ शा्टाय राय दोक्षा इंदिवणाणं च केवलिम्हि जदो । 
तेण दु सादासादजसुदृढुक्ख णत्यि इंदियज | 
गोसटूसार । 
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कर्मोका आना जाना लगा हुआ है, यद्यपि अब उन्र कर्मोको आत्मामें स्थान नहीं मिल 
सकता है, स्थान देनेवाली श्राकर्षण शक्तिको तो वे पहले ही नष्ट कर चुके है तथापि 
योगद्वारके खुले रहनेसे श्रभी तक वेदतीयके श्राने जानेको बाधा सी (वास्तवमें कुछ 
बाधा नही है) लगी हुई है। इसप्रकार भ्रघातिया कममोने श्रात्माकी प्रतिजीवी 
शक्तियोंको & छिपा रक्‍्खा है। और घातिया कर्मोने इसकी अनुजीवी शक्तियोको 
छिपा रक्खा है। उपर्युक्त कथनसे यह बात भलीभाँति सिद्ध हो जातो है कि श्राठो ही 
कर्मोके उदयसे असिद्धत्व भाव होता है और उनके अ्रभावमे आत्मा सिद्ध हो जाता है ।& 


अथोत्त केवी भगवानके ( अहन्तके ) रागह्वेप स्वंथा नष्ट हो चुका है, इन्द्रियजन्य ज्ञान भी नष्ट 
हो चुका है, इसलिये उनके साता असाता बेदनीयसे होनेवाला इन्द्रियनन्य सुखदुःख नहीं होता है । 


» सत्तात्मक गुणत्व रहित-कर्मोके अभावसे द्ोनेबाली अवस्थाको ही प्रतिजीव शक्ति कहते हैं । 


# अट्ववियकम्मवियलछा सीदीभूदा णिरजणा णिजश्वा । 
अट्ठगुणा किदकिन्चा छोयरग्गशिवासिगो सिद्धा ॥ 
ग़ोमटुसार । 

भ्रथें:-- सिद्धोंका रवरूप इसप्रकार है--( १) अटष्टकर्मतते रद्दित (२) वीतरागी-परमशान्त 
(३ ) रागद्वेष-सछसे सदाके छिये सुक्त (४ ) नित्य फिर संसारमें कभी नहीं छोटनेवाले ( ५ ) अष्टगुण 
सहित ( ६ ) कृतक्ृत्य-निष्क्रिय-सृष्टिके निमौता नदी (७ ) लोकाम्रभागमे निवास करनेवाले । इन 
विशेषणोंसे परमतोंका खण्डन भी दो जाता है। पर मतवाले ईश्वरका स्वरूप-मुक्त जीवका स्वरूप 
इसप्रकार मानते है--'सदाशिव. सदाकर्मा सांख्यो भुक्त सुखोज्कितं, मस्करी किल मुक्तानां मन्‍्यते 
पुनरागतिं। क्षणिक निगु णं चैव बुद्धो यौगश्च मन्यतेडकृतकृत्यं समीशानो मण्डली चोध्वेंगाभिनम, अर्थात 
शिव मतवाले मुक्त जीव ईश्वरको सदा कर्म रहित मानते हैं, उसे अनादिसे द्वी कर्म रद्दित मानते हैं, 
परन्तु वास्तवमें ईश्वर ऐसा नहीं है। सभी जीवोंके पहले कमर द्वोते हैं पीछे उनका नाश करनेवाले 
ईश्वरीय अवस्थाको श्राप्त करते हैं। संसार पूर्वक दी मुक्ति दोती है। जो क्मंबन्धनसे छूटता है. चद्दी मुक्त 
कहलाता है इसी बातको प्रकट करनेके छिये सिद्धोंका विशेषण-अष्ट कर्म रहित, दिया है. अर्थात्‌ पहले थे 
कर्मोंसे सहित थे पीछे कर्मोसे छूटे हैं। साख्य सिद्धान्त मुक्त जीवको सुख रहित मानता है, परन्तु वाश्तवमें 
मुक्त जीवके संसारी जीवोंकी अपेक्षा परम-अछो किक-अन्तन्त सुख प्रकट हो जाता है--इसी लिये सिद्धोंका 
परम शान्त-परम सुखी ऐसा विशेषण दिया है। मस्करी-मस्कफूर मतवाले मुक्त जीवका फिर संसारसें 
आना स्वीकार करते हैं इसको मिथ्या सिद्ध करनेके लिये सिद्धोंका विशेषश-निरअन दिया है, अब उनके 
रागह्ेप अखन नहीं है इसलिये अब वे कभी कर्मोंके जाछमें नहीं आ सकते हैं । कर्मोंक्ना कारण रागद्वेष 
है। नब कारण ही नहीं तो काये भी किसी प्रकार नहीं हो सकता है। इसलिये एकबार मुक्त हुए जीव 


धध्याय ] घुबोधिनी टोका 


जबतक ससार है सिद्धावस्था नहीं होती. « 
नेद॑ सिद्धवमेति स्थादसिद्धल्वमर्थतः । 
यावत्संसारसर्वस्त महानर्थास्पदं परम ॥११४४॥ 
आअर्थ:--जबतक महा अनर्थोका घर ससार ही इस जीवका सब कुछ है। तबतक 
इसके सिद्धत्वभाव नही होता है किन्तु असिद्धत्व रहता है। भावार्थ:--जबतक इस जीवके 
भष्ट कर्मोका सस्बन्ध है तबतक इसके सिद्ध पर्याय नहीं होती है । जीवकी अशुद्ध पर्याय 


ससारावस्था है । इसके छूटने पर उसको शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाती है । उसीका नाम 
सिद्ध पर्याय है । 


[ ६०३ 


फिर ससारमें कभी नहीं छोटते। आये समाज भी मुक्त जीवका छौटना स्वीकार करते हैं, उन्का 
सिद्धान्त भी मिथ्या है। चौद्ध दशत मुक्त जीव ( पदार्थ सात्र )को क्षरिक मानता है परन्तु सर्वधा 
क्षणिकता सर्वेथा वाधित है, स्वेया क्षणिक मानने पर मुक्ति संसार आदि किसी पदार्थकी व्यवस्था नहीं 
बन सकती है इसीलिये सिद्धोंका नित्य विशेषण दिया है। सिद्ध सदा नित्य हैं वे सदा सिद्ध पर्योयमें ही 
रहेंगे। उनमें अनित्यता कभी नहीं भा सकती है। योगदशन मुक्त जीबको निर्गुण मानता है, नैयायिक 
और वेशेषिक भी भुक्त जीवके बुद्धि सुखादि गुणोंका नाश मानते हैं। ऐसा मानना सर्वथा सिथ्या है) 
क्योंकि जीव गुण स्वरूप ही है | गुणोंका नाश माननेसे जीवका हो नाश हो जाता है। दूसरे-गुण नित्य 
होते हैं उनका नाश होना दी असम्भव है। तोसरे-उक्त दशनवाले ही जीवका और गुणोंका समवाय 
सम्बन्ध वतछाते हैं और समवाय सम्बन्ध उन्हींके मतमें मित्य स्वीकार किया है, नित्य भी कहना और 
नाश भी कद्दना स्त्रयं उनके मतसे ही उनका मत बाधित करना है। इसढिये गुणोंका सिद्धोंमे नाश 
नहीं होता किन्तु उनमें गुण पूर्ण रूपसे प्रकट द्वो जाते हैं इसीसे सिद्धोंका 'अष्ट शुएसद्वितः विशेषण दिया 
है । ईशान मतवचाले मुक्त जीवको कृतक्ृत्य नहीं मानते हैं. अर्थात्‌ मुक्त जीवको भी अभी काम करना वाकी 
है ऐसा उनका सिद्धान्त है. इसी सिद्धान्तके अन्तर्गत ईश्वरको सृष्टि कर्ता माननेवाले जाते हैं |-परन्तु 
शरीर रहित, इच्छा रद्दित, किया रद्दित मुक्त जीवके रुष्टिका करना दरना कुछ नहीं हो सकता है। स्तष्टि 
सदासे है। उसका करना, हरना भी असिद्ध द्वी है। और उपयु क्त तीन बातोंसे रद्दित मुक्त जीवके भी 
उसका फरता, दरता असिद्ध है। इसीलिये सिद्धोंका 'कृतक्ृत्य' विशेषण दिया है। सिद्ध सदा वीतराग- 
अलौकिक-आत्मोत्य-परमानन्दका आस्वादन करते हैं उन्हें कोई कार्य करना नहीं है। मण्डली नासक 
सिद्धान्त मुक्त जीवको सदा ऊरद्धेयसन करता हुआ ही मानता है अर्थात मुक्त जीव जवसे ऊपर गमन 
करता है तबसे वराबर करता ही रहता है कह्दीं दद्वरता दी नहीं। इस सिद्धान्वका निराकरण-(लोकाप्र- 
निवासी, इस विशेषणसे दो जाता है। जहाँ तक धर्म द्रव्य है वहीं तक अनन्त शक्ति दोनेके कारण एक 
समयमें द्वी मुक्त जीव चला जाता है, धर्म द्रव्यके अभावसे आगे नहीं जा सकता | धर्म द्रव्य छोक वक है 
इसलिये सिद्ध जीव लोकाम्रमे ठद्दर जाते हैं । 


8०४ ] पदच्चाध्यायी [ दूसरा 
न लेश्या-भात्र 


लेश्या पडेव विख्याता भावा औदपिकाः स्पृता। | 
यस्मपाधोगकपायाभ्यां द्वाम्यामेवोदयोडबा) ॥११४४॥। 


अथः--लेश्याओके छह भेद हैं--१ कृष्ण २ नील ३ कापोत ४ पीत ५ पञम 
६ शुक्ल । इन्ही छह भेदोसे लेश्याये प्रसिद्ध है। लेश्याये भी जीवके औदयिक भाव हैं । 
क्योकि लेश्याये योग और कषायोके उदयसे होती हैं । कमोके उदयसे होनेवाले श्रात्माके 
भावोंका नाम ही श्ौदयिक भाव है । 


भावार्थ:---कपायोके उदयसे रंजित योग ग्रवृत्तिका नाम लेश्या है । ग्रोमट्टसारमे 
भी लेश्याका लक्षण इसीप्रकार है--जोग पउत्ती लेस्सा कषाय उदयाणु-रंजिया होई । 
तत्तोदोण्णं कज्जं वंध चउक्क सुहिद्दु । अर्थात्‌ कषायोके उदयसे अनुरंजित (सहित) 
योगोंकी प्रवृत्तिका नाम ही लेश्या है। करममके ग्रहता करनेकी शक्तिका नाम योग है 
आर्थात्‌ अंगोपांग और - शरीर नाम कर्मके उदयसे मनोवर्गणा, वचनवर्गणा और 
कायवर्गणा इन तीन वर्गणाग्रोमेसे किसी ऐक वर्गंगाका अवलम्बन करनेवाली-कर्म ग्रहण 
करनेकी जो जीवकी शक्ति है उसीका नाम योग है । उस योगके उक्त तीन वर्गणाओके 
अवलस्बन करनेसे तीन भेद हो जाते हैं (१) मनोयोग (२) वचनयोग (३) काययोग । 
जिस वर्गंणाका अवलम्बन होता है, योगका नाम भी वही होता है, परन्तु किसी भी 
एक योगसे कर्म नोकमें सभीका ग्रहण होता है। इतना विशेष है कि एक समयमे एक 
ही योग होता है । योगोसे प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध होते हैं। जिस जातिकी 
योगप्रवृत्ति होती है उसी जातिका कर्मग्रहण होता है। इस जोवके प्रति समयमें 
अनन्ताननन्‍्त वर्गणाओंका समूहरूप-एक समय प्रवद्ध # आता है। उसके आनेमें योग ही 
कारण है । योगके निमित्तसे ज्ञानावरणादि अष्टकर्म और आहारादि नोकर्म अनन्तानन्त 
परमाणुत्रोके परिणामको लिये हुए खिंच आते हैं। जो कर्म आते हैं उनमें तीत्र प्रकारकी 
वर्गणायें होती है (१) बग्रृहीत-जिनकों इस जीवने पहले भी कभी अ्हण किया था 


# परमाणहिं अणंतहि वग्गणसरणा हु दोदि एका हु। 
ठाहि अगुतहि णखियमा समयपवडद्धों हवे एक्ो। 
गोमहुसार । 


अथोत्‌ अनन्त परमाणुओंकी मिलकर वर्गेणा संज्ञा है। ऐसी ऐसी अनन्त वर्गेशाओंका समूद्द 
समय प्रवद्ध कहछाता है । 


श्रव्याय ] सुबोधिनी टीका [ ६०५ 


(२) भ्रग्हीतव-जिनको पहले कभी ग्रहण नहीं किया था (३ ) ग्रहीतागृहीत जिनमेसे 
कुछको पहले ग्रहण किया था, कुछको नवोन ग्रहण किया है। योगके साथ ही कषायोका 
उदय रहता है। वह प्राए हुए कर्मोमि स्थिति श्रचुभाग बन्ध डालता है। आये हुए 
कर्म-आत्माके साथ बँधे हुए कर्म कितने काल ठहरेगे, और उनमे कितना रस पड़ा है 
यह कार्य कषायोका है । श्रर्थात्‌ कमोमे नियमित काल तक स्थिति डालना और उन्तकी 
इस शक्तिमे हीनाधिकता करना कषायोका काये है। जिसप्रकार योगोकी तीत्रतासे 
अधिक कर्मोका ग्रहण होता है उसीप्रकार कषायोकी तीब्तासे कमोमे स्थिति बन्ध और 
अनुभाग वन्ध अधिक पडता है। मन्द कषायोसे मन्द पड़ता है। इसप्रकार प्रकृतिबन्ध$ 
प्रदेशबन्ध योगसे होते हैं । स्थितिबन्ध श्रनुभागबन्ध कषायसे होते हैं। योग कषायके 
समुदायका नाम ही लेश्या है। इसलिये लेश्या ही चारो बन्धोका कारण है। लेश्याके 
दो भेद है (१) भावलेश्या (२) द्वव्यलेश्या। वर्णनाम कर्मके उदयसे जो शरीरका रंग 
होता है उसे ही द्रव्य लेश्या कहते हैं । द्रव्य लेश्या जन्म पर्यन्त एक जीवके एक ही 
होती है। जिसका जैसा शरीरका रज्भ होता है वही उसकी द्रव्य लेश्यः समझती 
चाहिये । द्रव्य लेश्याके रजड्भोंके भेदसे श्रनेक भेद हो जाते हैं । स्थूलतासे द्रव्य लेश्याके 
कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल ऐसे छह भेद है। तथा प्रत्येकके उत्तर भेद 
अनेक है । वर्णकी अपेक्षासे भ्रमरके समान क्ृष्णलेश्या, नीलमणि (नीलम )के समान 
नीललेश्या, कबूतरके समान कापोती लेश्या, सुवर्णके समान पीत लेश्या, कमलके 
समान पद्मलेश्या, शंखके समान शुक्ललेश्या होती है। इनमें प्रत्येकके तरतम वर्णाकी 
अपेक्षासे अथवा मिश्रकी अपेक्षासे अनेक भेद हैं। तथा इन्द्रियोसे ग्राह्मताकी अपेक्षासे 
सख्यात भेद हैं। स्कन्धोकी अपेक्षासे असख्यात भेद हैं । परमाणुओकी अपेक्षासे अनन्त 
भेद हैं। गतिओकी अपेक्षासे सामान्य रीतिसे द्रव्यलेश्याका विधान इसप्रकार है-सम्पूर्रो 


# प्रकृति स्वभावकों कहते हैं। जैसे अप्तुक पुरुषका कठोर खभाव है; अमुकका सरल है, 
खभावके निमित्तसे उस स्वभाघी पुरुषका भी वही नाम पड़ जाता है जेसे-कठोर स्वभाववाले पुरुषको 
कठोर कह देते हैं। सरल स्वभाववाले पुरुषको सरल कह्द देते हैं। इसीग्रकार किन्‍्हीं कर्मोर्मे ज्ञानके घात 
करनेकी प्रकृति-स्वभाव है। उस प्रकृतिके निमिच्से उस कर्सको भी उसी श्रकृतिके नामसे कह्द देते हैं 
प्से-न्ानावरण कर्म। यद्यपि ज्ञानावरण-ज्ञानका आवरण करना उसका सखम्ात है तथापि खवमाव 
स्वभावीमें अमभेद होनेसे स्वभावीकों भी ज्ञानावरण कहद्द देते है। सभी कर्मोक्रो इसीप्रकार समझता 
चाहिये। इसप्रकार आठों प्रकृृतियोंवाले आठों कर्मोका बन्ध होना प्रकनति बन्घ अर दै। हर अक 
है कि आयुकर्मका बन्ध उदयागत आयुके त्रिभागर्मे होता है शो सा कम तह जन 


६०६ ] पदच्चाध्यायी [ दूसरा 


नारकियोके कृष्णलेश्या ही होती है । कल्पवासी देवोंके जैसी भाव लेश्या होती है वेसी 
ही दृव्यलेश्या भी होती है। भवनवासी, व्यस्तर, ज्योतिषी, मनुष्य, तिर्यच्व, इनके छहों. 
द्र्यलेश्याये होती हैं। उत्तम भोगधुमिवालोंकी सूर्यके वर्णंके समान, मध्यम भोग' 
भूमिवालोंकी चन्द्रके वणंके समान, जघन्य भोगशूमिवालोंकी हरित द्रव्यलेश्या होती है । 
विग्नहग॒तिवाले जीवोंकी शुक्ललेश्या होती है। इसप्रकार शरीर नाम कर्म और वर्ण नाम 
कर्मके उदयसे यह जीव जैसा शरीर ग्रहण करता है वैसी ही द्रव्यलेश्या इसके होती है । 
परन्तु द्रव्यलेश्या कर्मेबन्धका कारण नहीं है। क्मंबन्चका कारण केवल भाव लेश्या है । 
कपायोदय जवित-परिष्पन्दात्मक आत्माके भावोंक्रा नाम ही भाव लेश्या है। द्रव्य 
लेश्याके समाव भावलेश्याके भी कृष्णादिक छह भेद है, परन्तु द्वव्यलेश्याके समान 
भावलेश्या सदा एकसी नहीं रहती है किन्तु वह वदलती रहती है । यहाँपर भावलेश्याका 
थोड़ासा विवेचन कर देना आवश्यक है, क्योंकि भावलेश्याके अ्रनुसार ही यह जीव 
शुभांशुभ कर्मोका & बन्ध करता है। कषायोके उदयस्थान असंख्यातः लोक प्रमाण होते 
हैं। उनमें बहु भाग तो अशुभ लेश्याओ्रोके संक्लेशरूप स्थान होते हैं और एक भाग 
प्रमाण शुभ लेश्याओ्रोंके विशुद्ध स्थान होते हैं । परन्तु सामान्यतासे ये दोनों भी झ्संख्यात 
लोक प्रमाण ही होते हैं। कृष्णादि छहो लेश्याओ्लोके शुभ स्थानोंमे यह आत्मा जघन्यसे 
उत्कृष्ट पर्यन्‍्तर मद मंदतर मन्दतम रूपसे परिणमन करता है और उनन्‍्हीके अशुभ 
स्थानोंमें उत्कृष्ट जघन्य पर्यन्त तीत्त्तम, तीवन्नतर, तीन्न रूपसे परिणमन करता है । 
इसप्रकार प्रत्येकमें इन छह रूपोसे हानि वृद्धि होती रहती है। इस आत्माके संक्‍्लेश 
परिणासोंकी जैसी २ कमी होती है, वैसे २ ही यह आत्मा कृष्णको छोड़कर नील 
लेण्यामें आता है, और नीलको छोड़कर कापोती लेश्यामे झ्ाता है | तथा संक्लेशकी 
क्रमससे वृद्धि होनेषपर कपोतसे नील और नीलसे कृष्ण लेश्यामें आता है। इसप्रकार 
संक्लेश भावोंकी हानि वृद्धि यह आत्मा तीन अशुभ लेश्याप्रोंमें परिणमन 
करता है। तथा विशुद्धिकी वृद्धि होनेसे ऋमसे पीतसे पद्म तथा पत्मसे शुक्लमें झ्राता है। 
ओर विशुद्धिकी हानि होनेसे ऋमसे शुक्लसे पद्म और पद्मसे पीत लेश्यामें आता है, 
इसप्रकार विशुद्ध भावोंकी हानि वृद्धिसे यह आत्मा शुभ लेश्याओ्ंमें परिणमन करता 





ऊ# लिम्पइ अप्पी कीरइ एदाये णियमपुण्ण पुण्णं च, जीवोत्ति होदि लेस्सा, लेस्सा गुण 
जाणयक्खादा । गोमदहुसार | 


हे अथोत लिन भावोंसे यह आत्मा पुणय पापका वन्ध करता है उन्हीं भावोंको आचायोंने लेश्या 
क्ह्दा है। 


है। सामान्य रीतिसे चौथे गुरास्थान तक छहो लेश्याये होती हैं। पाँचवे, छठे, सातवें 
इन तीन ग्रुणस्थानोंसे पीतपद्मशुक्ल ही होती है। ऊपरके गुणस्थानोमे केवल शुक्ल 
लेश्या ही होती है। लेश्याओकी सत्ता तेरहवे गुणस्थान तक बतलाई गईं है वह 
उपचारकी अपेक्षासे बतलाई गई है । वास्तवमें लेश्याश्रोका सद्भाव दशवें गुणास्थान तक 
ही है क्योंकि वही तक कषायोके उदय सहित योगोंकी प्रवृत्ति है। ऊपरके गुणस्थानोमे 
कपषायोदय न होनेसे लेश्याओका लक्षण ही नही जाता है। इसलिये ग्यारहवे बारहवे 
और तेरहवे ग्रुणस्थानोमें उपचारसे लेश्या कहो गई है & उपचारका भी यह कारण है कि 
इस गुणस्थानोमे भ्रभी योग प्रवृत्तिका सद्भाव है। यद्यपि कषायोदय नही है तथापि दशर्वें 
गुरास्थानतक कषायोदयके साथ २ होनेवाली योग प्रवृत्ति अब भी है । इसलिये योग प्रवृत्तिके 
सख्भावसे तथा भूतपूर्व नयकी अपेक्षासे उपर्युक्त तीन ग्रुणस्थानोमे उपचारसे लेश्याका सद्भाव 
कहा गया है + चौदहवें ग्रुणस्थानमे योग प्रवृत्ति भी नही है इसलिये वहाँ उपचारसे भी 
लेश्याका सद्भाव नही है। विशेष-नारकियोके कृष्ण नील कापोत ये तीन अशुभ लेश्याये 
ही (भावलेश्या) होती है । मनुष्य तिर्यश्वोके छहो लेश्याये हो सकती है। भवनवासी 
व्यन्तर ज्योतिष्क देवोके श्रादिसे पीत पर्यन्त लेश्यायें होती है परन्तु इनकी अपर्याप्त 
अवस्थामे अ्रशुभ होतो है। तथा आदिके चार स्वर्गों तक पीत लेश्या होती है तथा 
पद्मका जघन्य श्रश होता है । बारहवे स्वर्ग तक पद्म लेश्या तथा शुक्ल लेश्याका जघन्य 
अ्रश होता है। इनसे ऊपर शुक्ल लेश्या होती है। परल्तु नौ अ्रनुदिश और पाँच 
अनुत्तर विमानोमे शुक्ल लेश्याका उत्कृष्ट अ्श होता है। सम्पूर्ण लेश्याओंका जघन्य 
काल अन्तर्मुहर्त मात्र है। कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। नील लेश्याका 
सत्रह सागर है । कापोत लेश्याका सात सागर है। पीत लेश्याका दो सागर है। 

पद्मलेश्याका अठारह सागर है (शुक्ल लेश्याका कुछ अधिक तेतीस सागर है। छहो 

लेश्याशवाले जीवोकी पहचानके लिये उन लेश्याओवाले जीवोके कार्य इसप्रकार हैं--- 
कृष्ण लेश्यावाला जीव-तीब्र क्रोध करता है, वैरको नही छोडता है। युद्धके लिये सदा 
प्रस्तुत रहता है, धर्म, दयासे रहित होता है, दुष्ट होता है, भौर किसीके वशमे नही 


५ “मुख्याभावे, सत्ति श्रयोजने निमित्ते चोपचार. प्रवर्तते” अथीत््‌ जहाँ पर मुख्यका अभाव हो 
परन्तु कोई प्रयोजन अथवा निमित्त अवश्य हो वहीं पर उपचार कथन द्वोता है। 
+ शणहकसाये लेस्सा उच्चदि सा भूदपुब्ब गदिणाया, अह्दवा जोगपउत्ती मुक्खोत्ति वहिं ह॒वे 


गोमदसार । 
लेस्सा । मट्ट 


ह्ब्प ] पद्दाष्यायी [ दूसरा 


आता है | - नील लेश्यावाला जीव-मन्द, विवेकहीव, अज्ञानी, इन्द्रियलम्पट, मानी 
सायावी, आलसी, अभिप्रायक्रों छिपानेवाला, अ्रति निद्रालु, ठग, और घन घान्य लोलुप 
होता है । % कपोत लेश्यावाला जीव-क्रोधी, अन्यकी निदा करनेवाला, दूसरोंको दोषी 
कहनेवाला, शोक और भय करनेवाला दूसरेकी सम्पत्ति पर डाह करनेवाला, दूसरेका 
तिरस्कार करतेवाला, अपनी प्रशंसा करनेवाला, दूसरे पर विश्वास नहीं करनेवाला, 
अपने समान दूसरोको (दुष्ट) समझनेवाला स्तुति करनेवाले पर प्रसन्न होनेवाला, अपने 
हानि लाभको नहीं समझतनेवाला, रणमें मरनेकी इच्छा रखनेवाला, अपनी प्रशंसा 
करनेवालेको घन देनेवाला, और कार्य अकायेकी नहीं समकनेवाला होता है। + पोत्त 
लेश्यावाला जीव-कार्य अकाये तथा सेव्य असेव्यकोी समझनेवाला, सबोपर समान भाव 
रखनेवाला, दया रखनेवाला, और दान देनेवाला, होता है । # पत्म लेश्यावाला जीव- 
दानी, भद्र परिणामी, सुकायेकारी, उच्चसी, सहनशील, और साध्ठु-बुरु पृजक होता 
है + शुक्ल लेश्यावाला जीव-पक्षपात रहित, निदान बन्ध नहीं करनेवाला समदर्शी 





*« चंढों ण॒ मुचइ बेरं, संडण सीछो च च घर्मंद्य रहिओ। 
दुह्ठो शय एदि वसं रकक्‍क्लणसेयं तु किण्हस्स॥ 
९ पदों चुद्धिविहीशों खिव्विणाणी य विसयलोलोय। 
साणी सायी य तहा आरूस्सो चेव भेज्जो य । 
णिद्द वंचण चहुलो घण घरुणे होदि तिव्वसण्णाय । 
छक्खणसेयं सरणियं ससासदो णीललेरसस्स । 

+- रूसइ रिंद्‌इ अण्णे दूसइ बहुसो य सोच भय बहुछो । 
असुयइ परिभवद्द पर॑ पसंसये अप्पयं बहुसो॥ 
ख॒च पत्तियइ पर॑ सो अप्पाणं यि्र परंपि मण्णंतो। 
थूसइ असित्युवंतो णय जाणइ हाशि वद्धिं वा॥ 
सरणं पत्वेइ रणे देइ सुचहुगं वि थुव्वसाणोदु ! 
ण॒ गणुइई कज्ञाकज॑ रलक्खणसेयं तु काइसस ॥ 


# ऊाणुई कज्ञाकजं सेयससेयं च॑ सवब्व समसपासी | 
दयदाणरदी य सिंदू लूकक्‍्खणसेयं तु तेचजस्स ॥ 


+ चागी सद्दो चोक्खो उज्जव कम्मो य खमदि बहुगंपि। 
साहु सुरु पूजण रदो छक्ष्खणसेयं तु पस्मस्स ॥ 


अध्याय ] सुबोधिनी टीका कु 


इष्ट भ्रतिष्ट पदार्थोंसे राग द्वेघ रहित, और कुटुम्बसे ममत्व रहित होता है ८ छहो 
लेश्याश्रोवाले जीवोके विचारोके विषयमे एक हृष्टान्त भी प्रसिद्ध है-छह पथिक जद्भलके 
मार्गसे जा रहे थे, मार्ग भूलकर वे घूमते हुए एक आमके वृक्षके पास पहुँच गये । उस 
वृक्षको फलोसे भरा हुआ देखकर कृष्णलेश्यावालेने अपने विचारोके अनुसार कहा कि 
मैं इस वृक्षको जडसे उखाडकर इसके आराम खाऊँगा, घीललेश्यावालेने अपने विचारोके 
अनुसार कहा कि मैं जड़से तो इसे उखाड़ना नही चाहता किन्तु स्कन्ध (जड़से ऊपरका 
भाग) से काटकर इसके आम खाऊँगा। कपोतलेश्यावालेने अपने विचारोके श्रयुसार 
कहा कि मैं तो बड़ी बडी शाखाओको ही गिरा कर आम खाऊँगा। पीतलेश्यावालेने 
अपने विचारोके अनुसार कहा कि मैं बडी बड़ी शाखाओको तोडकर समग्र वृक्षकी 
हरियालीको क्यो नष्ट करूँ, केवल इसकी छोटी २ डालियो (ठहनियो)कों तोडकर ही 
ग्राम खाऊँगा। पद्मलेश्यावालेने श्रपने विचारोके अनुसार कहा कि मैं तो इसके फलोंको 
ही तोडकर खाऊँगा। शुक्ललेश्यावालेने अपने विचारोके अनुसार कहा कि तुम तो 
फलोके खानेकी इच्छासे इतना इतना बडा आरम्भ करनेके लिये उद्यत हो, मैं तो केवल 
वृक्षसे स्‍्वय टूटकर गिरे हुए फलोकों ही बीनकर खाऊंँगा। इन्ही लेश्यागत भावोके 
अनुसार यह आत्मा श्रायु और गतियोका बन्ध करता है । जैसी इसकी लेश्या (भाव) 
होती है उसीके श्रनुसार भ्रायु और गतिका बन्च इसके होता है। परन्तु सम्पूर्ण 
लेश्यागत भावोसे श्रायुका बन्ध नही होता है किन्तु मध्यके आठ अशो द्वारा ही होता 
है । भर्थात्‌ लेश्याप्रोके सब छब्बीस अश है । उनमे मध्यके आठ अश ऐसे होते हैं जो 
कि आयु बन्धकी योग्यता रखते हैं। उन्हीमे श्रायुका बन्ध हो सकता है । बाकीके 
झंशोमे नही हो सकता | ये मध्यके झ्राठ अश श्राठ भ्रपकर्ष कालोमे होते हैं | अपकर्षे 
नाम घटनेका है श्र्थात्‌ भ्रुज्यमान श्रायुके दो भाग घट जानेपर अवशिष्ट ऐक भागके 
प्रमाण अन्तर्मुहृर्ते प्रमाण कालका नाम अपकर्षकाल है । इन्ही कालोमे आझायुबन्धके योग्य 
लेश्याओके मध्यके श्राठ अश होते है । परच्तु जिस अपकर्षमे आयुबच्धके योग्य श्राठ 
मध्यम अशोमेसे कोई भ्रश होगा उसी श्रपकर्षमे भ्रायुका बन्ध होगा श्ौौरोमे नही । 
इसीलिये किसीके आठो अ्पकर्षोमें आयुका बच्च हो सकता है, किप्तीके सब अपकर्षोमे 
कट केमरर नलटमन 


१९ ण॒य कुणइ पक्खवाय ण॒विय खिदायं समोय सब्पेसिं। 
ण॒त्यि य रायदोसा णेद्दोवि थ सुकलेस्ससस ॥ 
गोमटुसार । 


पट ३्घ5 


६१० ] प्चाध्यायी . [ दूसरा 


नही होता किन्तु किसी २.में होता है। किसीके श्राठों ही अपकर्षोमें नही होता है। 
जिसको आठो ही अपकर्षोमें चन्धकी योग्यता नही मिलती है उसके आयुके अन्त समयमें 
एक आवलिका असख्मातर्वा भाग शेष रह जाने पर उससे पहले अन्तर्मुहत्तेमें श्रवश्य 
आयु बन्ध होता है। दृष्टन्तके लिये-कल्पना करिये एक मनुष्यकी ६५६१ वर्ष की 
भ्रुज्यसान (वर्तमान-उदय प्राप्त) आयु है। उसके पहला अ्पकर्ष काल २१८७ वर्ष 
शेष रह जाने पर पड़ेगा । इस कालक़े प्रथम अन्तर्मुहतंमें यदि आयुवन्धके योग्य क्षाठ 
भध्यम अंशोमेसे कोई भ्रश हो तो परभचकी श्रायुका बन्ध हो सकता है। यदि यहाँ पर 
कोई भ्रश, न पड़े तो ७२६९ वर्ष शेष रहने पर दूसरा अ्रपकर्ष काल पड़ेगा वहाँ श्रायुका 

बन्ध हो सकता है ।. यदि वहाँ भी श्रायुबन्ध्रकी योग्यता नही मिली तो तीसरा श्रपकर्ष- 
काल २४३ वर्ष शेष रह जाने पर पड़ेगा । इसीप्रकार ५१ वर्ष शेष रहने पर चौथा, 
२७ वर्ष शेष रहने पर प्रॉचर्वा, € वर्ष शेष रहने पर छठा, ३ वर्ष शेष रह जानेपर 
सातवाँ और भ्ुज्यमान आयु कुल १ वर्ष शेष रह जानेपर श्राठवाँ.अपकर्षकाल पड़ेगा । 
उन आठोंमेसे जहाँ बन्धकी योग्यता हो वही पर श्रायुका . बन्ध हो सकता है। सबोमें 
योग्यता हो तो सबोमे हो सकता है। थदि कहीं भी योग्यता न हो तो मरण समयसें 
(अवश्य ही ,परभवकी आयुका बन्ध होता है। इतना विशेष कि जिस अ्पकर्षमें जैसा 
लेश्याका अंश पडता है उसोके अनुस्तार शुभ या अशुभ आयुका बन्ध होता है । इसी लिये 
श्राचायोंक। उपदेश है.कि परिणामोंकों सदा उज्ज्वल बनाओ, नही मालूम किससमय 
आायुका त्रिभाग पड़ जाय । मरण कालमेंसे तो भ्रवश्य ही ्रेधादिका त्याग कर शान्त 
हो जाओो क्योकि मरणकालमें तो आयुबन्धकी पूर्ण सम्भावना है। इसोलिये समाधि 
मरण करना परम भावश्यक तथा परम उत्तम कहा गया है ।, # 


उपर्युक्त श्रायुबन्धके योग्य आठ श्रशोंको छोड़कर बाकीके प्रठारह भ्रश योग्यतानुसार 
चारो गतियोंके कारण होते है। श्रठारह अशोमेंसे जैसा अ्रंश होगा उसीके थोग्य गति 
बन्ध होगा । शुक्ललेश्याके उत्कृष्ट अशसे मरे हुए जीव नियमसे सर्वार्थसिद्धि जाते है। 
उसीके जधन्य भ्शसे 'मरे हुए जीव बारहवे स्वर्ग तक जाते है तथा मध्यम, अशसे मरे 
हुए आनतसे ऊपर सर्वार्थसिद्धिसे नीचे तक जाते हैं । पद्मलेश्याके उत्कृष्ट श्रंशसे मरे हुए 


# देव नारकियोंके भरुज्यमान आयुक्े छह महीना, और भोग भूमियोंके नौ महीना शेष रह 
जानेपर परभवकी आयुका बन्ध द्वोता है। उनके उतने ही कालमें आठ अपकर्षफालकी योग्यता होती है । 
इनकी किसी कारण बश अकालम॒त्यु नहीं द्ोती है इसलिये इनमें विशेषता है । 
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जीव सहख्ार स्वर्ग जाते है उसके जघन्य अशसे मरे हुए जीव समत्कुमार भाहेन्द्र स्वर्ग 
जाते हैं और मध्यम भ्रंशसे मरे हुए इनके मध्यमे जाते हैं। पीतलेश्याके उत्कृष्ट अंशसे 
मरे हुए सनत्कुमार माहेन्द्र तक जाते है। उसके जघन्य श्रशसे मरे हुए सौधर्म ईशान 
स्वर्ग तक जाते है और मध्यम अंशसे इनके मध्यमे जाते है। इसप्रकार इन 
शुभलेश्याओके श्रशों सहित मरकर जीव स्व जाते हैं। श्रौर कृष्णलेश्या, बीललेश्या 
कापोतोलेश्याओोके उत्कृष्ट जघन्य मध्यम श्रशोसे मरे हुए जीव सातवें नरकसे लेकर 
पहले तरक तक यथायोग्य जाते है। तथा भवनन्रिकसे लेकर यरक़्ार्थसिद्धि तकके देव 
श्रीर सातो पृथिवियोके नारकी भ्रपनी अपनी लेश्याओके अनुसार मनुष्यगति अथवा 
तिर्य॑च्र गतिको प्राप्त होते है। इतना विशेष है कि जिस गति सम्बन्धी श्रायुका बन्ध 
होता है उसी गतिमे जाते है, बाकीमे नहीं । क्योकि आयुबन्ध छूटता नही है । गतिबन्ध 
छूट भी जाता है। श्रायुका भविनाभावी ही गतिबन्ध उदयमे श्राता है। बाकीकी 
उदीरणा हो जाती है। तथा गतिबन्ध्क होनेपर भी मरण समयमे जैसी लेश्या होती 
है उसीके श्रचुसार उसी गतिमे नीचा अथवा ऊँचा स्थान इस जीवको मिलता है। 
उपर्युक्त लेश्याओंके विवेचनसे यह बात भलीभाँति सिद्ध है कि प्रनर्थोका मुल कारण 
लेश्यायें ही है। इस पचपरावतंनरूप अनादि श्रनन्त-मर्यादारहित ससार समसुद्रमे यह 
झ्रात्मा इन्ही लेश्याओके निमित्तसे गोते खा रहा है । कभी अशुभलेश्याओ्रोके उदयसे 
नरक तिर्यँच्र गतिरूप गहरे भ्रमरमे पडकर घूमता हुआ नीचे चला जाता है, और कभी 
शुभ लेश्याश्रोके उदयसे मनुष्य, देव गतिरूप तरज्भोमे पडकर ऊपर उछलने लगता है, 
जिससमय यह श्रात्मा नीचे जाता है उससमय अति व्याकुल तथा चेतना हीनसा हो 
जाता है, जिससमय ऊपर आराता है उससमय भी यद्यपि तीत्र तरज्जोके भकोरोसे शान्ति 
लाभ नही करने पाता है तथापि नीचेकी अपेक्षा कुछ शान्ति हि समभने लगता है। 
इसी लिये कतिपय विचारशील उस भ्रमरजालसे बचनेके लिये श्रनेक शुभ उद्योग करते 
हैं। बुद्धिमान पुरुषोका कर्तव्य है कि वे छहों लश्याओके स्वरूपको उनके कार्योको उनसे 
होनेवाले आयु बन्ध और ग्रत्ति बन्ध भादिको समभकर अशुभलेश्याओको छोड दे, और 
शुभ लेश्याग्रोको ग्रहण करे। भर्थाद तीत्र कोध, धर्महीनता, निर्देयता, स्वात्म प्रशसा, 
परनिंदा, मायाचार आदि अशुभ भावोका त्यागकर समता, दया भाव, दानशीलता, 
विवेक धर्मंपरायणता आदि शुभ भावोकों अपनावे इसीलिये गोमट्टसारके भाधार पर 
लेश्याओका इतना विवेचन किया गया है। परन्तु सूक्ष्महष्टिसे वास्तविक 207 28३ 
लेश्याये इस ससारसमुद्रमे ही डुबानेवाली हैं। प्रशुभ लेश्या तो ससार समुद्रभे डे 
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ही हैं परन्तु शुभ लेश्या भी उससे उद्धार नही कर सकती क्‍योंकि वह भी तो पुण्य 
बन्धका ही कारण है, और जबतक इस आत्माके साथ बन्ध लगा हुआ है तबतक यह 
आत्मा परम सुखी नहीं हो सकता है । इसलिये जो अ्रशुभ तथा शुभ दोनों प्रकारकी 
लेश्वाओोेसे रहित हैं वे ही परमसुखी-सदाके लिये कर्मबन्धनसे मुक्त-अनन्त गुण 
तेजोधास, वीतराय-निरविकार-कृतकृत्य-स्वात्मानुभूतिपरमानन्दनिमग्न-सिद्ध परसेष्टी हैं। 
उन्हीं परम सद्भुलस्वरूप सिद्ध भगवानके ज्ञानमय चरणारबविन्दोंको हृदय मन्दिरमें 
स्थापित कर तथा “ हींकी बार बार भावना कर इस ग्रन्थराजकी यह सुबोधिनी टीका 
यही समाप्त की जाती है । 


मंगल भगवान वीरो मंगल गौतमो गणी । 
मंगल कुन्दकुन्दायों जेन-धर्मोस्तु मंगल |! १॥। 


( मार्गैशीष कृष्णा दशमी वौर सं० २४४४. ) ' 





